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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


दशमोऽध्यायः 


इस अध्यायमे प्रधानखूपसे मगवान्‌की विभूतियोका ही वर्णन है, इसल्यि इस 


अध्यायका नाम 
अध्यायका नाम विभूतियोगः रक्खा गया है | 


क इस अध्यायके पहठे शोके भगवानने पुनः परम श्रेष्ठ उपदेरा प्रदान करनेकी 
परतिज्ञा करके उसे सुननेके ल्य अजुनसे अनुरोध किया है । दूसरे ओर तीसरे कोपे 
"योगः राब्दवाच्य अपने प्रमावका वर्णन करके उसके जाननेका फर बतलाया है । चौथेसे छठेतक विभूतियो- 
का संक्षेपमे वणन करके सातवें शोकम अपनी विभूति ओर योगको तच्से जाननेका फर बतलाया है । आघ 
ओर नवै शछोकोमे अपने बुद्धिमान्‌ अनन्यं प्रेमी भक्तोके भजनका प्रकार बतलाकर दसवै ओर म्यारहवै शोकोमे 
उसके फलका वर्णन किया है । तदनन्तर बारहवैसे प॑दरहव शोकतक अञ्ज॑नने भगवान्‌की स्तुति करके सोुहवेैसे 
अटारहवैतक विभूतियोका ओर योगरशक्तिका पुनः विस्तारपूवैक वणेन करनेके ल्य भगवानसे प्राथना की है । 
उननीसवे छोकमे भगवान्‌ने अपनी विभूतियोके विस्तारको अनन्त बतलाकर प्रधान-प्रधान विभूतियोका वणेन करनेकी 
प्रतिज्ञा करके वीसवेसे उनचारीसवै शछोकतक विभूतियोंका वणन किया है । चारीसवे @ोकमे अपनी दिव्य 
विभूतियोके विस्तारको अनन्त बतलखाकर इस प्रकरणकी समाप्ति की है । तदनन्तर इकताटीसवे ओर बियाटीसवें 
छोकोमे योग" राब्दवाच्य अपने प्रभावका वणन करके अध्यायका उपसंहार किया है | 


सम्बन्ध-- सातवे अधभ्यायसे ठेकर नवं अध्यायतक विन्नानसहित ज्ञानका जो वणन किया गया, 
उसके बहुत गम्भीर ह्यो जानेके कारण अब पुनः उसी किषयको दूरे प्रकारे भटी्मोति समन्नानेके व्यि दसवें 


अध्यायकरा आरम्म किया गया हे । यह पहठे रलोकमें यवान्‌ पूर्वोक्तं विषयका हयी पुनः वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा 
करते हँ-- 


श्रीभगवाटवाच 
भूय॒ एव महाबाहो श्णु मे परमं वचः। 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोटे--दे महावाहो | फिर मी मेरे परम रहस्य ओर प्रमावयुक्त वचनको खन, जिसे 
मै तश्च अतिद्टाय प्रेम रखनेवालेके लिये हितकी इच्छसे कर्हंगा ॥ ९॥ 


्र्ष-(भूयः' ओर “एवः पदका क्या अभिप्राय है १ होता है ओर 'एव' पद यहो 'अपिःके अर्थे आया है | 
उत्तर-“भूयः, पदका अथ प्पुनः या "फिरः इनका प्रयोग करके भगवान्‌ यह भाव दखल रहे है 
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कि सातवेंसे नवं अध्यायतक मेने जिस विषयका प्रति- 
पादन किया है, उसी विषयको अव प्रकारान्तरसे फिर 
कह रहा ह्रं 

मरश्च-“परम वचनः का क्या भाव है £ ओर उसे पुनः 
सुननेके ख्ये कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जो उपदेरा परम पुरुष परमात्माके परम 
गोपनीय गुण, प्रभाव ओर तच्वकां रहस्य खोट्नेवाटा 
हो ओर जिससे उन परमेश्वरकी प्रापि हो, उसे "परम 
वचनः कहते हँ । अतएव इस अध्यायमें भगवानूने 
अपने गुण, प्रभाव ओर तक्वका रहस्य समञ्चानेके च्य 
जो उपदेदा दिया है, वही (प्रम वचनः है । ओर उसे 
फिरसे सुननेके लिये कहकर भगवानने यह भाव 
दिखलखया है किं मेरी भक्तिका तच्च अत्यन्त ह्वी गहन 
है; अतः उसे बार-बार सुनना परम आवद्यक समन्नकर, 
बड़ी सावधानीके साथ, श्रद्धा ओर प्रेमपूर्वक घुनना 
चाहिये । 


च क 


ग्र्र-श्रीयमाणायः वरिरोषणका ओर "हितकाम्यया 
पदका प्रयोग करके भगवानूने क्या भाव दिखलाया 
हे ? 

उत्तर-ग्रीयमाणायः विशेषणका प्रयोग करके 
भगवान्‌ने यह ॒दिखलया ह किं हे अजुन ! तम्हारा 
मुञ्चमे अतिराय प्रेम है, मेरे वचनोंको तुम अमरततुल्य 
समञ्चकर अत्यन्त श्रद्धा ओर प्रेमके साथ सुनते हो; 
इसीव्यि में किसी प्रकारका संकोच न करके बिना 
पे भी तुम्हारे सामने अपने परम गोपनीय गुण, 
प्रभाव ओर तत्तका रहस्य बार-बार खोट रहा हरं । 
यह तुम्हारे प्रेमका दी फर है । तथा 'हितकाम्ययाः 
पदके प्रयोगसे यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे प्रेमने 
मेरे खमभावमे तुम्हारी हितकामना भर रक्खी हे); 
सथ्य म जो कुछ भी कह रहा र, खाभाविक ही 
वे ही वाते कह रहा ह, जो केवट तुम्हारे हित-ही- 
हितसे भरी है । 


सम्बन्ध--पहटठे रोके भगवान्‌ने जिन्न विषयपर कहनेकी प्रतिज्ञा की है, उका वर्णन आरम्भ करते 
ह९ वे पहठे पाच रटोकोनिं योगद्व्दवाच्य प्रमाकसहित अपनी विभूतिका संक्षिप्त वणन करते है-- 


नमे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषेयः। 


अहमादिहि देवानां 


महर्षीणां 


© 
च॒ सवङाः ॥ २॥ 


मेरी उत्पत्तिको अ्थौत्‌ टखीखासे प्रकर होनेको न देवतारोग जानते है ओर न महषिंजन ही 
जानते है, क्योकि मै सव भ्रकारसे देवताओंका ओर महर्षियोका भी आदिकारण टँ ॥२॥ 


ग्रहौ (्रभवम्‌? पदका क्या अथं है ओर उसे 
समस्त देवसमदाय ओर महर्षिजन भी नदीं जानते, 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-भगवान्‌का अपने अतुलनीय प्रभावसे 
जगत्‌का सृजन, पालन ओर संहार करनेके ल्यि ब्रह्मा, 
विष्णु ओर रश्द्रके खूपमं; दुटोके विना, भक्तोके 
परित्राण, धर्मके संस्थापन तथा नाना प्रकारकी चित्र- 


विचित्र रीलाओंके द्वारा जगतके प्राणियोके उद्धारक च्वि 
श्रीराम, श्रीकृष्ण, मत्स्य, कच्छप आदि दिव्य अवतारक 
रूपमे; भक्तोको दर्शन देकर उन्हें क्रतार्थं कर के 
ल्यि उनके इच्छानुरूप नाना रूपोमे तथा ठीाविविश्च- 
कौ अनन्त धारा प्रवाहित करनेके छ्िये समस्त (निः 
रूपमे जो प्रकट होना है-उसीका वाचक < 
प्रभवम्‌? पद है | उसे देवसमुदाय ओर मिलोग 


- ~ ------ -- ---- --- ~ ~= 





# द्स्वों अध्यायं % 





नहीं जानते, इस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया 
है कि मे किस-किस समय किन-किन ख्पोमे किन- 
किन हेतुओंसे किस प्रकार प्रकट होता हू इसके 
रहस्यको साधारण मनप्योंकी तो बात दही क्या है, 
अतीन्द्रिय विषयोंको समञ्लनेमे समथं देवता ओर 
महर्षिोग भी यथाथंखूपसे नहीं जानते । 





्रभ्र-य्दाँ सुरगणाः पद्‌ किनका वाचक है ओर 
(महर्षयः, से किन-किन महर्षियोको समञ्चना 
चाहिये । 

उत्तर--'सुरगणाः' पद एकादा रुद्रः आठ वसु, 
बारह आदित्य, प्रजापति, उन्‌चास मरुद्रण, अश्चिनी- 
कुमार ओर इन्द्र आदि जितने भी शास्रीय देवताओके 


यो मामजमनादि च 
असंमूढः 





द २९५ 





समदाय है--उन सबका वाचक है । तथा 
"महषयः पदसे यहा सप्त महर्षियोको समञ्चना 
चाहिये । ` 


प्ररन-देवताओंका ओर महर्धियोका मै सब प्रकारसे 
आदि ह, इस कथनका यँ क्या अभिप्राय है 


उत्तर-ईइस कथनसे मगवान्‌ने यह भाव दिखलया 
है कि जिन देवता ओर महर्भियोंसे इस सारे जगत्‌की 
उत्पत्ति ई है, वे सब सज्जसे दही उत्पन्न इए हैः 
उनका निमित्त ओर उपादान कारण मे ही दह 
ओर उनम जो विचा, बुद्धि, राक्ति, तेज आदि 
प्रभाव है वे सव्र भी उन्ह सुञ्जसे ही मिङ्ते 
है | 


वेत्ति खोकमहेदवरम्‌ । 
चद 


स॒ मर्त्युः सव॑पापेः पसच्यते ॥ ३॥ 


जो सुद्चको अजन्मा अथत्‌ वास्तवमे जन्मरहित, अनादि ओर खोकोका महान ईश्वर तत्तवसे 
जानता ह, वह मनुष्योमे ज्ञानवान्‌ पुरूष सम्पूर्णं पापोसे मुक्त हो जाता हे ॥ ३ ॥ 


प्ररन-मगवानको अजन्मा, अनादि ओर रोकोका 
महेश्वर जानना क्या हे | 

उत्तर-मगवान्‌ अपनी योगमायासे नाना खूपोमे 
प्रकट होते इए भी अजन्मा है (४।६), अन्य 
जी्वोंकी मति उनका जन्म नहीं होता, वे अपने 
भक्तोको सुख देने ओर धमकी स्थापना करनेके 
्यि केवल जन्मधारणकी टीला किया करते है- इस 
बातको श्रद्धा ओर विश्वास्तके साथ दीक-गेक समञ्च टेना 
तथा इसमे जरा भी सन्देह न करना-- यही "भगवान्‌को 
अजन्मा जानना" है | तथा भगवान्‌ दही स्के आदि 
अर्थात्‌ महाकारण टै, उनका आदि कोई नहीं है; 
वे निव्य है तथा सदासे है, अन्य पदार्थोकी भति 
उनका किसी काट्विरोषसे आरम्भ नहीं हज है - 

गी त° ७९. 


इस बातको श्रद्धा ओर विश्वासके साथ टीक-ठीक समञ्च 
टेना, (भगवानको अनादि जाननाः है । एवं जितने 
भी ईश्वरकोषिमिं मिने जानेवाठे इन्द्र, वरण, यम, 
प्रजापति आदि लोकपाल है भगवान्‌ उन सनके 
महान्‌ ईश्वर है; वे ही सबके नियन्ता, त्रेरक, क्ती, 
हर्ता, सब प्रकारसे सबका भरण-पोषण ओर 
संरक्षण करनेवाले सव॑शक्तिमान्‌ परमेश्वर है--इस 
बातको श्रद्धापूवैक संशायरहित टीक-टीक समज्ञ ठेना, 
(मगवान्‌को लोकोंका महान्‌ ईर जानना' है । 
ग्रभ-एेसे पुरुषको 'मनुष्योमे असम्मूढः बतलखकर 
जो यह कहा गया है किं ष्वह॒ सम्पूणं पापंसे सक्त 
हो जाता हैः, इसका क्या अभिप्राय ह? 
उत्तर-मगवान्‌को उपयुक्त प्रकारसे अजन्मा, 











दरद 


अनादि ओर छोकमहेश्वर जाननेका फ दिखलनेके 
च्िएेसा कहा गया है | अभिप्राय यह है कि 
जगत्‌के सव मनुष्योमे जो पुरुष उपर्युक्त प्रकारसे 
भगवानके प्रभावको टीक-ठीक जानता है, वही 
वास्तवे भगवानूको जानता है । ओर जो भगवान्‌को 
जानता है, वदी असम्मूढः है; रोष तो सव सम्मूढ 
दी दँ । ओर जो भगवानके तको भटीर्भोति 


बुदधिज्ञानमसंमोहः क्षमा 
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समञ्च टखेता है, वह खाभाव्रिक दी अपने मनुष्य 
जीवनके अमूल्य समयको सव॒ प्रकारसे निरन्तर 
भगवान्‌के भजनमें द्वी ल्गणाता है ( १५।१९); 
विषयी खोगोकी भोति भोर्गोको सुखके देतु समञ्ञकर 
उनमें फसा नहीं रहता । इसल्यि वह॒ इस जन्म ओर 
पूवेजन्मोके सव प्रकारके पापोंसे सवथा सुक्त 
होकर सहज द्यी परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 


सत्यं दमः रामः 


सुखं दुःखं भवोऽमावो भयं चाभयमेव च।॥४॥ 


अहिंसा समता 
भवन्ति भावा भूतानां 


तुष्टिस्तपो दानं यदोऽ्यराः । 


मत्त एव प्रथग्विधाः ॥ ५॥ 


निश्चय करनेकी दराक्ति, यथाथं ज्ञान, असम्मूढता, क्षमा, सत्य, इन्द्रियोका वदाम करना, 
मनका निग्रह तथा खुख-दुःख; उत्पत्ति-प्रख्य ओर भय-अभय तथा अहिसा, समता, सन्तोष, तपः, दान, 
कीति पोर तिं श्वे योक है 
कीति ओर अपकीति--एेसे ये प्राणियौके नाना प्रकारके भाव मुञ्से दी होते है ॥ ४-५ ॥ 


प्रभ-बुद्धि, "ज्ञानः ओर “असम्मोहः ये तीनों 
राब्द मिन्न-मिनन किन भवोंके वाचक हें 


उत्तर-कत्तन्य-अकत्तव्य, म्राद्य-अग्राह्य ओर 
मले-बुरे आदिका निर्णय करके निश्चय करनेवाटी 
जो वृत्ति है, उसे चुद्धिः कहते है | 

किंसी भी पदाथको यथार्थं जान लेना ज्ञान है; 
यहं ज्ञानः शब्द साधारण ज्ञानसे ठेकर भगवानूके 
घष्पज्ञानतक सभी प्रकारके ज्ञानका वाचकं है | 


भोगासक्त मनुष्योको नित्य ओर सखप्रद प्रतीत 
होनेवाले समस्त सांसार्कि भोगोँको अनित्य, क्षणिक 
ओर दुःखमूट्क समञ्चकर उनमें मोहित न होना-- 
यही (असम्मोहः है | 


श्रभ-श्तमाः ओर सत्यः किसके वाचक हैं 
उत्तर-बुरा चाहना, बुरा करना, धनादि हर लेना, 


अपमान करना, आघात पद्॑चाना, कंडी जान 
कहना या गाटी देना, निन्दा या चुगटी करना, 
आग ट्गाना, विष देना, मार डालना ओर प्रव्यक्त 
या अग्रत्यक्षमे क्षति पर्हचाना आदि जितने भी 
अपराध है, इनमेसे एक या अधिक किसी प्रकारका 
भी अपराध करनेवाला कोई भी प्राणी क्योंन हो; 
अपनेमें बदला लेनेका पूरा सामध्यं रहनेपर भी उससे 
उस अपराघका किसी प्रकार भी बदला टेनेकी 
हच्छाका सर्वथा त्याग कर देना ओर उस अपराधके 
कारण उसे इस टोक या परटोकमे कोई भी दण्ड न 
मिठे-रेसी इच्छ होना श्षमा' है| 


इन्द्रिय ओर अन्तः करणारा जो बात जिस 
खूपमं देखी, सुनी ओर अनुभव की गयी हो, रक उसी 
ख्पमं दूसरेको समञ्चानेके उदैद्यसे यथासम्भत 
प्रिय रन्दोमे उसको प्रकट करना (सत्यः है । 
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# दसवां अध्याय # 


"म की मी भी भी भी भीभीम 


ओर 


ग्रञ्-^द्मः 
वाचक है 


उत्तर-विषयोकी ओर ॒दोडनेवारी इन्द्रियोंको अपने 
अधीन बनाकर उन्हं मनमानी न करने देने तथा 
विषयोके रससे हया लेनेको (दमः कहते हँ; ओर मनको 
भटीर्भाति संयत करके उसे अपने अधीन बना लेनेको 
"रामः कहते है | 

ग्रभ- "सुखः ओर दुःखः का क्या अथेह 

उतत्तर-प्रिय ८ अनुकूट ) वस्तुक संयोगसे ओर अग्रिय 
८ प्रतिकूट ) के वियोगसे होनेवारे सव प्रकारके सखो 
का वाचक यहाँ 'सुख' हे । इसी प्रकार प्रियके वियोगसे 
ओर अगप्रियके संयोगसे होनेवाले आत्रिभौतिक, आभि- 
दैविक ओर आध्यानिकभ-- सव्र प्रकारके दुःखोका 
वाचक य्ह दुःखः राब्द है । 

प्रभ-'"भवः ओर (अभावः तथा (भयः ओर (अभयः 
शब्दोका क्या अर्थ है 

उत्तर-सग॑कालमे समस्त चराचर जगत्‌का उत्पनन 
होना (भवः है, प्रल्यकालमे उसका रीन हो जाना 
(अभावः है । किंसी प्रकारकी हानि या मुव्युके कारण- 
को देखकर अन्तःकरणमे उत्पन होनेवाटे भावका 
नाम (भयः है ओर सर्वत्र एक परमेश्वरको व्याप्त समञ्च 
लेनेसे अथवा अन्य किसी कारणसे भयका जो सवथा 
अमाव हो जाना है वह (अभयः है । 

प्रभ्र-'अहिंसा, 'समताः ओर (तुष्टिः की परिभाषा 
क्याहै 


(रामः शब्द किसके 


उत्तर-किसी भी प्राणीको किसी भी समय किसी 
भी प्रकारसे मन, वाणी या शरीरके द्रारा जरा भी कष्ट 
न पद्चानेके भावको (अहिंसा कहते है । 


"ममी भी भी भी भीभीम मी मी भी रके 


सुख-दुःख, खाभ-हानि, जय-पराजय, निन्दा-स्तुति, 
मान-अपमान, मित्र-रात्न आदि जितने भी विषमताके 
हेतु माने जाते है, उन सवम निरन्तर समबुद्धि रहनेके 
भावको 'समताः कहते है । 


जो कुक भी प्राप्त हो जाय, उसे प्रारन्यका भोग 
या भगवान्‌का विधान समञ्जकर सदा सन्तुष्ट रहनेके 
भावको "तुष्टि कहते है | 

प्ररन-तप, दान, यश ओर अयश-इन चारोका 
अलग-अलग अथे क्या है 

उत्तर-खधमं-पालनके ल्य कष्ट सहन करना तपः 
हे, अपने खत्वको दूसरोके हितके ल्य व्रितरण करना 
दानः है, जगतमे कीर्तिं होना ध्या है ओर 
अपकीर्तिका नाम (अयशः है | 

प्ररन-प्राणियोके नाना प्रकारके भाव सुञ्चसे ही 
होते है" इस कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-इस कथनसे भगवानने यह भाव दिखलया 
है कि विभिन्न प्राणियोके उनकी प्रकृतिके अनुसार 
उपयुक्त प्रकारके जितने भी विभिन्न भाव होते है, वे 
सब सुञ्चसे ही होते है, अर्थात्‌ वे स्र मेरी ही सहायता, 
राक्ति ओर सत्तासे होते है | 

प्ररन-यर्हाँ इन दो इटोकोमे सुख, मव, अभय 
ओर यश--इन चार ही भावके विरोधी भाव, दुःख, 
अभाव, भय ओर अपयशका वर्णन किया गया है; 
क्षमा, सव्य, दम ओर अहिंसा आदि मावोके विरोधी 
भावोंका वणेन क्यों नहीं किया गया 

उत्तर- दुःख, अभाव, भय ओर अपयङ आदि 
भाव जीवोंको ब्रारन्धका मोग करानेके लिये उत्पन 
होते है; इसल्यि इन सव्रका उद्धव कर्मफर्दाता 


# मनुष्यः पञ्चः पक्षी; कीट, पतंग आदि प्राणिर्योके निमित्तसे प्राप्त होनेवाठे कटको (आधिमोतिकः, अनावृष्टि, 
अतिव्ष्टि, भूकम्प, वज्रपात ओर अकाल आदि देवीप्रकोपसे होनेवाठे कटको (आधिदेविकः ओर शरीर, इन्द्रिय तथा अन्तः. 
करणम किसी प्रकारके रोगः शोकः चिन्ता; मय आदिके कारण दोनेवाले कटको (आध्यात्मिकः दुःख कदते दै । 
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ओर जगतूके नियन्त्रणकर्तां भगवानूसे होना ठीक ददी दूसरे स्थानम इन दुर्युण-दुराचारोंकी उत्पत्तिका मूढ 
है । परन्तु क्षमा, सत्य, दम ओर अहिंसा आदिके कारण-अज्ञानजनित "कामः बतलाया गया है 
विरोधी क्रोध, असत्य, इन्दियंका दासत्व ओर हिंसा ८ ३।३२७ ) ओर इन्हें मूटसहित व्याग कर देनैकी प्रेरणा 
आदि दगुण ओर दुराचार--जो नये अद्युम कम॑ की गयी है| इसच्ि सत्य आदि सद्गुण ओर सदाचारो- 
हैँ वरं गीतामें ही के विरोधी भवोका वणेन य्य नहीं किया गयादहै। 
महषयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता येषां खोक इमाः प्रजाः॥ £ ॥ 
सात मदषिजन, चार उनसे भी पूर्वमे होनेवाटे सनकादि तथा खायम्मुव आदि चौदह मनु-ये 
मुञ्चमे भाववाटे सव-के-खव वेर संकल्पे उत्पन्न इए है, जिनकी संसारम यह सम्पूणं प्रजा दे ॥६॥ 
श्र-सप्त महषियोके क्या लक्षण है 2 ओर वे कौन- दष्ियुक्त, गुण-विया ओर आयुमे बद्ध, धर्मका प्रत्यक्ष 
कोन दै. । ८ साक्षात्कार ) करनेवाले ओर गोत्र चलानेवाले 
है- एेसे सातो गुणोसे युक्त सात ऋषियोको दही सप्ति 
कहते दैः | इन्ीसे प्रनाका विस्तार होता है ओर 





उत्तर-सप्तषिंयोके लक्षण बताते इए कहा 





गया है-- मवी 
क धर्मकी व्यवस्था चलती है | 
एतान्‌ भावानधीयाना यं चत ऋषयो मताः | ये सप्तर्षि प्रत्येक मन्वन्तरे 2 होते हैँ 
सप्तेते सप्तभिश्चैव. गुणैः स॒प्र्षयः स्पृताः ॥ = कू ५ ॥ † ज्जन 
गपो ॥ | । यहाँ जिन स॒प्त्षिंयोंका वर्णन दहै, उनको भगवान्‌ने 
युष न्नर द्व्यच * (^^ न ~ 
दीघायुषो म क्त्‌ ररा दिन्यचश्ुषः । "महर्षिः कहा दै ओर उन्हे संकल्पसे उत्पन्न 
वृद्धाः प्रतयक्षपमाणो गोत्रगरवतकाश्च ये ॥ बतलाया है । इसय्यि यहाँ उन्ीका ल्क्य है जो 


( वायुपुराण ६१ । ९६.९४ ) ऋषि्योसे भी उचस्तरके दै । रेसे सपर्षियोका 

तथा देवर्षियोंकके इन ८ उपर्युक्त ) भावोंका उल्टेख महाभारत-शान्तिपर्वमे मिक्ता है; इनके चयि 

जो अध्ययन ( स्मरण ) करनेवाठे है, वे ऋषि माने गये है; साक्षात्‌ परम पुरुष परमेश्वरने देवताओंसहित ब्रह्माजीसे 
इन ऋषियोमे जो दीर्घायु, मन्त्रकर्ता, देश्र्यवान्‌, दिव्य- कहा दै-- 


~ --- ~~~ 


# देवर्षियोके लक्षण इसी अध्यायके १२-१३ें रेकोकी टीक्रामे देखिये । 
ये सप्तधिं प्रबृत्तिमागीं होते दै इनके विचार्रोका ओर जीवनका वर्णन इस प्रकार है- 
षरटकर्माभिरता नित्यं शालिनो ग्रहमेधिनः । तस्ये्व्यवहरन्ति स्म॒ अद्ष्टैः कर्महेवमिः ॥ 
अग्रा्र्वर्तयन्ति स स्सैश्चेव स्रयंकृतैः | कुटुम्बिनः ऋद्धिमन्तो बाह्यान्तरनिवासिनः ॥ 
कृतादिषु युगाख्येषु सवेष्वेव पुनः पुनः । वर्णाश्रमव्यवसानं क्रियते प्रथमं तु वै॥ 
( वायुपुराण ६१ । ९५-९७ 
ये महर्षिं पद्ना-पटानाः यज्ञ करना-कराना, दान देना-ठेना-इन छः केकि सदा करनेवाठे, बह्यचारि्योको 
पटठानेके ल्य धरोमे गुरुर रखनेवारे तथा प्रजाकी उत्पत्ति स्वि दी स्री ओर अभिका ग्रहण करनेवाठे होते ल 
कर्मजन्य अदृ्टकी दष्टिसे ( अर्थात्‌ वर्णं आदिमे ) जो समान हँ, उन्दीके साथ ये व्यवहार करते है ओर अपने दी द्वार 
रचित अनिन्द्र भोग्यपदाथसि निवांह करते है । ये बाट-बचेवाटे; गो-धन आदि सम्पत्तिवाठे तथा छोकोके बाहर तथा 
। मीतर निवास करनेवाले दै । सत्य आदि समी युके आरम्ममे पहटे-पहल ये ही सव मह्िगण बास्वार वर्णाश्रमधम॑की 
व्युवश्या किया कसते दँ । 





# दसवां अध्याय # ६२९. 
मरीचिरङ्धिराश्चात्रिः पुरुस्त्यः पट्टः क्रतुः | ही अपने मनसे रचे हए हैँ । ये सातां वेदके ज्ञाता हैँ, 
वसिष्ठ इति सपैते मानसा निमिता हिते इनको मैने मुख्य वेदाचायं बनाया है । ये म्रवृत्तिमाम- 
एते वेदविदो मुख्या वेदाचार्याश्च कल्पिताः | का संचार्न करनेवाके है ओर ८ रेरेदीदारा ) 
प्रवृत्तिध्मिंणश्चैव प्राजापत्ये च कल्पिताः ॥ प्रजापतिके कर्ममें नियुक्त किये गये है 
८ महा० शान्ति ३४० | ६९-७० ) इस कल्पके सर्वप्रथम स्वायम्भुव सन्वन्तरके सप्त 


(मरीचि, अङ्खिरा, अत्रि, पुरस्य, पुलह, क्रतु ओर यही हैँ ( हयििंरा० ७] ८, ९ ) । अतएव ययँ 
वसिष्ठ-ये सातं महपि तुम्हारे ८ ब्रह्माजीके ) द्वारा सप्तषियोंसे इन्हीका ग्रहण करना चाहिये ।* 


# ये सातो ही अत्यन्त तेजस्वी, तपस्वी ओर बुद्धिमान्‌ प्रजापति है | प्रजाकी उत्पत्ति करनेवाठे होनेके कारण 
इनको 'सप्त ब्रह्माः कहा गया है ( महाभारतः शान्तिपर्व २०८ । ३-४-५९ ) । इनका संक्षिप्त चरित्र इस प्रकार है- 


( 9 >) सरीचि--ये भगवानकरे अंशांावतार माने जाते ह । इनके कई पलिर्यो है, जिनमे प्रधान दक्षप्रजापतिकी पुत्री 
सम्भूति ओर धम॑नामक व्राह्मणकी कन्या धर्मव्रता है । इनकी सन्ततिका वड़ा विस्तार है । महि कस्यप इन्दीके पुत्र 
हँ । बह्माजीने इनको पद्यपुराणका कुछ अंदा सुनाया था । प्रायः सभी पुराणम, महाभारतम ओर वेदौमे भी इनके प्रसंगमे 
बहुत कुक कदा गया दे । ब्रह्माजीने सबसे पहठे बह्यपुराण इन्दीको दिया था । ये सदा-सर्बदा खष्टिकी उत्पत्ति ओर उसके 
पालनकरे कार्यमै लगे रहते हँ । इनकी विस्तृत कथा वायुपुराणः स्कन्दपुराण; अथिपुराणः पड्पुराणः माक॑ण्डेयपुराणः 
विष्णुपुराण ओर महाभारत आदिमे हे । 


८ २ ) अङ्खिरा--ये बड़े दी तेजस्वी महिं ह । इनके कईं पलिर्यो दैः जिनमे प्रधानतया तीन है; उनमेसे सरीचिकी 
कन्या सुरूपासे बृहस्पतिका; कर्दम कऋरषिकी कन्या स्वराय्से गोतम-वामदेवादि पोच पुत्रका ओर मनुकी पुत्री पथ्यासे धिष्णु 
आदि तीन पुत्रका जन्म हुआ ८ वायुपुराण अ० ६५ ) तथा अिकी कन्या आतरेयीसे आद्खिरसनामक पुत्रौकी उत्पत्ति 
हई ( ब्रह्मपुराण ) । किसी-किसी म्रन्थमे माना गया ह कि ब्रहस्पतिका जन्म इनकी शुभानामक पलीसे हमा था) ( महाभारत) 





८ ३ >) अत्रि--ये दक्षिण दिशाकी ओर रहते हँ । प्रसिद्ध पतित्रता अनसूयाजी इन्दीकी धर्मपली है । अनसूयाजी 
भगवान्‌ कपिष्देवकी बहिन ओर कर्दम-देवहूतिकी कन्या है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने वनवासके समय इनका आतिथ्य 
स्वीकार किया था ! अनसूयाजीने जगजननी सीताजीको भोति-मोतिके गहने-कपङ़े ओर सतीध्गका महान्‌ उपदेश दिया था । 
| 
| 


ब्रह्मवादियोमे श्रेष्ठ महि अत्रिको जब ब्रह्माजीने प्रजाविस्तारके स्यि आज्ञा दी; तब अत्रिजी अपनी पल्ली अनसूयाजी- 
सहित कऋरक्षनामक पर्वतपर जाकर तप करने लगे | ये दोनौ भगवान्‌के बड़े ही मक्त है । इन्दोने घोर तप किया ओर 
तपके फलस्वरूप चाहा भगवान्‌का प्रत्यश्च दर्शन ! ये जगत्पति भगवान्‌करे शरणापन्र हयेकरं उनका अखण्ड चिन्तन करने ल्म । 
इनके मस्तकसे योगा निकलने र्गी; भिससे तीनो लोक जलने खगे । तब इनके तपसे प्रसन्न होकर ब्रह्मा; विष्णु ओर 
राङ्कर--तीनो इन् वर देनेके स्यि प्रकट हुए । भगवानूके तीनो स्वरूपोके दशन करके सुनि अपनी पलीसहित कृतार्थं हो गये 
ओर गद्गद होकर भगवानूकी स्तुति करने ल्गे । मगवानूने इन्द वर॒ मोगनेवगे कहा । ब्रह्माजीकी खष्टि रचनेकी आज्ञा थी? 
इसल्यि अच्रिने कहा--भ्मैने पुने स्यि भगवान्‌की आराधना की थी ओर उनके दर्खन चाहे ये, आप तीनों पधार गये । 
आपकी तो कोद कल्पना भी नहीं कर सकता । सुञ्चपर यह कृपा केसे हुई, आप दी बतखाहये ।› अत्रिके वचन सुनकर तीनों मुसकुरा 
दिये ओर बोले-ध्रह्मन्‌ ! तुम्हारा संकल्प सत्य है । तुम जिनकाध्यान करते हो, हम तीनो वेदी है--एकके ही तीन स्वरूप हैँ । 
हम तीनोके अंशसे तम्दारे तीन पुत्र हौगे । तुम तो कृतार्थरूप हो ही ।› इतना कहकर भगवानूफे तीनो स्वरूप अन्तधांन 
हो गये । तीनोने उनके य्ह अवतार धारण किया । भगवान्‌ विष्णुके अंसे दत्तात्रेयः ब्रह्माके अंशसे चन्द्रमा ओर रिवजीके 
अंशसे दुर्वा्ाजी हए. । भक्तिका यही प्रताप है । जिनकी ध्यानमे भी कल्पना नहीं हो सकती? वे ही वच्चे बनकर गोदे 
खेलने रो ८ वाद्मीकीय रामायणः, वनकाण्ड ओर श्रीमद्धागवतः स्कन्ध ४ ) । 


~ _ "^ ~ ॥ ~ ,, , + 1 १ 





६२० # नमोऽस्तु ते सयत एव सयं # 


बर्न यहा सप्त महवषियोंसे इस वर्तमान मन्वन्तरके उत्तर-उन विर्वामित्र आदि सप्त महषियोंमे अत्रि 


विखामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गोतम, अत्रि, वसिष्ठ ओर ओर वसिषएटके अतिरिक्त अन्य पाचन तो भगवान्‌के ही 
कद्यप-उन सार्तोको मान च्या जाय तो क्या ओर न ब्रह्माके ही मानसर पुत्र है | अतएव यहं 
आपत्ति है इनको न मानकर उरन्दीको मानना ठीक है । 


८ ४ >) पुरुस्त्य-ये वड़े ही धर्मपरायणः तपस्वी ओर तेजस्वी दँ । योगविदयाकरे बहुत बडे आचार्यं ओर पारद 


हँ । परादयारजी जव राक्चोका नाद करनेकरे लवि एक वड़ा यज्ञ कर रदे थे तव वसिष्ठकी साहसे पुष्यन उनसे यज्ञ वंद 
करनेके ट्य कटा । परादारजीने पुटस्त्यकी बात मानकर यज्ञ रोक दिया । इससे प्रसन्न होकर मदभिं पुटस्त्यने एेसा आरीवांद 
दिया; जिससे पराररको समस्त दास्रौकरा ज्ञान हो गया | 

इनकी सन्ध्या; प्रतीची; प्रीति ओर हविर्भू नामक पनिर्यो द जिनमे कर्द पुत्र हए । दत्तोटि अथवा अगस्त्य 
ओर प्रसिद्ध ऋषि निदाघ इरन्दकि पुत्र हें । विश्रवा मी इन्दीके पुत्र है--जिनसे कुबेर; रावण; कुम्भकर्णं ओर विभीषणकरा 
जन्म हुआ या । पुराणम ओर महाभारतम जगह-जगह इनकी चर्चा आयी दै । इनकी कथा विष्णुपुराण, ब्रह्मववर्तपुराणः 
कूर्मपुराणः श्रीमद्धागवत,; वायुपुराण ओर महाभारत-उश्रोगपर्वमें विस्तारसे दै । 

( ५ ) पुख्द-ये वड़े एेद्र्यवान्‌ ओर ज्ञानी मदर्पिं है । इन्टोने मदर्पिं सनन्दनसे ईदवरीय ज्ञानकी रिक्षा प्राप की थी 
ओर वह ज्ञान गौतमको सिखाया था । इनके दक्षप्रजापतिकी कन्या क्षमा अर कर्दम ्रपिकी पुत्री गतिसे अनेकों 
सन्तान हुईं ( कूम॑पुराणः विष्णुपुराण, श्रीमद्धागवत ) । 


(६) क्रत॒-येमीवड़ही तेजस्वी महर्षिं हँ । इन्हौने कर्दम कऋषिकी कन्या त्रिया ओर दक्षपुत्री सन्नतिसे 
विवाह किया था । इनके साठ हजार बाटखिव्य नामक ऋषिर्न जन्म छया | ये ऋषि भगवान्‌ सूर्यके रथकरे सामने उनकी 
ओर यह कर स्तुति करते द्ुए चलते ह । पुराणम इनकी कथार्ट कई जगह आयी हैँ । 

- ( श्रीमद्धागवतः चठुथ॑स्कन्ध; विष्णुपुराणः प्रथम अंश ) 


(७ ) वसिष्ट-महिं वसिष्ठका तप; तेज; क्षमां ओर धर्म विदवविदितं हँ | इनकी उत्पत्तिके सम्बन्धमे पुराणम करई 
प्रकारके वर्णन मिलते ह, जो कल्पभेदकी दष्टिसे सभो टीक ठै । वसिष्ठजीकी पल्लीक्रा नाम अरन्धती दै | ये बड़ी दही साध्वी 
जर पतिव्रतार्ओमे अग्रगण्य दँ | विष सूर्थवंशाकरे कुटपुरोहित ये । मर्यादापुरुषरोत्तम भगवान्‌ श्रीरामके दर्खन ओर सत्संगके 
लोमसे ही इन्दोने सूर्यवंशी राजाओंकी पुरोदिती स्वीकार की ओर सूर्ववंराकरे दितके ल्थि ये लगातार चेष्टा करते र्हे। 
मगवान्‌ श्रीरामको रिष्यरूपमे पाकर इन्दौने अपने जीवनको कृतक्रत्य समञ्चा | 


कदा जाता दे कि (तपस्या बड़ी दै या सत्संग ? इस विषरयपर एक बार विदवामित्रजीसे इनका मतभेद हो गया । 
वसिष्ठजी कहते थे करि सत्संग बड़ा है ओर विदवामित्रजी तपको बड़ा बतखाते ये । अन्तम दोनो पञ्चायत करानेके चि 
रोषजीके पास पहुचे । इनके विवादे कारणको सुनकर दोषभगवानने कहा कि ‹मगवन्‌ ! आप देख रहे है, मेरे सिरपर 
सारी प्रध्वीका मार दै । आप दोर्नोम कोई मदात्मा थोड़ी देरफे चयि इस भारको उठा टे तो मै सोच-समञ्चकर आपका 
स्मगङ़ा निपया दू | विदवामित्रजीको अपने तपका बड़ा भरोता था; उन्होने दस हजार वर्की तपस्याका फल देकर प्रथ्वीको 
उठाना चाहा; परन्तु उठा न सके । प्रथ्वी कोपने ठगी । तव वसिष्ठजीने अपने सत्संगका आपे क्षणका फल देकर प्रथ्वीको 
सहज ही उठा छया ओर बहुत देरतक उसे च्ि खड़े रहे । विदवामित्रजीने रोषभगवानसे पूछा कि भूतनी देर शो 
गयी? आपने निण्य क्यों नहीं सुनाया £ तवर उन्होने ्हसकर कडा ऋषिवर ! निर्णय तो अपने आप ही हो गया । जब 
आधे क्षणक सत्संगकी भी वरावरी दस हजार वर्ष॑के तपसे नदीं हो सकती; तव आप ही सोच टीज्यि कि दोनोमे कौन बडा 
है | सत्संगकी महिमा जानकर दोनों ही ऋषि प्रसन्न होकर टोट आये | 


वसिष्ठजी वसुसम्पन्न अथात्‌ अणिमादि सिद्वियोसे युक्त ओर गदवासि्योमे सर्वश्रेष्ठ है, इसीखिये इनका नाम 
“वसिष्ठः पड़ा था | कामः क्रोधः लोभः मोह आदि रत्र इनके आश्रमके समीप भी नदीं आ सकते थे | सौ पुर््रौका संहार 








#& दसवां अध्याय # 


न = 





प्रभ--“्चत्वारः पूर्वे" से कनको लेना चाहिये ? 

उत्तर-सव्रसे पहटे होनेवाले सनक, सनन्दन, 
सनातन ओर सनत्छुमार-इन चारोको ठेना चाहिये । 
ये भी भगवानूकरे ही खरूप दै ओर ब्रह्माजीके तप 
करनेपर स्वेच्छसि प्रकट हए दै । ब्रह्मजीने खयं 
कहा दै 


तप्तं तपो विविधलोकसिसृक्षया मे 
आदौ सनात्खतपसः स चतुःसनोऽभूत्‌ 
प्राक्रल्पसंप्रवविनष्टमिहात्मतच्चं 
सम्यग्‌ जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा° २।७।५५\) 


मेते विविध प्रकारके छोकोको उत्पन्न करनेकी 
इच्छसे जो ससे पहठे तप करिया, उस मेरी अखण्डित 
तपस्यासे ही भगवान्‌ खयं सनक, सनन्दन, सनातन 
ओर सनत्कुमार-इन चार (सन' नामवाले खूपोमें प्रकट 
हए ओर पूवकल्पमें प्रख्यकाल्के समय जो आ्मतचखके 
ज्ञानका प्रचार इस संसारम नष्ट हो गया था, उसका इन्हाने 
भठीभोंति उपदेश किया, जिससे उन मुनियोने अपने 
हदयमें आत्मतच्चका साक्तात्कार किया ॥' 


६२९ 


ग्क्च-इसी छोकमे आगे कहा है-- "जिनकी सब 

लोकोमे यह प्रजा हैः, परन्तु चत्वारः पूर्वैः का अथं 
सनकादि महर्षिं मान लेनेसे इसमे विरोध आता है; 
क्योकि सनकादिकी तो कोई प्रजा नहीं हे 


उत्तर-सनकादि सबको ज्ञान प्रदान करनेवाले 
निवृत्तिघधर्मके प्रवर्तक आचार्य है | अतएव उनकी 
रिक्षा म्रहण करनेवाठे सभी खोग शिष्यके सम्बन्धसे 
उनकी प्रजा ही माने ना सकते है । अतएव इसमे 
कोई विरोध नहीं है | 


मरश्ष-'मनवः' पद किनका वाचक है ९ 


उत्तर-ब्रहमाके एक दिनमे चौदह मनु होते हैँ। 
प्रत्येक मनुके अधिकारकाटको ।मन्न्तर' कहते हैँ | 
इकह त्तर चतुयुगीसे कुछ अधिक कालका एक मन्वन्तर 
होता है । मानवी वघगणनाके हिसाबसे एक मन्वन्तर 
तीस करोड सड़सठ खख बीस हजार वर्षसे ओर 
दिव्य-वधगणनाके हिसाव्रसे आठ राख बावन हजार 
वर्षसे कुछ अधिक कालका होता है ( विष्णुपुराण 
१ । २ ) ।*# प्रत्येक मन्वन्तरमे घमेकी व्यवस्था ओर 
लोकरक्षणके व्यि भिन-मिन सप्तषि होते है । एक 





करनेवके विश्वामित्रे प्रति; अपनेमे पूरा सामथ्यं होनेपर भी क्रोधन करके इन्दोने उनका जरा भी अनिष्ट नहीं करिया । 
महादेवजीने प्रसन्न होकर वसिष्ठजीको बाह्यणोका आधिपत्य प्रदान किया था | सनातनधम॑के मर्मको यथार्थरूपसे जाननेवालेोमे 
वसिष्ठजीका नाम सर्वप्रथम लिया जानेयोग्य है । इनके जीवनकी विस्तृत घयनार्णै रामायणः महाभारत; देवीमागवतः, विष्णु- 
पुराणः मत्स्यपुराणः वायुपुराणः रिवपुराणः छिद्ध पुराण आदि म्रन्थोमे हे | 


# सूर्यसिद्धान्तमे मन्वन्तर आदिका जो वर्णन दै उसके अनुसार इस प्रकार समञ्चना चादिये- 


सोरमानसे ४३१२०१००० वर्धकी अथवा देवमानसे १२००० वर्षकी एक चतुर्युगी होती है । इसीको महायुग कते 
है । एसे इकदत्तर युगोका एक मन्वन्तर होता हे । प्रसेक मन्वन्तर अन्तम सत्ययुगकरे मानकी अर्थात्‌ १७१२८००० वधकौ 
सन्ध्या होती ह । मन्वन्तर बीतनेपर जव सन्ध्या होती है; तव सारी प्रथ्वी जलम इब जाती है । प्रस्येक कल्पमे ( ब्रह्माके एक 
दिनमे ) चौदह मन्वन्तर अपनी-अपनी सन्ध्याओंके मानकरे सदित होते है । इसके सिवा कल्पके आरम्भकाल्मे भी एक 
सत्ययुगके मानकाल्की सन्ध्या होती है । इस प्रकार एक कल्थक्रे चोदह मनुओंमै ७१ चतुर्युगीके अतिरिक्त सत्ययुगके 
मानकी १५ सन्ध्या होती ह । ७१ महायुगोके मानसे १४ मनुओंमे ९९४ महायुग होते दै ओर सत्ययुगके मानकी १५ 
सन्ध्याओंका काल पूरा ६ महायुगोकरे समान हो जाता है । दोनोंका योग मिलनेपर पूरे एक हजार महायुग या दिव्ययुग बीत 
जाते है | 
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व र सीरी 1 


मन्वन्तरके वीत जानेपर जव मनु बदर जाते हँ, तव 
उन्दीके साथ सप्तर्षि, देवता, इन्द्र ओर मनुपुत्र भी 
बदल जाते हैँ | वर्तमान कल्पके मनुओके नामये दै 
खायम्भुव, खारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चा्चुष, 
= ^~ ¢ णि [व रणि घ ¢ व ¢ 
देवस्वत, सावणि, दक्षसावणिं, ब्रह्मस्तावणि, धमसावणि, 


रुद्रसावर्णि, देवसावर्णिं ओर इन्द्रसावर्णिं ।# चौदह 


मनुओंका एक कल्प बीत जानेपर सव मनु भी वद 
जाते हें | 


प्रभ -इन सप्त महर्षि आके साथ भद्धावाः 
विडोषण देनेका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-ये सभी भगवानूपे श्रद्धा ओर प्रेम रखनेवाले 


५९ 9 € । < 
# नमोऽस्तु ते सवंत पव सवं # 


> ~ > 


हे, यदी भाव दिखलनेके ट्य इनके लिये 'मद्भावाः' यह 
विरोषण दिया गया है | 


ग्रभ-सप्तषियोंकी ओर सनकादिकी उत्पत्ति तो 
ब्रह्माजीके मनसे ही मानी गयी है । य्ह भगवान्‌ने 
उनको अपने मनसे उत्पनन केसे कहा ? 


उत्तर-इनकी जो ब्र्माजीसे उत्पत्ति होती है, . 


वह॒ वस्तुतः भगवानूसे दही होती है; क्योकि स्वयं 
मगवान्‌ ही जगत्‌की रचनाके ल्य ब्रह्याका खूप 
धारण करते द | अतएव ब्रह्मके मनसे उत्पन 
होनेवालयंको मगघान्‌ “अपने मनसे उत्पन होनेवाले कहें 
तो इसमे भी कोई विरोषकी बात नहीं हे । 


सम्बन्ध-- इस प्रकार पचि रटीकोद्रारा जो मगवानके योग ( प्रभाव „) का ओर उनकी विभूतियोका 


जि ~ 9 => => -- ---~ --- ----~ ~ _ - - ---- ~ ~~~ ~~~ ~] ---- 


सोरमान या मानव वर्षं 





इस हिसावसे निश्रठिखित अंकोके दारा इसको सम्घिये-- 


वणेन [क्रिया गया, उसे जाननेकरा फ़ल अगले उटोकमें बतलाया जाता है- 


0 0 0 


देवमान या दिव्य व 


एक चतुयुंगी ( महायुग या दिव्ययुग ) ४२१२०१००० १२१००० 
इकहत्तर चतुर्युंगी २०६७१ २१०१००० ८१५ २१००० 
कत्पकी सन्धि १७१ २१८१००० ४१८० ० 
मन्वन्तरकी चौदह सन्ध्या २५४११९२०००० ६७२०० 
सन्धिसदहित एक मन्वन्तर २०८४१४८१ ००० ८१५६१८०० 
चौदह सन्ध्यासहित चौदह मन्वन्तर्‌ ४१२ ११८ २१७ २१००० १११९१९५१ २०० 


कृट्पकी सन्धिसहित चौदह मन्वन्तर या एक कल्प 


४१२ २१००१० ०१००० 


११२०१००१००० 


॥ ब्रह्माजौका द्नि दी कल्प दै; इतनी दी बड़ी उनकी रात्रि दै । इस अहोरा्रके मानसे बद्याजीकी परमायु एक सौ वधं 
हे । इसे (परः कहते हँ । इस समय ब्रह्माजी अपनी आयुका आधा भाग अर्थात्‌ एक पराद्धं विताकर दूसरे परार्धमि चख रहे 


= 


हं । यह उनके ५१ वे वर्षका प्रथम दिनया कल्य दहै । वर्तमान कस्पके आरम्भसे अवतक स्वायम्भुव ` आदि छः मन्वन्तर 
अपनी-अपनी सन्ध्याओंसदित बीत चके ह, कल्पकी सन्ध्यासमेत सात सन्ध्या ब्रीत चुकी द । वर्तमान सातवे वैवस्वतः 
मन्वन्तरके २७ चतुग बीत चुके हं । इस समय अदासं चवुर्यगके कलियुगकः सन्ध्याकाल चल रहा हे । ८ सूर्यसिद्धान्त? 


मध्यमाधिकार, शोक १५ से २४ देखिये ) | 


इस १९९६ वि° तक कल्युगके ५१०४० वर्ष बीते ह । कल्युगके आरम्ममै २६१००० वं सन्ध्याकार्का मान शेता 
दे । इस दिसावसे अभी कल्युगकी सन्धयाके ही ३०,९६० सौर वर्ध बीतने वाकी है । 


# श्रीमद्भागवते आठवें स्कन्धके पटे, पोच ओर तेरहव अध्याय इनका विस्तारसे वर्मन पदना चाद्ये । 
विभिन्न पुराणोमे इनके नामभेद मिलते हैँ । यहो ये नाम श्रीमद्धागवतके अनुसार दिये गये ह । 














# द्सवों अध्याय # 
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एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संरायः ॥ ७ ॥ 


जो पुरुष मेरी इस परमेभ्वयरूप विभूतिको ओर योगशशक्तिको तत्वसे जानता है, वह निश्चल 
भक्तियोगके द्वारा म॒मे ही स्थित होता है-इसमे ऊः भी संदाय नदीं दे ॥ ७ ॥ 


प्रस्न- यह (एताम्‌? विशोषणके सहित "विभूतिम्‌ 
पद्‌ किसका वाचक है ओर ्योगम्‌ः पदसे क्या कहा 
गया है तथा इन दोनोंको तच्छसे जानना क्या है? 


उत्तर-पिले तीनों स्छोकोमे भगवान्‌ने जिन 
बुद्धि आदि भवोंको ओर महर्षिं आदिको अपनेसे 
उत्पन्न बतलाया है तथा सातवें अध्यायमे (जलम मँ 
रसरः (७।८) एवं स्वे अध्यायमे क्रतुमें ह, 
यज्ञ मेरु (९ । १६ ) इत्यादि वाक्योसे जिन-जिन 
पदार्थोका, भावोका ओर देवता आदिका वर्णन 
किया है-उन सवका वाचक यहाँ “एताम्‌? विरोषणके 
सहित "विभूतिम्‌? पद है । 


भगवान्‌की जो अलोकिक राक्ति है, जिसे देवता 
ओर महर्षिंगण भी पूणरूपसे नहीं जानते (१०।२, ३); 
जिसके कारण स्वयं साचिक, राजस ओर तामस 
भावके अमिननिमित्तोपादान कारण होनेपर भी भगवान्‌ 
सदा उनसे न्यारे बने रहते ह ओर यह कहा जाता है 
किन तो वे भाव भगवान है ओर न मगवान्‌ ही उनमें 
हैः (७।१२); जिस राक्तिसे सम्पूणं जगत्‌की 
उत्पत्ति, सिति ओर संहार आदि समस्त कम॑ करते 
दए भगवान्‌ सम्पूणं ति जगत्‌को नियमे चलाते हे 
जिसके कारण वे समस्त खोकोंके महान्‌ रश्वर, समस्त 
भूतोके सुद्‌, समस्त यज्ञादिके भोक्ता, सर्वाधार ओर 
सर्वराक्तिमान्‌ है; निस्त राक्तिसे भगवान्‌ इस समस्त 
जगत्को अपने एक अशमे धारण कयि हए है 
( १०। ४२ ) ओर युग-युगमं अपने इच्छानुसार 


विभिन का्योकि स्यि अनेक ख्य धारण करते है तथा 


गी ७० त्‌० ८2 


सव कुछ करते हए भी समस्त कर्मेसि, सम्पूणं जगतसे 
एवं जन्मादि समस्त विकायोसे सर्वथा निप रहते हैँ 
ओर नवम अध्यायके पांचवे शोकम जिसको “देवर 
योग कहा गया है-उस अद्भुत राक्ति ८ प्रभाव ) का 
वाचक यहाँ योगम्‌” पद है । इस प्रकार समस्त जगत्‌ 
भगवान्‌की ही रचना है ओर सब उन्हीके एक अंशामे 
सित है । इसल्यि जगतमे जो भी वस्तु शक्तिसम्पन्न 
प्रतीत हयो, जहौ भी कुछ विरोषता दिखायी दे, उसे- 
अथवा समस्त जगत्‌को ही मगवान्‌की विभूति अथात्‌ 
उन्दीका स्वरूप समञ्चना एवं उपयुक्त प्रकारसे भगवान्‌को 
समस्त जगतके कत्ता-हरत्ता, सवेशक्तिमान्‌, सर्वेरवर, 
सर्वाधार, परम दयाटु, सव्रके सुद्‌ ओर सर्वान्तर्यामी 
मानना-यही 'भगवान्‌की विभूति ओर योगको तच्से 
जानना है | | 

पररन-'अविकम्पेनः विरोषणके सहित भ्योगेन 
पद किसका वाचक है ओर उसके द्वारा भगवानमे 
सित होना क्या है ? 

उत्तर-भगवान्‌की जो अनन्यभक्ति है ( ११।५५ ), 
जिसे अब्यमिचारिणी भक्तिः ८ १२। १०) ओर 'अब्यभि- 
चारी भक्तियोगः ( १४।२६ ) भी कहते है; सातवे 
अध्यायके पहठे इछोकमे जिसे ध्योगके नामसे पुकारा 
गया है ओर नवम अध्यायके १२, १४बे तथा ३०बें 
तथा इसी अध्यायके ९वे इलोकोमे जिसका स्वरूप बतलाया 
गया है-उस “अविचल भक्तियोगः का वाचक यहाँ 
(अविकम्पेन विरोषणके सहित ॒भयोगेनः पद है ओर 
उसके द्वारा भगवान्‌को ग्राप्त हो जाना ही उनसे 
युक्त हो जाना अर्थात्‌ उनमें सित हो जाना है | 
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# नमोऽस्तु ते सवंत एव सवं # 





= 


तस्बन्ध --अविचिट मक्तियोगके द्वारा भगवान्‌कौ प्रापि वतलायी गयी, अव दो खटी कमे उत्त भक्तियोगके 


स्वछ्यका वर्णन करते हँ 


अहं सवस्य प्रभवो 


इति मत्वा भजन्ते मां बुधा 


सर्व प्रवर्तते । 
भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 


मत्तः 


म वाखदेव ही सम्पूणं जगत्‌की उत्पत्तिका कारण हँ ओर मुस्से हयी सव जगत्‌ चेष्ठा करता है- 


इख प्रकार समञ्चकर श्रद्धा ओर भक्तिसे युक्त 
भजते हँ ॥ ८ ॥ 

्रभ्र-मगवान्‌को सम्पूण जगत्‌का प्रभव समञ्जना 
क्याहे? 


उत्तर-सम्पूण जगत्‌ भगवानसे दही उत्पन्न है, 
अतः भगवान्‌ ही समस्त जगत्‌के उपादान ओर निमित्त 
कारण दै; इसि भगवान्‌ ही सर्वोत्तम दै, यह 
समञ्चना भगवान्‌को समस्त जगत्‌का प्रभव समञ्नना है । 


्रश्र-सम्पूणं जगत्‌ भगवान्‌से द्यी चेष्टा करता है, 
यह्व समञ्जना क्या है ? 


उत्तर-भगवानके ही योगवल्से यह सृष्टिचक्र 
चल रहा है; उन्हींकी शासन-शक्तिसे सूर्य, चन्द्रमा, 
तारागण ओर पृथ्वी आदि नियमपूनक घम रहे है; उन्हीके 
शासनसे समस्त प्राणी अपने-अपने कर्मानुसार अच्छी- 
बुरी योनियोमें जन्म धारण करके अपने-अपने कर्मोका ¦ 
फर भोग रहे दै इस प्रकारसे भगवान्‌को सवका 
नियन्ता ओर प्रवतेक समञ्चना दी सम्पूणं 


मच्ित्ता मद्रतप्राणा 


वुद्धिमान्‌ भक्तजन मुञ्च परमेश्वरको ही निरन्तर 


जगत्‌ भगवानूसे चेष्टा करता हैः, यह समञ्चना हे । 

्रभर-*भावसमन्विताः' विडेषणके सहित बुधाः 
पद केसे भक्तका वाचक है? 

उत्तर-जो भगवान्‌के अनन्यत्रेमसे युक्त है, 
भगवान्‌ जिनकी अट्ट श्रद्धा ओर अनन्यभक्ति है, 
जो भगवान्‌के गुण ओर प्रभावको भटीर्भति जानते 
है--भगवानके उन बुद्धिमान्‌ भक्तोका वाचक 
(भावसमन्विताः विदोषणके सहित ध्वुधाः पद 


हे । 


शरश्न-उपयुंक्त प्रकारसे समञ्ञकर भगवान्‌को भजना 
क्या हे? 

उत्तर-उपयुंक्त प्रकारसे भगवान्‌को सम्पूणं जगत्‌का 
कर्ता, हर्ता ओर प्रवर्तक समञ्चकर अगले र्लोकमे 
कटे हए प्रकारसे अतिशय श्रद्धा ओर प्रेमपू्वक मन 
बुद्धि ओर समस्त इउन्दियोद्रारा निरन्तर भगवान्‌का 
स्मरण ओर सेवन करना ही भगवानूको भजन है । 


बोधयन्तः परस्परम्‌ । 


कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।॥€॥ 


निरन्तर सुषम मन खगानेवाटे ओर मुश्चमे ही प्रा्णोको अर्पण करनेवाटे भक्तजन मेरी भक्तिकी 


चचक दारा आपसमे मेरे प्रभावको जनाते हुए तथा 


गुण ओर प्रभावसदित मेरा कथन करते इण ही 


निरन्तर सन्तुष्ट दोते है ओर मुद्च वाखुदेवमं ही निरन्तर रमण करते है ॥ ९ ॥ 


#& दसवां अध्याय % 


म ण 0 


पर-'मचित्ताः' का क्या अभिप्राय? 

उत्तर-भगवान्‌को दही अपना परम प्रेमी, परम 
सुद्‌, परम आत्मीय, परम गति ओर परम प्रिय समञ्जनेके 
कारण जिनका चित्त अनन्यमावसे भगवानमे लख्गा 
हआ है८८)। १४; ९।२२); भगवान्‌के सिवा 
किसी भी वस्तुमे निनकी प्रीति, आसक्ति या रमणीयता- 
बुद्धि नहीं है; जो सदा-सवंदा दही भगवानके नाम, 
गुण, प्रभाव, रीटा ओर खरूपका चिन्तन करते 
रहते है ओर जो शाख्रविधिके अनुसार कमं करते 
हए उसते-बैठते, सोते-जागते, चरुते-फिरते, खाते-पीते, 
न्यवहारकाल्मे ओर ध्यानकाल्मे कभी क्षणमात्र भी 
भगवान्‌को नहीं भूरते,-रेसे नित्य-निरन्तर चिन्तन 
करनेवाटे भक्तोके ल्य ही यहा भगवानने 'मचित्ताः' 
विरोषणका प्रयोग किया है | 

प्ररन-मद्रतप्राणाः का क्या भाव है 


उत्तर-जिनका जीवन ओर इन्द्रियोकी समस्त 
चेष्टा केवर भगवान्‌करे ही ल्य है; जिनको क्षणमात्र- 
का भी भगवान्‌का वियोग असद्य है; जो भगवान्‌के 
स्यि ही प्राण घारण करते है; खाना-पीना, चख्ना- 
फिरना, सोना-जागना आदि जितनी भी चेष्टं है, 
उन सबमे जिनका अपना कुछ भी प्रयोजन नहीं 
रह गया है-जो सब कुक भगवान ्यि ही करते है, 
उनके यि भगवानने--भद्रतग्राणाः' का प्रयोग किया है । 

््ष-^परस्परं बोधयन्तः का क्या माव है ? 

उत्तर-भगवान्‌मे श्रद्धाभक्ति रखनेवाले प्रेमी भक्तंका 
जो अपने-अपने अनुभवके अनुसार भगवानूके गुण, 
प्रभाव, तच्च, ङीटखा, माहात्म्य ओर रहस्यको परस्पर 
नाना प्रकारकी युक्तियोंसे समक्षानेकी चेष्टा करना 
है,-यदही परस्पर भगवान्‌का बोध कराना है । 
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प्ररन-भगवान्‌का कथन करना क्या है 2 


उत्तर- श्रद्धा -भक्तिपूवेक भगवानूके नाम, गुण, 
प्रभाव, टीला ओर स्वरूपका कीतेन ओर गायन करना 
तथा कथा-व्याख्यानादिद्वारा खोगोमें प्रचार करना ओर 
उनको स्तुति करना आदि सब भगवान्‌का कथन 
करना हे । 


प्र-उपयुक्त प्रकारसे सब कुछ करते इए नित्य 
सन्तुष्ट रहना क्या है 


उत्तर- प्रत्येक क्रिया करते हए निरन्तर परम आनन्द- 
का अनुभव करना ही "नित्य सन्तुष्ट रहना है । इस 
प्रकार सन्तुष्ट रहनेवाठे भक्तकी रान्ति, आनन्द ओर 
सन्तोषका कारण केवर भगवानके नाम, गुण, प्रभाव, 
लीला ओर स्वरूप आदिका श्रवण, मनन ओर कीतन 
तथा पठन-पाठन आदि ही होता है । सांसारिक 
वस्तुओंसे उसके आनन्द ओर सन्तोषका कुक भी 
सम्बन्ध नहीं रहता । 


प्रजन-उपथ॑क्त प्रकारसे सब कुछ करते इए भगवान्‌- 
मे निरन्तर रमण करना क्या है 


उत्तर-भगवानके नाम, गुण, प्रभाव, टीखा, स्वरूप, 
तत्त॒ ओर रहस्यका यथायोग्य श्रवण, मनन ओर 
कीतन करते इए एवं उनकी रुचि, आज्ञा ओर 
संकेतके अनुसार केवर उनमें प्रेम होनेके ल्यि दी 
प्रत्येक क्रिया करते इए, मनके द्वारा उनको सदा- 
सर्वदा प्रत्यक्षवत्‌ अपने पास समञ्ञकर निरन्तर प्रेमपूवक 
उनके दन, स्प ओर उनके साथ वार्तालाप आदि 
क्रीडा करते रहना- यदी भगवानूमे निरन्तर रमण 
करना है । 


तम्बन्ध--उपर्युक्त प्रकारते भजन करनेवाठे मक्तोके प्रति भगवान्‌ क्या करते हँ, अगले दौ क्के यह 


वतठाते है-- 











# नमोऽस्तु ते सवंत पव सवं # 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामपयान्ति ते॥१०॥ 


दरद 


उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमं खगे इष ओर प्रेमपूवेक भजनेवाठे भक्तको मै वह तच्वक्ञानरूप 








योग देता ह, जिससे वे मुञ्चको दी पराप्त होते ह ॥ १० ॥ 


प्रदन-“तेषाम्‌ पद किनका वाचक है 


उत्तर-पूवेके दो श्लोकोमे "ुधाः' ओर 'मचित्ताः' 
आदि पदोंसे जिन भक्तोका वर्णन किया गया है, उन्दी 
निष्काम अनन्यप्रमी भक्ताका वाचक यहं "तेषाम्‌ 
पद हे। 

म्रश्ष-'सततयुक्तानाम्‌'का क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- पूर्वरछोकमें मचित्ताः, 'मद्रतप्राणाः', "परस्परं 
मां बोधयन्तः ओर (कथयन्तः'से जो वातं कही गयी 
है, उन सवका समाहार 'सततयुक्तानाम्‌, पदमे किया 
गया हे | 


्रभ-'प्रीतिपूवेकं भजताम्‌'का क्या अभिप्राय है? 


उत्तर-पूवश्छोकमे "नित्यं तष्यन्ति च रमन्ति चः 
मे जो बात कही गथी है, उसका समाहार यद्य श्रीति- 
पूवकं भजताममे किया गया है | अभिप्राय यह है 
किं पूरव॑द्छोकमे भगवान्‌के जिन भक्तोंका वर्णन हृ है, 


तेषामेवाचुकम्पाथमहमन्ञानजं 
लानदीपेन 


नाशयाम्यात्मभावस्थो 


वे भोगोंकी कामनाके लिये भगवानुको भजनेवाठे नहीं 
है, किन्तु किसी प्रकारका भी फल न चाहकर केव 
निष्काम अनन्यप्रेमभावसे दही भगवान्‌का भजन 
करनेवाले है |# 


प्रयन-एेसे भक्तंको भगवान्‌ जो बुद्धियोग प्रदान 
करते है वह क्या है ओर उससे भगवानको प्राप्त हो 
जानाक्याटे? 

उत्तर-भगवान्‌का जो भक्तोके अन्तःकरणमे अपने 
प्रभाव ओर महच्वादिके रहस्यसहित निगुण-निराकार 
तचको तथा रील 
आदिके सहित सगुण निराकार ओर साकार तत्वको 
यथार्थखपसे समञ्षनेकी शक्ति प्रदान करना है-बही 
ुद्धियोगका प्रदान करना है । इसीको भगवान्‌ने 
सातवे ओर नवै अध्यायमे विज्ञानसहित ज्ञान कहा है 
ओर इस बुद्धियोगके द्वारा भगवान्‌को प्रत्यक्ष कर लेना 
ही भगवान्‌को प्राप्त हो जाना है । 


तमः | 
भाखता ॥ १ १॥ 


ओर हे अञ्न | उनके ऊपर अनुग्रह करनेके ल्थियि उनके अन्तःकरणमे स्थित इअ मँ स्वयं ही 


अन्ञानसे उत्पन्न इए अन्धकारको प्रकादामय तत्वक्नानरूप दीपकके द्वारा नर कर देता ह ॥ १९॥ 


~----~ 


= यक 


# न नाकष्ष्ठं न च पारमेष्ठयं न सार्वभोमं न रसाधिपत्यम्‌ । न योगसिद्धीर पुनर्भवं वा समञ्जस त्वा विरहय्य कादं || 


( श्रीमद्धा° ६ । ११ । २५ ) 


हि सव॑सदरुणयुक्तं ! आपको त्याग कर न तो मेँ स्वर्गमे सवस ऊँचे लोकका निवास चाहता ह, न ब्रह्माका पद चाहता 
हू न समस्त परथ्वीका राज्यः न पाताललोकका आधिपत्य; न योगकी सिद्धि--अधिक क्या, मुक्ति भी नदीं चाहता । 








रहस्य, मह्य ओर प्रभाव 


| 
॥ 


# दसवां अध्याय # 


"मि भरो 





प्ररन--उन भक्तोपर अनुग्रह करनेके ल्य मै खयं 
ही उनके अज्ञानजनित अन्धकारका नाडा कर देता ह, 
इस कथनका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया 
है कि अपने भक्तोपर अनुग्रह करनेके ल्ि मे खयं ही 
उनके अज्ञानजनित अन्धकारका नारा कर देता, 
इसके ल्यि उनको कोहं दूसरा साधन नहीं करना 
पड़ता | 


म्ररन--"अज्ञानजम्‌' विरेषणके सहित (तमः, पद्‌ 
किसका वाचक है ओर उसे म आत्मभावमे सित हआ 
नारा करता हू, भगवानूके इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 


उत्तर--अनादिसिद्ध अज्ञानसे उत्पनन जो आवरण- 
शक्ति है-- जिसके कारण मनुष्य भगवान्‌के गुण, 
प्रभाव ओर स्वरूपको यथाथं नहीं जानता- उसका 
वाचकः य्ह “अज्ञानजम्‌? विरोषणके सहित (तमः, पद्‌ 
है | 'उसे मै भक्तोके आत्मभावमे सित इआ नाश 
करता है इस कथनसे भगवान्‌ने भक्तिकी महिमा 
ओर अपनेमे विषमताके दोषका अभाव दिखलाया है | 
भगवान्‌के कथनका अभिप्राय यह है कि यै सबके 
हदयदेशमे अन्तयामीरूपसे सदा-सवंदा स्थित रहता ह, 
तोभी रोग स्ने अपनेमे सित नही मानते; सी 
कारण मै उनका अज्ञानजनित अन्धकार नादा नहीं 
कर सकता ! परन्तु मेरे प्रेमी भक्त पृवंश्ठोकमे कटे 
हए ॒प्रकारसे निरन्तर सुने अपने हृदयमे प्रव्यक्षकी 





सम्बन्ध 


द२७ 


भोति सित देखते है, इस कारण उनके अज्ञानजनित 
अन्धकारका मै सहज दही नाश कर देता हँ । अतः 
इसमे मेरी विषमता नहीं है । 


ग्ररन-"भास्वताः विशेषणके सहित ज्ञानदीपेन 
पद्‌ किसका वाचक है ओर उसके द्वारा “अज्ञानजनित 
अन्धकारका नादा करना क्या है ९ 


उत्तर-पूवैश्ोकमे जिसे बुद्धियोग कहा गया है; 
जिसके द्वारा प्रभाव ओर महिमा आदिके सहित नि्गंण- 
निराकार तत्वका तथा ङीला, रहस्य, महत ओर प्रभाव 
आदिके सहित सगुण-निराकार ओर साकार तत्तका 
स्वरूप भरीभँति जाना जाता है; जिसे सातर्वे ओर 
नव अध्यायमे विज्ञानसहित ज्ञानके नामसे कहा है-- 
ठेसे संशय, विपर्यय आदि दोषोसे रहित दिव्य बोधका 
वाचक यहम “भास्वतः विशेषणके सहित ज्ञानदीपेन 
पद है | उसके द्वारा भक्तोके अन्तःकरणमे भगवत्‌- 
तखज्ञानके प्रतिबन्धक आवरण-दोषका सवथा अभाव 
कर देना दही (अज्ञानजनित अन्धकारका नारा 
करना' है | 


प्ररन-ईइस ज्ञानदीप ८ बुद्धियोग ) के द्वारा पहले 
अज्ञानका नाश होता है या भगवान्‌की प्राप्ति होती है ९ 


उत्तर- (ज्ञानदीपः के द्वारा यपि अज्ञानका नाड 
ओर भगवानकी प्रा्ि- दोनों एक ही साथ हो जाते है, 
तथापि यदि पूर्वापरका विभाग किया जाय तो यही 
समञ्जना चाहिये कि पहले अज्ञानका नाडा होता है 
ओर फिर उसी क्षण भगवान्‌की प्रापि भी हो जाती हे । 


सातवे अध्यायके पहटठे इलोकमें अपने सममरखूयका ज्ञान करानेवाले जिस विषयक सुननेके 








छि मगवानने अनक आज्ञा द थी तथा दूसरे रोके जिस विज्ञानतहित ज्ञानको पूणतया कहनेकी 
प्रतिज्ञा की थी--उसका वर्णन भगवान्‌ने सातवें अध्यायमें किया । उसके बाद आठवें अध्यायं अजेनके सात 
प्रर्नोका उत्तर देते हृए मी भगवानने उसी विषयका स्पष्टीकरण किया; किन्तु वह्यं कहनेकी चेटी दूसरी 
रही, इतल्यि नवम अध्यायके आरम्भमे पुनः विन्नानसहित ज्ञानका वर्णन करनेकौ प्रतिज्ञा करके उस्ती 


६२८ | # नमोऽस्तु ते सवेत पव सवं ॐ 








विपयक्रो अङ्ग-प्रतयङ्गोसलिति मीति समञ्नाया । तदनन्तर दूसरे अब्दो पुनः उत्तका स्पष्टीकरण | 
करनेके ठिये दस्त अध्यायके पट्टे उलोकम उसी विपयको पुनः कहनेकी प्रतिज्ञा की ओर पच दटोकोद्रारा उपनी ` 
योग्यक्तिं ओर विभरतिर्योका वणन करके सातवे ठल्ठोकये उनके जाननेका फल अविचल भमाक्तयोगके द्वारा ` 
अपनेकौ प्राप्त होना बतलाया । एर आठवें जौर नवे उटोकोमे माक्तयोगके द्वाय मगवान्के मजनमें ल्गे हृ ` 
भक्तोके माव जीर जचरणका वर्णन किया जौर दस्वे तथा ग्यारह्वेमे उत्का फट अन्ञानजनित अन्धकारका | 
नान्न जर सगवान्‌की प्राणि करा देनेवाठे वुद्धियोगकी प्राणि वततलाकर उत्त विपयका उपसंहार कर रियः 
इसपर भगवान्‌ करौ किशरूति जर योगको तचे जानना भगवत्रा्िमे परम सट्यायक हे, यह बात समञ्चकर 
अव सात रटोकोमे अजुन पहले भगवान्‌कौ स्तुति करके भगवानच्े उनकी योगद्यक्ति अर विभति्योका ` 
विस्तारसहित वर्णन करनेके लिये प्रार्थना करते है-- 


| अर्जन उवाच 

परं ब्रह्य परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ | 
पुरुषं राश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥१२॥ 
आहुस्त्वागरषयः स्वे देवरषिनीरदस्तथा । 
असितो देवरो व्यासः स्वयं चैव व्रवीषि मे ॥१३॥ 





अजुन बोले--आप परम बह्म, परम धाम ओर परम पविच्न ह, क्योकि आपको सव ऋषिगण 
सनातन दिन्य पुरुष प्वं देवोका भी आदिदेव, अजन्मा ओर सर्वव्यापी कते हैँ । वैसे ही देवपिं 
नारद्‌ तथा ऋषि असित ओर देवर तथा महपिः व्यास भी कते है ओर खयं आप भी मेरे पति 
कहते हैँ ॥ १२-१३॥ 


शरल-“आप भरम ब्रह, (परम धामः ओर (परम आदि सबको सर्वथा परम पवित्र करनेवाले है; इसच्िये 
पवित्रः हं"-अजुंनके इस कथनका क्या अभिप्राय है 8 आप (परम पवित्र है | 


उत्तर-ईइस कथनसे अजने यह भाव दिखलाया प्रश्न-“सर्वे विरोषणके सहित (ऋषयः पद्‌ किन 
है कि जिस निगुण परमात्माको "परम ब्रह्म" कहते कै ऋषियोका वाचक है एवं वे आपको “सनातन दिव्य 
ओर जिस सगुण परमेश्वरको (“परम धाम" कहते है पुरुष, (आदिदेवः, षविम" ओर "अजन्मा" कहते हैँ -- 
वे दोनों आपके ही खरूप है । आपके नाम, गुण, इस कथनका क्या अभिप्राय है £ 
प्रभाव, ठीख ओर खरूपोंके श्रवण, मनन ओर कीर्तन उत्तर- सर्वै विदोषणके सहित (कषयः?+ पद 


# ऋषीत्येष गतो धातुः भुतौ सत्ये तपस्य । एतत्‌ सन्नियतं यस्मिन्‌ ब्रह्मणा स ऋषिः स्मृतः ॥ 
गत्यर्थांदषतेर्घातोर्नामनिर्बत्तिरादित । यस्मादेष स्वयम्भूतस्तस्माचच ऋषिता स्मता ॥ 
( वायुपुराण ५९ । ७९; ८१ ) 














# द्सर्वा अध्याय ॐ &३९ 








यहो वेदार्थके जाननेवाठे मार्कण्डेय, अह्खिरा आदि सम्ब॒द्धास्तु खयं ये तु सम्बद्धा ये च वे खयम्‌। 
समस्त ऋषियोका वाचक है ओर अपनी मान्यताके तपसेह प्रसिद्धा ये गर्भे येश्च प्रणोदितम्‌ ॥ 
समथ॑नमे अर्जन उनके कथनका प्रमाण दे रहे है| मन्त्रन्याहारिणो ये च रेश्र्यात्‌ सर्वगाश्च ये । 
अभिप्राय यह है किं वे रोग आपको सनातन-नित्य इत्येते ऋषिभिर्थुक्ता देवद्धिजनपास्त॒ ये ॥ 


एकरस रहनेवाठे, क्षयविनाशरहित, दिव्य-खतःप्रकाङा 


( वायुपुराण, अ० ६१। ८८, ९०, ९१, ९२ ) 
ओर ज्ञानखष्प, सबके आदिदेव तथा अलन्मा- 


उत्पत्तिरूप विकारसे रहित ओर सवन्यापी बतखाते है | जिनका मः निवास हे, उन्हे श्युभ देवषि 
अतः आप भ्परम ब्रहम, परम धामः ओर भ्रम समञ्लना चाये । इनके सिवा वैसे ही जो दूसरे ओर भी 
पवित्र है. इसमे कुछ भी सन्देह नहीं है ।# देवषिं है, उनके जक्षण कता द्रु । भूत, भविष्यत्‌ 


ओर वतेमानका ज्ञान होना तथा सब प्रकारसे सत्य बोख्ना- 
देवर्षिका खक्षण है । जो खयं भराति ज्ञानको प्राप्त हैँ 
तथा जो खयं अपनी इच्छासे ही संसारसे सम्बद्ध है, 
जो अपनी तपस्याके कारण इस संसारम विख्यात हैः 


प्रभ-देव्षिके क्या लक्षण है ओर रेसे देवर्षि 
कोन-कोन है ? 


उत्तर-देवर्षिके लक्षणये है 


देवलोकम्रतिष्ठाश्च ज्ञेया देवषयः ज्ुभाः ॥ जिन्होने ८ ग्रहादादिको ) गभ॑मे ही उपदेरा दिया है, 
देवषयस्तथान्ये च तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ । जो मन्त्रोके वक्ता है ओर जो देश्व्य ८ सिद्धियों ) के बरसे 
भूतभन्यभवज्ज्ञानं सत्याभिन्याहतं तथा ॥ सवत्र सब रोकोमे बिना किसी बाधाके जा-आ सकते है 


| (ऋष्‌? घातु गमन ( ज्ञान ); श्रवण, सत्य ओर तप--इन अथि प्रयुक्त होता दे । ये सव बाते जिसके अंदर एक 
साथ निश्चित रूपसे हो, उसीका नाम ब्रह्माने (रषिः रक्खा ह । गत्यथक “ऋष्‌? धातुसे दी (ऋषिः शब्दकी निष्पत्ति हुईं 
है ओर आदिकाल्मे चूंकि यह ऋषिवर्गं स्वयं उत्पन्न होता दै, इसीख्यि इसकी (ऋषिः संज्ञा ह ।' 


# परम सत्यवादी धममूति पितामह भीष्मजीने दुयोधनको भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रभाव बतलते हुए कहा है-- 


भगवान्‌ वासुदेव सब देवताओंके देवता ओर सबसे श्रेष्ठ हये ही धर्म है, धर्मज्ञ है, वरद्‌ है, सब कामनाओंको 
पूर्णं करनेवाठे है ओर ये ही कर्ता, कर्म ओर स्वयंप्रमु हैँ । मूत, भविष्यत्‌, वर्तमान, सन्ध्या, दिशार्णै, आकारा ओर सव 
नियमोको इन्दं जनार्दनने रचा है । इन महात्मा अविनाशी प्रथने ऋषिः तप ओर जगत्‌की सष्टि करनेवाछे प्रजापतिको 
रचा। सब प्राणियोके अग्रज संकषणको भी इन्दोने ही रचा । टोक जिनको (अनन्तः कहते है ओर जिन्होने 
पहाड़ोसमेत सारी प्रथ्वीको धारण कर रक्खा है; वे रोषनाग भी इन्दीसे उन्न है; वे दी वाराहः दृसिंह ओर बामनका 
अवतार धारण करनेवाले है; ये ही सबके माता-पिता दैः इनसे श्रेष्ठ ओर कोई भी नहीं है; येही केराव परम तेजरूप है 
ओर सव टोगोके पितामह है मुनिगण इन्द षीकेश कहते है ये दी आचार्यः पितर ओर गुरु है । ये श्रीकृष्ण जिसपर 
प्रसन्न होते है, उसे अक्षय लोककी प्रापि दोती हे । भय प्राप्त होनेपर जो इन मगवान्‌ केशवके शरण जाता है ओर इनकी 
स्तुति करता है, वह मनुष्य परम सुखको प्रास्त होता हे ।› 


भ 


ये च कृष्णं प्रपद्यन्ते ते न मुद्यन्ति मानवाः। 
भये महति माश्च पाति नित्यं जनार्दनः ॥ 
( महा० भीष्म० ६७ । २४ ) 
८जो लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमे चले जाते है वे कभी मोहको नदी प्राप्त हेते । महान्‌ भय ( संकट ) मे इवे 
हुए लोगोकी मी भगवान्‌ जनार्दन निव्य रक्षा करते हे ।' 





६७० # नमोऽस्तु ते सवैत पव सवं # 


वि 
१ नि मि +; सि पि + 


ओर जो सदा ऋषियोँसे धिरे रहते है, वे देवता, तथा करयपके दोना ब्रह्मवादी पुत्र असित ओर वत्सर- 


ब्राह्मण ओर राजा-ये सभी देवर्षिं हैँ ।' ये चूंकि देवताओंको अधीन रख सकते हैँ, इसच्यि 
देवर्षिं अनेकों है, जिनमेसे कुचे नाम ये है इन्दं "देवर्षिः कहते है | | 
देवर्षौ धमपुत्रौ तु नरनारायणाघुमो । ` प्रशर-देवर्पिं नारद, असित, देव ओर व्यास कौन | 
वार्खिल्याः क्रतोः पुत्राः कदमः पुख्हस्य तु ॥ है  अंनने खास तौरसे इन्हींकरे नाम क्यों गिनाये । 
पवतो नारदश्चैव  कर्यपस्यात्मजावुभौ । ओर उन्होने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमम क्या कहा था१। 
ऋषन्ति देवान्‌ यस्मात्ते तस्मादेव पयः स्मरताः | उत्तर-देवर्षिं नारद, असित, देवछ ओर व्यास- | 


( वायुपुराण, अ० ६१। ८३; ८४, ८५ ) ये चारों द्वी भगवान्‌के यथाथ तच्वके जाननेवाठे ¦ 
ध्र्मके दोनों पुत्र नर ओर नारायण, क्रतुके पुत्र उनके महान्‌ प्रेमी भक्त ओर परम ज्ञानी महर्षिं है |> 
बारुखिल्य ऋषि, पुख्हके पुत्र कर्दम, पवैत ओर नारद ये अपने काठके बहत दी सम्मान्य तथा महान्‌ 





# नारद कर्द हए ई परन्तु ये देवं नारद एक दी दँ । इनको भगवान्‌का (मनः कहा गया हे । ये परम तच्चज्ञ, 
परम प्रेमी ओर ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हँ । भक्तिके तो ये प्रधान आचार्यं हं । संसारपर इनका अमित उपकार दे । प्रहाद, ध्रुव 
अम्बरीष आदि महान्‌ भक्तौको इन्दीने भक्तिमार्गमें प्रदत्त किया ओर श्रीमद्धागवत तथा वाल्मीकीय रामायण-जेसे दो अनूढे 

ग्रन्थ भी संसारको इन्दीकी कृपासे प्राप्त हुए । कदेव-जेसे महान्‌ ज्ञानीको भी इन्दौने उपदेश दिया । 





ये पूर्वजन्ममे दासीपुत्र थे। इनकी माता महर्षियोके जे बर्तन माजा करती थीं ।जव्र॒ ये. 

पाच दी वर्धके थे; इनकी माताकी अकस्मात्‌ मूल्यु हो गयी। तव ये सवर प्रकारके सांसारिक बन्धनोसे 
मुक्त होकर जंगल्की ओर निकलठ पड़ | वहां जाकर ये एक वृक्षक नीचे बैठकर भगवान्‌करे स्वरूपका ध्यान करने लगे । 
ध्यान करते-करते इनकी इत्तियां एकाग्र हो गयीं ओर इनके हृदयमे भगवान्‌ प्रकट हदो गये । परन्तु थोड़ी देरकरे व्यि इन 
अपने मनमोहन रूपकी ञ्चर्क दिखलखाकर भगवान्‌ तुरंत अन्तर्धान हो गये । अव तो ये ब्रहुत छटपटाये ओर मनको पुनः 
स्थिर करके भगवान्‌का ध्यान करने लगे | किन्तु भगवानूका वह रूप उन्हें फिर न दीख पड़ा | इतनेदीमे आकाशवाणी 
हृदं कि हे दासीपुत्र | इस जन्ममे फिर वुम्हं मेरा दर्रान न योगा । इस शरीरको त्यागकर मेरे पार्षदरूपमें तुम मुञ्चे 
पुनः प्राप्त करोगे । भगवानफरे इन वाक्योको सुनकर इन्ं बड़ी सान्त्वना हई ओर ये मल्युकी बाट जोहते हए निःसंग 
दोकर ध्रध्वीपर विचरने लगे । समय आनेपर इन्धने अपने पाञ्चमोतिक शरीरको त्याग दिया ओर फिर दूसरे कल्पमे 
ये दिव्य विग्रह धारणकर ब्र्माजीके मानसपुच्रके रूपमे पुनः अवतीर्ण हए ओर तवसे ये अखण्ड ब्ह्मचर्यव्रतको धारणकर 
वीणा बजाते. हुए. भगवान्‌फरे ग्णोको गाते रहते दै ( श्रीमद्धागवतः स्कन्ध १ अ० ६ ) | 


महामारत सभापवैके पोचवें अध्यायमे कदा दै- ॑ 


देवं नारदजी वेद ओर उपनिषदोके मर्मज्ञ; देवगणोसे पूजितः इतिहास-पुराणेकि विरोषन्ञ, अतीत कल्पोकी बातोको ` 
जाननेवठे, न्याय ओर धर्मके तत्वज्ञ रिक्ताः कल्पः व्याकरण, आयुवैदादिके जाननेवाटोमे श्रेष्ठ; परस्पर-विरुद्ध विविध 
विधिवाक्योकी एकवाक्यता करनेमे प्रवीणः प्रभावशाली वक्ता; नीतिज्ञ; मेधावी; सरणसील, ज्ञानी, कृवि; भले-बुरेका 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ पहचाननेमे चतुर; समस्त प्रमाणोंद्रारा वस्तुतचका निर्णय करनेमे समर्थ, न्यायत वाक्योके गुण-दोष. 
को जाननेवाटे ब्रहस्पतिजी-जेसे विद्वानोंकी शङ्काओंका समाधान करनेमे समर्थ, धर्म, अर्थ, काम ओौर मोक्षके त्वक यथार्थ- 
रूपमे जाननेवाठे, सारे ब्रह्माण्डमे ओर चिोकीमे इधर-उधर ऊपर-नीचे जो कु होता दै-सवको योगबले प्रत्यक्ष देखने- 
वाके, सांख्य ओर योक विभागको जाननेवाटे, देव-देत्यौको वेराग्यका उपदेश करनेमे चतुर, सन्धि-विग्रहके तत्वको 
जाननेवाके करतेव्य-अकतंन्यका विभाग करनेमे दक्ष; पाड्गुण्य-प्रयोगके विषये अनुपम, सकलशाखमे प्रवीण, 
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# वैसर्वोँ अध्याय ॐ ` ६७९१ 
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सत्यवादी महापुरुष माने जाते है, इसीसे इनके नाम॒ महाभारतम भी इनके तथा अन्यान्य शछुषि-महर्षियोके 
खास तोरपर गिनाये गये है ओर भगवान्‌की महिमा तो भगवान्‌की महिमा गनेके कई प्रसङ्ग आये है । भगवान्‌ 
ये नित्य ही गाया करते हैँ । इनके जीवनका प्रधान श्रीकृष्णके सम्बन्धमें किंस ऋषिने क्या कहा था, इसका 
कायं है--भगवान्‌की महिमाका दही विस्तार करना । संक्षेपसे भीष्मपर्वमे ही पितामह भीष्मने वणन किया है | # 








युद्धविद्यामे निपुण; संगीत-विद्यारद ओर भगवानूके भक्तः विद्या ओर गुणोकरे भण्डार, सदाचारे आधार, सबके 
हितकारी ओर सर्वत्र गतिवाठे है । उपनिषद्‌, पुराण ओर इतिदास इनकी पवित्र गाथाओंसे भरे ह । 
>< >< | >< 9 
महषि असित ओर देवर पिता-पुत्र ह । इनके सम्बन्धमे कूम॑पुराणमे वर्णन मिता है-- 
एतानुत्पाद्य पुचरास्त प्रजासन्तानकारणात्‌ । कश्यपः पुचरकामस्तु चचार सुमहत्तपः ॥ 
तस्यैवं तपतोऽत्यर्थं प्रादुर्भूतो खुताविमो । वत्सरश्वासितश्चेव ताबुभौ ब्रह्मवादिनो ॥ 
असितस्यैकपर्णायां ब्रहिष्ठः समपद्यत । नान्न वे देवरः पुत्रो योगाचायौ महातपाः ॥ । 
( कूमपुराणः, अध्याय १९ । १; २; ५) 
(करयप मुनि प्रजाविस्तारके हेठसे इन पुत्रोको उत्पन्न करके फिर पुत्र-प्राप्तिकी कामनासे महान्‌ तप करने रगे | उनके 
इस प्रकार उग्र तप करनेसे ये “वत्सरः ओर (असितः नामके दो पुत्र हुए । वे दोनो ही ब्रह्मवादी ( बहयवेत्ता एवं ब्रह्का उपदे 
करनेवाठे ) थे । (असितः के उनकी पली एकपणांके गभ॑से महातपस्वी योगाचार्य देवलः नामके वेदनिष्णात पुत्र उत्पन्न हुए 1 
ये दोनों ऋग्वेदके मन्द्रष्टा ऋषि हैँ । देवल ऋषिने भगवान्‌ शिवकी आराधना करके सिद्धि प्रापस् की थी | ये 
दोनो बड़ ही प्रवीण ओर प्राचीन महषिं दै । प्रत्यूषनामक वसुके भी देवरू ऋषिनामक पुत्र थे ( हरिवंश ३ + ४४ ) । 
> >< >< >< 
श्रीवेदव्यासजी भगवान अंशावतार माने जाते है । इनका जन्म द्वीपमे हुआ था, इससे इनका ध्देपायनः नाम पड़ा; 
शरीर इ्यामवर्णं है, इससे ये (कृष्णद्वैपायनः कहकाये ओर वेदौके विभाग करनेसे लोग इन्हं ष्वेदन्यासः कहने ख्गे । ये 
महामुनि पराशरजीके पुत्र ह । इनकी माताका नाम सत्यवती था । ये जन्मते ही तप करनेके स्यि वनमे चङे गये थे। 
ये भगवत्तस्वके पूर्ण ज्ञाता ओर अद्वितीय महाकवि है । ये ज्ञानके असीम ओर अगाध समुद्र दै विद्त्ताकी पराकाष्ठा ओर 
कवित्वकी सीमा हैँ । व्यासके हदय ओर वाणीका विकास ही समस्त जगत्‌के ज्ञानका प्रकाश एवं अवलम्बन है । 


ब्रह्मसूत्रकी रचना भगवान्‌ व्यासने ही की । महाभारत-सद अलोकिक ग्रन्थका प्रणयन भगवान्‌ व्यासने किया । 
अठारह पुराण ओर अनेक उपपुराण भगवान्‌ व्यासने बनाये । भारतका इतिहास इस बातका साक्षी है । आज सारा 
संसार्‌ व्यासके ज्ञान-प्रसादसे अपने-अपने कर्तव्यका मार्ग खोज रहा दै । | 

प्रत्येक द्वापरयुगमे वेदोका विभाग करनेवाके भिन्न-मिन्न व्यास होते है । इसी वैवस्वत मन्वन्तरके ये पराशर पुत्र 
श्रीकृष्णद्वेपायन २८बें वेदव्यास हे । इन्दँने अपने प्रधान शिष्य पैकको ऋग्वेद, वैशम्पायनको यजुर्वेद, जेमिनिको सामवेद 
ओर सुमन्त॒को अथर्ववेद पदाया । एवं सूतजातीय महान्‌ बुद्धिमान्‌ रोमहर्षण महामुनिको इतिदास ओर पुराण पद्ये । 

% देवषिं नारदने कदा--^मगवान्‌ श्रीङ्ष्ण समस्त ोकोको उत्पन्न करनेवाके ओर समस्त भावोको जाननेवठे है 
तथा साध्योके ओर देवताओंके ईश्वरोके मी ईश्वरहे।ः. 

मार्कण्डेय मुनिने कहा-्रीकृष्ण यज्ञोके यज्ञः तपोके तप ओर भूत-भविष्यत्‌-वर्तमानसूप हे ।' 

भ्रगुने कदा-- भ्ये देवताओंके देवता ओर परम पुरातन विष्णु है ।2 

व्यासने कहा-- ध्ये इन्द्रको इन्द्रत्व देनेवाले, देवताओंके परम देवता ह । 

अङ्खिराने कहा- ध्ये सब प्राणियोकी रचना करनेवारे है |? 


सनत्कुमार आदिने कहा---“इनके मस्तकसे आकारा ओर युजाओंसे प्रथ्वी व्याप्त दै, तीनो लोक इनके पमे 
गीर त° ८१- 














६७२ # नमोऽस्तु ते सवंत एव सवै % 
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प्र्-आप खयं भी सुञ्षसे कद रहे दैइस नहीं है; खयं आप भी सुञ्लसे अपने अतुलनीय प्रमावकी 


कथनका क्या अभिप्राय है ? । 
५ | २९; ७।७से १२तक; ९ । 9से ११ ओर १६ से 


उत्तर-इस कथनसे अजन यह भाव दिखलाते है १९ तकः; तया १०। २,३,८ ) । अतः जँ जो आपको 
कि केवर उपयुक्त ऋषिखोग ही कहते दै, यह बात साक्षात्‌ परमेश्वर समक्षता ई, यह ठीक दही हे । 


सवेमेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केडाव । 


न॒हि ते भगवन्‌ व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥ 


हे केद्ाव | जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैँ, इस सबको मै सत्य मानता ह । दे भगवन्‌ । 
आपके खीखामय खरूपको न तो दानव जानते है ओर न देवता ही ॥ १४ ॥ 


परभ-यहौँ केदाव' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है £ क्रमराः "कः, अ" ओर ईशाः ( केरा ) कहते है ओर ये 


उत्तर- रह्मा, विष्णु ओर महेश-इन तीनों राक्तियोंको तीनो शक्तियों जिसकी हो, उसे "केदावः कहते है | अतः 


हे; ये सनातन पुरूष हे; तपसे अन्तःकरणकी युद्धि होनेपर दी साधक इन्दं जान सकते दं | आत्मदर्शनसे तृ  ऋषिगणेमं 
भी ये परमोत्तम माने जाते हँ ओर युद्धसे पीठ न दिखानेवाठे उदार राजर्धिरयोके भीये दी परम गति दै।: ८ महा० 
भीष्म० अ० ६८ ) 
मदामारतः वनपर्वके १२ अध्यायमे भक्तिमती द्रोपदीका वचन है-- 
असित ओर देवर ऋषिने कहा दै-श्रीकृष्ण दी प्रजाकी पूर्वं खष्टिमे प्रजापति ओर सव लोकोके एकमात्र 


रचयिता द ।: 

परञ्युरामजीने कदा है ध्ये दी विष्णु है, इन्दे कोई जीत नदीं सकता; ये दी यज्ञ हैः यज्ञ करनेवाटे हँ ओर यज्ञके 
दवारा यजनीय दै | 

नारदजीने कदा दै--ध्ये साध्यदेवोके ओर समस्त कल्याणोके ईश्वरोके भी ईश्वर दै ।' 

८जेसे बार्क अपने इच्छानुसार खिखोनोसे खेटा करता दै, वैसे दी श्रीकृष्ण भी बह्मा, रिव ओर इन्द्रादि देवताओं- 
को ठेकर खेला करते है ।? 


इसके अतिरिक्त महाभारतम भगवान्‌ व्यासने कहा है--“सोराष्टदेरामे द्वारिका नामकी एक पवित्र नगरी हे, उसमे 
साक्षात्‌ पुराणपुरुषोत्तम मधुसूदन भगवान्‌ विराजते द । वे स्वयं सनातनधर्मकी मूतं दै । वेदज्ञ ब्राह्यण ओर आत्मज्ञानी 
पुरुष महात्मा श्रीकृष्णको साक्षात्‌ (सनातनधम॑? बताते ह । भगवान्‌ गोविन्द्‌ पिमे परम पवित्र; पुण्यो परम पुण्य 
ओर मङ्गलोके परम मङ्गक हं । वे कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण तीनो लोकम सनातन देवोके देव है | वे ही मधुसूदन 
अक्षर) क्षर, क्षेत्रज्ञ परमेश्वर ओर अचिन्त्यमूतिं ह ।: ( महा° वन० ८८ । २४ से २७ ) | 

श्रीमद्धागवतमे देवषिं नारदने धर्मराज युधिष्ठिरस कदा है- षदे राजन्‌ ! मनुष्योमे मलोग वड़े ही भाग्यवान्‌ 
होः क्योकि ल्योकौको पवित्र करनेवाटे मुनिगण तुम्हारे महर्छोमं पधारते ह ओर मानवचिह्वधारी साक्षात्‌ परब्रह्म गृदुरूपसे 
यहो विराजते ह । अहा ! महात्मारोग जिस केवस्य निर्वाण-सुखके अनुभवको खोजा करते है, ये श्रीकृष्ण वही च श्रत 
ह । ये तम्हारे प्रियः सुद्‌, मामाके लड़के? पूज्यः पथप्रदशैक एवं गुख ई; तब बताओ, ठम्दारे समान भाग्यद्याटी ओर 
कोन दे ? ( श्रीमद्धा० ७ । १५ । ७५-७६ ) 











बाते इस समय भी कह रहे है (। ६ सेर तक; 


| 


| 


ददे 





यह अजुन श्रीकृष्णको केराव कहकर यह ॒ भाव 
दिखलाते है कि आप समस्त जगत्‌की उत्पत्ति, पार्न 
ओर संहारं आदि करनेवाे साक्षात्‌ परमेश्वर 
है, इसमें सञ्च कुछ भी सन्देह नहीं है । 

प्रभ यह "एतत्‌, ओर "यत्‌, पद भगवानके किस 
कथनका संकेत करते टै ओर उस सनको सत्य 
मानना क्या है? 

उन्तर-सातर्वे अध्यायके आरम्भसे केकर इस 
अध्यायके ग्यारह छोकतक भगवानने जो अपने गुण, 
प्रभाव, खरूप, महिमा ओर रेश्चयं आदिकी बाते कठी 
है, जिनसे श्रीकृष्णका अपनेको साक्षात्‌ परमेश्वर 
स्वीकार करना सिद्ध होता है- उन समस्त वचनोंका 
सङ्केत करनेवलि (एतत्‌ ओर धयत्‌? पद है; तथा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको समस्त जगतके हत्त, कर्त्ता, 
सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌, सबके आदि, सबके 
नियन्ता, सवान्तयामी, देवोके भी देव, सच्चिदानन्दघन, 
साक्षात्‌ पणत्रह्म परमात्मा समक्चना ओर उनके उपदेश- 
को सत्य मानना तथा उसमे किच्चिन्मात्र भी सन्देह न 
करना उन सब वचनोंको सत्य मानना है । 

प्रदन-'भगवन्‌ सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-विष्णुपुराणमें कहा है- - 

रेश्र्यस्य समग्रस्य घम॑स्य यज्चसः श्रियः । 

्ञानवेराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥ 

( & । ५ | ७९ ) 

सम्पूर्ण देश्य, सम्पूणं धमं, सम्पूण यख, सम्पूर्ण 
श्री, सम्पूरणं ज्ञान ओर सम्पूणं वेराग्य-इन छहोका नाम 
(भगः है | ये सब जिसमे हा, उसे भगवान्‌ कहते हैं | 
वहीं यह भी कहा है- 


खयमेवात्मनाऽऽत्मानं 
भूतभावन भूते 


उत्पत्ति प्रख्यं चैव भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
वेत्ति विदामविदां च स वाच्यो भगवानिति ॥ 
( ६ । ५ | ७८ ) 
(उत्पत्ति ओर प्रख्यको, भूतोके आने ओर जानेको 
तथा विया ओर अवि्ाको जो जानता है, उसे ही 
भगवान्‌, कहना चाहिये । अतएव. यहा अजन 
श्रीकृष्णको “भगवन्‌, सम्बोधन देकर यह भाव दिखलाते 
है कि आप सर्वश्वर्यसम्पन ओर सर्वज्ञ, सक्षात्‌ परमेश्वर 
है- इसमे कुछ भी सन्देह नहीं है । 


प्रभ-यहौँ "व्यक्तिम्‌ पद किसका वाचक है तथा 
उसे देवता ओर दानव नहीं जानते--इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार करनेके 
खयि, घ्मकी स्थापना ओर भक्तोको दरान देकर उनका 
उद्धार करनेके लिय, देवताओंका संरक्षण ओर राक्षसोका 
संहार करनेके लिये एवं अन्यान्य करणोंसे जो भगवान्‌ 
भिन-भिन रीखामय स्वरूप धारण करते है, उन सबका 
वाचकः यह “व्यक्तिम्‌ पद है । उनको देवता ओर 
दानव नदीं जानते- यह कहकर अर्जुने यह भाव 
दिखलखया है किं मायासे नाना रूप धारण करनेकी 
शक्ति रखनेवाले दानवोग तथा इन्दरियातीत विषयोका 
प्रत्यक्ष करनेवाले देवताछोग॒ भी आपके उन दिव्य 
टीलामय रूपोंको, उनके धारण करनेकी दिन्य शक्ति 
ओर युक्तिको, उनके निमित्तको ओर उनकी रीलओंके 
रहस्यको नहीं जान सकते; फिर साधारण मनुष्योकी 
तो बातदह्वीक्याहैः 


वेत्थ त्वं पुरूषोत्तम । 


देवदेव 


जगत्पते ॥ १५ ॥ 
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डे भूतोको उत्पन्न करनेवाले ! ठे भरूतोके इश्वर ! टे देवोके देव ! टे जगत्के खामी ! दे पुरुषोत्तम ! 


आच स्वयं ही अपनेसे अपनेको जानते हँ ॥ १५ ॥ 


ब्रक्-“मूतमावनः, (भूतेशः, श्देवदेव, (जगत्पतेः 
ओर 'पुरुषोत्तमः--इन र्पाच सम्बोधनोका क्या अर्थ है 
ओर य्ह एक दी साथ पच सम्बोधनोंके प्रयोगका 


क्या अमिप्राय है 


उत्तर-जो समस्त प्राणियोंको उत्पन करता है, 
उसे “भूतभावनः कहते हैँ; जो समस्त प्राणि्योको 
नियममें चखानेवाल, सवका शासक हो--उसे “भूतेशः 
कहते है; जो देवोंका भी पूजनीय देव हो, उसे ^्देवदेवः 
कहते हैँ; समस्त जगत्‌के पान करनेवाले स्वामीको 
(जगत्पतिः कहते हैँ तथा जो क्षर ओर अक्षर दोनंसे 
उत्तम ह्यो, उसे "पुरुषोत्तमः कहते हैँ । यँ अर्जुनने 
इन र्पचिां सम्बोधनोंका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया 
है कि आप समस्त जगत्‌को उत्पन्न करनेवाटे, सबके 
नियन्ता, सवके पूजनीय, सबका पाटन-पोषण करनेवाठे 
तथा (अपरा ओर "पराः प्रकृतिनामक जो क्षर ओर अक्षर 
पुरूष है, उनसे उत्तम साक्षात्‌ पुरुषोत्तम भवान्‌ है । 


व्तुमहंस्यशोषेण 


दिव्या 


ग्र्-आप स्वयं ही अपनेसे अपनेको जानते है, , 


इस कथनका क्या अभिप्राय है 


| 
उत्तर-इस कथनसे अजनने यह भाव दिखलया ¦ 
है किं आप समस्त जगत्के आदि है; आपके गुण, ¦ 


प्रभाव, टीख, माहात्म्य ओर रूप आदि अपरिमित है 


इस कारण आपके गुण, प्रभाव, रीला, माहात्म्य 
ओर स्वरूप आदिको कोई भी दूसरा पुरुष 
पूणेतया नर्हीं जान सक्ता; स्वयं आप दही 


अपने प्रभाव आदिको जानते है| ओर आपका 
यह जानना भी उस प्रकारका नहीं है, निस प्रकार 
मनुष्य अपनी बुद्धिशक्तिके द्वारा रास्रादिकी 
सहायतासे अपनेसे भिन किसी दूसरी वस्तुके स्वरूपको 


जानते हैँ । आप स्वयं ज्ञानस्वूप है, अतः अपनेही- ¦ 
दवारा अपनेको जानते हैँ । आपे ज्ञाता, ज्ञान ओर 


जञेयका कोई मेद नहीं हे । 


ह्यात्मविभूतयः । 


याभिर्विभूतिभिर्खोकानिमांस्तवं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ 


` इसलिये आप ही उन अपनी त्य विभूतियौको सम्पुणेतासे कहनेमे समथं हें, जिन विभूतिययोके 
दारा आप इन सब लोकोको व्याप्त करके स्थित हँ ॥ १६ ॥ 


` प्रभ दिव्याः विंरोषणके सहित (“आत्मविभूतयः' 
पद्‌ किन विभूतियोंका वाचक है ओर उनको आप ही 
पूणेतया कहनेके ल्य योग्य है इस कथनका क्या 
भाव दै? 


उत्तर-समस्त छोकोमे जो पदार्थं तेज, बल, विचा, 
ठेदवयं, गुण ओर राक्तिसे सम्पन्न है, उन सबका 
वाचक यहा "दिव्याः विरोषणके सहित (आत्मविभूतयः' 


पद है | तथा उनको पूर्णतया आप ही कहनेके ल्थि 
योग्य ठै, इस कथनका यह अभिप्राय हैकिवेसब ` 


विभूतिं आपकी है--ईसल्यि, एवं आपके सिवा 
दूसरा कोई उनको पूर्णतया जानता ही नहीं- हस्य 
भी, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी व्यक्ति उनका 
पूणेतया वर्णन नही कर सकता; अतएव कृपया आप 
ही उनका वणन कीजिये । 


। 
ति जि 1 


#% द्सवों अध्याय ॐ 





ग्रश्र-जिन विभूतियोदारा आप इन समस्त रखोकोको 
व्याप्त किये इए सित है- इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस कथनसे अनने यह भाव दिखलया है 


६७९५ 
कि मै केवर इसी छोकमे सित आपकी दिव्य विभूतियोंका 
वर्णन नहीं खुनना चाहता; मै आपकी उन समस्त विभिन 
विभूतियोका पूरा वर्णन सुनना चाहता ह, जिनसे विभिन्न 
ल्मे आप समस्त खोकोमे परिपणं हो रदे ह । 


कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 


केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥ 
हे योगेश्वर ! मै किख प्रकार निरन्तर चिन्तन करता हुआ आपको जानू ओर डे भगवन्‌ ! आप 
किन-किन भावोमे मेरेद्धारा चिन्तन करने योग्य है ॥ ९७ ॥ 


प्रभ-इस छॐोकमे अयुनके 
अभिप्राय है ? 


ग्नका क्या 


उत्तर-अर्जुनने इसमे भगवरानूसे दो बाते पष्ठी 
है (१) श्रद्धा ओर प्रेमके साथ निरन्तर 
आपका चिन्तन करता रह ओर गुणः; प्रभाव 
तथा त्वक सहित आपको भलीर्भोति जान सवू--रेसा 


विस्तरेणात्मनो 


कोई उपाय बतलादईये । ८२ ) जड-चेतन जितने भी 
चराचर पदाथ है, उनम मे किंन-किनको आपका 
खरूप समञ्चकर उनमें चित्त ख्गाऊं--इसकी व्याख्या 
कीजिये । अभिप्राय यह दहै कि किन-किन पदार्थों 
किस प्रकारसे निरन्तर चिन्तन करके सहज द्वी भगवानके 
गुण, प्रभाव, तच्च ओर रहस्यको समज्ञा जा सक्ता है- 
इसके सम्बन्धमे अयन पृछ रहे है । 


योगं विभूति च जनादन । 


भूयः कथय त्तिर्हिं शृण्वतो नासि मेऽख्रतम्‌ ॥ १८ ॥ 
हे जनार्दन ! अपनी योगदाक्तिको ओर विभूतिको फिर भी विस्तार पूवक किये, क्योकि आपके 
अस्तमय वचनोको सुनते इष्ट मेरी तसि नी होती अथौत्‌ खुननेकी उत्कण्ठा बनी ही रती है ॥ १९८ ॥ 


्रश्न- यँ "जनार्दनः सम्बोधनका क्या अभिप्राय है 2 


उत्तर-सभी मनुष्य अपनी-अपनी इच्छित वस्तु्ओकि 
ल्य जिससे याचना करे, उसे (जनादन कहते है । 
यँ अञ्जन भगवानको जनादन नामसे पुकारकर यह 
भाव दिखलते है कि आपसे सभी मनुष्य अपनी इष्ट- 
वस्तुओंको चाहते है ओर आप सबको सन कुछ देनेमे 
समर्थं है; अतएव मै भी आपसे जो कुछ प्राथना करता 
र, कृपा करके उसे भी पूणं कीजिये । 


्रभ-यहय भ्योगम्‌, ओर (विभूतिम्‌, पद किनके 
वाचक है १ तथा उन दोनोको फिरसे विस्तारपुवकं 
कहनेके ल्यि प्रार्थना करनेका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-जिस अपनी ईश्वरीय भक्तिके द्वारा भगवान्‌ सख्यं 
इस जगत्‌के शूपमें प्रकट होकर अनेक ख्पोमे विस्तृत 
होते है, उसका नाम भ्योगः है ओर उन विभिन खूपोके 
विस्तारका नाम "विभूतिः है । इसी अध्यायके ७बें 
छोकमे भगवानने इन दोनों शन्दोका प्रयोग किया है, 
वहम इनका अर्थ, विस्तारपूध॑क ल्ल जा चुका है। 
उस शछोकमे इन दोनोको तसे जाननेका फ 
अविचल भक्तियोगके द्वारा भगवान्‌को प्राप्त होना 
बतलाया गया है । अतएव अर्जुन इन "विभूतिः ओर 
(योगः दोनोका रहस्य भटी्भोति जाननेकी इच्छसे बार- 
बार विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके ल्य भगवानसे प्राथना 
क्रते है । 
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त 


्रभ- यहो अर्जुनके इस कथनका क्या अभिप्राय मन कभी अघाता ही नदीं । इस दिव्य अमृतका जितना ` 
है कि (आपके अग्रतमय वचनोंको सुनते-खुनते मेरी ही पान किया जाता है, उतनी दी उसकी प्यास बढती ` 
तपि ही नहीं होती जा रही है | मन करता है कि यह अमीरस निरन्तर 
ही पीता र | अतएव भगवन्‌ ! यह मत सोचिये किं , 
उत्तर-इससे अघन यह भाव दिखलाते है कि अमुक बात तो कटी जा चुकी है, अथवा बहत कुछ | 
आपके वचनामिं देसी माधुरी भरी है, उनसे आनन्दकी कहा जा चुका है, अव ओर क्या कं ।› वस, दया | 
वह सुधाघारा वह रही है, जिसका पान करते-करते करके यह दिव्य अमृत वरसाते ही रहिये | | 
सम्बन्भ--अजजुनके द्वारा योय गौर विभूतियोका विस्तारपूर्वक पएर्णरूपसते वर्णन करनेके वि प्रार्थना की ` 
जानेपर भगवान्‌ पहठे अपने क्स्तारकी अनन्तता वतटाकर प्रधानतास्ते अपनी बिभूतियोका वर्णन करनेकी 
ब्रतिन्ना करते हँ-- 
श्रीभगवादुवाच 
हन्त॒ ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोरे कुरुश्रेष्ठ ! अव मँ जो मेरी दिव्य विभूतिरयाँ है, उनको तेरे व्ययि प्रधानतासे 
कर्हुगा; क्योकि मेरे विस्तारका अन्त नही हे ॥ १९ ॥ 
्रसल-कुरेशरष्ठः सम्बोधनका क्या भाव है £ हो । भगवान्‌ यहो एेसी दी विभूतियोंके स्यि कहते है 
उत्तर-अर्जुनको "कुरुश्रेष्ठ नामसे सम्बोधित करके किं मेरी एेसी विभूतिर्याँ अनन्त है, अतएव सबका तो 
भगवान्‌ यह भाव दिखखते है कि तुम कुरुकुख्मे सर्व- पूरा वर्णन हो द्वी नदीं सकता । उनमेंसे जो प्रधान- 
श्रेष्ठ हो, इसच्यि मेरी विभूतियोका वर्णन सुननेके प्रधान है, यहाँ मँ उनन्दीका वणन करंगा । 
अधिकारी हो । प्ररन-मेरे विस्तारका अन्त नहीं है- इस कथनका 
` श्र्-“दिन्याः' विंशेषणके सित (आत्मविभूतयः क्या अभिप्राय है ? 
पदका क्या अथ है ओर उन सबको अव प्रधानतासे उत्तर-इससे भगवान्‌ अर्युनके १८ बे शछोकमे कही 
कर्हगा--ईइस कथनका क्या अभिप्राय है हई उस बातका उत्तर दे रहे है, जिसमे अर्जने 
उन्तर--जब सारा जगत्‌ भगवानका खरूप दै, तब ॒विस्तारपूवैक ( पूर्णरूपसे ) विभूतियोका वर्णन कनेक 
साधारणतया तो सभी वस्तुं उन्हीकी विभूति हैः परन्त॒॒च्यि प्रार्थना की थी । भगवान्‌ कहते है कि मेरी 
वे दिव्य विभूति नीं है | द्न्य विभूति उनी वस्तुओं सारी विमूतियोंका तो वर्णन हो ही नहीं सकता; मेरी 
या प्राणियोको समञ्लना चाहिये, जिनमे भगवानके तेज, जो प्रधान-प्रधान विभूतिर्यो है, उनका भी पूरा वर्णन 
चर, विद्या, रेशचयं, कान्ति ओर शक्तिका विरोष विकास सम्भव नहीं है |+ 
# विश्वमे अनन्त पदार्थो, भावी ओर विभिन्नजातीय माणियोका विस्तार है । इन सबका ययायिधि निवन स 


सञ्चालन करनेके चयि जगत्लशा भगवानके अट नियमके द्वारा विमिन्नजातीय पदार्थो, भावों ओर जीवोके विभिन्न समष्टि 
विभाग कर दिये गये हँ ओर उन स्वका ठीक नियमानुसार सृजन, पालन तथा संहारका कार्य चलता रहे इसके स्यि 














# दसवां अध्याय # 28७ 


सम्बन्ध --अव अपनी प्रतिज्ञाके असार भगवान्‌ २० वसे २९ वें शछरोकतक प्रहठे अपनी विूतियोक्ा 
वर्णन करते है-- 


अहमात्मा गुडाकेश सवेभूतारययितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव॒ च ॥२०॥ 


दे अज्ञुन ! मै सब भूतोके हृदयमे स्थित सबका आत्मा ह तथा सम्पूर्ण भूतोका आदि, मध्य ओर 
अन्त भीमेषहीरहं॥ २० ॥ | 
प्रभ-“गुडकेशः सम्बोघनका क्या अभिप्राय है 2 प्रभ--“सर्वभूतारायस्थितः' विरोषणके सहित (आत्मा 
उनत्तर-"गुडाकाः निद्राको कहते है, उसके पद किंसका वाचक दै ओर वह “आत्मा मे ह, इस 
खामीको "गुडाकेशाः कहते है । भगवान्‌ अर्जुनको कथनका क्या अभिप्राय ह ? 
'गुडाकेराः नामसे सम्बोधित करके यह भाव दिखटते उत्तर-समस्त प्राणियोके हइृदयमे सित जो भ्चेतनः 
है कि तुम निद्रापर विजय प्राप्त कर चके हो। अतएव है, जिसको "परा प्रकृतिः ओर शषतरज्ञ भी कहते हे 
दस समय आल्सख ओर निद्राका सर्वथा त्याग करके (७।५; १३। १), उसीका वाचक यँ 'सबेमूता- 
सावधानीके साथ मेरा उपदेश सुनो । शययितः' विरोषणके सहित “आत्मा, पद है । वह 





~ 


प्रत्येक समष्टि-विभागके अधिकारी नियुक्त दं । रुद्र; वसु आदित्य, साध्य, विश्वेदेव; मर्त्‌ ; पित्रदेव; मनु ओंर सप्तषि आदि 
इन्दी अधिकारियोकी विभिन्न संलाप है । इनके मूर्तं ओर अमूर्तं दोनो दी रूप माने गये ह । ये सभी भगवान्की विभूतिया हे । 
सव च देवा मनवः समस्ताः सप्तषयो ये मनुसूलवश्च । इन्द्रश्च योऽयं चिदरेशभूतो विष्णोरशेषास्वु विभूतयसताः ॥ ` 
( विष्णुपुराण ३। १। ४६) 
(सभी देवता? समस्त मनु» ससषिं तथा जो मनुके पुत्र ओर ये देताओंके अधिपति इन्द्र है ये सभी भगवान्‌ विष्णुकी 
ही विभूति्यो ह ।' 
इनके अतिरिक्तः खष्टि-सञ्चाल्नार्थं प्रजाके समष्टि-विभागोमेसे यथायोग्य निर्वाचन कर ख्या जाता है। इस सारे 


निवाचनमे प्रधानतया उन्दीको छिया जाता दै, जिनमे भगवान्‌के तेज; राक्ति; विद्या, ज्ञान ओर बल्का विशेष विकास हो । 
दइसीख्यि भगवान्‌ने इन सबको भी अपनी विभूति बतलाया है । 


वायुपुराणके ७०बेँ अध्यायमे वणन आता है कि (महर्षिं कदयपके द्वारा जब प्रजाकी खट हो गयी; तब प्रजापतिने. 
विमिन्नजातीय प्रजाओंमेसे जो सबसे श्रेष्ठ ओंर तेजस्वी थे, उनको चुनकर उन-उन जाति्योकी प्रजाका नियन्त्रण करनेके 
य्यि उन्हं उनका राजा बना दिया । चन्द्रमाको नक्षत्र-गरह आदिका, बृहस्पतिको आङ्गिरसोका, शुक्रा चार्यको भार्गवोका, विष्णु 
को आदित्योका? पावकको वसुओंका? दक्षक प्रजापतियोका, प्रहादको देत्योकाः इन्द्रको मरुतोका; नारायणको साध्योका; 
शङ्करको रु्रौकाः वरूणको जलका, कुबेरकी यक्ष-राक्षसादिका, शयूपाणिको मूत-पिद्याचोका, सागरको नदि्योका, चित्ररथको 
गन्धर्वोका, उच्येःभ्रवाको घोड़ौका, सिंहको पञ्चओंक्रा, सडको चौोपायोका, गरूडको पश्षियोका, रोषको उसनेवाखोका, वासुकिको ` 
नागोका, तक्षकको दूसरी जातिके सर्पा ओर नागौका, हिमवान्‌को पर्वतोका; विप्रचित्तिको दानवोका, वैवस्वतको 
पितरोका, पर्जन्यको सागर, नदी ओर मेघौकाः कामदेवको अप्सराओंका, संबत्सरको ऋतु ओर मासादिका, खधामाको पूर्वका 
केतुमान्‌को पश्चिमकां ओंर वैवस्वत मनुकी सव॒ मनुष्योका राजा बनाया । इन्दी सब अधिकारियोद्राय समस्त. जगत्‌का 
सञ्चालन ओर पाटन हो रहा है ।' यदा इस अध्यायमे जो विभूतिवर्णन दहै वह बहूत अंशमे इसीसे मिल्ता-जुरुता हे । 








६४८ 


४१. ४ 
# नमोऽस्तु ते सवेत पव सयं # 








भगवान्‌का ही अं होनेके कारण (१५ 1 ७) वस्तुतः 
भगवत्खरूप ही है ( १३ । २ ) 1 इसीखिये भगवान्‌ने 
कहा है किं वह “आत्मामेंरहरः | 

प्र-“भूतानाम्‌' पद किसका वाचक दहै ओर 
उनका आदि, मध्य ओर अन्त मेर इस कथनका 
क्या अभिप्राय है 

उत्तर- चराचर समस्त देहधारी प्राणियोंका वाचक 


आदित्यानामहं 
मरीचिमंरुतामस्ि 


विष्णुज्योतिषां 
नक्षत्राणामह्‌ 


यहो “भूतानाम पद ह । समस्त प्राणियोंका सृजन, 
पाटन ओर संहार भगवानसे ही होता है । सन प्राणी 
भगवानसे ही उत्पन्न होते है, उन्दीमिं स्थित हैँ ओर 
प्रस्यकालमे भी उन्हीं टीन होते ठै; भगवान्‌ ही सवके । 
मूल कारण ओर आधार है--यही भाव दिखलनेके व्यि | 
मगवान्‌ने अपनेको उन सवका आदि, मध्य ओर अन्त | 
बतटखया है | | 


। 


रविरंशुमान्‌ । 
रारी ॥२१॥ 


म अदितिके वार पुरचोम विष्णु ओर ज्योतियोमे किरणोवाला सूर्य हं तथा मै उन्‌चास वायु- 
देवताओंका तेज ओर नक्च्नौका अधिपति चन्द्रमाः ह ॥ २९१ ॥ 


ग्र्या (आदित्यः शब्द किनका वाचक है ओर 
उनमें षविष्णुः मेँ ूइस कथनका क्या अभिप्राय है, 


उत्तर-अदितिके घाता, मित्र, अयमा, इन्द्र, वरुण, 
अंडा, भग, विवश्वान्‌, पूषा, सविता, च्वष्टा ओर 
विष्णु नामक बारह पुत्रोको द्वादशा आदित्य कहते है । 
इनमें जो विष्णु दहै, वे इन सवके राजा दै; अतएव वे 
अन्य सबसे श्रष्ठ॒है । इसील्यि भगवानूने 
विष्णुको अपना खूप बतलाया है । 


प्र्-ज्योतियोमे किरणोंवाखा सूयं मे द्रू--इस 
कथनका क्या अभिप्राये । 

उत्तर- सूय, चन्द्रमा, तारे, बिजटी ओर अग्रि आदि 
जितने भी प्रकाशमान पदार्थं है- उन सवम सूयं श्रधान 
है; इसल्यि भगवान्‌ने समस्त ज्योतियोमे सूथेको अपना 
खर्प बतटाया है | 

प्ररन--षवायुदेवताओंका "मरीचिः ₹राब्दवाच्य तेज 
मे द्र इस कथनक। क्या अभिप्राय है £ 


` # उन्‌चास मरतोके नाम ये है--सच्वञ्योति, आदित्यः सत्यज्योति; तिर्यगज्योति, सज्योतिः ज्योतिष्मान्‌; हरित, 
ऋतजित्‌ › सच्यजित्‌ › सुषेणः सेनजित्‌ ; सत्यमित्र; अभिमित्रः दरिमि्र; कृत; सव्य; ध्रुवः धर्ता, विधर्ता; विधारयः ध्वान्त; 
धुनिः उग्र? भीमः अभियु, साक्षिपः ईक्‌» अन्याहक्‌ › यदक्‌) परतिकृत्‌ › ऋक्‌; समिति; संरम्भः ईक्षः पुरुषः, अन्यादक्ष . 
चेतस; समिता, समिदृक्चः प्रतिहक्नः मरुति, सरतः देव दिशः यजुः अनुदक्‌ ; सायः मानुप्र ओर विश_ (वायुपुराण, ६७। १२३ | 
से १३०) । गरुडपुराण तथा अन्यान्य पुराणोमे कुक नाममेद पाये जाते हे । परन्तु (मरीचिः नाम कीं भी नदीं भिला द । इसील्यि ` 
मरीचिः को मख्त्‌ न मानकर समस्त मरुद्गणोका तेज या किरणे माना गया दे | 


दक्षकन्या मरुत्वतीसे उत्पन्न पु्रोको भी मख्द्गण कतं द ( हरिवंश )। भिन्न-भिन्न मन्वन्तसमे भिन्न-मिन्न 
नामोसे तथा विभिन्न प्रकारसे इनके उत्पत्तिकरे वर्णन पुराणोमे मिक्ते हें | 


धाता मित्रोऽर्यमा शक्रो वरुणस्त्वंश एव च । मगो विवस्वान्‌ पूषा च सविता दशमस्तथा ॥ 


°= एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुरुच्यते । जघन्यजस्तु 








सवंषामादित्यानां गुणाधिकः ॥ 
( महा० आदि ० ६५ । १५-१६ ) 


१ 


+ दसवां अध्याय # 


+ + + + + + 





क 





उत्तर-दितिपुत्र उन्‌ चास मरुद्गण दिति देवीके 
भगवद्‌ -ध्यानर्ूप त्रतके तेजसे उत्पन है । उस तेजके ही 
कारण इनका गभ॑मे विनारा नीं हो सका था | इसख्िये 
उनके इस तेजको भगवान्‌ने अपना खख्प बतलाया है । 

भश्र-"नक्षत्रोंका अधिपति चन्द्रमा में तरै इस 
कथनका क्या अभिप्राय हे 


वेदानां सामवेदोऽस्ि 
इन्द्रियाणां मनश्वासि 


मि 





&७९. 


त गि ति त मि ति चि जि 


उत्तर-अधिनी, भरणी ओर कृत्तिका आदि जो 


नि ति 





सत्ताईस नक्षत्र है, उन सबके खामी ओर सम्पूणं 
तारा-मण्डल्के तथा म्रहोके राजा होनेसे चन्ध्मा 
भगवान्‌की प्रधान विभूति है । इसख्यि यहं उनको 
भगवान्‌ने अपना खरूप बतलाया है | 


देवानामसि वासवः । 
भूतानामसि चेतना ॥२२॥ 


मे वेदोमे सामवेद ह, देवोमे इन्द्र ह, इन्द्रियम मन हँ ओर भूतप्राणियोकी चेतना अथौत्‌ जीवनी 


शाक्तिं ह ॥ २२॥ 


५६८ 


ग्रश्न-'वेदोमे सामवेद मे दर इस कथनका क्या 


अभिप्राय है 

उत्तर-ऋव्‌, यजुः, साम ओर अथवे-इन चारों 
वेदोमे सामवेद अत्यन्त मधुर संमीतमय तथा 
परमेश्वरकी अत्यन्त रमणीय स्तुतियोंसे युक्त है; अतः 


वेदोमे उसकी प्रधानता है । इसलिये भगवान्‌ने उसको 
अपना खरूप बतखाया है । 





प्रभ-ष्देवोमे मे चन्द्र है इस 
अभिप्राय है ? 

उत्तर- सूय, चन्द्रमा, अध्रि, वायु आदि जितने 
भी देवता है, उन सवके रासक ओर राजा होनेके 
कारण इन्द्र॒ सबमे प्रधान है । अतः उनको भगवान्‌ने 
अपना खरूप बतलाया है । 

प्रध-“इन्द्रियोमे मै मन टः इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 


कयनकरा क्या 








# कर्यपजीक पल्ली दितिके बहूत-से पु्ौके नष्ट हो जानेपर उसने अपने पति कश्यपजीको अपनी सेवसे प्रसन्न किया । 
उसकी सम्यक्‌ आराधनासे सन्तुष्ट हौ तपस्वियोमे श्रेष्ट करयपजीने उसे वर देकर सन्तुष्ट किया । उस समय उसने इन्द्रके 
वध करनेमे समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्रका बर मोगा । मुनिश्रेष्ठ करश्यपजीने उसे अभीष्ट वर दिया ओर उस अति उग्र वरको 
देते हए वे उससे बोठे--्यदि तुम नित्य भगवान्‌के ध्यानम तत्पर रहकर अपने गर्भको पवित्रता ओर संयमके साथ सौ 
वर्षतक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इन्द्रको मारनेवाखा होगा ।› उस गभंको अपने वघका कारण जान देवराज इन्द्र 
मी विनयपूर्वक दितिकी सेवा करनेके ल्य आ गये । उसकी पवित्रतामे कभी बाधा हो तो हम कुच कर सकं? इसी प्रतीक्षामे 
इन्द्र वरह हर समय उपयित रहने लगे । अन्तम सौ वर्षमे जब कु दिन ही कम रहे थे तब एक दिन दिति विना दी चरण- 
डुद्धि किये अपने बि्ठोनेपर ठे गयी । उसी समय निद्राने उसे घेर ॒छखिया । तवर इन्द्र मोका पाकर हाथमे व्र खेकर्‌ 
उसकी कोखमे प्रवेश कर गये ओर उन्दौने उस महागर्भ॑के सात टुकड़े कर डे । इस प्रकार वञ्रसे पीडितं होनेसे वह गभं जोर- 
जोरसे रोने खगा । इन्द्रने उससे पुनः-पुनः कदा कि (मत रोः । किन्तु जब वह गर्भ॑ सात भागोमे विभक्त होकर भी न मरा 
तो इन्द्रने अत्यन्त कुपित हो फिर एक-एकके सात-सात टुकड़े कर डले । इस प्रकार एकसे उनूचास ह्योकर भी वे जीवित 
ही रहे । तवर इन्द्रने जान ख्या ये मरेगे नदीं । वे ही अति वेगवान्‌ मरुत्‌ नामक देवता हुए । इन्द्रने जो उनसे कहा था कि 
ध्मा रोदीः? (मत रो ); इसलिये वे मरुत्‌ काये ( विष्णुपुराण, प्रथम अंशः अध्याय २१ ) । प्रत्येक मन्वन्तरके अन्तमे 
अलाईस मरुत्‌ अपना काम पूरा करके अनामय ब्रह्मरोकको प्राप्त हो जाते हँ । तब दुसरे अ्लर्दस अपने तपोबरसे उनके 
स्थानोकी पूर्तिं करते ह । ( हरिवंश ७ । ४० ४१ ) 
गी त° ८२ 
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उत्तर-चश्चु, श्रोत्र, चचा, रसना, त्राण, 
हाथ, पैर, उपस्थ ओर गुदा तथा मन-इन ग्यारह 
उन्दियोमें मन अन्य दसों इन्द्रियांका खामी, प्रेरक, 
उन सवसे सुक्ष्म ओर श्रेष्ठ होनेके कारण सवमें प्रधान 
हे । इसव्यि उसको भगवानूने अपना खरूप 
बतलाया है | 

ग्रश्च-“भूतप्राणियोंकी चेत 
क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-समस्त प्राणियोमे जो चेतन-राक्ति है, जिसके 


वाक्‌ , 
क 


# 


~| 


नामेह इस कथनका 


रुद्राणां 
व्ूनां 





राङ्रश्चास्मि वित्तेशो 
पावकश्चास्मि मेसः 


# नमोऽस्तु ते सवंत एव सये # 


वा का पा वा पा मा का का शा 


कारण उनको दुःख-सुखका अनुभव होता एवं निर्जीव 
जड पदार्थेसि उनकी विलक्षणता सिद्ध होती हे, सातवें 
अध्यायके नवे कमे जिवे "जीवनः कहा गया है, 





जिसके विना प्राणी जीवित नहीं रह सकते ओर तेरह ` 


अध्यायके छठे शोकम जिसकी गणना श्षेत्रके विकारोमे 
की गयी हे, उस प्राणडक्तिका नाम च्चेतनाः है | यहं 
प्राणियोंके अस्तित्वकी रक्षा करनेवाटी प्रधान राक्ति 
है, इसय्ि इसको भगवान्‌ने अपना खरूप बतलाया 


दे | 
यक्षरक्षसाम्‌ । 
रिखरिणामहम्‌ ॥२३॥ 


मे पकाददा रुद्रोमं शङ्कर हँ ओर यश्च तथा राक्षसम धनका स्वामी कवेर ट। मै आठ वसुओमे 
अचि ह ओर रिखरवाटे पर्वतोमें खमेर पर्व॑त हँ ॥२२॥ 


प्र्-एकादश रुद्र कोन हैँ ओर उनमें राङ्करको 
अपना खूप वतल्नेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-हर, बहुरूपः त्र्यम्बक, अपराजित, वृषाकपि, 
शम्भु, कपर्दी, रेवत, मृगम्याध, रावं ओर कपाली ये 
ग्यारह रुद्र कहते है । इनमें शम्थु अर्थात्‌ शङ्कर 
सवके अधीश्वर ८ राजा ) है, तथा कल्याणप्रदाता ओर 
कल्याणखख्प हैँ । इसलिये उन्दं भगवान्‌ने अपना 
खर्प कहा है | 


# हरश्च 
मृगव्याधश्च शर्वश्च कपाटी च विशांपते 


बहुरूपश्च ज्यम्बकश्चापराजितः 


प्र्ष-यक्ष-राक्षसोमे धनपति कुवेरको अपना ` 


सरूप बतलनेका क्या अभिध्राय है ? 

उत्तर-कुबेर { यक्ष-राक्षसोके राजा तथा उनमें 
रष हैँ ओर धनाध्यक्षके पदपर आर्ट प्रसिद्ध खोकपाक 
है, इसलिये भगवान्‌ने उनको अपना खरूप बतलाया 
हे । 

प्रभ-आठ वसु कौनसे है ओर उनमें पावक 
(अग्नि) को अपना खष्प बतलखानेका क्या अभिप्राय हे ! 


~~~ ~~~ ~~~ -- -- --- ---~ 


। चरृषाकपिश्च राम्भुश्च कपर्दी रैवतस्तथा | 
। एकाददोते कथिता सुद्राख्ि्वनेश्वराः ॥ 
( हरिवंश १।३।५१; ५२) 


 † ये पुलस्त्य ऋषिक पोत्र ह ओर विश्रवाके ओरस पुत्र दै । भरद्राजकन्या देववर्णिनीके गर्मसे इनका जन्म हज 
था । इनके दीधकाकतक कठोर तप करनेपर ब्रह्माजीने प्रसन्न दोकर इनसे वर मागनेको कहा । तब इउन्हौने विश्वके धनरक्चक 
होनेकी इच्छा प्रकट की । इसपर ब्रह्माजीने कहा कि प्म भी चौथे छोकपाख्की नियुक्ति करना चाहता ह; अतएव इन्द्र; यम 
ओर वरुणकी भोति त॒म भी इस पदको ग्रहण करो | उन्हौने ही इनको पुष्पकविमान दिया । तव्सेये ही धनाध्यक्ष है| 
इनकी विमाता केकसीसे रावण-कुम्भकर्णादिका जन्म हआ था (वा० रा० उत्तरकाण्ड स० ३ ) | नल्कूबर ओर मणिग्रीव; जो 
नारद मुनिके शापसे जुड़े हुए अर्ज॑नके वृक्ष हो गये थे ओर जिनका मगवान्‌ श्रीकृष्णने उद्धार किया था, कुबेरके ही 


पुत्र थे । ( श्रीमद्धागवत १०। १० ) 














| 


॑ 
| 


| 
। 
। 


|| 


# दसवां अध्याय # 


---- 





उत्तर-धर, धुव, सोम, अहः, अनिर, अनर, प्रत्यूष 
ओर प्रभास-इन आगंको वसु कहते है | # इनमें अनल 
८ अग्रि) वपुओंके राजा दै ओर देवताओंको हवि 
पर्चानेवाठे है । इसक्रे अतिरिक्त वे भगवान्‌के सुख भी 
माने जाते है | इसीष्िये अग्नि ( पावक ) को भगवान्‌ने 
अपना खरूप बतलाया हे । 


= -~-~~~- ~~~ ~ ~~ ~~ ~~~ = ~~ ~~ 
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प्र्-रिखरवाकोमे मेरुम ह, इस कथनका क्या 
अभिप्राय है 

उत्तर- सुमेरु पवैत, नक्षत्र ओर द्वीपोका केन्द्र तथा 
सुवणं ओर रतका भण्डार माना जाता है; उसके शिखर 
अन्य पर्वतोकी अपेक्षा ऊँचे है । इस प्रकार शिखरबाले 
पवंतोमे प्रधान होनेसे सुमेरुको भगवान्‌ने अपना खरूप 
बतलाया हे । 


पुरोधसां च मुख्यं मां विदि पाथं ब्रहस्पतिम्‌ । 


सेनानीनामहं स्कन्दः 


सरसामसि सागरः ॥२४॥ 


पुरोहितोमे उनके मुखिया ब्रहस्पति मुश्चको जान । दे पाथं | मै सेनापतियोमे स्कन्द ओर 


जखाशयोमे समुद्र हं ॥ २४॥ 


प्रभ्र-लृहस्पतिको अपना 
क्या अभिप्राय है 2 

उत्तर-बहस्पति † देवराज इन्द्रके गुरु, देवताओंके 
कुरपुरोहित ओर विद्या-बुद्धिमे सर्वश्रेष्ठ दै तथा 
संसारके समस्त पुरोहितोमे मख्य ओर अआङ्धिरसोके 
राजा माने गये है । इसलिये भगवान्‌ने उनको अपना 
खरूप कहा हे । 

प्रभ- स्कन्द कोन है ओर सेनापति्ोमे इनको 
भगवान्‌ने अपना खशूप क्यां बतलाया 


उत्तर-स्कन्दका दूसरा नाम कार्तिकेय हे। 


सखरूप बतटानेका 


% धरो ध्रुवश्च सोमश्च अहश्यैवानिरोऽनलः । प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽषट प्रकीर्तिताः ॥ ८ महा० आदि ० ६६।१८ ) 


इनके छः सुख ओर बारह हाथ है । ये 
महादेवजीके पुत्र † ओर देवताओके सेनापति हं । 
संसारके समस्त सेनापतियोमे ये प्रधान है, इसीख्िये 
भगवान्‌ने इनको अपना खूप बतलया है । 


श्र-जलारायोमे समुद्रको अपना खूप 
बतटानेका क्या भाव है ? 
उत्तर प्रथ्वीमे जितने भी जलखशय दहै, उन 


सबमे समुद्र § बडा ओर सबका राजा माना जाता है; 
अतः समुद्रकी प्रधानता है | इसलिये समस्त जखारायोमे 
समुद्रको भगवानने अपना खरूप बतलाया है । 


† ये महर्षिं अङ्किराके बड़ ही प्रतापी पुच हे । खारोचिष मन्वन्तरमे बृहस्पति सपर्भियोमे प्रधान थे ( हरिवंश ७। १२ 














मत्स्यपुराण ९ । ८) । ये बड़े मारी विद्धान्‌ है। वामन-अवतारमे- भगवानने साङ्गोपाङ्ग वेद, षटृशाखरः स्ति; 
आगम आदि सब्र इन्हीसे सीखे थे ( ब्हद्धमपुराण मध्य० १६ । ६९ से ७३) इन्दीके पुत्र कचने शुक्राचार्यके 
यहा रहकर सञ्जीवनी विद्या सीखी थी । ये देवराज इन्द्रके पुरोहितका काम करते है। इन्हौने समय-समयपर इन्द्रको 
जो दिव्य उपदेशा दिये है, उनका मनन करनेसे मनुष्यका कल्याण हो सकता है । महाभारत शान्ति ओर अनुशासनपर्वमे 
इनके उपदेशोकी कथार्पैः पठनी चाहिये । 


[ की-कदीं इन्द अग्निके तेजसे तथा दक्षकन्या स्वाहाके द्वारा उत्पन्न माना गया है ( महाभारत वनपवं २२३ ) । 
इनके सम्बन्धमे महाभारत ओर पुराणोमे बड़ी ही विचित्र-विचित्र कथार्प मिलती है । 
§ (समुद्रः से यहां (समष्टि समुद्रः सम्षना चाहिये । 


द ॐ नमोऽस्तु ते सवैत पव सयं # | 


भि क अ 4 ~ स ० 0 ता आ 1 (व 


महर्षीणां भरगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
ब ० (~ | 

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्ि सावरणां हिमाख्यः ॥२५॥ 
। मे महर्षियोमं ण ओर रखाब्दोमं एक अक्षर अथीत्‌ ओङ्कार है । सव प्रकारके यज्ञोमे जपयज्ञ | 
ओर स्थिर रहनेवालोमे हिमाख्य पहाड हँ ॥२५॥ | 
प्ररन-महर्पि कौन-कौन हैँ १ ओर उनके क्या कारण ( महान्तम्‌ ऋषन्ति इति महर्षयः” इस व्युत्पत्ति 
लक्षण है? अनुसार ) महपिं कहलाते हे । ख्रगु, मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, | 
पुलह, क्रतु, मनु, दक्ष, वसिष्ठ ओर पुरसत्य-ये दस 


उत्तर- महर्षि बह्त-से है, उनके लक्षण ओर क । च ओर ' 
| महर्षिं है । ये सव ब्रह्माके मनसे खयं उत्पन हए है ओर्‌ ` 


उनमेसे प्रधान दसके नाम ये है ॥.{ 
ईघराः स्वयमुद्रता मानसा | रमणः दतोः रच्वान्‌ द । चकि ऋषि ( हाजी ) से हन 
क भ ४: । { पियं | = 
ध 9 दिति चरः ऋषिर्योके रूपमे खयं महान्‌ ( परमेश्वर ) ही प्रकट 
"न ग, २ ॥ हए, इसलिये ये महिं कहलाये ।' 


यस्मादषन्ति ये धीरा महान्तं सवतो गुणैः । 
 तस्मान्महषयः ग्रोक्ता बुद्धेः परमदरदिनः ॥ 
मृगुमरीचिरत्रिश्च अद्धिराः पुख्हः क्रतुः | 
मनदक्षो वसिष्ठश्च पुर्स््यश्चेति ते दरा ॥ 

बरह्मणो मानसा दयेत उद्रताः खयमीश्वराः | 
> भगवान्‌ने अपना खखूप बतखया हे । 


प्रवतत ऋषेर्यस्मान्‌ महांस्तस्मान्महर्षयः || # 
"गिराम्‌? ए म्‌? 
( वाधुपुराण ५९ । ८२-८३, ८९-९० ्र्-शगिराम्‌, पदका क्या अथं है, (टकम्‌ अक्षर 
2 ४४ येति से क्या केना चाहिये ओर उसे भगवानका रूप 
ब्रह्माके ये मानस पुत्र ेश्वयवान्‌ ( सिद्ियोंसे सम्पन्न ) 
यैत बतटखानेका क्या अमिग्राय है 
एवं खयं उत्पन्न है । परिमाणसे जिसका हनन न हो (अर्थात्‌ । ॥ # 
जो अपरिमेय हयो ) ओर जो सर्वत्र व्याप्त होते हए भी उत्तर-किसी अर्थका बोध वाटे शब्दको 
सामने ( प्रत्यक्ष › हो, वही महान्‌ है । जो बुद्धिके पार गीः ( वाणी ) कहते दहै ओर ओङ्कार ( प्रणव) 
१, (० गुणोके म हे ¢ 
पचे हए (भगवस्प्ात ) विज्ञजन गु्णोके द्वारा उस महान्‌ को (एक अक्षरः कहते हं ( ८ । १३ ) । जितने मी अथ 
( परमेश्वर ) का सब ओरसे अवल्म्बन करते है, वे इसी बोधक शब्द दै, उन सतमे प्रणवकी प्रधानता है; क्योकि 


#%ब्रह्माजीके मानसपुर्वमिं श्रगु एक प्रधान हैँ । स्वाबम्युव ओर चाक्षुष आदि करई मन्वन्तरोमे ये .ससर्षियोमे रह चुके . 
है । इनके वंशजोमे बहुत-से ऋषि, मन्त्रप्रणेता ओर गोच्रप्रवर्तक हुए हैँ । महर्षियोमे इनका बड़ा भारी प्रभाव है । इन्दोने 
दक्षकन्या ख्यातिसे विवाह किया था । उनसे धाता-विधाता नामके दो पुत्र ओर श्री नामकी एक कन्या हूर थी । यही श्री 
भगवान्‌ नारायणकी पल्ली हई । च्यवन ऋषि मी इन्दीके पुत्र थे । इनके ज्योतिष्मान्‌ सुकृति, हविष्मान्‌, तपोधृति, निरुत्सुक 
ओर अतिबाहु नामक पुत्र विभिन्न मन्वन्तरोमे सतर्षियोमें प्रधान रह चुके है । ये महान्‌ मन्त्रप्रणेता महर्षिं हँ । विष्णु- 
भगवानूके वक्षःस्थरूपर लत मारकर इन्दोने ही उनकी सासिक क्षमाकी परीक्षा ली थी । आज भी विष्णुभगवान्‌ इस 
्गुलताके चिह्नको अपने इदयपर धारण कयि हए है । श्रगु पुटस्त्य, पुलहः क्तु, अङ्किरा, मरीचि; दश्च, अति ओर 
वसिष्ठ- ये प्रजा-खषटि करनेवारे होनेसेः शनो ब्रह्मा माने गये हैँ । प्रायः समी पुराणमे श्चगुजीकी चर्चां मरी है ( इनकी कथा- 
का विस्तार हरिवंशः मल्स्यपुराणः रिवपुराणः ब्रह्माण्ड पुराण, देवीभागवतः माक॑ण्डेयपुराणः, पद्मपुराण, वायुपुराण, महाभारत 
ओर श्रीमद्धागवतमें दै ) । 


ग्र महर्धियोंमे रगु" को अपना खूप बतलानेका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- महर्षयो भ्रगुजी# मुख्य है । ये भगवान 
भक्त, ज्ञानी ओर बडे तेजखी है; इसीलिये इनको 

















# दसं अध्याय ॐ 


जमा 


देष्दे 





“प्रणवः भगवान्‌का नाम है ( १७ | २३ ) । ग्रणवके के लिये भगवान्‌ने जपयज्ञको अपना खूप बतलाया है | 


जपसे भगवान्‌की प्राप्ति होती है । नाम ओर नामीमे 
अभेद माना गया है । इसलिये भगवान्‌ने प्रणवः को 
अपना खूप बतरया है | 

परभ- समस्त यज्ञम जपयज्ञको अपना खरूप बतलने- 
का क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-जपयज्ञमे हिंसाका सवथा अभाव है ओर 
जपयज्ञ॒ भगवान्‌का प्रत्यक्ष करनेवाला है । मनुस्मरतिमें 
भी जपयज्ञकी बहत प्रासा की गयी है | इसब्ये 
समस्त यज्ञोमे जपयज्ञकी प्रधानता है, यह भाव दिखरने- 

अश्वत्थः सवेर्षां 


प्रभ स्थावरोमे हिमाल्यको अपना खरूप बतलनेका 
क्या भाव दहै 

उत्तर-स्थिर रहनेवाखोंको स्थावर कहते हँ । जितने 
मी पहाड़ है, सब अचल होनेके कारण स्थावर हें । 
उनमें हिमाख्य सर्वोत्तम है । वह परम पवित्र तपोभूमि 
हे ओर सुक्तिमे सहायक है | भगवान्‌ नर-नारायण वदी 
तपस्या कर चुके हैँ । साथ ही, हिमाख्य सब पवेतोंका 
राजा भी है | इसीलिये उसको भगवानने अपना खूप 
बतलाया है । 


देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धवोणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सनिः 


॥२६॥ 


„मे खब चश्चोमे पीपलका चश्च, देवषिंयोमे नारद सुनि, गन्धर्बौमे चिज्ररथ ओर सिद्धोमे कपिर 


मुनि ह ॥ २६॥ 
प्रभ वृक्षोमे पीपलके वृक्षको अपना खरूप बतरने- 
का क्या अभिप्राय है? 


उत्तर-पीपल्का वृक्ष समस्त वनस्पतियोमे राजा 


प्र्-देव्षिं किनको कहते है, ओर उनमे नारदको 
अपना खरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-देवषिके लक्षण १२बे, १३ वेँर्छोकोंकी टीका- 


देवषियों ५ 


ओर पूजनीय माना गया है । इसल्यि भगवानने उसको में दिये गये हैँ; उन्हे वरहो पढना चाहिये । रसे देवर्षियो 


अपना सख्प बताया | 


मे नारदजी सबसे श्रेष्ठ हैँ । साथ ही वे भगवान्‌के परम 


# विधियज्ञाजपयज्ञो विरिष्टो दरभिरयुणेः । उपांशुः स्याच्छतगुणः साहसो मानसः स्मृतः ॥ 
ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः । सवै ते जपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडरीम्‌ ॥ ८ मनु° २ । ८५-८६ ) 
८विधि-यज्ञसे जपयज्ञ दसगुना, उपांद्जप सोगुना ओर मानसजप हजारगुना श्रेष्ठ कहा गया है । विधियज्ञसदहित जो 
चार पाकयज्ञ है वे सब जपयज्ञकी सोकहवीं करके बराबर भी नहीं है ।› 
 पुराणोमे अश्वत्थका बड़ा माहात्म्य मिख्ता है । स्कन्द पुराणमे दै-- 
मूके विष्णुः सितो निव्यं स्कन्धे केशव एव॒ च। 


नारायणस्त॒ शाखासु 
फठेञच्युतो न 


पत्रेषु भगवान्‌ 
सन्देहः 


हरिः ॥ 


सर्वदेवैः समन्वितः ॥ 


स॒ एव विष्णुद्रुम एव॒ मूतौ महात्मभिः सेवितपुण्यमूलः । 


यस्याश्रयः पापस्दखहन्ता 


भवेन्दणां कामदुघो गुणाल्यः ॥ 


( स्क ° नागर ० २४७ । ४१; ४२; ४४ ) 


(पीपकी जडुमे विष्णु, तनेमे केशवः, शाखाओंमे नारायणः पत्तोमै भगवान्‌ हरि ओर फलम सब देवताओंसे युक्त 








अच्युत सदा निवास करते है इसमे कुक भी सन्देह नदी है । यह क्च मूर्तिमान्‌ विष्णुस्वरूप दै; महात्मा पुरुष इस बष्षके 
पुण्यमय मूलकी सेवा करते है । इसका गुणेसे युक्त ओर कामनादायक आश्रय मनुष्योके हजारो पापका नाश् करनेवाला हे ।' 

इसके अतिरिक्त वै्क-अन्थोमे भी अश्चत्थकी बड़ी मदिमा है- इसके पत्ते, फल, छाल सभी रोगनाशक हँ । रक्त- 
विकारः कफः वात; पित्त; दाहः वमन, शोथः, अरुचिः विषदोषः खासी विषम ज्वर, हिचकी, उरशक्षतः नासारोगः विसप॑? 
कृमि; कुष्ट, स्वचा-रणः अग्निदग्धव्रणः बागी आदि अनेक रोगे इसका उपयोग होता है । 





६५ , # नमोऽस्तुते सदत एव सव 





अनन्य मक्त, महान्‌ ज्ञानी ओर निपुण मन्त्रद्रष्टा है| 
इसीलिये नारदजीको भगवानने अपना खूप बतलाया है | 
नारदजीके सम्बन्धे भी १२र्वे, १३बें इलोककी टीका 
देखनी चाहिये । 


ग्रश्च चित्ररथ गन्धवैको अपना खख्प बतटानेका 
क्या अभिप्राय है 

उत्तर-गन्धवं एक देवयोनिविरोष दहै; ये 
देवलोके गान, वाच ओर नाव्यामिनय किया करते 
है । सवगम ये सवसे सुन्दर ओर अत्यन्त रूपवान्‌ 
माने जाते हँ | "गुह्यक लोकः से ऊपर ओर "विद्याधर- 
रोकः से नीचे इनका (गन्धर्वोक' है | देवता ओर 
पितरोकी भति गन्धवं भी दो प्रकारके होते है 
मत्यं ओर दिव्य । जो मनुष्य मरकर पुण्यवलसे गन्धर्ब- 
रोकको प्राप्त होते है, वे म्य" है ओर जो कल्पके 
आरम्भसे ही गन्धवं है, उन्हें "दिव्यः कहते हैँ । दिव्य 
गन्धर्वोकी दो श्रेणिर्यो है "मोनेयः ओर प्राघेयः। 
महिं कद्यपकी दो पतियोके नाम ये- मुनि ओर 
प्राघा । इन्दींसे अधिकारा अप्सराओं ओर गन्धर्वोकी 
उत्पत्ति हई । भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वरुण, गोपति, 
धृतराष्टः सूर्यवर्चा, सत्यवाक्‌, अर्कपर्ण, प्रयत, भीम, 
चित्ररथ, शालिशिरा, पजन्य, कलि ओर नारद- ये 
सोर देव-गन्धरववं (मुनिः से उत्पन्न होनेके कारण 
“मोनेयः कहलये । ओर सिद्ध, पूर्ण, बर्हि, पूर्णायुः 
ब्रह्मचारी, रतिगुण, सुपण, विश्वावसु, सुचन्द्र, भानु, 
अतिवाह, हाहा, ह॒ ओर तम्बुरु-- ये चौदह श््राधाः 
से उत्पन्न होनेके कारण प्रावेय! कहल्ये ( महाभारत, 
आदिपवं अ० ६५ ) । इनमें हाहा, ट्र, विश्वावसु, तुम्बुरु 
ओर चित्ररथ आदि प्रधान है | ओर इनमे भी चित्ररथ 





उच्चैःश्रवसमश्वानां विरि 
एेरावतं गजेन्द्राणां नराणां 


सवके अधिपति माने जाते हें | चित्ररथ दिव्य संगीत 
विदयाके पारदशीं ओर अत्यन्त ही निपुण है | इसीसे 
मगवानूने इनको अपना स्वरूप बतलाया है । ( इनकी 
कथाएँ अच्चिपुराण, माकण्डेयपुराण, महाभारत-आदिपवै, 
वायुपुराण, कालिकापुराण आदिमं हँ । ) | 
प्रसिद्ध किसको कहते हैँ ओर उन सके 
कपिल मुनिको अपना स्वरूप वतटखनेका क्या 
अभिप्राय ? | 
उत्तर-जो सवं प्रकारकी स्थृक ओर सुक्ष्म जगत्‌- 
की सिद्धियंको प्राप्त हों तथा धर्म, ज्ञान, रेश्चर्य ओर 


वैराग्य आदि श्रेष्ठ गुणोंसे पृणतया सम्पन्न हों--उनको 


सिद्र कहते है । एेसे हजारों सिद्ध है, जिनमे भगवान्‌ 
कपिल सरवप्रधान हैँ । भगवान्‌ कपिर साक्षात्‌ ईश्वरके 
अवतार हैँ | महायोगी कदममुनिकी पली देवह्ूतिको 
ज्ञान प्रदान करनेके स्यि इन्हाने उन्हीके गर्भ॑से. 
अवतार लिया था। इनके प्राकय्यके समय स्वयं ब्रह्मा- 
जीने आश्रमम आकर श्रीदेवहूतिनीसे कहा था-- 
अयं सिद्धगणाधीशः सांख्याचार्ये; सुसम्मतः । 
रोके कपिर इत्याख्यां गन्ता ते कीर्तिवर्धनः ॥ 
( श्रीमद्वा० ३।२४। १९ ) 
ये सिद्धगणोके अधीश्वर ओर सांख्यके आचार्यो. 
द्रारा पनित होकर तम्हारी कीर्तिको बहावैगे ओर 
छोकमे "कपिर नामसे प्रसिद्ध होगे । 
ये स्वभावसे ही नित्य ज्ञान, एेश्चये, धर्म ओर वैराग्य 
आदि गुणोंसे सम्पन्न हे । इनकी बराबरी करनेवादा 
भी दूसरा कोई सिद्ध नहीं है, फिर इनसे बढ़कर तो 
कोई हो ही कैसे सकता हे £ इसीलिये भगवानूनै 
समस्त सिद्धम कपिर मुनिको अपना स्वरूप बतलाया हे । 


मामम्रतोड़वम्‌ । 
च नशधिपस्‌ ॥२७॥ 











# द्सर्वा अध्याय # 





मी च क) ४ क च्छः 


दिप 


घोडे अश्तके साथ उत्पन्न होनेवाला उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियोमे एेरावत नामक 


हाथी ओर मचुष्योमे राजा सुञ्चको जान ॥ २७ ॥ 


ग्र्-घोडोमे उच्चैःश्रवा घोडेको अपना सखरूप 
वतलानेका क्या अभिप्राय हे ? 

उत्तर-उच्चैःश्रवाकी उत्पत्ति अमृतके ल्य ससुद्रका 
मथन करते समय अमरेतके साथ हई थी । अतः यह 
चौदह रललोमे गिना जाता है ओर समस्त घोडोका 
राजा समन्ञा जाता है । इसीख्िये इसको भगवान्‌ने 
अपना खूप बतलाया है । 

प्रभ-गजेन्द्रौमे रेरावत नामक हाथीको अपना 
सरूप बतखनेका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-बहृत-से हाथियोमे जो श्रेष्ठ हो, उसे 
गजेन्द्र कहते है । रेसे गजेन्द्रोमे भी ररावत हाथी, जो 
इन्द्रका वाहन दै, सवेश्रष्ठ ओर "गजः जातिका राजा 
माना गया है । इसकी उत्पत्ति भी उच्चैःश्रवा घोडेकी 
भोति समुद्रमन्थनसे ही इई थी | इसख्ियि इसको 
भगवान्‌ने अपना खूप बतलाया है । 

प्रश-मनुष्योमे राजाको अपना खशखूप कहनेका 
क्या अभिप्राय है 


आयुधानामहं 


वज्रं धेनूनामस्मि 


उत्तर-शाच्लोक्त लक्षणोंसे युक्त घमंपरायण राजा 
अपनी प्रजाको पापोसे हटाकर धमेमे प्रवृत्त करता है 
ओर सबकी रक्षा करता है, इस कारण अन्य मनुष्यो- 
से राजा श्रेष्ठ माना गया है । एसे राजामे भगवानकी 
राक्ति साधारण मनुष्योकी अपेक्षा अधिक रहती 
है । इसीट्िये भगवान्‌ने राजाको अपना खूप कहा 


हे । | 

प्रसन-साधारण राजाओंको न ठेकर यहो यदि 
प्रत्येक मन्वन्तरमे होनेवाले मनुओंको टे, जो अपने- 
अपने समयके मनुष्योके अधिपति होते है, तो क्या 
आपत्ति है ? इस मन्वन्तरके खयि प्रजापतिने वैवखत 
मनुको मनुष्योका अधिपति बनाया था, यहं कथा प्रसिद्ध 


हे । 


मनुष्याणामधिपतिं चक्र वैवखतं मनुम्‌ । 
( वायुपुराण ७० । १८) 


उत्तर-कोई आपत्ति नहीं है । वैवखत मनुको 
'नरापिपः माना जा सकता हे | 


कामधुक्‌ । 


परजनश्चासि कन्द्पेः सपोणामस्ि वासुकिः ॥२८॥ 


मै राश्ोमे वज्र ओर गोभभे कामधेनु ह। शाश्लोक्त रीतिसे खन्तानकी उत्पत्तिका हेतु 


कामदेव ह, ओर सर्पि सर्पराज वाुकि हँ ॥ २८ ॥ 


प्रर्न-रशसखोमे वज्रको अपना खखूप वबतखानेका 
क्या अभिप्राय 


उत्तर- जितने भी राख ठै, उन सबमे वञ्च अत्यन्त 
श्रेष्ठ है; क्योकि वज्रम दधीचि चऋ्रषिके तपका तथा 
साक्षात्‌ भगवानूका तेज विराजमान है ओर उसे 


अमोघ माना गया है ( श्रीमद्धा° ६।११। १९-२०) 
इसय्यि वन्रको भगवान्‌ने अपना खूप बतलाया है । 


पर-दूघ देनेवाटी गायोम कामघेनुको अपना 
खरूप बतखनेका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-कामघेन्‌ समसत गोओमें श्रेष्ठ दिव्य गो है, 








दद 


यह देवता तथा मनुष्य सभीकी समस्त कामनाओंको 
पूणे करनेवाटी है ओर इसकी उत्पत्ति भी समुद्रमन्थनसे 
हई ॑दै; इसख्यि भगवान्‌ने इसको अपना खरूप 
वतलया है । 

प्र्-कन्दपके साथ ्रजनःः विदोषण देनेका 
क्या अभिप्राय है 2 

उत्तर-कन्दपंः शब्द कामदेवका वाचक है | 
इसके साथ (्रजनः' विदोषण देकर भगवान्‌ने यह भाव 
दिखलाया है किं जो धर्मावुकूढ सन्तानोत्पत्तिके च्य 
उपयोगी दै, बही “कामः मेरी विभूति है | यही भाव 
सातर्वे अध्यायके १९१बें स्छोकमें भी-- कामके साथ 
'धर्माविरुद्ः विदोषण देकर दिखटाया गया है | 


अनन्तश्चासि नागानां 
पितुणामयमा चासि 


ॐ# नमोऽस्तु ते सयत पएव सवे # 


अभिप्राय यह है कि इन्दरियाराम मनुष्योँके द्वारा विषय 
सुखके स्यि उपभोगे आनेवाला काम निक्रष्ट है, दह 
धर्मानुकूट नहीं है; परन्तु शाखव्रिधिके अनुसार 
सन्तानकी उत्पत्तिके ल्य इन्दरियजयी पुरुषोके द्वार 
प्रयुक्त होनेवाखा काम ही धर्माुकरूल होनेसे ब्रष्ठ है| 
अतः उसको भगवान्‌की विभूतियोमे गिना गया है | ¦ 





प्ररन-सपेमिं वासुकिंको अपना खरूप बतलनेक 
क्या अभिप्राय है 


उत्तर- वासुकि समस्त सपेकि राजा ओर भगवानूके 
भक्त होनेके कारण सपेम श्रेष्ट माने गये है, इसल्यिं 
उनको भगवान्‌ने अपना खूप बतखाया है | 
वरूणो 
यमः 


यादसामहम्‌ । 
संयमतामहम्‌ ॥२६॥ 


मिं ॐ ओमि (~ (~ ४4 
भ मे नागं शेषनागः, जलचरो ओर जलदेवता उनका अधिपति वरुण देवता हँ ओर 
पितयोमे अयमा नामक पितराका ईश्वर तथा शासन करनेवाले यमराज मेँ द ॥ २९ ॥ 


ग्रश- नागमं दोषनागको अपना खखूप वबतलानेका 
क्या अभिप्राय है 2 


उत्तर-रोषनाग समस्त नागोके राजा ओर हनार 
फणोंसे युक्त है, तथा भगवान्‌की शय्या बनकर ओर 
नित्य उनकी सेवामे लगे रहकर उन्हें सुख पद्व॑चानेवाले, 
उनके परम अनन्य भक्त ओर बहत वार भगवान्‌के 
साथ-साथ अवतार ठेकर उनकी टीखमें सम्मिछित 
रहनेवाले है तथा इनकी उत्पत्ति भी भगवानसे ही 
मानी गयी है |# इसलिये भगवानने उनको अपना 
खूप बतलाया है । 


# रोधं 


नचचाकल्पयदहे वभनन्तं 
यो धारयति भूतानि धरां चेमां 


प्रभ-जलट्चरोमे ओर जलूदेवताओमें वरुणको अपना 
सखरूप बतलनेका क्या अभिप्राय है 

उनत्तर- वरुण समस्त जलचरोके ओर जल्देवताओके 
अधिपति, छोकपाल, देवता ओर भगवान्‌के भक्तं 
होनेके कारण सबमें श्रेष्ठ माने गये है । इसय्यि उनको 
भगवानूने अपना खरूप बतलाया हे । 


प्रभ्र-पितरोमे अर्यमाको अपना खशूप बतलाना 
क्या अभिप्राय ह 


। ¢ 
उत्तर-कन्थवाह, अनर, सोम, यम, अर्यमा 


विश्वरूपिणम्‌ । 


सपवताम्‌ ॥ ( महा० भीष्म० ६७ । १३) 


(इन परमदेवने विश्वरूप अनन्त नामक देवस्वरूप शेषनागको उत्पन्न किया, जो पर्वतोके सहित इस सारी प्रथ्वीको 


तथा भूतमाचरको धारण कयि हुए ह ।› 








ॐ दसं अध्याय # 2 











अग्निष्वात्त ओर वरहिंषद्‌-ये सात पितृगण दै |* उत्तर- मत्य ओर देव-जगतमे, जितने भी नियमन 
इनमे अर्यमानामक पितर॒ समस्त पितरोमे प्रधान करनेवाटे अधिकारी है, यमराज उन सबमे बढकर है । 
होनेसे, उनमें श्रेष्ठ माने गये है । इसल्यि उनको इनके सभी दण्ड न्याय ओर धर्मसे युक्त, हितपूर्णं ओर 
भगवानने अपना खरूप बतलाया हे । पापनारशक होते है | ये भगवानूके ज्ञानी भक्त ओर 

्रक्च-नियमन करनेवाले यमको अपना खूप लोकपार भी है । इसील्यि भगवान्‌ने इनको अपना 
बतकानेका क्या अभिप्राय हे ? खरूप वतलया है ।| 


प्रह्ाद्र्चास्ि दैत्यानां काटः कलयतामहम्‌ । 
स्रगाणां च सगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥२ ०॥ 


मे देत्योमे भ्रह्ाद्‌ ओर गणना करनेवाले ज्योतिषियोका समय ह तथा पञ्युओमे स्गराज सिह 
ओर पक्षियोमे मै गरुड ह ॥२०॥ 


# कव्यवाहोऽनलः सोमो यमश्चैवार्यमा तथा| 
अचिष्वात्ता बर्हिषद स्रयश्चान्त्या ह्यमू्तयः ॥ ( शिवपुराणः धर्म° ६३ । २) 


कदी-कहीं इनके नाम इस प्रकार मिरूते दै-- सुका, आङ्गिरसः सस्रा, सोमपा, वैराजः अथिष्वात्त ओर वबर्हिषद्‌ 
( हरिवंश, पू० अ० १८ ) । मन्वन्तरभेदसे नामोका यह मेद सम्भव हे । 


 यमराजके दरारमे न किसीके साथ किसी भी कारणस कोई पक्षपात दी दोता है ओर न किसी प्रकारकी 
सिफारिखचः रिश्वत या खुशामद्‌ दी चलती दै । इनके नियम इतने कठोर है कि उनमे जरा भी रियायतके चयि जाइ 
नहीं है । इसील्ियि ये (नियमन करनेवालोमे सवसे बढ़कर? माने जाते हैँ । इन्द्रः अथि; निऋति, वरुणः वायुः कुबेरः ईशानः 
ब्रह्मा, अनन्त ओर यम--ये दस दिक्पाल है ८ बृहदर्मपुराण; उ० ९) । ये समष्टिजिगत्‌क्री सव दिशाओंके संरक्षक दें । 


कहते हँ कि पुण्यात्मा जीवको ये यमराज स्वाभाविक दी सोम्यपूर्तिं दीखते है ओर पापिथोको अत्यन्त लार नेः 
विकराल दाद, बिजली-सी ल्पलर्पाती हुई जीभ ओर ऊपरको उठे दए भयानक बालोसे युक्त अत्यन्त भयानक काटी आङ़ृति- 
वाठे तथा हाथमे कार्दण्ड उठाये हए दिखायी देते है ( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड पू० ८ । ५५ ५६ ) । 


ये परम ज्ञानी है । नचिकरेताको इन्हौने आत्मत्का ज्ञान दिया था । कठोपनिषद्‌, मदहाभारत-अनुशासनपवं ओर 
वाराहपुराणमे नचिकेताकी कथा मिलती है । साथ ही ये बड़े दी भगवद्धक्त ह । श्रीमद्धागवतः छठे स्कन्धके तीसरे अध्यायमे 
विष्णुपुराण, तृतीय अंशके सातवें अध्यायमे ओर स्कन्दपुराण काशीखण्ड पूर्वार्धके आखव अध्यायमे इन्दौने अपने दूतोके 
सामने जो भगवान्‌की ओर भगवन्नामकी महिमां गायी दै; वह अवदय ही पटने योग्य है | 


परन्तु इनको भी छकानेवाटे पुरुष कभी-कभी हो जाते दै । स्कन्दपुराणमे कथा आती दै कि कीति मान्‌ नामक 
एक चक्रवर्ती भक्त राजा थे । उनके सदुपदेशसे समस्त प्रजा सदाचार ओर भक्तिसे पूण हो गयी । उनके पुण्यफल्से इनके 
य्घौ जो पहले जीव ये, उन सव्रकी द्रति होने ठ्गी ओर वर्तमाने मरनेवाे सव लोग परम गतिको प्राप्त हीने लगे । 
इससे नये जीवोका इनके यर्हो जाना दी वंद हो गया । इस प्रकार यमलोक सूना हो गया { तब इन्टौने जाकर ब्रह्माजीसे 
कदा; उन्होने इनको विष्णुमगवान्‌के पास भेजा । भगवान्‌ विष्णुने कदा, (जवरतक ये धर्मात्मा भक्त कीतिंमान्‌ राजा 
जीवित है, तबतक तो एेसा ही होगा; परन्तु संसारमे एेसा सदा चरता नदी ( स्कन्दपुराण? विष्णुः वे०° १९१९।१२।१३) 
गी° त° ८३- 
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प्रभ-दैत्योमे प्रह्ादको अपना खूप वतखनेका 
क्या अभिप्राय 2 





उत्तर-दितिके वंडाजोंको दैत्य कहते दै | उन 
सवमें प्रह्ाद उत्तम माने गये हैँ; क्योकि वे सर्वसट्ूण- 
सम्पनन, परम धममात्मा ओर भगवान्‌के परम श्रद्राद्, 
निष्काम, अनन्यप्रेमी भक्त है तथा दैव्योके राजा 
दै । इसच्ये भगवान्‌ने उनको अपना खदूप बतलाया है | 

प्रभ-यहं "कालः शब्द किंसका वाचक है? ओर 
उसे अपना खूप वतटानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- यहां "काठः शाब्द समयका वाचक है | 
यह गणितवियाके जाननेवारोंकी गणनाका आधार 


हे । इसल्यि काट्को भगवानूने अपना खर्प 
वतटाया है | 


पवनः पवतामस्ि 


दमषाणां 





पि भि जि प का का, क) शा ^ + + क + १ क, क 


प्र्-रसिह तो हिंसक पद्यु है, इसकी गणना 
भगवान्‌ने अपनी विभूति्योमे केसे की 


उत्तर- सिंह सव पञ्चुओंका राजा माना गया है| 
वह॒ सत्रसे वलवान्‌, तेजखी, शूरवीर ओर साहसी 
होता है । इसल्यि भगवान्‌ने सिंहको अपनी विभूतियो- | 
मे गिना ह| 


ग्र्- पक्षियोमें गरुडको अपना खरूप बतलखनेका 
क्या अभिप्राय हे ? 


उत्तर-व्रिनताके पुत्र गरुडजी पक्षियोके राजा ओर 
उन सव्रसे बडे होनेके कारण पक्षियोमें श्रेष्ठ माने गये 
है । साथ दही ये भगवानूके वाहन, उनके परम भक्त 
ओर अत्यन्त पराक्रमी है । इसघ्िये गरुडको भगवान्‌ने 
अपना खूप वतलया है | 


रामः राश्रश्रतामहम्‌ । 
मकरङ्चासि स्रोतसामसि जाहवी ॥२३१॥ 


भ पवित्र करनेवालमे वायु ओर शख्धासियोमे श्रीराम ह तथा मछलियोमे मगर ह ओर 


नदियामे श्रीभागीरथी गङ्गाजी हँ ॥२१॥ 


प्र्च--“पवताम्‌? पदका अथं यदि वेगवान्‌ मान 
ल्या जाय तो क्या आपत्ति है ? 


उत्तर-यदयपि व्याकरणकी दृष्टिसे वेगवान्‌? अर्थ 
नहीं बनता । परन्तु दीकाकारोने यह अर्थ भी माना है| 
इसलिये कोई माने तो मान भी सक्ते है । वायु वेगवानोमे 
( तीत्र गतिसे चल्नेवाखोमे ) भी सवेश्रेष्ठ माना गया है ओर 
पवित्र करनेवाोमे भी । अतः दोनों प्रकारसे ही वायुकी 
श्रेष्ठता है । 


प्रभ- यहो "रामः शब्द किसका वाचक है ओर 
उसको अपना खूप बतलनेका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-“रामः राब्द दरारथपुत्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी- 
का वाचक है | उनको अपना खूप बताकर 
भगवान्‌ने यह भाव दिखच्मया है किं भिन-मिन युगोमे 
भिन-भिन प्रकारकी खी करनेके स्यिमेै दही भिन- 
मिन ख्य धारण करता र । श्रीराममें ओर सुञ्चमे को 
अन्तर नहीं है, खयं मै द्वी रामरूपे अवतीर्ण 
होता | 

प्रभ-मछढियोमे मगरको अपनी विभूति बतलनेका 
क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-जितने प्रकारकी मख्यौ होती है, उन 
सवम मगर बहत बडा ओर बख्वान्‌ होता है; 
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; स्रोतसामस्मि जाह्वी ( १०।२१) 


# दसवां अध्याय ॐ 


इसी विरोषताके कारण मछलियो मे मगरको भगवान्‌ने 
अपनी विभूति वतटाया है | 

प्र्-नदियोँमे जाहवी ८ गङ्का ) को अपना खरूप 
नतखनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जाहवी अर्थात्‌ श्रीभागीरथी गङ्ञाजी समस्त 
नदियोमे परम श्रेष्ठ है; ये श्रीभगवानूके चरणोदकसे 
उत्पन, परम पवित्र है | पुराण ओर इतिहासोमे 


९९९. 


इनका बड़ा भारी माहात्म्य बतलाया गया है । 


इसके अतिरिक्त यह बात भी है किं एक वार भगवान्‌ 
विष्णु खयं ही द्रवूप होकर बहने ख्गे थे ओर 
ब्रह्माजीके कमण्डदटुमे जाकर गज्ञाख्प हो गये थे । इस 
प्रकार साक्षात्‌ ब्रह्मद्ध होनेके कारण भी गङ्गाजीका 
अत्यन्त माहात्म्य है । इसील्िये भगवानूने शङ्खको 
अपना खूप बतलाया हे । 


%& धातुः कमण्डलुजलं तदुरुक्रमस्य पादावनेजनपवित्रतया नरेन्द्र । 
स्वघुन्यभून्नभसि सा पतती निमा्टिं खोकचयं भगवतो विशदेव कीर्तिः ॥ 
( श्रीमद्धा० ८ । २१४) 
८ राजन्‌ ! वह व्रह्माजीके कमण्डलका जक, भगवान्‌के चरणौको धोनेसे पविच्रतम होकर स्वग॑-गङ्घा ( मन्दाकिनी ) 
हो गया । वह गङ्खा मगवानक्री धवल कीर्तिके समान आकाशसे परथ्वीपर गिरकर अवतक तीनों रोकौको 
पवित्र कर रदी है ।› 
न दछ्येतत्परमाश्चयै स्वधुन्या यदिहोदितम्‌ । 
अनन्तचरणाम्भोजप्रसूताया भवच्छिदः ॥ 
सनिवेर्य मनो यस्मिञ्च्छद्धया सुनयोऽमलाः । 
गुण्यं दुस्त्यजं हित्वा सद्यो यातास्तदात्मताम्‌ ॥ ( श्रीमद्धा° ९ । ९ । १४-१५ ) 
८जिन अनन्त भगवान्‌करे चरण-कमलोमे श्रद्धापू्ैक भलीमोति चित्तको लगाकर निम॑खदधदय सुनिगण वुरंत ही 
दुस्त्यज त्रिगुणेक प्रपञ्चको त्याग कर उनके स्वरूप बन गये है, उन्दी चरण-कमलसे उत्पन्न हुर्ईः भव-बन्धनको काटनेवाली 
भगवती गङ्गाजीका जो माहात्म्य यहाँ बतलाया गया है, इसमे कोई बडे आश्चर्यकी बात नहीं हे ।: 
जगजननी मदेश्वरी दक्षकन्या सतीके देह-त्याग करनेपर जब भगवान्‌ शिव तप करने ख्गे, तवर देवताओने 
जगन्माताकी स्तुति की । महेश्वरी प्रकर हुई । देवताओने पुनः शङ्करजीको वरण करनेके स्यि उनसे प्राथना की । देवीने 
कटा-“म दो रूपमे सुमेख्कन्या मेनकाकरे गम॑से रोखराज दिमाल्यकरे घर प्रकट होंगी !› तदनन्तर वे पहर गङ्खारूपमे प्रकट 
हुईं । देवता उनकी स्तुति करते हुए उन्हे देवल्ोकमे छे गये । वरहा वे मूतिंमती हो शङ्करजीके साथ दिव्य केलासधामको पधार 
गयीं ओर ब्रह्माजीकी प्रार्थनापर अन्तर्धानांरसे अर्थात्‌ निराकाररूपसे उनके कमण्डलमे स्थित हो गयीं ( अन्तधानाशमभागेन 
सिता ब्रह्मकमण्डलो ) । ब्रह्माजी कमण्डलमे उन्हे ब्रह्मलोक ठे गये । तदनन्तर एक बार भगवान्‌ शङ्करजी गङ्खाजीसदहित वे कुण्ठ- 
मे पधारे । वरहो भगवान्‌ विष्णुकरे अनुरोध करनेपर उन्दौने गान क्रिया । वे जो रागिनी गाते वही मूतिंमती होकर प्रकट हो 
जाती । वे श्रीः रागिनी गाने खगे; तब वद भी प्रकट हो गयीं । उस रागिनीसे सुग्ध होकर रसमय मगवान्‌ नारायण खयं रसरूप 
होकर बह गये । ब्रह्माजीने सोचा-ब्रह्मसे उत्पन्न संगीत ब्रह्ममय है ओरं स्वथं ब्रह्म हरि भी इस समय द्रवीभूत हो गथे ह 
अतएव ब्रह्ममयी गङ्खाजी इन्दं संवरण कर ठे ।› यह विचारकर उन्हौने बहयद्रवसे कमण्डडका स्पशं कराया । स्पशं होते ही 
सारा जल गङ्धाजीमे मिक गया ओर निराकारा गङ्गाजी जलमयी हो गयीं । ब्रह्माजी फिर ब्रह्मलोकमे चके गये । इसके बाद 
जब भगवान्‌ विष्णुने वामन-अवतारमे अपने सात्विक पादसे समस्त दयुलोकको नाप छया? तव ब्रह्माजीने कमण्डलके उसी 
जलसे भगवचरणको सान कराया । कमण्डलका जल प्रदान करते दही वह चरण वहीं स्थिर हो गया ओर भगवानूके 
अन्तर्धान होनेपर मी उनका दिव्यचरण वहीं स्वर्ग-गङ्खाके साथ रह गया । उसीसे उत्पन्न गङ्धाजीको महान्‌ तप करके भगीरथजी 
अपने पूर्वपुरुषोका उद्धार करनेके व्यि इस लोकम लये । यहां भी श्रीराङ्करजीने दी उनको मस्तकमे धारण क्या | 
गङ्गाजीके मादात्म्यकी यह बड़ी ही सुन्दरः, उपदेरप्रद ओर विचित्र कथा बृहद्वमपुराण मध्य खण्डके १२वं अध्यायसे २८े 
अध्यायतक पद्नी चादिये | 
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सगोणामादिरन्तद्च मध्यं चैवाहमजन । | 

अध्यात्मविद्या विदयानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥२३२॥ | 

4 


दे अर्जुन ! खष्टियोका आदि ओर अन्त तथा मध्य भीन ही ह| मै विचाओंमे अध्यात्मविद्यां | 


अथीत्‌ ब्रह्मविद्या ओर परस्पर विवाद करनेवालोका त्वनिणयके ल्वियि किया जनेवाला वाद हँ ॥३२॥ 
खरूपका यथां साक्षात्कार हो जाता दै । इसीसे यह 
सवसे श्रे है ओर इसीटिये भगवान्‌ने इसको अपना 
खर्प वतलया ह | 


व््च-र२ न्वे शोकम भगवान्‌ने अपनेको भूतोँका 
आदि, मध्य ओर अन्त वतटाया है; य्ह फिर सरगोका 
आदि, मध्य ओर अन्त वतलते है | इसमे श्या 


2 का भूतिम 9 । 
पुनरुक्तिका दोष नदीं आता प्रध-ध्वाद को वि वतटनेका क्या 


| उत्तर-पुनरुक्तिका दोष नहीं ट { क्योकि वर्ह अयिप्राय = 4 
` भूत शब्द चेतन प्राणियोंका वाचक है ओर यहं 
। 'सगेः दाब्द जड-चेतन समस्त वस्तुओं ओर समस्त 


खोकोके सहित सम्पूणं सष्टिका वाचक है | 


उत्तर-दाच्राथके तीन खद्ूप होते है- जल्प, वितण्डा 
ओर वाद । उचित-अच॒ुचितका विचार छोडकर अपने ¦ 
पक्षके मण्डन ओर दृसरेके पक्षका खण्डन करनेके 
ख्ये जो विवाद किया जाता है, उसे "जल्पः कहते हैँ; 
केवल दूसरे पक्चका खण्डन करनेके लिये किये जानेवाठे 
वरिवादको "वितण्डा" कहते हैँ ओर जो तचखनिर्णयके उद्यसे ' 
शुद्ध नीयतसे किया जाता है, उसे वादः कहते हैः |. 
(जल्प ओर ष्वितण्डासे द्वेष, क्रोध, हिंसा ओर 
अभिमानादि दोषोकी उत्पत्ति होती है; ओर वादस ¦ 
सत्यके निर्णयमें ओर कल्याण-साघनमे सहायता प्राप्त 
होती दहै । "जल्पः ओर 'वितण्डा' . त्याज्य है तथां 
(वादः आवद्यकता होनेपर ग्राह्य है | इसी विश्ञेषताकें 
कारण भगवान्‌ने "वाद्‌, को अपनी विभूति बतलाया है । 


ग्र्-समस्त विवयाओंमे अव्यात्मवियाको अपना 
सखरूप बतलखानेका क्या अभिप्राय है 





उत्तर-अध्यात्मविया या ब्रह्मविया उस विद्ाको कहते 
ठै जिसका आत्मासे सम्बन्ध है, जो आत्मतका प्रका 
करती है ओर जिसके प्रभावसे अनायास ही ब्रह्मका 
साक्षात्कार दहो जाता है। संसारम ज्ञात या अज्ञात 
जितनी भी वियँ है, समी इस ब्रह्मविदयासे निकृष्ट है; 
क्योकि उनसे अज्ञानका बन्धन टरृटता नही, बल्कि 
ओर भी ट्ट होता है | परन्तु इस ब्रह्मवियासे अज्ञानकी 
गाँठ सदाके ल्ि ख॒ जाती है ओर परमात्मक 


| अक्षराणामकारोऽसि इन्दः सामासिकस्य च। 
अहमेवाक्षयः काटो धाताहं विश्वतोम्खः ॥३३॥ 


मै अश्चरोमे अकार ह ओर समासोमे इन्द्नामक खमास ह । अक्षय कारु अथौत्‌ कारुका भी 
महाकाल तथा सब ओर सुखवाला-वियाटखरूप सवका धारण-पोषण करनेवाखा भी मेँ ही हँ ॥ ३३ ॥ 


प्रभ-अक्षरोमे अकारको अपना खरूप बतलखनेका 
क्या अभिप्राय है 


उत्तर-सखर ओर व्यञ्जन आदि नितने भी 
अक्षर है, उन सबमे अकार सबका आदि है ओर 





# दसवां अध्याय > | ६६९ 


वही समे व्याप्त दै । श्ुतिमे भी कहा है- 
"अकारो वै सर्वा वाक्‌, (ए० ब्रा० पू० ३।६)। 
समस्त वाणी अकार है | इन कारणोंसे अकार सव 
वणेमिं श्रेष्ठ है । इसीख्यि भगवान्‌ने उसको अपना 
खरूप बतलाया है | 


7 की) 


प्रभ्-सब प्रकारके समासो दन्द्र-समासको अपनी 
विभूति बतखानेका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-दन्द्र-समासपे दोनों पदोके अथंकी प्रधानता 
होनेके कारण, वह अन्य समासोँसे श्रेष्ठ है; इसच्यि 
भगवान्‌ने उसको अपनी विभूतियोमे गिना है | 


प्ररन-तीसवे छोकमे निस (काटः को भगवान्‌ने 
अपना खूप बतलाया है, उसमे ओर सस शोकम 
बतलखये हए "कार मे क्या मेद है ९ 





ज क [मरो 


उत्तर- तीस्व छोकमे निस "कारः का वर्णन है, 
वह कल्प, युग, वषे, अयन, मास, दिन, घडी ओर क्षण 
आदिके नामसे कहे जनेवारे (समयः का वाचक 
हे | वह प्रकृतिका कायं है, महाप्रख्यमे वह नहीं रहता; 
इसील्यि वह अक्षय, नहीं है । ओर इस छोकमे जिस 
'कारः का वर्णन है, वह सनातन, शाश्वत, अनादि, अनन्त 
ओर नित्य परब्रह्म परमात्माका साक्षात्‌ खरूप है । 
इसीष्यि इसके साथ अक्षयः विशोषण दिया गया है । 


अतएव तीस छोकमे वणित “कारः से इसमे बहत, 


अन्तर है । वह प्रकरृतिका कायं है ओर यह प्रकृतिसे 
सवथा अतीत है । 
प्ररन-सव ओर सम॒खवाला घाता अर्थात्‌ सबका 
भः ५६ 


धारण-पोषण करनेवाला मे हू, इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 


# संस्कृत-व्याकरणके अनुसार समास चार दै--१-अव्ययीभावः २-तत्पुरुषः ३- बहरी हि ओर ४-दन्द्र । कर्मधारय 


ओर द्िगु- ये दोनो तत्पुरुषके ही अन्तर्गत हैँ । अव्ययीभाव समासके पूर्वं ओर उत्तरः इन दो पदौमेसे पूर्वं पदके अर्थकी 


प्रधानता होती हे । जैसे अधिहरि 





यहा अव्ययीभाव समास है; इसका अर्थं है--हरौो अर्थात्‌ हरिम; सप्तमी विभक्ति ही 





अधिः? राब्दका अर्थं है ओर यदी व्यक्त करना यहां अभीष्ट दै । तस्पुरुष समासमे उत्तरपदके अर्थकी प्रधानता होती दै; 
जेसे--“सीतापतिं बन्देः इस वाक्यके अन्तर्गत “सीतापतिः शब्दम तत्पुरुष समास दहै । इस वाक्यका अर्थं है--सीताके 
पति श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करता हूं । यहा सीता ओर पति-इन दो पदौमेसे (पतिः पदके अर्थकी दी प्रधानता है; 
वर्योकि प्सीतापतिः राब्दसे श्रीरामः का दी बोध होता है । बहुव्रीहि समासमं अन्य पदके अर्थकी प्रधानता 
दोती है; जेसे ^्पीताम्बरः° यहां बहुत्रीहि समास हे । इसका अर्थं है--जिसके पीठे वस्र हौ; वह व्यक्ति । यदो पूर्वपद दै (पीतः 
ओर उत्तरपद हे (अम्बर; इनमेसे किसी भी पदके अर्थकी प्रधानता नदीं है इनके द्वारा जो (अन्य व्यक्तिः ८ भगवान्‌ ) 
रूप अर्थ व्यक्त होता है उसकी प्रधानता दै । दन्द समस्मे दोनों दी पदोके अर्थकी प्रधानता रहती है जैसे (रामलक्ष्मणौ 


५८ न दोनों 


परयः -राम ओर लक्ष्मणको देखो । य्ह राम ओर रक्ष्मण दोनोको दी देखना व्यक्त होता है अतः दोनो पदौके अर्थकी प्रधानता है । 
† कालके तीन मेद है 
१-‹समयः वाचक कार । 
२-श्रकृतिःरूप कार । महाप्रख्यके वाद्‌ जितने समयतक प्रङ्तिकी साम्यावस्था रहती है, वदी प्रकृतिरूपी कारुहे । 
३-नित्य शाश्वत विज्ञानानन्दधन परमात्मा । 


समयवाचक स्थूल काल्की उपिक्षा तो बुद्धिकी समञ्भे न आनेवाला प्रकृतिरूप कार सृष्ष्म ओर पर है; ओर इस 
परक्ृतिरूप कासे भी परमात्मारूपी काल अत्यन्त सूक्ष्म, परातिपर ओर परम श्रेष्ठ है । वस्तुतः परमात्मा देश-कार्से सर्वथा रहित 
है; परन्तु जहां प्रकृति ओर उसके कार्यरूप संसारका वर्णन किया जाता दै, वर्ह सबको सत्ता-स्फूतिं देनेवारे होनेके कारण 
उन सवके अधिष्ठानरूप विज्ञानानन्दधन परमात्मा ही बासविक (काः हैँ । ये दी (अक्षयः कार है| 


~ ॥ > 3 > नि + ^. ॥ छव | 


क [त = 
योेेिकेिििकनकनत त क हः ` 





ददर ॑ > नमोऽस्तु ते सवंत एव सवै # 


ति भि ति मि निनि रि मि मि मिम 


उत्तर-इस कथनसे भगत्रानने विराट्के साथ अपनी 
एकता दिखलायी है । अभिप्राय यह है कि जो सवका 


मत्यः सवेहरश्वाहमद्धवश्च 
कीतिं: श्रीवोक्च नारीणां स्म्रतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥२४॥ 


| 


धारण-पोषण करनेवाला सवेव्यापी विश्वरूप परमेश्वर है, 
वह मेँ ही ह; सुञ्चसे मिन वह कोई दूसरा तच्छ नहीं है | 


भविष्यताम्‌ । 1 


न क + क 9 वि व मि 


भविष्यते ९ ~ ५ १, ल तत €. 
मे सवका नारा करनेवाला सत्यु ओर भविष्यमे होनेवालका उत्पत्तिस्थान हँ; तथा खियोमे कीति, 


श्री, वाक्‌ › स्ति, मेधा, धरति ओर क्षमा ह ॥ २५॥ 

परञ्न-सवका नाड करनेवाटे म्र्युको अपना खरूप 
बतदखनेका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-भगवान्‌ ही मृल्युरूप होकर सवका संहार 
करते हे । इसट्यि यँ भगवान्‌ने मृत्युको अपना खर्प 
वतलया हे | नवम अध्यायके १९बे इलोकमे भी कहा 
हे कि भल्यु ओर ञमृतमेँहीर्हर। 

प्ररन-अपनेको भविष्यमें होनेवालोंका उत्पत्तिस्थान 
बतटानेका क्या अभिप्राय है 2 


उत्तर-जिस प्रकार मृल्युरूप होकर भगवान्‌ सव्रका 
नार करते हँ अर्थात्‌ उनका ररीरसे वरियोग कराते है 
उसी प्रकार भगवान्‌ दही उनका पुनः दूसरे शरीसेसे 
सम्बन्ध करके उन्हं उत्पन्न करते है यदी भाव 
दिखल्ानेके छिये भगवान्‌ने अपनेको भविष्ये होनेवालो- 

का उत्पत्तिस्थान बतलाया है | 
प्र्ष-कीति, श्री, वाक्‌, स्मृति, मेधा, धृति ओर 
वुहत्साम तथा सानां 


मासानां 


मागंङीर्षोऽहम्रतूनां 


॥ 
क्षमा-ये सातो कौन दै ओर इनको अपनी विभूति 


= 


वतटानेका क्या अभिप्राय दह 


उत्तर-खायम्भुवर मनुकी कन्या प्रसूति प्रजापति 
दक्षको व्याह थीं, उनसे चौव्रीस कन्यार्पे हई । कीति, 
मेधा, धृति, स्मृति ओर क्षमा उन्हीमेसे है । इनमे 
कीर्ति, मेधा ओर ध्रतिका विवाह धम॑से हआ; स्मृतिका 
अङ्खिरासे ओर क्षमा महर्षिं पुख्हको व्याही गयीं | 
महिं भरगुकी कन्याका नाम श्री है, जो दक्षकन्या 
ल्यातिकरे गर्भसे उत्पन्न दई थीं । इनका पाणिग्रहण 
भगवान्‌ नारायणने किया । ओर वाक्‌ ब्रह्माजीकी 
कन्या थीं | इन सातोके नाम जिन गुणोका निर्दैरा करते 
दै ये सातो उन विभिन गुणोकी अधिष्ठातृदेवता है, 
तथा संसारकी समस्त चियोमे श्रेष्ठ मानी गयी हैं| 
इसील्यि भगवान्‌ने इनको अपनी विभूति बतलाया 
है । 
गायत्री द्धन्दसामहम्‌ । 


कुसुमाकरः ॥२५॥ 


तथा गायन करनेयोग्य श्रुतियोमें मे ब्रहत्साम ओर छन्दोम गायनी छन्द हं । तथा महीनोमे 


मार्गश्ीषं ओर ऋ तुओंमें वसन्त में ह ॥२५॥ 


प्ररन-सामवेदको तो भगवान्‌ने पहले ही अपना तव्साम' को अपना खरूप बतलखनेका क्या अभिप्राय है ! 


खूप बतखा दिया हे (१०।२२ ) । पिर यहां 'ब॒ह- 


उत्तर-सामवरेदके रथन्तर ' आदि सामोमे.बहत्‌ साम'# 


~ 


# सामवेदमे “बृदत्सामः एक गीतिविरोष है । इसके द्वारा परमेश्वरकी इन्द्ररूपमे स्तुति की गयी हे । (अतिरात्रः यागमे 


यही प्रष्टतो है । 








~ 


# ट्सर्वो अध्याय 


एकि मि की कमो 





नी मी मी मी जी सी 


( ्बहत्‌'नामक सम) प्रधान होनेके कारण सबमें 


्रष्ठ है, इसी कारण यहो श्बृहत्‌ साम को अपना 
सरूप बतटाया है | 

म्ररन-छन्दोमे गायत्री छन्दको अपना खूप बतठने- 
का क्या अभिप्राय है? 

उत्तर वेदोंकी जितनी भी छन्दोबद्ध छ चपँ हैँ, उन 
सवमें गायत्रीकी ही प्रधानता है | श्रुति, स्मृति, इतिहास 
ओर पुराण आदि राखे जगह-जगह गायत्रीकी महिमा 


(गायत्री छन्दसां मातेति 
'गायत्री समस वेदोकी माता हें 


सर्ववेदसारभूता गायव्यास्तु 


# गायत्रीकी महिमाका निम्नाङ्कित व चनोद्वारा किचित्‌ दिग्दर्खन कराया जाता है 
( नारायणोपनिषद्‌ ३४ ) 


हिद 





स त 


"न भी 


भरी है | गायत्रीकी इस श्रे्ठताके कारण द्वी भगवान्‌ने 
उसको अपना स्वरूप बतलाया ह । 

ग्रश्र-महीनोमे मागंश्ीषंको अपना स्वरूप बतखनेका 
क्या असिप्राय है 

उत्तर-महाभारतकार्मे महीनोंकी गणना माग॑ीषसे 
ही आरम्भ होती थी ( महा ० अनुशासन ० अ० १५०६ ओर 
१०९. )। अतः यह सव मासो प्रथम मास है | तथा इस 
मासमे किये हए व्रत-उपव।सोंका राखरोमें महान्‌ फलं 


सम्च॑ना । 


ब्रह्मादयोऽपि सन्ध्यायां तां ध्यायन्ति जपन्ति च | ( देवीमागवतः ११ । १६ | १५ ) 
(गायत्रीकी उपासना समस्त वेदौकी सार भूत है, ब्रह्मा आदि देवता भी सन्ध्याकालम गायत्रीका ध्यान ओर जप करते हे ।` 


गायन्युपास्ना नित्या 


सर्ववेदः 


समीरिता । 


यया विना त्वघःपातो ब्राद्यणस्यास्ति सवथा | ( देवीमागवतः १२।८। ८९ ) 
'गायत्रीकी उपासनाको समस्त वेदौने नित्य ( अनिवार्यं ) कहा दहै । इस गायत्रीकी उपासनाके बिना बाद्णका तो 


सब तरहसे अधःपतन दहै ही |: 


अभीष्टं टलोकमाम्मोति प्राप्नुयात्‌ काममीप्सितम्‌ | 


गायत्री वेदजननी गायनी 


पापनारिनी ॥ 


गायत्र्याः परमं नासि दिवि चेह च पावनम्‌ । 


हस्तत्राणप्रदा देवी पततां 


नरकाणवे ॥ ( श्खस्मरति, १२ २४-२५ ) 


८( गायत्रीकी उपासना करनेवाला द्विज ) अपने अभीष्ट खोकको पा जाता दै, मनोवाञ्छित भोग प्राप्त कर केता है। 
गायत्री समस्त वेदोकी जननी ओर सम्पूणं पापको नष्ट करनेवाी है । खर्गलोकमे तथा प्रथ्वीपर गायत्रीसे बदकर पवित्र करने- 
वाली दूसरी कोई वस्तु नदीं दे । गायत्री देवी नरक-समुद्रमे गिरनेवालोको हाथका सहारा देकर बचा टेनेवाटी है । 

गायत्थास्ु परं नासि ओोधनं पापकम॑णाम्‌ | 


महाव्याहतिसंयुक्ता 


प्रणवेन च 


संजयेत्‌ ॥ ( संवर्तस्प्रति, शो° २१८ ) 


(गायत्रीसे बकर पापकर्मोका शोक (प्रायश्चित्त ) दूसरा कुछ भी नहीं है । प्रणव ( डकार ) सहित तीन 


महाव्याद्तियोसे युक्त गायत्री-मन््रका जप करना चाहिये । 


नास्ति गङ्खासमं तीथं न देवः केशवात्परः । 
गायत्र्यास्तु परं जप्यं नं मूतं न भविष्यति ॥ ( बरृह० यो० याज्ञ०° १० | १०) 
"गङ्धाजीके समान तीर्थं नहीं है, श्रीविष्णुभगवानूसे बदकर देवता नहीं है ओर गायत्रीसे बदकर जपनेयोग्य मन्त न 


हुआ, न होगा ।› 














दद 


चः भि 


वतटाया गया है ।*# नये अननकी इष्टि (यज्ञ) का भी इसी 
महीनेमे विधान है । वाल्मीकीय रामायणे इसे संवत्सर्‌- 
का भूषण बतलाया गया दै । इस प्रकार अन्यान्य 
मासोकी अपेक्षा इसमे करई विदोषता्णँ है, उसीष्यि 
भगवान्‌ने इसको अपना स्वरूप वतटाया है | 

प्ररन-ऋतुओंपे वसन्त अऋतुको अपना खष्प 
वतटानेका क्या अभिप्राय है 


यूतं दह्ख्यतामस्मि 


ॐ नमोऽस्तु ते सवेत एव सयं ‰ । 
। 


~ 


| 





1 


उत्तर-वसन्त सव ऋतुओंमें श्रेष्ठ ओर सवका रन 
है । इसमे विना ही जट्के सव वनस्पति हरी-मर 
ओर नवीन पत्रं तथा पुष्पोँसे समन्वित हो जाती हैँ। 
इसमे न अधिक गरमी रहती है ओर न सरदी । इ 
तुमे प्रायः सभी प्राणियोंको आनन्द होता है । इसीखिं | 
भगवान्‌ने इसको अपना खर्प वतलया है | 


तेजस्तेजखिनामहम्‌ । 


जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्‌ ॥ २६ ॥ 


मे छल करनेवालमे जूञा ओर प्रमावशाटी पुर्षोका प्रभाव हँ । म जीतनेवालौका विजय ह, निश्चयं 
करनेवाखोका निश्चय ओर सास्विक पुरूषोका सात्विक भाव हँ ॥ ३६॥ | 


प्ररन-यूत अर्थात्‌ जृ तो वहत बुरी चीज है 
ओर शाखोमे इसका वड़ा निषेव है, इसको भगवानने 
अपना खूप क्यों वतलया £ ओर यदि भगवान्‌का 
ही स्वरूप है, तो फिर इसके खेटनेमे क्या आपत्ति है ? 


उत्तर-संसारमे उत्तम, मध्यम ओर नीच-जितने भी 
जीव ओर पदाथ है, सभीमे भगवान्‌ व्याप्त है ओर 
भगवान्‌की ही सत्ता-स्ष्तिसे सव चेटा करते है | एेसा 
एक भी पदार्थं नहीं है जो भगवानकी सत्ता- शक्तिसे 
रहित हो । रेसे सव प्रकारके साखिक, राजस ओर 
तामस जीवों एवं पदार्थं जो विरेष गुण, 


विदोष प्रभाव ओर विदोष चमत्कारसे युक्त है, उसीमे 
भगवान्‌की सत्ता ओर शक्तिका विदोष विकास है । इसी 


दृष्टस यदौ भगवान्‌ने बहत ही संक्षेपमे देवता, दैत्य, 
मनुष्य, पञ्यु, पक्षी ओर क्षप आदि चेतन; तथा वत्र, इन्द्रिय, 
मन, समुद्र आदि जड पदाथकिं साथ-साथ जय, निश्चय, 


थोडेमे सवका वणन हो जाय, इसीसे प्रघान-गप्रधान समष्टि 
विभागोके नाम बतलये हैँ। इसी वणन छटप्रधाप 
होनेके कारण जूएको छट करनेवाटोमे मुख्य मानकः 
इसे विभूति वतटाया गया दहै, परन्तु इसका तात्प 
यह नहीं किं ज्‌ूञआ खेखा जाय । 

भगवानने तो महान्‌ त्रूर ओर टिंसक सिंह ओ 
मगरको, सहज दी विनादा क्ररनेवाटे अभरिको तथ 
सवेसंहारकारी मव्युको भी अपना स्वरूप बतलाया है| 
उसका अभिप्राय यह धोडेदहीदहैकिं कोहं भी मुर 
जाकर सिंह या मगरे साथ खेले, आगमे कूद प 
अथवा जान-वृञ्चकर मृव्युके महम घुस जाय | इन 
करनेमे जो आपत्ति है वदी आपत्ति जूञ खेल्नेमे है। 

ग्ररन-प्रभावः, 'विजयः, निश्चयः ओर्‌ "साचि 
भाव को अपना खरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-ये चारों ही गुण भगवध्प्राप्तिमे सहायक है 


तेज, नीति, ज्ञान आदि भावोँका भी वणन किया है| इसलिये भगवानूने इनको अपना खर्प बतखया है । 





# शठे मार्मरिरे पक्षे योषिद्धत॑रनुक्ञया | 
आरभेत व्रतमिदं सार्वकामिकमादितः॥ 


> 





( श्रीमद्धा० ६।१९।२) 


'्पहले-पहर मार्गशीर्षके शुद्कपक्षमे खरी अपने पतिकी आज्ञासे सब कामनाओंके देनेवाठे दस पुंसवन-्रतका आरम्भ करे । 











# द्सर्वाँं अध्याय # 


मी कीक न भी भिक मभि करीरी 


इन चारोको अपना स्वखू्प वतलाकर भगवानने यह 
भाव भी दिलाया है कि तेजस्वी प्राणियोमे जो तेज 
या प्रभाव है, वह वास्तव्मे मेरादह्ी है। जो मनुष्य 
उसे अपनी राक्ति समञ्ञकर अभिमान करता हे, वह 
भूल करता ह । इसी प्रकार विनय प्राप्त करनेवाखोका 





ददप 


अ 


पुरुषोंका साच्चिक माव-ये सब गुण भीमेरे दही है। 


इनके निमित्तसे अभिमान करना भी बडी भारी मूखंता 
है ।# इसके अतिरिक्त इस कथनमे यह भाव भी है 
किं जिन-जिनमे उपयुक्त गुण हो, उनमें भगवानूके 
तेजकी अधिकता समञ्चकर उनको श्रेष्ठ सानना 


विजय, निश्चय करनेवालोका निश्चय ओर साघ्िक 


#% केन उपनिषदूमं एक गाथा ह--एक समय स्वगके देवताआने परमात्माके प्रतापस असुरोपर विजय प्राप्त की। 
देवोकी कीति ओर मदिमा सव तरफ छा गयी । विजयोन्मत्त देवता मगवान्को भूकर कहने रगे कि (हमारी दी जय हई हे । 
दमने अपने पराक्रम ओर बुद्धिवल्से देत्योका दलन किया है, इसीख्वयि रोग हमारी पूजा करते हैँ ओर हमारे विजयगीत गाते 
द । देवताओंके अभिमानका नारा कर उनका उपकार करनेके खयि परमात्मा ब्रह्मने अपनी लीरासे एक एेसा अद्भूत रूप 
प्रकट किया, जिसे देखकर देवताओकी बुद्धि चक्छर खा गयी । देवताओने इस यक्षरूपघारी अदधत पुरुषका पता ख्गानेके 
ल्य अपने अगुभआ अथिदेवसे कहा कि शदे जातवेदस्‌ ! दम सवम आप सवापेक्षया अधिक तेजस्वी हैः आप इनका पता 
कगाहये कि ये यक्षरूपधारी वासवम कौन हँ १ अभिने कहा--“ठीक हेः म पता लगाकर आता हँ | यो कहकर अथि वहो 
गये, परन्तु उसके समीप परह चते दी तेजसे एेसे चकरा गये किं बोलनेतकका साहस न हआ । अन्तम उस यक्षरूपी ब्रह्मने अचिसे 
पूछा कि (तू कोन हे १ अभ्चिने कदा--मेरा नाम प्रसिद्ध हेः सुज्ञे अथि कहते दै ओर जातवेदस्‌ भी कहते हैँ । ब्रह्मने फिर 
पूछा--व्यह सव्र तो ठीक दै; परन्तु हे अधिदेव ! वञ्चमे किस प्रकारका सामर्थ्ये, तू क्या कर सकता है £ अने कदा-- 
८दे यश्च ! इस प्रथ्वी ओर अन्तरिक्षम जो कुछ भी सखावर-जङ्गम पदार्थ ह, उन सको मै जलाकर मस्म कर सकता ह्र । 

ब्रह्मने उसके सामने एक सूखे घासका तिनका डारुकर कदा कि (इस तृणको तू जला दे ` अयिदेवता अपने पूरे वेगसे 
तृणको जलानेके यि सर्वप्रकारसे यल्ञ करने लगे, परन्तु तृणको नदीं जला सके । लजासे उनका मस्तक नीचा हो गया जर 
अन्तम यक्षसे बिना कुक के ही अथिदेवता अपना-सा मुंह व्यि देवताओंकरे पास लोट आये ओर बके कि भम तो इस बातका 
पता नहीं खगा सका कि यह यक्ष कौन दहै ।2 

इसके वराद वायुदेव यक्षकरे पास गये; परन्तु उनकी भी अग्निकी-सी दशा हो गयी, वे बोल नही सके । यक्षने पूछा-- 
तू कोन दे £ वायुने कदा-- प्म वायु हू, मेरा नाम मौर गुण प्रसिद्ध है--मै गमनक्रिया करनेवाला ओर प्रथ्वीकी गन्धको 
वहन करनेवाला हू । अन्तरिक्षम गमन करनेवाला होनेके कारण सुञ्ञे मातरिधा भी कहते हैँ ।› यक्षने कदहा--“तुञ्चमे क्या 
सामर्थ्य हे १ वायुने कहा--८इस प्रथ्वी ओर अन्तरिक्षम जो कुछ भी पदार्थ है, उन सबको भँ ग्रहण कर सकता हँ ( उड़ा 
ठे सकता हूँ ) ।› ब्रह्मने वायुके सम्पुख भी वही सूखा तिनका रख दिया ओर कदहा-- (इस तिनकेको उड़ा दे । वाय॒ने 
अपना सारा बल क्गा दिया, परन्तु तिनका हिखातक नहीं । यह देखकर वायुदेव बड़ जित हुए ओर तुरंत ही देवताओके 
पास आकर उन्हौने कहा--^दे देवगण | पता नही, यह यक्ष कोन दहे; मतो कुक भी नहीं जान सका ॥ 


अब इन्द्र यक्षके समीप गये । देवराजको अभिमानमे भरा देखकर यक्षरूपी ब्रह्म वहसे अन्तर्धान हो गये? इन्द्रका 
अभिमान चूर्णं करनेके चयि उने बाततक नदीं की । इन्द्र छजित तो हो गये, परन्तु उन्होने हिम्मत नहीं हारी ओर ध्यान 
करने लगे । इतनेमे उन्होने देखा कि अन्तरिक्षमे अत्यन्त शोभायुक्त ओर सब प्रकारफे उत्तमोत्तम अल््कारौसे विभूषित 
हिमवानकी कन्या मगवती पार्वती उमा खड़ी ह । पार्वतीके दर्शन कर इन्द्रको हर्ष हुआ ओर उन्दने सोचा कि पार्वती नित्य 
बोधस्वरूप सगवान्‌ शिवके पास रहती ह अतएव इन्दे यक्षका पता अवद्य दी माटूम होगा । इन्द्रने विनयभावसे 
उनसे परूा-- 

माता अभी जो यक्ष हमे दरौन देकर अन्तर्धान हो गयेः वे कोन ये £ उमाने कहा-षवे यक्ष प्रसिद्ध ब्रह्म ये| 
हे इन्द्र | इन ब्रह्मने दी असुरोको पराजित किया हे, तुमरोग तो केवर निमित्तमा्र हो; ब्रह्मके विजयसे दी तुमलोगोकी 

गी० त° ८छ- 








ददद 
वृष्णीनां वासदेवोऽस्मि 
स्नीनामप्यह्‌ व्यासः 


# नमोऽस्तु ते खेत पव सवं ॐ 


कवीनामराना 


पाण्डवानां धनञ्चयः । 
कृविः ॥२७॥ 


[र क 1 2 


चरष्णिवंद्धियामे वासुदेव अथात्‌ मं खयं तरा सखा, पाण्डवामे घनज्ञय अथोत्‌ तू, मुनियोमं वेदव्यास 


ओर कवियोमे दुकराचायं कवि भीमेंदही हं ॥२७॥ 

प्र्च-व्रष्णिवंरि्योमे वादेव मेहर, इस कथनका 
क्या अभिप्राय है 

उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने अवतार ओर 
अवतारीकी एकता दिखलयी है । कहनेका भाव यह 
दे कि मे अजन्मा, अविनासी, सव मूतोंका महेश्वर, 
सवशक्तिमान्‌, पूर्णब्रहम पुरुषोत्तम दही यर्दौँ वघुदेवके 
पुत्रके रूपमे ठीखसे प्रकट इआ हँ ( ४।६ ) । अतएव 
जो मनुष्य मुञ्चे साधारण मनुष्य समञ्जते हैँ, वे भारी 
भूक करते हैँ | 


्र-पाण्डवोमे अजुंनको अपना स्वप बतटानेका 
क्या अभिप्राय हे, क्योकि पौचों पाण्डवो तो धमराज 
युधिष्ठिर ही सबसे वडे तथा भगव्रानूके भक्त ओर 
धर्मात्मा ये | 


उत्तर-निस्सन्दह युधिष्ठिर पाण्डवोमे सबसे बडे 


धर्मात्मा ओर भगवान्‌के परम भक्त थे, तो भी अजुन 





ही सव पाण्डवम श्रेष्ठ माने गये टै । उसका कारण यहं | 
दे कि नर-नारायण-अवतारमें अजुन नररूपसे भगवानूकै | 
साथ रह चुके हैँ । इसके अतिरिक्त वे भगवान्‌के परम 
प्रिय सखा ओर उनके अनन्यप्रेमी मक्त है । इसि 
अजुनको भगवानूने अपना स्वरूप बतटाया है | # 


प्ररन-मुनियोमें व्यासको अपना खूप वतखनेका 
क्या अभिप्राय दहै? 


उत्तर -भगवानके खरूपका ओर वेदादि रासखरोकां 
मनन करनेवाटोंको समुनिः कहते टै । भगवान्‌ 
वेदव्यास समस्त वेदोंका भटीर्भोति चिन्तन करके 
उनका विभाग करनेवाठे, महाभारत, पुराण आदि 
अनेक साख्लोके रचयिता, भगवान्‌के अंरावतार्‌ 
ओर सवसद्णसम्पन्न दै । अतएव सुनिमण्डल्प 
उनकी प्रधानता होनेके कारण भगवानूने उन्दं अपना 
सखखूप बतलाया हे | 


~~~ ~~~ - ---- -- ~ ---~~ 


महिमा वदी हे ओर इसीसे वम्दारी प्रूजा भी होती दै । तुम जो अपनी विजय ओर अपनी महिमा मानते हो, यदह सव्र तुम्हारा 


मिथ्या अभिमान हे; इसे व्याग करो ओर यदह समञ्चो कि जो कुर होता 


सो केवर उस ब्रह्मकी सत्तासे ही होता है । 


उमाफरे वचने इन्द्रकी खें खुर गयीं, अभिमान जाता रहा । बरह्मकी महती रक्तिका परिचय पाकर इन्द्र ले 
ओर उन्दने अयि ओर वायुको भी ब्रह्मका उपदेश दिया । अमि ओर वायुने भी बह्यको जान च्या । इसीसे ये तीन देवता . 
सवसे श्रेष्ठ हए । इनमे मी इन्द्र सवसे श्रेष्ठ माने गये । कारणः उन्दौने व्रह्मको सबसे पहले जाना था । 


> न 
# मगवानने स्वयं कदा ह॑-- 
नरस्त्वमसि दुद्धं 


अनन्यः पार्थं मत्तस्त्वं त्वत्तश्चाहं तथेव च । नावयोरन्तरं 


हरिनांरायणो ह्यहम्‌ । काठके लोकमिमं प्राप्तौ नरनारायणाब्रषी ॥ 


राक्यं वेदितुं मरतषम ॥ 
( महा० वन ० १२ । ४६-४७ ) 


हे दुर्धषं अर्जुन ! तू भगवान्‌ नर दै ओर मै खयं हरि नारायण हूँ | हम दोनों एक समय नर ओर नारायण ऋषि 
होकर इस लोके आये थे । इसल्यि हे अजुन | तू सुन्षसे अल्ग नहीं हे ओर उसी प्रकार मै तुक्चसे अल्ग नदीं | हे 
भरतश्रेष्ठ ! दम दोनोमं कुक भी अन्तर दै, यह करिसीके जाननेमे नही आ सकता | 











‰ द्सर्वाँ अध्याय 





रि गी मी म न 





स 


प्ररन-कवियोमे छुक्राचाय॑को अपना स्वरूप 
बतखनेका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर--जो पण्डित ओर बुद्धिमान्‌ हो, उसे कवि कहते 
दण्डो 


मौनं चेवास्मि 


८६७ 


त क (न ~~~ ~ 


है । शुक्राचायंजी भागवोके अधिपति,सत वियाओके विरारद 
संजीवनी विदयाके जाननेवारे ओर कवियोमे प्रधान हैः; 
इसख्िये इनको भगवान्‌ने अपना स्वरूप वतटाया ह ।# 


द्मयतामस्ि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
गुह्यानां 


जानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥२८॥ 


मै दमन करनेवालोका दण्ड अथोत्‌ दमन करनेकी शक्ति ह, जीतनेकी इच्छावारोकी नीति ह, 
गुत्त रखनेयोग्य भावोका रक्षक मोन ह, ओर ज्ञानवानोका तत्वज्ञान मै ही ह ॥ २८ ॥ 


ग्रश्न-दमन करनेवारोके दण्डको अपना स्वरूप 
वतलानेका क्या अभिप्राय है । 

उत्तर-दण्ड ८ दमन करनेकी शक्ति ) धमेका 
त्याग करके अधम॑म प्रवृत्त उच्छ्र मनुष्योको 
पापाचारसे रोककर सत्कर्म प्रवृत्त करता है। 
मनुष्योके मन ओर इन्द्रिय आदि भी इस दमन- 
शक्तिके द्वारा ही वशम होकर भगवानकी प्रापतिमे 
सहायक बन सक्ते है । दमन-राक्तिसे समस्त 
प्राणी अपने-अपने अधिकारका पाटन करते है 
इसख्िये जो भी देवता ओर शासक आदि न्यायपूवैक 
दमनं- करनेवाठे है, उन सवकी उस दमन-शक्तिको 
मगवान्‌ने अपना स्वरूप बतलाया है । 

ग्रभ-विजय चाहनेवालोंकी नीतिको अपना 
स्वरूप बतलनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- "नीतिः शब्द यह न्यायका वाचक है| 
न्यायसे दही मनुष्यकी सञ्ची विजय होती है । 


जिस ॒राञ्यमे नीति नहीं रहती, अनीतिका बताव 
होने र्गता है, बह राज्य भी सीघ्र नष्ट हो जाता है| 
अतएव नीति अथात्‌ न्याय विजयका प्रधान 
उपाय है । इसलिये विजय चाहनेवालोंकी नीतिको 
भगवान्‌ने अपना स्वरूप बतलाया है | 

प्रभ्र-मोनको अपना स्वरूप बतलनेका क्या 
भाव है? 


उत्तर-जितने भी गुप्त रखनेयोग्य भाव है, वे 
मोनसे ( न बोखनेसे ) ही गुप्त रह सकते है । बोलना 
वंद किये निना उनका गुप्त रक्खा जाना कठिन है | 
इस प्रकार गोपनीय भावोमें मोनकी प्रधानता होनेसे 
मोनको भगवान्‌ने अपना स्वरूप बतलाया है | 


ग्रन-यहौं ज्ञानवताम्‌? पद किन ज्ञानि्योका 
वाचक है 2 ओर उनके ज्ञानको अपना स्वरूप 
बतलानेका क्या भाव है? 








# महिं भृगुके च्यवन आदि सात पूर्चोमिं शक्र प्रधान है । इन्दौने भगवान्‌ शङ्करकी आराधना करके सञ्जीवनी 
विद्या ओर जरा-मरणरदित वञ्रके समान दद शरीर प्राप्त किया था । भगवान्‌ शङ्करके प्रसादसे ही योगविद्यामे निपुण 
होकर इन्दौने योगाचार्थकी पदवी प्राप्त की थी । ये दैत्योके पुरोहित दै । “काव्यः; “कविः ओर (उद्ना? इन्दीके नामान्तर 
है । पितरोकी मानसी कन्या गोसे इनका विवाह हुआ था । षण्ड-अमकं नामक दो पुत्र; जो प्रह्ादके गुरू येः इन्दीसे 
उत्पन्न दृठ ये । ये अनेकां अत्यन्त गु ओर दुलभ मन्त्रके ज्ञाता, अनेकों विद्याओंके पारदशीं, महान्‌ बद्धिमान्‌ ओर 
परम नीतिनिपुण हैँ । इनकी (शुक्रनीतिः प्रसिद्ध है । बरदस्पतिपुत्र कचने इन्दीसे सज्ञीवनी विद्या सीखी थी | इनकी 
महाभारतः श्ीमद्धागवत; वायुपुराण; ब्रह्मपुराण, मत्स्यपुराण, स्कन्दपुराण ओर काछिकापुराण आदिमे बड़ी ही विचित्र 
ओर शिष्षाप्रद कथाः ह । 





६६८ 


ह क का 


उत्तर-“ज्ञानवताम्‌ः पद 


४ क क र 


परन्रह् 





परमात्माके 
स्वख्पका साक्षात्‌ कर ठेनेवाठे यथाथ ज्ञानियोका 


% नमोऽस्तु ते सवंत एव सयं # 


इसछिये उसको भगवानने अपना स्वरूप बतलाया है || 
तेरहवै अध्यायके १७ वे इलोकर्मँ भी भगवान्‌ने अपनेकं। 
ज्ञानस्वरूप बतलाया हे | 


वाचक टै । उनका ज्ञान द्धी सर्वोत्तम ज्ञान द| 
यच्चापि सवभूतानां बीजं तदहमजन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥२९॥ 


ओर दे अजुन ! जो सव भूतोकी उत्पत्तिका कारणदै, वह भी मै दही हं । क्योकि रेखा चर ओर. 
अचर कोड भी भ्रूत नहीं टै, जो मुद्चसे रदित हो ॥ २९ ॥ 


प्ररन-समस्त चराचर प्राणियोंका बीज क्या है ? ओर 
उसे अपना खखूप वतलानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-मगवान्‌ दही समस्त चराचर भरूतप्राणियाके 
परम आधार है ओर उन्हींसे सवकी उत्पत्ति होती है | 
अतएव वे ही सवके बीज या महान्‌ कारण दहै । 
इसीसे सातवें अध्यायके १ ०बें सछोकमें उन्हे सव भूतोंका 
'सनातन वीजः ओर नवम अध्यायके १ ८वे इटोकपें 
अव्रिनरी बीजः बतलाया गया है ओर इसीय्ये 
मगवान्‌ने उसको यदह अपना खरूप बतलाया है । 

प्ररन-एेसा कोर भी चर या अचर प्राणी नहीं है, 


जो म॒ञ्ञसे रहित हो- इस कथनका क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने अपनी सर्वन्यापकता ओर 
स्वरूपता दिखलायी है | अभिप्राय यह है कि चर यां 
अचर नितने भी प्राणी हें, उन सवमे पं व्याप्त हः 
कोई भी प्राणी म॒ञ्चसे रहित नहीं है । अतएव समस्त 
प्राणियोँको मेरा खूप समज्ञकर ओर मञ्चे उनमें व्याप्त 
समञ्चकर जरह भी तम्हारा मन जाय, वहीं तुम मेरा 
चिन्तन करते रहो । इस प्रकार अघयुनके उस प्रस्नकां 

'आपको करिन-किन भावोँमे चिन्तन करना चाहिये १ 
८ १०। १७ ) उत्तर भी इसमे समाप्त हो जाता है| 


सम्बन्ध ८९ वं रटोकमं भगवानने अपनी दिव्य विभूतिर्योकरो जनन्त वतलाकर श्रषानताते उनका 


वर्णन करनेकी ्रतिन्ना कौ थी, उत्ते अदसार कोक २० 


३ €वेतक उनका वणन किया | अब उनका 


उयत्तंहार करते हए पुनः; अपनी दिव्य विभूतियोकी अनन्तता रिखटाते है-- 


नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां 


भोक्त 


एष तूदेरातः 


विभूतीनां परंतप । 
विभूतेविस्तरो मया ॥४ ०॥ 


हे परंतप | मेरी दिव्य विभूतियोका अन्त नदीं है, मैने अपनी विभूतियोका यह विस्तार तो तेर 


टये पकदेदच्से अथौत्‌ संश्चेपसे का दे ॥ ४० ॥ 


प्ररल-मेरी दिव्य विभूतियोका अन्त नहीं है, इस 
कथनका क्या अभिप्राय हे 

उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि, 
मेरी साधारण विभूतियोकी तो बातदहीक्यादहै; जो 





दिव्य विभूतिर्यो है, उनकी भी सीमा नष्टं है| जेसे 
जल ओर प्रथ्वीके परमाणुओंकी गणना नहीं की ना 
सकती, उसी प्रकार मेरी विभूतियोंकी भी गणना नही 
हो सकती । वे इतनी दै कि नतो को$ भी उन्हे 





#& दसवों अध्याय # 





जान सकता है ओर न उनका वर्णन ही कर सकता 
हे । अनन्त ब्रह्माण्डोमे मेरी अनन्त विभूतिर्योँ है, उनका 
कोरं भी पार नहीं पा सकता । 

प्रन-यह विमूतियोंका विस्तार मैने एकदेशसे 
अर्थात्‌ संक्षेपसे कहा है, इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 





सम्बन्प 


~~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~ 


ददर 





उत्तर-इस कथनसे भगवानने यह भाव दिखटाया 
है कि मैने अपनी दिव्य विभूतियोंका जो कुछ भी 
विस्तार तुम्हे बतलाया है, बह उन दिव्य विभूतियोके 
एकदेरा ८ अंरामात्र ) का ही वर्णन है ओर पूरा वणेन 
तो अत्यन्त ही कठिन है ] अतएव अब मै इस वणेनका 
यहीं उपसंहार करता ह । 


अठारहवें रलोक्मे जजुनने भगवानसे उनकी विभूति जौर योगद्यक्तिका वर्णन करनेकी प्रार्थना 


की थी, उसके असार भगवान्‌ अपनी दिव्य विमूतियोका वर्णन समाप्त करके अव संक्षेपमें अपनी योगृ्याक्तिका 


वणन करते है-- 


यद्यद्विभूतिमत्सच्ं 
तत्तदेवावगच्छ त्वं 


श्रीमदूजितमेव 
मम 


वा| 
तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ ४१ ॥ 


जो-जो भी विभूतियुक्त अथौत्‌ णेदवर्ययुक्त, कान्तियुक्त ओर दाक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू 


मैरे तजके अं्ाकी हयी अभिव्यक्ति जान ॥ ७९ ॥ 


प्ररन-"यत्‌ यत्‌” तथा "विभूतिमत्‌, श्रीमत्‌ ओर 

(ऊर्जितम्‌? विरोषणोके सहित (स्वम? पद किसका 
वाचक है ओश उसको भगवान्‌के तेजके अंशकी 
अभिव्यक्ति समञ्चना क्या हे ? 


उत्तर-जो भी प्राणी या कों जड वस्तु एेद्वर्य- 
सम्पन्न, सोभा ओर कान्ति आदि गुणोसे सम्पन्न 
एवं बल, तेज, पराक्रम या अन्य किसी प्रकारकी 
राक्तिसे युक्त है, उन सबका वाचक यहाँ उपयुक्त 
बिरोषणोसदित स्वम पद दै । ओर जिसमे 
उपरक्त रेखर्थ, सोभा, राक्ति, बरु ओर तेज आदि 
सन-के-सब या उनमेसे कोई एक भी प्रतीत होता 
हो, उस प्रत्येक प्राणी ओर प्रत्येक वस्तुको भगवान 


तेजका अदा समञ्चना ददी उसको भगवानके तेजके 
अंराकी अभिव्यक्ति समञ्लना है । 


अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार बिजरीकी 
राक्तिसे कहीं रोशनी हो रही है, कीं पंखे चर रहे 
है, कहीं जर निकर रहा है, कहीं रेडियोमे दूर-दूरके 
गाने सुनायी पड़ रहे है-ईइस प्रकार भिन-मिन्न अनेकों 
स्थानोमे ओर भी बहुत कार्य हो रहे है । परन्तु यह 
निश्चय है कि जहोँ-नर्हौ ये कार्य होते है, वहो वहं 
बिजलीका ही प्रभाव कायं कर रहा है, वस्तुतः वह 
बिजटीके ही अंराकी अभिव्यक्ति है। उसी प्रकार 
जिस प्राणी या वस्तुमे जो भी किसी तरहकी विरोषता 
दिखलायी पडती है, उसमे भगवान्‌के ही तेजके 
अंशकी अभिव्यक्ति समञ्चनी चाहिये । 


सम्बन्ध- इस प्रकार सख्य-एख्य वस्तुओमे अपनी योग्यक्तिरूपी तेजके अंत्रकी अभिव्यक्तिका वृणन 
कफ अव मगवान्‌ यह्‌ वता रहे हैँ किं समस्त जगत्‌ मेरी योगञकतिके एक अंसे ही धारण करिया हुजा है-- 
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ण अ 


अथवा बहूनेतेन किं ज्ञातेन तवाजजुन | 


ग 


# नमोऽस्तु ते सवेत एव सवे # 
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विष्टभ्याहमिदं कृत्लरमेकांरोन सितो जगत्‌ ॥ ४२॥ 


अथवा दे अजुन ! इस वडुत जाननेसे तेरा क्या भ्रयोजन है । मै इस सम्पूण जगतको अपरत 
योगदाक्िके एक अद्ामा्रसे धारण करके स्थित टह ॥ ४२ ॥ 


ग्रदन- यर्दा “अथवा शब्दके प्रयोगका 


माव है ? 


क्या 


उत्तर-'अथवाः राब्द॒पक्षान्तरका वोधक है | 
२०बंसे ३९ वें स्छोकतक भगवान्‌ने अपनी प्रधान-प्रधान 
विभूतिर्योका वणन करके ओर ७१ वे इोकमें अपने 
तेजकी अभिव्यक्तिके स्थारननोको वतलाकर जो बात 
समश्चायी है, उससे भी सिन अपने विदोष प्रभावकी 
वात अव कहते है यही भाब दिखलानेके ख्ये यहोँ 
अथवा शब्दका प्रयोग किया गया है | 


ग्ररन-इस बहत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है 
इस कथनका क्या अभिप्राय है 2 


उत्तर-इस कथनसे भगवानने यह भाव दिखलाया 
है कि तुम्हारे पूछनेपर मैने प्रधान-प्रधान विभूतियोका 
वणन तो कर दिया, किन्तु इतना दही जानना यथेष्ट 
नहीं है । सार बात यह है जो मै अव तुम्हे बतला 


रहा #, इसको तुम अच्छी प्रकार समञ्च खो; फिर सं 
कुछ अपने-आप ही समञ्चमें आ जायगा, उसके बाई 
तुम्हारे ल्य कुछ भी जानना दोष नहीं रहेगा । 


प्रश्ष-इदम्‌? ओर "कृत्सम्‌, विदोषणोंके सहिःं 
(जगत्‌; पद किसका वाचक है १ ओर उसकी 
भगवान्‌की योगशक्तिके एक अंडासे धारण किया हओं 
बतलखनेका क्या अभिप्राय है 


उत्तर- यहं “इदम्‌? ओर “कृत्छरम्‌ विरोषणोते 
सहित (जगत्‌? पद मन, इन्द्रिय ओर शरीरसहित 
समस्त चराचर प्राणी तथा भोगसामग्री, भोगस्थां 
ओर समस्त खोकोके सहित ब्रह्माण्डका वाचक है| 
से अनन्त ब्रह्माण्ड भगवान्‌के किसी एक अरामं उन्हींकी 
योगराक्तिसे धारण किये दए हैँ, यही भाव दिखलनेके 
ख्ये भगवान्‌ने जगत्‌के सम्पूणं विस्तारको अपनी योगः 
दाक्तिके एक अंसे धारण किया इआ बतलाया है | 


-->ऽ$० € 


ॐ तत्तदिति श्रीमदगव्ीतासूपनिषत्तु बह्मावि्यायां योगद्चा्े श्रीङ्ष्णार्जनसंवादे 
बिभरतियोगो नाम दद्यमोऽध्यायः ॥ ०० ॥ 








कटवण--=- 


॥। 
च शक 
द. ऋत 
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तत्करार तच चवक्चारावन्द नन्कारुण्यं त च व्यील्याक्रटाश्चाः। 
४४ ( [+ ॥ र ह +, + 
तत्सान्द्‌य सा च मन्दुस्मितश्राः सत्य सत्यं दुखभं देचतघु ॥ 








ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


एकादशोऽध्यायः 


स॒ अध्यायमे अञ्जुनके प्रार्थना करनेपर भगवानूने उनको अपने विश्वरूपके दन 
करवाये है । अध्यायके अधिकांशमे केवर विश्वरूपका ओर उसके स्तवनका ही प्रकरण. 
हे, इसघव्यि इस अध्यायका नाम "विश्वरूपददोनयोगः रक्खा गया है । | 


अध्यार्यकां नाम 


इस अध्यायमे पडञेसे चौथे इोकतक अनने मगवान्‌की ओर उनके उपदेशकी ` 
प्ररासा करके विश्वरूपके दशन करानेके स्यि भगवानूसे प्रार्थना की हे! पाचवेसे 
अ शलोकतक भगवान्‌ने अपने अंदर देवता, मनुष्य, पञ्यु, पक्षी आदि समस्त चराचर प्राणियों तथा अनेकों 
आश्वय॑प्रद टश्योसहितं सम्पूणं ब्रह्माण्डको देखनेकी आज्ञा देकर अन्तमे दिव्यदृष्टि प्रदान करनेकी बात कही है । 
लवे रलेक्े सज्ञयने भगत्रानूकै द्वारा अञनको विश्वरूप दिखखनेकी बात कहकर, दसर्वेसे तेरह इ्छोकतकं ` 
जनको वश्च श्य दिखायी दिया--इसका वर्णन किया है । चौदह्वे छोकमें उस रूपको देखकर अञ्ज॑नके 
विस्थितं ओर इषित होकर श्रद्धाके साथ भगवान्‌को प्रणाम करनेकी बात कही है} तदनन्तर पंदह्वेसे 
 इकतीखवे शमोकतकः अजुनने विश्वरूपका स्तवन ओर उसमे दिखलायी देनेवाले ददयोका वर्णन करके अन्ते 
भगवानूसे अपना वास्तविक परिचय देनेके स्यि प्राथना की है । बत्तीसवसे चौतीसवे कतक भगवानने 
अपनेको छोकोको नाञ्च करनेवाख "काकः तथा भीष्म-दोणादि समस्त वीरोको पहले ही अपनेद्रारा मारे इर 
वतलाकर अर्जुनको उत्साहित करते इए युद्ध करनेकी आज्ञा दी है । इसके बाद पैतीसवैसे छियालीसे 
{कलक भगवानकै वचन सुनकर आश्चयं ओर भयमे निमग्र अ्चनके भगवान्‌की स्तुति, उनको नमस्कार, 
अनै क्ञभा-याचना ओर दिव्य चतुभुजखूपका दर्शन करानेके स्यि प्रार्थना करनेका वर्णन है । सैतारीसवे 
अ अङतालीसवै छोकोमे भगवान्‌ने अपने विश्वरूपकी महिमा ओर दुमता. बतव्मकर उनचासवे छेके 
५-ह आश्वासन दते हए चतुभज ख्य देखनेकी आज्ञा दी है पचासवें शोके चतुभज सख्पके ददन कराकर 
(दर भयुष्यह्प हयोनेका सञ्चयने वणन किया है । इक्यावरनवं शोकम अयने सौम्य मानवरूप देखकर सचेत ` 
ओरे प्रकृतिगतं होनेकी बात कही है । तदनन्तर बावनवे ओर तिरपनते स्छोकोमे भगवान्‌ने अपने चतुभज ` 
ख्यक दर्मनको दंभ बतलाकर चौवनवें इखोकमे अनन्य भक्तिके दवारा उस रूपका दशान, ज्ञान ओर प्राप होना 
सुभ बतस्मया है | किर पचपन इछोकमे अनन्यभक्तिका खरूप ओर उसका फक बतल्यकर अध्यायका 
उपसंहर किया है | | | | 


४४ धको सश्ेप 
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न कााकताकवकताा ाााााााातात " अ 


तभ्वन्ध ---दसते अध्यायके सातवे रटोकतक भगवान्‌ने अपनी शिश्वि चथ भोकर उक 
जाननेके माहातम्यका सेंक्षेपमे वणन करकं ग्यारहवें रत्ोकतक भक्तियोग ओर उसके एलका निरूपण किया । 
। इसपर वारहवेसे जरउारह्वे छोकतक अजुनने भगवानृकौ स्तुति करके उने रिव्य बिभूतियोका ओर योगद्ाक्तिका 





कट्याण == 





श्रीमगवाच्‌ 28 
| | 
| । 





॥ + > 
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तत्केशारं तच्च वक्चारविन्दं तल्कारण्यं त च ट्ीत्याकराश्नाः। 
तत्सान्द्‌य सा च मन्दरासमतश्राः सत्य सत्य दुखभं देवतघु ॥ 




















ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


एकादशोऽध्यायः 


इस अघ्यायमे अनक प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ने उनको अपने विश्वरूपके दरौन 
करवाये है | अध्यायके अधिकांशमे केवर विश्वरूपका ओर उसके सतवनका दही प्रकरण 
है, इसल्ि इस अध्यायका नाम 'विश्वरूपदरोनयोगः रक्खा गया है । 


अध्यायका नाम 


स अध्यायमे पहलेसे चौथे इछोकतक अञैनने भगवान्‌की ओर उनके उपदेङाकी 
प्ररसा करके विश्वरूपके दशन करानेके खयि भगवानूसे प्राथना की है । पोचवेसे 
आत्रे शृछोकतक भगवान्‌ने अपने अंदर देवता, मनुष्य, पश्य, पक्षी आदि समस्त चराचर प्राणियों तथा अनेकां 
आश्च्यप्रद द्यो सहित सम्पूर्णं ब्रह्माण्डको देखनेकी आज्ञा देकर अन्तमे दिव्यदृष्टि प्रदान करनेकी बात कदी है । 


अध्यायका संक्षेप 


। नवँ इलोकमे सज्जयने मगवानके द्वारा अनको विश्वरूप दिखटानेकी बात कहकर, दसवेसे तेरहवै ररोकतक 


अर्जुनको कैसा रूप दिखल्यी दिया- इसका वर्णन किया है । चौदहवेैं छोकमें उस रूपको देखकर अछनके 
विस्मित ओर हर्धित होकर श्रद्धाके साथ भगवान्‌को प्रणाम करनेकी बात कदी ह । तदनन्तर पंद्हवेसे 
इकतीसवें शोकतक अर्जुनने विश्वरूपका स्तवन ओर उसमे दिखलायी देनेवाले दद्योंका वणन करके अन्तमे 


 भगवानूसे अपना वास्तत्रिक पस्चिय देनेके स्यि प्राना की है । बत्तीसवेसे चौतीसवे शोकतक भगवान्‌ने 
 अपनेको ठोकोंको नाश करनेवाका (काकः तथा भीष्म-दोणादि समस्त वीरोको पहले ही अपनेद्ारा मारे इए 


नतलाकर अर्जुनको उत्साहित करते इए युद्ध करनेकी आज्ञा दी है । इसके बाद पैतीसवैसे छियारीसवें 
छोकतक भगवान्‌के वचन सुनकर आश्चयं ओर भयमे निमग्न अुनके भगवानकी स्तुति, उनको नमस्कार, 
उनसे क्षमा-याचना ओर दिव्य चतु्ुनखूपका दन करानेके य्य प्रार्थना करनेका वणन है । सैताटीसवे 


ओर अडतालीसवै शोकम भगवान्‌ने अपने विश्वरूपकी महिमा ओर दुखेभमता बतलकर उन्‌चासवे छोकमें 


उन्हे आश्वासन देते हए चतुर्भुज खूप देखनेकी आज्ञा दी है । पचासवे छोकमे चतुभज रूपके दोन कराकर 
किर मनुष्यह्प होनेका सञ्चयने वर्णन किया है । इक्यावनवें @ोकमे अनने सौम्य मानवशरूप देखकर सचेत 
ओर प्रकृतिगत होनेकी बात कही है। तदनन्तर बावनवै ओर तिरपनवे स्छोकोँमे भगवान्‌ने अपने चतुमुंन 
रूपके दर्शनको दुर्म बतलाकर चौवनवें रोक अनन्य भक्तिके दवारा उस रूपका दशन, ज्ञान ओर प्राप्त होना 
सुभ बतलाया है | फिर पचपन शोकम अनन्यभक्तिका खरूप ओर उसका फक बतद्छकर अध्यायका 
उपसंहार किया है । 


 प्म्बन्ध--दसवे अभ्यायके सातवे रटोकतक भगवानूने अपनी विभूति तथा योगन्चक्तिकरा र उनके 
जाननेफे माहात्म्यका संक्षेपे वणन करके ग्यारहवें इत्मोकतक मक्तियोग जर उसके एलका निरूपण क्रिया । 
हृसपर वारहवे्े अठारह छोकतक अर्जुने भगवान्‌कौ स्तुति करके उनसे रिव्य विभूतियोका ओर योगङ्नाक्तिका 








॥ 
१ ऋः 
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विस्तृत वर्णन करनेके दिये प्रार्थना की । तव मरावान्‌ने चाटीस्वे द८ोकतक अपनी विभूतियोका वर्णन समां 
करके अन्तमं योगच्यक्तिकरा प्रभाव वताते हए समस्त ब्रह्माण्डको अपने एक अग्रम धारण किया हा कदं 
अध्यायक्रा उपसंहार क्रिया | इस प्रसत॑यको चुनकर अ्जुनके मन्म उस महान्‌ स्वरूपकर ८ जिसके एक अक्र 
समस्त किश् स्थित हं ) प्रत्यक्ष देखनेकी इच्छा उत्य्र ह्ो गयी । इसीट्यि इत्र ग्यारह जध्यायके 

पटले चार रट कोम भरावान्‌की अर उनके उपदेद्यकरी प्रद्य॑सा करते हृए अजुन उनसे विशध्रूपके दर््न 


वि प्रार्थना करते है-- 


अजुन उवाच 


मदनुग्रहाय परमं 


यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो 


अञ्न बोटे-युद्चपर अचुच्रह करनेके लिये आपने जो परम गोपनीय अध्यात्मविषयक चर 
अथोत्‌ उपदेरा का, उससे मेरा यह अन्ञान नष्ट हो गया दै ॥ १॥ 


ग्रभ्भ-"मदनुग्रहायः पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय 


है ? 


उत्तर-दसवे अध्यायके प्रारम्भमे व्रेम-समुद्र 
भगवानूने अजुन ! तुम्हारा मुञ्चमे अत्यन्त त्रेम है, 
इसीसे म ये सव बातें तुम्हारे हितके च्यि कह रहा 
ह" एसा कहकर अपना जो अलौकिक प्रभाव सुनाया, 
उसे सुनकर अञुनके हृदयम कृतज्ञता, सुख ओर 
प्रमकी तरंगे उछ्टने लगीं । उन्होने सोचा, “अहा | 
मुञ्च॒ तच्छपर कितनी कृपा है इन सर्वलोकमहेश्वर 
भगवानकी जो ये सुज्ञ क्ुद्रको अपना प्रेमी मान रदे 
है ओर मेरे सामने अपने महत्वकी कौसी-वौसी गोपनीय 
वातं घुटे शब्दो प्रकट करते ही जा रहे हैँ |! अव 
तो उन्हे महर्षियोकी कदी हई बातोका स्मरण हो 
आया ओर उन्होने परम विश्वासके साथ भगवान्‌का 
गुणगान करते इए पुनः योगराक्ति ओर विभूतियोका 
विस्तार सुनानेके लिये व्रेमभरी प्राथना की--भगवान्‌ने 
पाथना सुनी ओर अपनी विभूतियों तथा योगका 
संक्षिप्त वणेन सुनाया । अजजुनके हदयपर भगवल्करपाकी 


# नमोऽस्तु ते सवंत पएव सवे ॐ 
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गुद्यमध्यात्मसंलितम्‌ । 
मम ॥ १॥ 


मुहर ख्ग॒ गयी | वे भगवत्करृपाके अपूव दरोन क 
आनन्दसुग्ध हो गये | 


साधकको जवतक अपने पुरुषा, द 
अपनी योग्यताका स्मरण होता है तवरतक वह भ 
कृपाके परम लामसे वञ्चित-सा ही रहता है । 
करृपाके प्रभावसे वह सहज दही साधनके उच्च र 
नहीं चद्‌ सकता । परन्तु जव उसे भगवत्करपासे 
भगवत्करृपाका भान होता है ओर वह प्रत्यक्षवत्‌ यहं 
समन्ञ जाता है कि जो कुछ हो रहा है, सव भगवान्‌के 
अनुग्रहसे ही हो रहा है, तन उसका ददय कृतज्ञता 
भर जाता है ओर वह पुकार उठता है “ओहो, भगवन्‌ | ` 
मै किसी भी योग्य नहीं ह| मे तो सर्वथा अनधिकारै. 
ह । यह सव तो आपके अनुग्रहकी ही खीडा है|. 
एसे ही क्रतक्गतापूर्ण॒हृदयसे अर्जुन कह रहे है नि 
भगवन्‌ | आपने जो कुछ भी महच ओर व्रमावकी ` 
बातें सुनायी दै, मै इसका पत्र नहीं र| आपे 


अनुग्रह करनेके ल्ि ही यह परम गोपनीय अपनं 


- 

{ 

१ 
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# भ्यारहर्वो अध्याय ॐ 


द.७दे 


ति त ति ति ति त ति ग त त त भ ति मित 


रहस्य मुञ्चको सुनाया है | "मदनुग्रहाय" पदके प्रयोगका 


यद्वी अभिप्राय है | 

ग्रश्र (परमम्‌, "गद्यम्‌, (अध्यात्मसंज्ञितम्‌ः- इन 
तीन विरोषणोंके सहित "वचः पद भगवानक्रे कोन-से 
उपदेराका सूचक है तथा इन विरोषणोका क्या 
भावै? 


उत्तर-दसवें अध्यायके पहले छोकमे जिन परम 
वचनोंको भगवान्‌ने पुनः कहनेकी प्रतिज्ञा की है ओर 
उस प्रतिज्ञाके अनुसार ११ वें शोकतक जो भगवानूका 
उपदेश है एवं उसके बाद अनक . पृषछठनेपर पुनः 
२०येसे रवे शोकतक भगवानूने जो अपनी 
विभूतियोंका ओर योगराक्तिका परिचिय दिया है तथा 


। सातवेसे नवे अध्यायतक त्िज्ञानसहित ज्ञानके कहनेकी 
प्रतिज्ञा करके भगवान्‌ने जो अपने गुण, व्रभाव, देशय 


---- --~ ~ क ~ - ~~ 


ओर खरूपका तच्च ओर रहस्य समक्षाया है उस 
सभी उपदेशका वाचक यहाँ "परमम्‌, शगुद्यम्‌ः ओर 
'अध्यात्मसंज्ञितम्‌ः- इन तीनां विरेषणोके सहित 


। वचः" पद है | 


जिन-जिन प्रकरणोमें भगवान्‌ने अपने गुण, प्रभाव 
ओर तक्चका निरूपण करके अज्ुनको अपनी शरणमे 


आनेके ल्य प्रेरणा की है ओर स्पष्टरूपसे यह बतखाया 
है कि मै श्रीकृष्ण जो तुम्हारे सामने विराजित रह, 
वही समस्त ॒जगत्‌का कर्ता, हर्ता, निगुण, सगुण, 
निराकार, साकार, मायातीत, सवराक्तिमान्‌, स्वाधार 
परमेर्वर दह । उन प्रकरणोंको भगवान्‌ने खयं (“परम 
गुद्यः बतटखाया है | अतरव यौ उन्हीं विशेषणोका 
अनुवाद करके अजुन यह भाव दिखाते है कि आपका 
यह उपदेङा अवद्य ही परम गोपनीय है । ओर उस 
उपदेशम भगवानने अपने खरूपको भटीभँति प्रकट 
किया है, यही भाव दिखलनेके स्यि उसके साथ (परमम्‌?, 
“गुह्यम्‌ एवं (अध्यात्ससंज्ञितम्‌ विशेषण दिये गये है | 


प्र्ष-यहँ (अयम्‌' विशेषणके सहित “मोहः पद 
अयुनके किस मोहका वाचक है ओर उप्यक्त उपदेशक 
दारा उसका नाश दहो जाना क्या है 


उत्तर-अ्जजुन जो भगवानके गुण, प्रभाव, रेखयं 
ओर खरूपको पू्णरूपसे नहीं जानते थे--यदही उनका 
मोह था । अब उपर्युक्त उपदेशके द्वारा भगवान्‌के गुण, 
प्रभाव, रेश्व्यं ओर खरूपको किसी अशमे समञ्चकर वे 
जो यह जान गये है किं श्रीकृष्ण ही साक्तात्‌ परमेरखर 
ठै यदी उनके मोहका नष्ट होना है | 


भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया । 


त्वत्तः 


कमर्पव्राक्ष॒ माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


^~ | न सूः भ (~~ 1" तै 
क्योकि हे कमलनेज ¦ मने आपसे भूतोकी उत्पत्ति ओर प्रख्य विस्तारपूर्वक सुने है तथा आपकी 


अविनादी महिमा भी सुनी हे ॥२॥ 
प्रश्-भूतोकी उत्पत्ति ओर प्रख्य मेने आपसे 
विस्तारपूर्वक सुने है, इस कथनका क्या भाव हे? 
उत्तर-इससे अजनने यह भाव दिखलाया है कि 
आपसे ही समस्त चराचर प्राणियोकी उत्पत्ति होती है, 
आप ही उनका पाटन करते है ओर वे सब आपे 
गी° त° ८५५ 


ॐ 


ही छीन होते दै-- यह बात मैने आपके मुखसे 
सातवे अध्यायसे टेकर दसवें अध्यायतक विस्तारके 
साथ बार-बार सुनी है | 

प्र्-तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है, 
दस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
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उत्तर-इससे अनने यह भाव दिखलटाया है कि 
केवर भूर्तोकी उत्पत्ति ओर प्रख्यकी दी वाते आपसे 
सुनी हो, रेसी वात नहीं है; आपकी जो अग्रिना्ी 
महिमा दै, अथात्‌ आप समस्त विश्वका सृजन, पाठ्न 
ओर संहार आदि करते हए भी वास्तवमे अकर्ता है, 
सवका नियमन करते इट भी उदासीन हैँ, सर्वव्यापी 
होते इंए भी उन-उन वस्तुओंके गुण-दोषसे सर्वधा 


एवमेतद्यथात्थ 
द्रष्टुमिच्छामि ते 


त्वमात्मानं 
रूपमेश्चरं 


# म + + + ~ + 


निर्खिप्त है, ज्ुभाद्ुम कर्मोका सुखं ड पर 
दए भी निदयता ओर विषमताके दोपसे रहित 
परक्रति, काठ ओर समस्त लोकपालोके रूपमे 
होकर भी सवका नियमन करनेवाे सवेश | 
| 
| 
| 





भगव्रान्‌ है- इस प्रकारके माहात्म्यको भी उन-उतं 


प्रकरणम बार-बार सुना है। 


परमेश्वर । | 
। 


रुषो = 
पुरुषात्तम ॥ ३ ॥ [ 
हे परमेश्वर | आप अपनेको जैसा कहते दै, यह ॒टीक पेखा दी टै; परन्तु ठे पुरुषोत्तम | 
ज्ञानः एेश्वये, राक्ति, वल, वीर्य ओर तेजसे युक्त रेश्वर.रूपको मैं प्रत्यक देखना चाहता ह ॥२॥ | 


इन दोनों 


प्रभ-“परमेश्वरः ओर "पुरूषोत्तमः 
सम्बोधनोंका क्या अभिप्राय है ? 





उत्तर-"परमेश्वरः सम्बोधनसे अर्जुन यह भाव 
दिखलाते हें किं आप ईश्वरोके भी महान्‌ ईश्वर टै ओर 
सर्वसमथ है; अतएव मै आपके जिस रेश्चर-खरूपकें 
ददान करना चाहता ह, उसके दर्शन आप सहज ही 
करा सकते हैँ । तथा पुरुषोत्तमः सम्बोधनसे यह भाव 
दिखल्मते हैँ कि आप क्षर ओर अक्षर दोनोसे उत्तम 
साक्षात्‌ भगवान्‌ ह | अतएव मुज्जपर दया करके मेरी 
इच्छ पूणं कीजिये । 

ग्रहन -आप अपनेको जेसा कहते दै, यह टीक 
ठेसाही दहै इस कथनका क्या भाव है? 

उनत्तर-इस कथनसे अयनने यह भाव दिखटाया है 
कि अपने गुण, प्रभाव, त ओर रेश्चर्यका वणन करते 
हए आपने अपने व्रिषयमे जो कुछ कदा है--वह 
पूणरूपसे यथाथ है, उसमें सुस्े किचिन्मात्र भी राङ्का 
नहीं हे | 


प्रभ-"देश्वरम्‌, विशोषणके सहित “खूपम्‌' पद किंस 





५ ॥ 7 । 
रूपका वाचक दै आर उसे देखना चाहता रह इषं 


कथनका क्या अभिप्राये । 


उत्तर-असीम ओर अनन्त ज्ञान, राक्ति, | 
वीर्यं ओर तेज आदि ईश्वरीय गुण ओर ममा 
जिसमें प्रत्यक्ष दिखलायी देते हों तथा सारा | 
जिसके एक अशमे हो, रेसे रूपका वाचक यहो 
टेश्वरम्‌? व्रिदोषणक्रे सहित (रूपम्‌ः पद है । ओर । ५ | 
मै देखना चाहता त्र इस कथनसे अजुनने यह भाः 
दिखलाया है किं दसा अद्धुत खूप मेने कभी नहीं देख 
आपके मुखसे उसका वणन सुनकर ( १०।४२ ) 
उसे देखनेकी मेरे मनम अत्यन्त उव्कट इच्छा उत्प 
हो गयी है, उस रूपक्रे दशन करके मै कृतक्रव्य हे 
जाङंगा- मै एेसा मानता हं | 

प्रश्च-यदि अजुनको भगवान्‌के कथनमें पूर्णं विद्रा 
था, किसी तरहकी शङ्का थी ही नहीं, तो फिर उन्होतै 
वैसा खूप देखनेकी इच्छा ही प्रकट क्यों की? 


उत्तर- जैसे किसी सव्यवादीके पास पारस, चिन्तामणि 
या अन्य कोई अदधत वस्तु हो ओर उसके बतलनेप 


म 


~ ~~ 
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सुननेवाठे मनुष्यको यह पूणं विश्वास भी हो जाय कि 
इनके पास अमुक वस्तु अवद्य है, इसमे कु भी सन्देह 
नहीं हे; तथापि वह अद्धत वस्तु पहके कभी देवी हरं 
न होनेकरे कारण यदि उसके मनने उसे देखनेकी उत्कट 
इच्छा हयो जाय ओर वह उसे प्रकट कर दे तो इससे 
विश्रामे कमी होनेकी कौोन-सी बात है £ इसी प्रकार, 


मन्यसे यदि तच्छक्यं 








2.७५ 


भगवानूके उस अलोकिक स्वरूपको अज्ुनने पहले कभी 
नहीं देखा था, इसख्यि उसे देखनेकी उनके मनमे 
इच्छा जाग्रत्‌ हो गयी ओर उसको उन्होने प्रकट कर 
दिया तो इसमे उनका विश्वास कम था-यह नहीं समञ्चा 
जा सकता । विश्वास था तभी तो देखनेको इच्छा 
प्रकट की | 


मया द्रष्टुमिति पभो। 


योगेश्वर ततो मे त्वं दरीयात्मानमव्ययम्‌ ॥ 8 ॥ 


हे प्रभो ! यदि मेरेद्ारा आपका वह्‌ रूप देखा जाना दाक्य दै- णेसा आप मानते है, तो दे योगेश्वर ! 


उस अविनारी स्वरूपका मुञ्चे ददन करादये ॥ ४॥ 

प्रभ-“प्रमोः ओर भ्योगेश्वरः- इन दो सम्बोधनोंका 
क्या अभिप्रायहै 

उत्तर- प्रभोः सम्बोधनसे अञ्ुनने यह भाव 
दिखखया है कि आप सबकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्य 
तथा अन्तर्यामीरूपसे शासन करनेवाटे होनेके कारण 
सर्वसमं हैँ । इसय्यि ययपि मे आपके उस रूपके 
दरशनका सुयोग्य अरिकारी नहीं ह, तथापि आप कृपा- 
पूर्वक अपने सामथ्य॑से मुञ्चे सुयोग्य अपिकारी बना 
सक्ते है । तथा योगेश्वरः विशेषण देकर यह भाव 
दिखल्या है कि आप सम्पूणं योगोकरे स्वामी है । अतएव 
यदि आप चाह तो स॒ञ्चको अपना वह खूप अनायास ही 
दिखला सकते है । जब साधारण योगी भी अनेक प्रकार- 
से अपना रेशचर्यं दिखला सकता है, तत्र आपकी तो 
बातदहीक्याहेः 

प्र्-"यदि मेरेद्रारा आपका वह खूप देखा जा 
सकता है-रेसा आप मानते दै, तो वह सुञ्चे दिखल्ये' 
इस कथनका क्या अभिप्राय हे ? 


उत्तर-इस कथनसे अर्जनने यह भाव दिखाया है 
किं आपका जो प्रभाव मै आपके श्रीमुखसे सुन चका 
र, वह वस्तुतः वैसा ही है । इसमे जरा भी सन्देह 
नहीं है । ओर यह भी ठीक है कि आपने यदि उस 
स्रूपके ददान मुञ्चको नहीं कराये तो उससे यह सिद्ध 
नहीं हो जायगा कि दन करानेका आप योगेश्वरेश्वरमे 
सामथ्यं नहीं है ओरन किसी भी अशमे मेरा विश्वास 
दी कम होगा । परन्तु इतना अवद्य है कि मेरे मनमे 
आपके उस रूपके दशनकी ठरसा अत्यन्त प्रन 
है । आप अन्तर्यामी है, देख टँ-जान टं कि सेरी वह 
लर्सा सच्ची ओर उत्कट है या नहीं । यदि आप उस 
लार्साको सच्ची पावें तो फिर प्रभो ! मै उस खरूपके 
दर्नका अधिकारी हयो जाता ह । क्योकि अप तो 
मक्त-वाञ्छाकल्पतर है, उसके मनकी इच्छा दी देखते 
है, अन्य योमग्ताको नहीं देखते । ओर वैसी हाल्तमं 
आपको कृपा करके अपने उस खश्ूपके दशन सुज्ञको 
कराने ही चाहिये । 


सम्बन्ध प्रम श्रद्धालु ओौर परम प्रेमी अर्जुनके इत प्रकार ब्रार्थना करनेपर तीन रट कौम भगवान्‌ 
जपने तिशखूपकना वर्णन करते हुए उपे देखनेके व्यि अजुनको आज्ञा देते हे-- 











८.७६ 


ति नि 


श्रीमरावादुवाच 


पस्य मे पाथं रूपाणि 
नानाविधानि 


श्रीभगवान्‌ बोे- दे पाथं | अव तू मेरे सेकङ्-दजारो नाना प्रकारके ओर नाना । तथा 


आङ्तिवाटे अलो किक रूपोको देख ॥ ५५ ॥ 
व्र्- य्ह दातशः' ओर “सहश्राः' इन संख्या- 
वाचक दो पदक प्रयोग करनेका क्या भात्र है 


उत्तर-इनका प्रयोग करके भगवान्‌ने अपने रूर्पोकी 
असंख्यता प्रकट की है । भगवानूकरे कथनका अभिप्राय 
यह है कि मेरे इस विश्वखूपमे एक ही जगह तुम 
अपंख्य खूपांको देखो | 

ग्रभ्-'नानाविधानिःका क्या भाव दहै 


उत्तर-"नानाविधानिः पद वहूत-से मेदोँका बोधक 
है । इसका प्रयोग करके भगवानूने त्िश्ररूपमें दीखनेवाले 





देव, मनुष्य ओर तिर्यक्‌ आदि समस्त चराचर जीवे 
नाना भेदाको अपनेमे देखनेके च्य कहा है | 


ग्रभ-“नानावर्णाक्रतीनिःका क्या अभिप्राय दहै 


उत्तरणं शाब्द छठ, पीठे, काटे आदि विभिन्न 


परयादित्यान्‌ वसून रुद्रानरिनो मरुतस्तथा । 
परयाश्चयोणि 


 बह्न्यदृपूवीणि 


‰# नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्व # 


दिव्यानि नानावणोकच्रतीनि च ॥ ५॥ 


तिति जि नि रि मिपि पि 1 


रातराोऽथ सहस्रशः । 


रगोंका ओर आकृतिः शब्द अद्घोकी वनावटका वाचं 
हे | जिन रूपांक वणे ओर उनके अङ्धोंकी 
पथक्‌ -प्रथक्‌ अनेको प्रकारकी दों, उनको 'नानावर्णाक्रतिं 
कहते हँ | उर्न्दकि लिये 'नानावर्णाक्रतीनि'"का 
हआ हे | अतएव इस पदका प्रयोग करके भगवानूते 
यह भाव दिखलया है कि इन रूपके वर्णं ओर उन 
अङ्खाकी वनावट भी नाना प्रकारकी दहै, यह्‌ ष 
तुम देखो | 





गश्च दिव्यानि'का क्या अभिप्राय हे 


उत्तर-अटोकिक ओर आश्चवयंजनक वस्तुको दिष्धं 
कहते है । ‹दिन्यानि' पदका प्रयोग करके भगवान्‌ने यहं 
भाव दिलाया है किं मेरे दारीरमे दीखनेवाटे ये भिन्नः 
मिन प्रकारके असंख्य खूप सतव-के-सन दिव्य दहै- मेरी 
अद्धत योगराक्तिके द्वारा रचित होनेसे अरोकिक ओर 
आश्चर्यजनक हैँ | 


भारत ॥ £ ॥ 


हे भरतवंशी अज्जुन ! मुदम आदित्योको अ्थीत्‌ अदितिके दादरा पुजांको, आट वसुओंको, एकादश 
ख्द्राको, दोनो अश्विनीकमारोको ओर उन चास मरुद्‌गणोको देख । तथा ओर भी वहुत-से पदे न देखे 


इणः आश्चयमय रूपोको देख ॥ ६॥ 
वरश्र-आदित्यां, वसुओआं, रुदो, अध्िनीकुमारों ओर 


उत्तर-उपयुक्त सभी राब्द्‌ प्रधान-प्रधान देवताओं 


मरुदरणोको देखनेके छ्यि कहनेका क्या अभिप्राय है १ वाचक हैँ । इनका नाम ठेकर मगवानूने सभी देवताओं 











# ग्यारहवोां अध्याय # 


अपने विराट्‌ रूपमे देखनेके व्यि अर्जुनको आज्ञा दी है । 
इनमेसे आदित्य ओर मरुद्रणोकी व्याख्या दसवें अध्यायके 
२१ वे कोके तथा व्सु ओर र्द्रोकी २रर्वेमेकीजा 
चुकी है । इसल्यि यहाँ उसका विस्तार नहीं किया 
गया है । अश्िनीकुमार दोनो भाई देव-वेय है ।# 
प्र्-“अदष्टपूर्जणिः ओर "वहूनि, इन दोनों 
विशेषणोके सहित आश्वर्याणिः पदका क्या अथं है 
ओर उनको देखनेके ल्य कडनेका क्या अभिप्राय है 2 


उत्तर-जो दद्य पहठे कभी देखे इए नदो, 
इ्ेकस्थं जगत्छरत्सनं 
मम॒ देहे गृडकेरा 





~^ ^ ^~ 
ति 


उन्हे “अदष्टपूव' कहते है । जो अद्धुत अथात्‌ देखने- 
मात्रसे आश्चयं उत्पन करनेवाके हों, उन्हें (आश्चयेः 
८ आश्र्यजनक ›) कहते हैँ । "बहूनि" विंडोषण अधिक 
संख्याका बोधक है । रेसे बहत-से, पहटे किसीके 
दारा भी न देखे इए आश्चर्यजनक रूपोंको देखनेके 
ल्यि कहकर भगवानने यह भाव दिखलाया है कि जिन 
वस्तुओंको तमने या अन्य किसीने आजतक कभी 
नहीं देखा है, उन सबको भी तुम मेरे इस 
विराट्‌ रूपमे देखो । 


पर्याय सचराचरम्‌ । 


यच्चान्यद्‌ द्रषएटमिच्छसि ॥ ७ ॥ 


हे अन ! अव इख मेरे शारीरम एक जगह स्थित चराचरसहित सम्पूणं जगत्‌को देख तथा 


 ओंरभीजो कुछ देखना चाहतादोसो देख ॥ ७ ॥ 


प्रभ-“गुडाकेराः सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर- यहा अजुनको “गुडाकेरा' नामसे सम्बोधित 


। करके भगवान्‌ यह भाव दिखलाते है कि तुम निद्राके 
खामी हो, अतः सावधान होकर मेरे रूपको भरीर्मोति 





देखो ताकि किसी प्रकारका संशाय या श्रम न 


र्हं जाप | 


ब्र्-'अयः पदका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-'अदय' पद यह्यौ (अनः का वाचक है। 


इससे भगवानूने यह भाव दिखलाया है किं तुमने 
मेरे जिस खूपके दर्शन करनेकी इच्छा प्रकट की दहै, 


उसे दिखलानेमे जरा भी विलम्ब नहीं कर रहा हर, 


इच्छा प्रकट करते ही मे अभी दिखला रहा ह | 


प्रभ- (सचराचरम्‌? ओर “कृत्स्नम्‌! विरेषणोंके 
सहित (जगत्‌, पद॒ किसका वाचक है तथा “इह 
ओर “एकस्थम्‌, पदका प्रयोग करके भगवानूने अपने 
कोन-से शरीरम ओर किस जगह समस्त जगत्‌को 
देखनेके स्यि कहा है 


उत्तर-पञ्यु, पक्षी, कीट, पतङ्घ ओर देव, मनुष्य 
आदि चल्ने-फिरनेवाठे प्राणियोंको चरः कहते है; 
तथा पहाड़, ब्ृक्ष आदि एक जगह स्थिर रहनेवालेको 
'अचर' कहते ह । एेसे समस्त प्राणियोके तथा उनके 
शरीर, इन्द्रिय, मोगस्थान ओर भोगसामभ्रियोके सहित 
समस्त॒ब्रह्माण्डका वाचक य्ह कृत्स्नम्‌ ओर 
सचराचरम्‌ इन दोनों विशेषणोके सहित "जगत्‌ 


% ये दोनों सूर्यकी पल संजञासे उत्पन्न माने जाते ह (विष्णुपुराण, ३।२। ७; अभिपुराण, २७ २ | ४) । कीं इनको कश्यपके) 


। ओरष पुत्र ओर अदितिकर गर्भ॑से उत्पन्न (वा० रामायणःअरण्य ० १४।१४) तथा कदीं ब्रह्माकरे कानोसे उत्पन्न भी माना गया है(वायुपुराण 
। ६५।५७ ) । कस्पभेदसे समी वर्णन यथाथ हँ । इन्दौने दध्यङ्‌ मुनिसे ज्ञान प्राप्त करिया था । (ऋग्वेद) १।१७। ११६।१२; देवी 


भागवत ७ । ३६ ) राजा शर्थांतिकी पुत्री एवं च्यवनमुनिकौपलनी सुकन्यापर प्रसन्न होकर 


रौने बद्ध ओर अन्ध च्यवनकरो नेत्र ओर 


। नवयोवन प्रदान किया था ( देवीमागवत ७ | ४-५ ) । महाभारतः पुराण ओर रामायणमें इनकी कयार्पँ अनेक जगद आती है 








2.७८ 


# नमोऽस्तु ते सवेत पव सवे # | 








पद दै | हः पद देहे का विरोपण है | इसके 
साय “एकस्थम्‌! ,पदका प्रयोग करके भगवान्‌ने अजुनको 
यह्व॒ भाव दिखलया है कि मेरा यह डरीर्‌ जो कि 
सारथीके रूपमे तुम्हारे सामने रथपर विराजित है, 
इसी दारीरके एक अशमे तुम समस्त जगत्‌को सित 
देखो । अर्जुनको भगवान्‌ दस्वे अध्यायक्रे अन्तिम 
द्खोकमे जो यदह वात कही थी किँ इस समस्त 
जगत्को एक अशमे धारण किये लित द, उसी 
वातको य्ह उन्हें प्रत्यक्ष दिखटा रहे हैँ | 


सम्बन्ध हत प्रकार तीन उलो करि वार-वार अपना अद्भुत रूप देखने दिये आज्ञा देनेपर भी जव उ 
भगवान्‌के स्पकरो नहीं देख सके तव उसके न देख सकनेके कारणक जाननेवाठे अन्तर्यामी भगवान्‌ 


रिव्यट्ि देनेकी इच्छा करके कहने ठने -- 


न त॒ मां शक्यसे 


पि नि 


का > 








प्रल-ओर भी जो कुछ तू देखना चाहता है 
सो देख-इस कथनका क्या भाव दहै 

उत्तर-उस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिख 
है कि इस वर्तमान सम्पूणं जगतको मेरे दारीरके एं 
अशमे सित देखनेके अतिरिक्त ओर भी मेरे 
प्रभाव आदिके योतक कोई दद्य, अपने भौर 
जय-पराजयके द्द्य अथवा जो कुछ भी मूत, भविष्य 
वतंमानकी घटनार्णँ देखनेकी तम्हारी इच्छा हो, उन सवकं 
त॒म इस समय मेरे इरीरमे प्रत्यक्ष देख सकते हो । 

















१ 
1 [ज 


द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा । 


दिव्यं ददामि ते चक्षुः पद्य मे योगमेदवरम्‌ ॥ ८ ॥ 


परन्तु सुञ्चको तू इन अपने प्राकृत ने्रोद्रारा देखनेमे निःखन्देह समर्थं नदीं है; इसीसे मैं तहे 
दिव्य अथात्‌ अलौकिक चक्षु देता ह; उससे तू मेरी ईश्वरीय योगद्यक्तिको देख ॥ ८ ॥ 


प्रभ-यहां तुः पदके साथ-साथ यह कहनेका 
क्या अभिप्राय है कित्‌ मुञ्ञे इन अपने ( साधारण ) 
नेत्रा्वारा नदीं देख सकता ? 


उत्तर-इससे भगानूने यह भाव दिखटाया है कि 
तुम मेरे अद्भुत योगशक्तिसे युक्त दिव्य स्वखूपकरे दर्शन 
करना चाहते हो, यह तो बडे आनन्दकी बात है ओर 
म भी तुम्ह अपना वह रूप दिखटनेके स्यि तैयार 
ह । परन्तु भाई | इन साधारण नेत्रोदयारा मेरा वह 
अटोकिक रूप देखा नहीं जा सकता, उसको देखनेकं लिये 
जिस राक्तिकी आवद्यकता है, वह तुम्हारे पास नदीं है । 


गरभ-मगव्रान्‌ूने जो अर्जुनको दिव्य दृष्टिदी थी, 
वह दिव्य दृष्टि क्या थी? 





उत्तर-भगवान्‌ने अजुनको विश्वरूपका 3 क; 
के लिये अपने योगवलसे एक प्रकारकी योगराक्ति 
कवी थी, जिसके प्रभावसे अनम अलौकिक सा 
्ादुर्माव हो गया ओर उस दिव्य रूपको देख सुद 
योग्यता प्राप्त हो गयी । इसी योगशक्तिका नाम 
दृ्टिहै। रेसी दी दिव्य दृष्टि श्रीवेदन्यासजीने सञ्जय 


भीदीथी। | 


प्रशन-यदि यह मान च्या जाय कि भगवान्‌ 
अुनको रेसा ज्ञान दिया किं जिससे अर्जुन इ 
समस्त त्रिश्वको भगवान्‌का खरूपं मानने छ्गे ओ 
उस ज्ञानका नाम दही यहां दिव्य दृष्टिहै, तो क॑ 
दानि है 


7 कक 
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# ग्यारह्वा अध्याय ॐ 


उत्तर-य्हाके प्रसङ्घको पदृकर यड नदीं माना जा 
सकता किं ज्ञानकरे द्वारा अर्जुनक इस दद्य जगत्‌को 
भगवद्‌खूप समञ्च ठेना ही विश्वूपदरान' था ओर 
वह ज्ञान ही ष्दिव्य दृष्टिः थी । समस्त व्रिश्वको ज्ञानक 
दवारा भगवरानकरे एक अंशम देखनेके व्यि तो अजैनको 
दसवें अध्यायके अन्तमे ही क्हाजा चुका था ओर 
उसको उन्होने खीकार भी कर ल्या था | इस प्रकार 
सखीकार कर ठेनेके बाद भी अजन जब मगवान्‌से बर, 
वीर्य, शक्ति ओर तेजसे युक्त उनके ईश्वरीय खरूपको 
प्रत्यक्ष देखनेकी इच्छा करते है ओर भगवान्‌ भी अपने 
श्रीकृष्णख्पक्रे अदर ही एक ही जगह समस्त विश्वको 
दिखला रहे है, तत्र यह केसे माना जा सकता है कि 


। वह ज्ञानद्वारा समज्ञा जानेवाला ख्पथा ? 


इसक्रे अतिरिक्त भगवान्‌ने जो विद्रूपका वर्णन 


किया है, उसे भी यह सिद्ध होता है किं अयुन 


भगवान्‌के जिस ख्पमे समस्त ब्रह्माण्डके दद्य ओर 
भविष्यमे होनेवाटी युद्धसम्बन्धी घटनाओंको ओर उनके 


। परिणामको देख रहे थे, वह रूप उनके सामने था; 
। इससे यही. मानना पडता है कि निस विद्म अजुन 


अपनेको खड़े देख रहे ये, वह त्रिश्च भगवान्‌करे रारीरमे 
दिखलायी देनेवाठे विश्वसे मिन था | रेसानदहोता तो 


उस त्रिराट्‌ ख्पके द्वारा दद्य जगत्‌के खगलोकसे ठेकर 


र ~ ~ ~ ~= न ~~ >~ ~~~ --~ ~~~ किर > ~ ~ 





पथ्वीतकके आकाशको ओर सव दिशाओंको व्याप्त 
देखना सम्भवरही न था | भगवान्‌क्ै उस भयानक 
रूपको देखकर अर्जुनको आश्चयं, मोह, भय, सन्ताप 
ओर दिग्भ्रमादि भीहोरहेये; इससे भी यही बात 
सिद्ध होती है कि भगवानूने उपदेश देकर ज्ञानके द्वारा 
इस दद्य जगत्‌को अपना खखूप समञ्चा दिया हो, 
देसी बात नहीं थी । ेसा होता तो अुनको भयः 
सन्ताप, मोह ओर दिग््रमादि होनेका कोई कारण 
नहीं रह जाता । 


द७९, 





न 


मरभ्र-यह मान छया जाय तो क्या आपत्ति है कि 
जेसे आजकरु रेडियो आदि यन्त्रोद्यारा दूर देरके 
राब्द सुने तथा द्ध्य देखे जा सक्ते है, वैसे दही 
भगवान्‌ने उन्हे कोई ेसा यन्त्र दे दिया हो जिससे वै 
एक ही जगह खड़े समस्त विश्वको तिना किसी बाधाके 
देख स्के हों ओर उस यन्त्रको ही रिव्यं दृष्टि कहा 
गया हो ९ 

उत्तर-रेडियो आदि यन्त्रदारा एक काठ्मे एक 
जगह दूर देरके वे ही शब्द ओर द्र्य सुने ओर देखे जा 
सक्ते है, जो एकडदेरीय हो ओर उस समय वतमान हो । 
उनसे एक ही यन्त्रसे एक ही कामँ एक ही जगह 
सव देशोकी घटना नदीं देखी-सुनी जा सकतीं | न 
उनसे छोगोंके मनकी बातें प्रत्यक्ष देखी जा सकती हे 
ओर न भप्रिष्यमें होनेवारी घटनाओंके दद्य ही । इसके 
अतिरिक्त य्होके प्रसङ्घमे रेसी कोई बात नीं है जिससे 
यह सिद्ध हो सके कि अजने किसी यन्त्रद्वारा भगवान्‌- 
के विश्वरूपको देखा था । अतरव रेसा मानना सवया 
युक्तिविरुद् है । हौ, रेडियो आदि यन्त्रोके आविष्कारसे 
आजकर्के अविश्वासी रोगोको किसी सीमातक समज्ञाया 
जा सकता है कि जत्र रेडियो आदि भौतिक यन्त्रोदयारा 
दूर देरकी घटनां सुनी-देखी जा सकती है, तत्र भगवान्‌- 
की प्रदान की इई योगदाक्तिद्रारा उनके विडवह्पका 
देखा जाना कौन बडी बात है £ अव्य दही यर्होँ यह 
भी ध्यान रखना चाहिये कि यह भगवान्‌का कोई एेसा 
मायामय मनोयोग नहीं था जिसके प्रभावरसे अजुन त्रिना 
ही इए ठेसी घटनाओंको खक्नकरे ददयोकी मति देख रहे 
थे | अर्जन जिस खरूपको देख रदे थे, वह ॒प्रव्यन् 
सव्य था ओर उसके देखनेका एकमात्र साधन था-- 
भगवत्क्रपासे मिटी हई योगराक्तिखूप दिव्य दृष्टि 

प्र्ष-“देश्वरम्‌' विशेषणके सहित ध्योगम्‌? पद्‌ 
किंसका वाचक है ओर उसे देखनेके ल्यि कहनेका 
क्या अभिप्राय है? 








दे८० 


उत्तर-अञुनको जिस खूपके ददान हो रहे ये, वह 
दिव्य था | भगवानने अपनी अद्धुत योगङक्तिसे ही प्रकट 
करके उसे अर्जनको दिखलाया था । अतः उसके 
देखनेसे ददी भगवान्‌की अद्धत योगक्तिके दर्शन 
आपदही दो जाते है । इसीय्यि यद्य शेश्वरम्‌? 


सम्बन्ध--अजुनको दिव्य दाटि देकर भगवानने जिस प्रकारका अपना दिव्य विराट्‌ स्वरूप रदिखलाया 


अव पोच द्ीकोदारा सजय उत्का वर्णन करते है-- 


# नमोऽस्तु ते सवंत एव सये # 


विदोषणके सहित भ्योगम्‌” पद भगवान्‌की अद्ध 
योगङाक्तिके सहित उसके द्वारा प्रकट किये. 

मगवान्े विराट्‌ खरूपका वाचक है; ओर उसे देख 
के च्य कहकर भगवानूने अजर॑नको 

किया हे | 





संजय उवाच 
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । 
द्रायामास पाथोय परमं रूपमेश्वरम्‌ ॥ € ॥ 


सञ्जय वोटे- टे राजन्‌ ! महायोगेश्वर ओर सव पा्पोके नाद्या करनेवाटे भगवान्‌ने इस 
०९ € [क 
कहकर उसके पश्चात्‌ अज्जुनको परम एश्वययुक्त दिव्य स्वरूप दिखटखाया ॥ ९ ॥ 


प्रभया सञ्चयने भगवानकेे स्यि 'महायोगेश्वरः' 
ओर "हरिः? इन दो विशेषणोका प्रयोग करके क्या भाव 
दिखलाया है 

उत्तर-योगेश्वरोमें भी नो महान्‌ है उनको महायोगेश्वरः" 
तथा सव पापों ओर दुःखोके हरण करनेवाटेको हरि 
कहते है । इन दोनों विदोषणोंका प्रयोग करके सञ्जयने 
भगवान्‌की अद्भुत राक्ति-सामर्यकी ओर छ्य खीं चते 
हए धृतराष्टरको सावधान किया है । उनके कथनका 
माव यह हे किं श्रीकृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं 
है, वे समस्त योगेश्वरोके भी महान्‌ ईश्वर ओर सव 
पापां तथा दुःखोके नादा करनेवाटे साक्षात्‌ परमेदवर 
है । उन्होने अञजुनको अपना जो दिव्य विद्व्प 
दिखाया था, जिसका वणन करके म अभी आपको 
सुनार्गा, वह खूप बडे-से-वड़े योगी भी नह दिखल 


सकते; उसे तो एकमात्र खयं परमेखर हयी दिखला 


सकते है । 





प्रभ-“खूपम्‌'के साथ परमम्‌ ओर (एेरवरम्‌) ल 
दोनों विदोपणोंके प्रयोगका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-जो पदाथ शद्ध, श्रेष्ठ ओर अलौकिकः हो, 
उसे "परमः कहते हँ ओर जिसमे ईइवरके गुण, प्रभा 
एवं तेज दिखलायी देते हों तथा नो ईदरकी द्वि | 
योगशक्तिसे सम्पन्न हो, उसे 'देरः कहते , 
भगवान्‌ने अपना जो विराट्‌ खरूप अर्जुनको दि 
था, वह अछोकिक, दिष्य, स्ेश्रेष्ठ ओर तेजोमय थ 
साधारण जगत्‌की भति पञ्चमोतिक पदार्थो बत 
हआ नहीं था; भगवान्‌ने अपने परमप्रिय भक्त अर्जुनप 
अनुग्रह करके अपना अद्धुत प्रभाव उसको समञ्चानेके 
य्य ह्वी अपनी अद्धत योगदाक्तिके दारा उस रपव 
प्रकट करके दिखलाया था । इन्हीं भावोंको प्रक 
करनेके ल्यि सञ्जयने "खूपम्‌? पदके साथ इन दोनों 
विरोषणोका प्रयोग किया है । 








~~~ ~~ 


# ग्यारह्टवां अध्याय # 


+~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ 


£<८२९ 


अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदशैनम्‌ | 


अनेकदिव्याभरणं 
दिव्यमाल्याम्बरधरं 
सवोश्चयंमयं 


प्रभ-“अनेकवक्त्रनयनम्‌'का क्या अथं है 

उत्तर- जिसके नाना प्रकारके असंख्य मुख ओर 
ओंखें हो, उस ॒रूपको (अनेकवक्त्रनयनः कहते हैँ | 
अरजनने भगवान्‌का जो रूप देखा, उसके प्रधान नत्र 
तो चन्द्रमा ओर सूयं बतलये गये है ८११ । १९); 
परन्तु उसके अंदर दिखलायी देनेवाठे असंख्य 
प्राणियोके विभिन्न मुख ओर नेत्र थे, इसीसे भगवान्‌को 
अनेक मुखो ओर नयनँसे युक्त बतलाया गया हे | 

प्र्-‹अनेकाद्तद शनम्‌? का क्या अथंदहै? 

उत्तर-जो दद्य पहले कभी न देखे इर हो, 
जिनका दंग विचित्र ओर आश्वयंननक हो, उनको 
(अदधत दनः कहते है । जिस रूपमे रेसे असंख्य 
अद्धत दर्शन हों, उसे *अनेकाद्धतदरशानः कहते है | 
भगवान्‌के उस विराट्‌ रूपमे अजंनने रसे अकस्य 
अलौकिक विचित्र दद्य देखे थे, इसी कारण उनके 
ट्य यह विरोषण दिया गया हे । 


्रश्-'अनेकदिव्यामरणम्‌! का क्या अथं है ! 


उत्तर-आभरण गहनोको कहते है । जो गहने 
लोकिक गहनोंसे विलक्षण, तेजोमय ओर अरोकिक हो- 
उन्हे "दिव्य" कहते है । तथा नो खूप रसे असंस्य 
दिष्य आमूषणोसे विभूषित हो, उसे 'अनेकदिव्याभरणः 
गी० त° ८६ 


देवमनन्तं 


अनेक सुख ओर नेचौखे युक्त, अनेक अद्भुत दरीनोवाटे, वडुत-से दिव्य भूषणोसे युक्त ओर बहुत-से 
दिव्य राख्रोको हाथमे उञाये हुए, दिव्य मार ओर वस्त्रोको चारण करिये इए ओर दिव्य गन्धका 
सारे शरीरम खेप क्रिये हु सव प्रकारके आश्चर्यौसरि युक्तः सीमारहित ओर सब ओर मुख कयि इप 
विराट्‌स्वरूप परमदेव परमेश्वरको अज्तनने देखा ॥ १०-११ ॥ | 


दिन्यानकोययतायुधम्‌ ॥१ ०॥ 
दिव्यगन्धानुरेपनम्‌ । 
विश्वतोुखस्‌ ॥१ १॥ 


कते है । भगवान्‌का जो रूप अञयुनने देखा था, वहं 
नाना प्रकारके असंख्य तेजोमय दिव्य आभूषणोसे युक्त 
या; इस कारण भगवानके साथ यह विशोषण दिया 
गया है | 

प्ररन- 'दिव्यानेकोयतायुघम्‌ः का क्या अथे है 








उत्तर-जिनसे युद्ध किया जाय, उन शोका नाम 
४आयुघ' है । ओर जो आयुध अलौकिक तथा तेजोमय 
हों उनको "दिव्यः कहते है जेसे भगवान्‌ विष्णुके 
चक्र, गदा ओर धनुष आदि है । इस प्रकारके असंख्य 
दिव्य रास भगवानने अपने हाथोमे उठा रक्खे ये, 
इसचख्ियि उन्हे 'दिव्यानेकोयताथुधः कहा है | 


प्र्-'्दिव्यमाल्याम्बरघरम्‌ः का क्या अथं हे 


उत्तर- जिसने बहत उत्तम तेजोमय अलोकिक 
मारा ओर वल्रोको धारण कर रक्खा हो, उसे 'दिव्य- 
माल्याम्बरघरः कहते है । विश्वरूप भगवान्‌ने अपने 
गलेन बहुत-सी सुन्दर-सुन्दर तेजोमय अलोकिक माला 
धारण कर रक्खी थीं तथा वे अनेकं प्रकारके बहत दही 
उत्तम तेजोमय अोकिंक वस्रोसे घुसनित ये, इसय्ये 
उनके साथ यह विरोषण दिया गया है । ` 


प्च - दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ः का क्या अथं है? 
उत्तर- चन्दन आदि जो छोकिक गन्ध है, उनसे 





दर 


त भि 


विलक्षण अलोकिक गन्धको "दिव्य गन्धः कहते हैँ । 
ठेसे दिव्य गन्धका अनुभव प्राकृत इन्द्रियोंसे न होकर 
दिव्य इन्द्रियोद्रारा दी किया जा सकता दै; जिसके 
समस्त अ्लेमे इस प्रकारका अव्यन्त॒ मनोहर दिव्य 
गन्ध खगा हो, उसको 'दिव्यगन्धानुटेपनः कहते हे । 








व्र्-“सर्वाश्चर्यमयम्‌ का क्या अथंहै ? 

उत्तर-भगवान्‌के उस विराटरूपमें उपयुक्त प्रकारसे 
सुख, नेत्र, आभूषण, शच्च, माटा, वख ओर गन्ध आदि 
सभी आश्चयंजनक ये; इसल्यि उन्दं 'सर्वाश्वर्यमयः 
कहा गया है | 

प्र्-"अनन्तम्‌ः का क्या अभिप्राये? 

उत्तर-जिसका कष्टं अन्त, या किसी ओर्‌ भी 
ओर-छोर न॒ हो, उसे 'अनन्त' कहते है | अर्जुने 
भगवान्‌के जिस विश्वखूपके ददान किये, वह इतना 


सम्बन्ध उपर्युक्त निराट्स्वरूय परमदेत परमेश्वरा प्रका केसा था, अव उतक्रा वर्णन क्रिया जाता है-- 
सूय॑सहसखस्य 
सदशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥१२॥ 


दिवि 
यदि भाः 


ॐ नमोऽस्तु ते सवेत पव स्व॑ # 


नि जि नि पि 


ना स न ~= ~ 
का क का, का ता क आ साः 


ट्वा-चोडा था निसका कहीं भी अन्त न थां 
इसलिये उसको “अनन्तः कहा है | 









ग्र्ष--'विश्वतोमुखम्‌? का क्या अभिप्राय दहै? 


उत्तर-जिसके मुख सव दिराओंमें हो, 
"विश्वतोमुख" कहते है । भगवान्‌कर विराट्रूपमे 
देनेवाटे असंख्य मुख समस्त विश्वमे व्याप्त ये, इसल्िं 
उन्हं 'विश्वतोमुखः कहा हे | 


प्रभ-ष्देवम्‌? पदका क्या अर्थं है ओर इस 
प्रयोगका क्या अभिप्राय है ९ 


उत्तर-जो प्रकारमय ओर पूज्य हो, उन्हे 
कहते ह । य्ह "देवम्‌? पदका प्रयोग करके सद्य 
यह भाव दिषखलखया है कि परम तेजोमय भगव 
श्रीक्रष्णको अजने उपयुक्त विरोषरणोसे युक्त देखा । 


भवेद्युगपदुत्थिता । 


आकादामे हजार सू्योके एक साथ उदय होनेसे उत्पन्न जो प्रकारा दो, वह भी उस विश्वरूप 


परमात्माके प्रकादाके सदा कदाचित्‌ ही हो ॥ १२ ॥ 


प्रभ-भगवान्‌के प्रकारके साथ हजार सू्योकिं 
प्रकाराकी उपमा देनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस उपमाके द्वारा विराट्‌ खर्प भगवान्‌के 
दिव्य प्रकाराको निरुपम बतलाया गया है | अभिग्राय 
यह है कि जिस प्रकार हजारो तारे एरक साथ उदय 
होकर भी सूर्यकी समानता नहीं कर सकते, उसी 


प्रकार हजार सूयं यदि एक साथ आकारामें उदय ह 
जार्यै तो उनका प्रकाश भी उस वरिराट्खरूप भगवानुत 
प्रकाशकी समानता नहीं कर सकता । इसक। कारणं 
यह है कि सूर्योका प्रकारा अनित्य, भौतिक ओ 
सीमित हे; परन्तु विराटूखरूप भगवान्‌का प्रकारा नित्य, 
दिव्य, अटखोकिक ओर अपरिमित हे । 


सम्बन्ध---मगवान्‌के उतत प्रकाद्यमय अद्भुत स्वरूपर्मे जजुनने सरि कथकर किस प्रकार देखा, अब य॒ 


बतलाया जाता हे-- 
तत्रेकस्थं 
2 
अपदयदेवदेवस्य 


जगत्करत्खं 
शारीर 


प्रविभक्तमनेकधा । 
पाण्डवस्तदा ॥१२॥ 














# ग्यारहवों अध्याय ॐ 











पाण्डुपुत्र अज्जनने उस समय अनेक प्रकारसे विभक्त अथौत्‌ परथक्‌-परथक्‌ सम्पूणं जगत्को देवोके 
देव श्रीकृष्णभगवान्‌के उस श्यीरमे एक जगह स्थित देखा ॥ १३ ॥ 


प्र य्हो "तदाः पद किस समयका वाचक हे ? 


उत्तर- जिस समय भगवान्‌ने अर्जनको दिव्य दृष्टि 
देकर अपनी असाधारण योगराक्तिके सहित विराट्‌ खूप 
देखनेके स्यि आज्ञा दी ( ११। ८), उसी समयका 
वाचक यरा "तदाः पद है । 


प्र्-'जगत्‌, पदके साथ “अनेकधा प्रविभक्तम्‌ 
ओर "कृर्छरम्‌ः विरोषण देकर क्या भाव दिखलया 
गया है 


उत्तर-इन विरोषणोका प्रयोग करके यहाँ यह भाव 
दिखलखाया गया है कि देवता-मनुष्य, पञ्चु-पक्षी, कीट- 
पतङ्ग ओर ब्ृक्ष आदि भोक्तवगं, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, सगं 
ओर पताक आदि भोग्यस्थान एवं उनके भोगनेयोग्य 
असंख्य सामग्रियोके मेदसे विभिन्न--इस समस्त ब्रह्माण्ड- 
को अर्जुनने भगवानके रारीरमे देखा; अथात्‌ इसके 
किसी एक अंराको देखा हो या इसके समस्त भेदोको 
विमिनमावसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ न देखकर मिले-जुले इए 


देखा हो-एेसी बात नहीं है, समस्त विस्तारको ज्यो- 
का-त्यो प्रथक्‌ पृथक्‌ देखा । 


प्रभ-^"एकस्थम्‌, के प्रयोगका क्या भाव है? 


उत्तर-दसर्वे अध्यायके अन्तमे भगवान्‌ने जो यह बात 
कदी थी कि इस सम्पूणं जगत्‌को मै एक अंशामे धारण 
किये इए स्थित त, . उसीको यदय अञ्जैनने प्रत्यक्ष देखा । 
इसी बातको स्पष्ट करनेके स्यि (एकस्थम्‌? ८ अथात्‌ 
एक. जगह स्थित ) पदका प्रयोग किया गया है | 


ग्रश्न-"तत्रः पद किसका विरोषण दहै ओर इसके 
प्रयोगका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-^तत्रः पद पूर्वके व्णनसे सम्बन्ध रखता है 
ओर य्ह यह देवोके देव भगवान्‌के रारीरका विरोषण 
है । इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है 
कि देवताओंके भी देवता, सवेश्रेष्ठ, ब्रह्मादि देवताओंके 
भी पूञ्य भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपयुक्त खूपमे पाण्डुपुत्र 
अनने समस्त जगत्‌को उनके एक अंशम स्थित देखा । 


सम्बन्ध-हस प्रकार अजुनद्वारा भगवानके विराट्‌ रूपके देखे जानेके पश्यात्‌ क्या हज, इतत जज्ञासापर 


कहते है-- 
ततः 
प्रमम्य शिरसा 


स॒ विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा 
देवं 


घनङ्यः । 
कृताञ्जलिरभाषत ॥१४॥ 


उसके अनन्तर वह आश्चयंसे चकित ओर पुरुकितश्रीर अज्ञैन परकाश्मय विश्वरूप परमात्मा- 
को श्रद्धा-भक्तिसहित सिरसे प्रणाम करके हाथ जोङकर बोला- ॥ ९७ ॥ 


ग्रश्-*तत; पदका क्या अभिप्राय है 


उतत्तर- “ततः, पद (तत्पश्चात्‌? का वाचक है । इसका 
प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है किं अनने जब 
भगवानूके उपयुक्त अदत प्रभावशाटी रूपके ददन 


किये, तब उनमें इस प्रकारका पखितेन हो गया । 


रश्च श्वनञ्नयः, के साथ "विस्मयाविष्टः ओर “हृष्ट- 
रोमा? इन दो विरोषणोके प्रयोगका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-बहत-से राजाओंपर विजय प्राप्त करके 
अर्जनने धनसंग्रह किया था, इसलिये उनका एक नाम 
"घन्यः हो गया था। यदहं उस श्वनज्ञयः' पदके 
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साथ-साथ "विस्मयाविष्टः ओर 'द्टरोमाः इन दोनों 
विदोषणोंका प्रयोग करके अजुनके हषं ओर आश्वर्यकी 
अधिकता दिखलायी गयी दै । अभिप्राय यह है कि 
मगवानकरे उस रूपको देखकर अञजुनको इतना महान्‌ 
हर्षं ओर आश्चयं हआ, जिसके कारण उसी क्षण उनका 
समस्त दारीर पुखकित हो गया ! उन्होने इसते पूर्व 
मगवानका रेसा रेश्व्यपूर्णं खरूप कमी नहीं देखा था; 


इसय्िये इस अरोकिक रूपको देखते ददी उनके हृदय- 


पटपर सहसा भगवानूक्ते अपरिमित प्रभावका कुछ अंडा 
अङ्कित हो गया, भगवान्‌का कुछ प्रभाव उनके समञ्च 
आया । इससे उनके हषं ओर आश्चर्यकी सीमा 


न रही | 


म्रदन- देवम्‌? पद किसका वाचक है तथा "शिरसा 
-प्रणम्यः ओर "करताज्ञछिः' का क्या भाव है 


# नमोऽस्तु ते सवेत एव सये ॐ 


नि भि जि आ न ॥ मिरी 


उत्तर- यहो "देवम्‌ पद भगवान तेजोमय विराट 
खखूपका वाचक दै । ओर 'रिरसा प्रणम्यः तथं 
"कृताञ्जलिः" इन दोनों पदोंका प्रयोग करके यह्‌ 
दिखलाया गया है कि अजुनने जव भगवान्‌ का एेसा § 
आश्चर्यमय द्रद्योँसे युक्त, परम प्रकाशमय ओर 

ठेश्चयंसमन्वित मष्टान्‌ खरूप देखा तव उससे वे 
प्रभावित हए कि उनके मनम जो पूर्व 
मित्रताका एक भाव धा, वह सहसा विदटप्त-सा ह 
गया; भगवान्‌की महिमाके सामने वे अपनेको 
तुच्छ समञ्चने खगे । भगवानके प्रति उनके 
अत्यन्त पूञ्यभाव जाग्रत्‌ हो गया ओर उस पृज्य 
भावके प्रवाहने विजटीकी तरह गति उत्पन्न कर्‌ः 
उनके मस्तकको उसी क्षण भगवानके चरणोमे टिका 
दिया ओर वे हाथ जोड़कर बड़ ही विनम्रभावसे श्रद्धा 
भक्तिपूर्वक भगवान्‌का स्तवन करने ख्गे । 
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सम्बन्ध--उपर्युक्त प्रकारसे हषं जौर आश्र्यतसे चकित अजुन अन मगवान्‌के विश्वरूपे दीख पठने 
वाठ दर्योकरा वर्णन करते हए उस वि्रूपकरा स्तवन करते है-- | 


अजुन उवाच | 


| 


परयामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान्‌ । 


ब्रह्याणमीरां 


। 


कमलासनस्थस्रषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥१५॥ 


अजुन वोरे- दे देव ! मँ आपके शरीरमे खम्पूणं देवको तथा अनेक भूतोके समुदायोको, कमत 
आसनपर विराजित बह्याको, मदादेवको ओर सम्पूणं ऋषियोको तथा दिव्य सर्पौको देखत हः ॥ १५। | 


श्न- यहो ष्देवः सम्बोधनका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-भगवानके तेजोमय अद्भुत खूपको देखकर 
अजुनका भगवानूमे जो श्रद्वा-भक्तियुक्त अत्यन्त पृञ्य- 
भाव हो गया था, उसीको दिखलनेके स्ये यह "देवः 
सम्बोधनक्ा प्रयोग किया गया है | 

प्रभ-(तव देहैः का क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-इन दोनों पदोका प्रयोग करके अर्जुनने यद 


भाव दिखलाया है कि आपका जो शारीर मेरे सामने 
उपस्थित है, उसीके अंदर मेँ इन सबको देख रहा हू | 


श्च-जव अञजयुनने यह बात कह दी कि म आपे 
ररीरमे समस्त चराचर प्राणियोके विभिन समुदा्योको 
देख रहय दर, तब फिर समस्त देवको देख रहा ह~ 
यह कहनेकी क्या आवश्यकता रहन गयी ? 


उत्तर-जगत्‌के समस्त प्राणियों देवताः सबसे त्र 
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माने जाते है, इसीख्ये उनका नाम अख्ग ख्या हे । 


प्रभष-ब्रह्या ओर शिव तो देवोके अंदर आ दही 
गये, फिर उनके नाम अरग क्यों स्ये गये ओर तब्रह्माके 
साथ 'कमलखसनस्थम्‌ः विरोषणं क्यों दिया गया ९ 


उत्तर- ब्रह्मा ओर शिव देवोके भी देव है तथा 
ईश्वरकोष्मिं है, इसख्यि उनके नाम अख्ग खये गये 
है | एवं ब्रह्माके साथ 'कमलसनस्थम्‌ः विशोषण देकर 
अज्जुनने यह माव दिखलाया है कि मे भगवान्‌ विष्णुकी 
नाभिसे निकले इए कमर्पर विराजित ब्रह्माको देख 
रहा द अथात्‌ उन्हीके साथ आपके विष्णुखूपको भी 
आपके रारीरमे देख रहा हँ । 


अनेकबाहुद्रवक्त्रनेत्र 


परयामि 
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प्रभ-समस्त ऋषियोको ओर दिव्य सर्पोको अख्ग 
बतखनेका क्या अभिप्राय है ९ 


उत्तर-मनुष्यरोकके अंदर सब प्राणियामे 
ऋषियोंको ओर पातारुलोकमे वासुकि आदि दिव्य 
सर्पोको श्रेष्ठ माना गया है । इसीखिये उनको अलग 
बतलाया है | 


यहोँ खगे, मर्त्य ओर पाता तीनों रोकोके प्रधान- ` 
प्रधान व्यक्तियोके समदायकी गणना करके अनने 
यह॒ भाव दिखलाया है कि भ त्रिसुवनात्मक समस्त 
विश्वको आपके शरीरमे देख रहा हँ । 


त्वां सवेतोऽनन्तरूपम्‌ । 


नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पर्यामि विवेश्वर विश्वरूप ॥ १६॥ 


हे सम्पूर्णं विश्वके स्वामिन्‌ ! आपको अनेक भुजा, पेट, मुख ओर नेसे युक्त तथा सब ओरस्े 


गरश्-'विदवरेश्वरः ओर "विश्वरूपः इन दोनों सम्बोधन 


का क्या अभिप्राय है? 


उत्तर-इन दोनों सम्बोधनोँका प्रयोग करके अनने 


। यह भाव दिखलाया है कि आप ही इस समस्त विश्वके 


 कर्ता-हर्ता ओर सबको अपने-अपने कार्योमिं नियुक्त 
। करनेवरे सवके अधीश्वर दहै ओर यह समस्त विश्व 


। वस्तुतः आपका ही स्वरूप है, आप ही इसके निमित्त 
ओर उपादान कारण हे | 


` प्रभ--“अनेकवाट्दरवक््रनेत्रम्‌ः का क्या अर्थ है 


उत्तर-इससे अघुंनने यह दिखलाया है कि आपको 
इस समय मे जिस रूपमे देख रहा हर, उसके युजा, 


पेट, मुख ओर नेत्र असंख्य है; उनकी कोई किसी भी 
 प्रकारसे गणना नदीं कर सकता । 


| अनन्त रूपोवाखा देखत ह । हे विश्वरूप ! मै आपके न अन्तको देखता हँ न मध्यको ओर न आदिको ही ॥१६॥ 


ब्र्ष-'सवंतः अनन्तरूपम्‌ का क्या भाव है ? 


उत्तर-इससे अञ्जनने यह भाव दिखाया है कि 
आपको इस समय मै सब ओरसे अनेक प्रकारके प्रथक्‌ 
पथक्‌ अगणित ख्पोंसे युक्त देख रहा द्रु, अथांत्‌ आपके 
इस एक दी रारीरमें मुञ्चे बहत-से भिनसिन खूप चारो- 
ओर फैले हए दीख रहे है । | 


ब्रभ्र-आपके आदि, मध्य ओर अन्तको नहीं देख 
रहा ह इस कथनका क्या अभिप्राय है 


` उत्तर-इस कथनसे अरजुनने यह भाव दिखाया हे 
कि आपके इस विराट्खूपका मै कहीं भी आदि ओर 
अन्त नहीं देख रहय ह, अर्थात्‌ सज्ञे यह नहीं माम हो 
रहा है कि यह करसि कह तक पैख इआ है । ओर 
इस प्रकार आदि-अन्तका पता न ख्गनेके कारण मेँ 
यह भी नहीं समञ्च रहा ह कि इसका बीच कहाँ है; 
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इसच्यि मे आपके मध्यको भी नहीं देख रहा रद्र | मुञ्चे 


तो आगे-पीरे, दाहिने-वार्ये ओर ऊपर-नीचे-सव ओरसे 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सवतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
दुनिरीक्षयं समन्तादीक्तानटाकंदयुतिमप्रमेयम्‌ ॥१७॥ 


पर्यामि त्वां 


आपको मे मुकुरयुक्त, गदायुक्त ओर चक्रयुक्तं तथा सव ओरसे प्रकादामान तेजके पुञ्ज, 
अधि ओर सवूर्यके सद्दा ज्योतियु क्त, कठिनतासे देखे जानेयोग्य ओर सब ओरसरे अग्रमेयस्वरूप देखता ह ॥१ 


ग्र्ष-"किरीटिनम्‌?, "गदिनम्‌? ओर ध्चक्रिणम्‌?का 
क्या अभिप्राय है? 


उत्तर-जिसके सिरपर किरीट अर्थात्‌ अत्यन्त शोभा 
ओर तेजसे युक्त मुकुट विराजित हो, उसे "किरीटी 
कहते ठँ; जिसके हाथमे "गदाः हो, उसे "गदी कहते 
है ओर जिसके पास च्चक्रः हो उसे ध्चक्रीः कहते है | 
इन तीनों पदोंका प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव 
दिखलाया है कि मै आपके इस अद्कत रूपमे भी आपको 
महान्‌ तेजोमय सुकुट धारण किये तथा हाथमे गदा ओर 
चक्र ल्य द्र ही देख रहार | 

गरभ-“सवेतः दीप्तिमन्तम्‌, ओर 'तेजोरारिम्‌ का 
क्या अभिप्रायदहे ~ 


उत्तर-जिसका दिव्य व्रकादरा ऊपर-नीचे, बाहर- 
भीतर एवं सब दिशाओं फला इभा हो-उसे (सर्वतो 
दीप्तिमान्‌ कहते हैँ | तथा प्रकारके समूहको (तेजोराशिः 
कहते है । इन दोनों पदोका प्रयोग करके अर्जुनने यह 
भाव दिखलाया है कि आपका यह विराट्रूप सुञ्षको 
मूर्तिमान्‌ तेजपुञ्न तथा सब ओरसे परम प्रकाशयुक्त 
दिखलायी दे रहा है । 


ग्रध- "सवतो दीप्तिमन्तम्‌ ओर 'तेजोराशिम्‌? यह 
विरोषण दे चुकनेके बाद उसी भावके योतक ष्दीप्तान- 
खाकदुतिम्‌? पदके प्रयोगकी क्या आवर्यकता है ९ 

उत्तर-भगवान्‌क्ा वह विराट्‌ खूप परम प्रकाशयुक्तं 
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आप सीमारहित दिखलयी पड़ रहे हैँ | 
ओरसे भी आपकी कोई सीमा नहीं दीखती । 


ओर मूर्तिमान्‌ तेजपुञ्च कसे था, अग्रि ओर 
उपमा देकर इसी बातका टीक-ठीक अनुमान करा 
लिये 'दीप्तानलकंदुतिम्‌, पदका प्रयोग किया 
है । अजन इससे यह भाव दिखला रहे हैक 
प्रज्वलित अग्रि ओर प्रकारापुञ्न सूयं प्रकाडमान | 
राशि दहै, वसे ही आपका यह त्रिराट्खरूप उनसे 
असंख्यगुना अधिक प्रकादामान तेजपुञ्ञ दहै । 
अग्रि ओर सूर्यका वह तेज तो किसी एक ही 
दिखलायी पडता है, परन्तु आपका तो यह विराट्‌ 
सभी ओरसे उनसे भी अनन्तगुना अधिक तेजोमय 
रहा है । 


प्रभ दुनि रक्ष्यम्‌? का क्या भाव है ? ओर 
भगवान्‌का वह रूप दुनिरीक्षय था, तो अर्जुन कैसे 
देख रहे थे £ । । 


। 


उत्तर--अत्यन्त अद्धुत प्रकारासे युक्त होनेके 
प्रक्रत नेत्र उस रूपके सामने सखु नहीं रह सक्ते 
अतएव ॒सर्वसाघारणके स्यि उसको र्नं 
बतलाया गया है । अजुनको तो भगवान्‌ने उस र॑ 
देखनेके चयि ही द्य द्शटिदी धी ओर उसीके £ 
वे उसको देख रहे थे । इस कारण दूसरोके 
दुर्निरीक्ष्य होनेपर भी उनके च्यि वैसी बात नहीं षै 


प्रभ-“समन्तात्‌ अप्रमेयम्‌, का क्या अभिप्र 


है ? 
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उत्तर-जो मापान जा स्के या किसी भी उपायसे इसका प्रयोग करके अञ॑नने यह भाव दिखल्मया है कि 
जिसकी सीमा न जानी जा सके, वह अप्रमेयः है । जो आपके गुण, प्रभाव, शक्ति ओर खरूपको कोई भी प्राणी 
सव ओरसे अप्रमेय है, उसे "समन्तात्‌ अप्रमेयः कहते दै । किसी भी उपायसे पूणेतया नहीं जान सकता । 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विरवस्य परं निधानम्‌ । 


त्वमव्ययः दारवतधमंगोप्ता सनातनस्त्वं पुरूषो मतो मे ॥१८॥ 
आप ही जानने योग्य परम अक्र अथौत्‌ परब्रह्म परमात्मा है, आप ही इस जगत्‌के परम 
आश्रय है, आप ही अनादि घमके रक्षक है ओर आप ही अविनाशी सनातन पुरूष है । एेला सेरा 


मत हे ॥१८॥ 
| प्रभ-'वेदितन्यम्‌” ओर "परमम्‌? विरोषणके सहित 
(अक्षरम पद किसका वाचक है ओर इससे क्या 
बात कही गयी है ? 

। उत्तर-जिस परमतच्को मुमुक्षु पुरूष जाननेकी 
इच्छा करते है, जिसके जाननेके स्यि जिज्ञासु साधक 
नाना प्रकारके साधन करते दै, आवै अध्यायके 
। तीसरे उ्छोकमे जिस परम अक्षरको ब्रह्म बतलाया गया 
 है-उसी परम तच्वखरूप सचिदानन्दघन निगुण 
निराकार परब्रह्म परमात्माका वाचक यहां '्वेदितव्यम्‌ः 
ओर (परमम्‌? विरोषणोके सहित "अक्षरम्‌? पद है ; 


ओर इससे अजने यह भाव दिखलाया है कि आपका 


विराट्‌ रूप देखकर सुञ्चे यह द्द निश्चय हो गया कि 
वह परब्रह्म परमात्मा निगुण ब्रह्य भी आप दहीदहे। 


प्रभ निधानम्‌ः पदका क्या अथं हे ओर भगवान्‌- 
को इस जगत्‌का परम निधान बतलनेका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर- निस स्थानम कोई वस्तु रक्खी जाय, वह 
उस वस्तुका निधान अथवा आधार ( आश्रय ) 
। कहलाता है । यहो अञ्जुनने भगवान्‌को इस जगत्‌का 
निधान कहकर यहः भाव दिखलाया है कि कारण 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीयंमनन्तवाहं 
परयामि तां दीप्तहुताशवक्त्रं खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥१६॥ 


ओर कायेके सहित यह ॒ सम्पूणं जगत्‌ आपमे ही 
सित है, आपने ही इसे धारण कर रक्खा है; अतएव 
आप दही इसके आश्रय हैँ | 

ग्रभ्र-पशाश्चतधम' किसका वाचक है ओर भगवान्‌- 
को उसके 'गोप्ताः बतटनेका क्या असिग्राय है ९ 

उत्तर-जो सदासे चखा आता हयो ओर सदा 
रहनेवाल हयो, उस सनातन (वैदिक) धम॑को 
प्ाश्चतधर्मः कहते है । भगवान्‌ बार-बार अवतार 
लेकर उसी धघम॑की रक्षा करते दै, इसलिये भगवान्‌को 
अनने 'दराश्चतधर्मगोप्ता' कहा है | 


प्ररन-'अन्ययः ओर "सनातनः विशेषणोके सहित 
“पुरुषः राब्दके प्रयोगका क्या अमिग्राय है 

उत्तर-जिसका कभी नादा न हो, उसे (अन्ययः 
कहते है; तथा जो सदासे हो ओर सदा एकरस 
बना रहे, उसे (सनातनः कहते है | इन दोनों 
विरोषणोके सहित पुरुषः शब्दका प्रयोग करके 
अयुंनने यह बतलाया है किं जिनका कभी नादा 
नहीं होता- एेसे समस्त जगतके हर्ता, कर्ता, सवेराक्ति- 
मान्‌ , सम्पूण विकारोसे रहित, सनातन परम पुरुष 
साक्षात्‌ परमेश्वर आपदही हे । 


रशरिसूयेने्म्‌ । 
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आपको आदि, अन्त ओर मध्यखे रदित, अनन्त सामथ्यंसे युक्त, अनन्त भुजावाले, न 
नेजोवाटे, प्रज्वलित अधिरूप मुखवाले ओर अपने तेजसे इस जगत्‌को संतत करते 


देखता ह ॥१९॥ 


ग्ररन-१ वें स्छोकमे अनने यह कहा था कि 
म आपके आदि, मध्य ओर अन्तको नहीं देख रहा 
र; फिर य्ह इस कथनसे. किं भ आपको आदि, 
मघ्य ओर अन्तसे रहित देख रहा द्र पुनरुक्तिका- 
सा दोष ब्रतीत होता है । अतः इसका क्या भाव है 


उत्तर वहां अनने भगवानके विराट्‌ रूपको 
असीम वतखाया है ओर यहो उसे उत्पत्ति आदि छः 
विकारोसे रहित नित्य वतलया है । इसल्ये पुनरुक्तिका 
दोष नहीं है । इसका अर्थं इस प्रकार समञ्चना 
चाहिये कि 'आदिशब्द॒उत्पत्तिका, मध्यः उत्पत्ति 
ओर विनाराके बीचमें होनेवाटे स्थिति, वद्धि, क्षय 
ओर परिणाम- इन चारों भावव्रिकारोंका ओर 
अन्तः रशान्द॒विनाराूप विकारका वाचक है | ये 
तीनां जिसमें न हों, उसे 'अनादिमध्यान्तः कहते हें । 
अतएव यहो अयंनके इस कथनका यह भाव है कि 
मे आपको उत्पत्ति आदि छः भावविकारोसे सर्वथा 
रहित देख रहा हं | 


ग्रश्च-"अनन्तवीयम्‌? का क्या भाव हे 


उत्तर-- वीय शब्द साम्य, बरु, तेज ओर शक्ति 
आदिका वाचक दहै । जिक्तके वीयंका अन्त नहो, 
उसे (अनन्तवीर्यः कहते है । यर्होँ अनने भगवान्‌को 
'अनन्तवीर्थ' कहकर यह भाव दिखलाया है कि आपके 
बल, वीर्य, सामर्थ्यं ओर तेजकी कोई भी सीमा 
नहीं हे । 


ग्रश-(अनन्तवाट्रम्‌"का क्या भाव है ? 
उत्तर-जिसकी भजार्ओंका पार न हो, उसे 


५ 
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'अनन्तवाटु कहते टै । इससे अर्जुनने यह च. 
दिखलाया है कि आपके इस विराट्‌ ख्पमे म जिस 
देखता है, उसी ओर मुञ्चे अगणित मुज दिख 
देरहीहें। 


प्रभ-पदाशिसूयनेत्रमःका क्या अथ हे 


उनत्तर-इससे अजुंनने यह भाव दिखलटाया है 
चन्द्रमा ओर सूर्य॑को मै आपके दोनों नेत्रोके खा 
देख रहा द्व । अभिप्राय यह है कि आपके ई 
विराटस्वरूपमें सुङ्ञे सव ओर आपके असंख्य सं 
दिखलायी दे रहे ठै; उनमें जो आपका प्रधान सुख 
उस मुखपर नेत्रोकि स्थानम मै चन्द्रमा ओर सै 
देख रहा ह । 


। 
प्र्--^दीप्तहरताशवक्त्रमः"का क्या भाव है । 

उत्तर-'ताश' अभ्रिका नाम है तथा प्रजहि 
अनिको ्दीप्तट्ताराः कहते दै; ओर जिसका मुख $ 
प्रज्छ्िति अश्चिके सरा प्रकाङामान ओर तेजपूरणं ह 
उसे 'दीप्तहतारावक्त्रः कहते है । इससे अर्जुने 
भाव दिखलाया है किं आपके प्रधान सुखको मै ६ 
ओरसे प्रञ्चल्ित अभ्रिकी मति तेज ओर प्रकाशते { 
देख रहा ह| 


परसन-“खतेजसा इदं विवे तपन्तम्‌; का 8 
अभिप्राय हे? | 


उत्तर-इससे अर्जुनने यह बतलाया है किष 
एसा दिखलायी दे रहा है, मानो आप अपने तेजसे 8 
सारे विश्वको-जिसमे मै खडा ह-जला रहे है । 
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प 


हौ 


2८९, 


यावाप्रथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं स्वयेकेन दिशश्च सवः । 
दष्टाद्ुतं रूपमुग्रं तवेदं रोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२ ०॥ 


हे महात्मन्‌ | यह स्वगं ओर प्रथ्वीके बीचका सम्पूणं आकाद्ा तथा सव दिरार्पैँ एक आपसे ही 
परिपूर्णं है; तथा आपके इस अटोकिक ओर भयङ्कर रूपको देखकर तीनो खोक अति न्यथाको प्राक हो 


रहे हे ॥ २० ॥ 


प्र्-इस्त शोकका क्या तात्पये है ? 

उत्तर "महात्मन्‌" सम्बोधनसे भगवान्‌को समस्त 
विश्वके महान्‌ आत्मा बतलकर अजुन यह कह रहे हैँ 
किं आपका यह विराट्‌ खूप इतना विस्तृत दहै कि 
खगे ओर परथ्वीके बीचका यह सम्पूण आकाडश ओर 
सभी दिशां उससे व्याप्त हयो री है । रेसा कोई 


स्थान सुञ्चे नहीं दीखता, जहौ आपका यह सरूप न 
हो । साथ ही मेँ यह देख रहा ह किं आपका यह अद्धुत 
ओर अत्यन्त उम्र रूप इतना भयानक है कि खगे, मत्यं 
ओर अन्तरिक्ष--इन तीनों खोकोके जीव इसे देखकर 
भयके मारे अत्यन्त दही त्रस-पीडित ह्यो रहे है । 
उनकी दशा अत्यन्त ही शोचनीय हो गयी है | 


अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्ख्यो गृणन्ति । 
स्वस्तीत्युक्त्वा महषिंसिद.सङ्काः स्तुवन्ति त्वां स्व॒तिभिः पुष्कलाभिः ॥२१॥ 


वे ही खव देवताओके खमूह आपमे प्रवेश करते है ओर कुः भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके 
नाम ओर गुणोका उचारण करते है तथा महषि ओर सिद्धोके समदाय "कल्याण होः एेखा कहकर उत्तम- 


उत्तम स्तो्ोद्धारा आपकी स्त॒ति करते हैँ ॥ २१ ॥ 


| प्रभ-ुरसङ्गाः'के साथ (अमीः विशेषण देकर वे 
सव आपे प्रवेदा कर रहे हैः यह कहनेका क्या 
। अभिप्रायटहेः 

उत्तर--'सुरसङ्खाः' पदके साथ परोक्षवाची (अमी 
विदोषण देकर अर्जुने यह भाव दिखलाया है कि मेँ 
जब खर्भटोक गया था, तब वहां जिन-जिन 
देवसमुदायोको मैने देखा था-- मे आज देख रहा हँ कि 
वे ही आपके इस विराट्‌ रूपमे प्रवेश कर रहे ह । 

प्र्-किंतने ही भयभीत होकर हाथ जोडे आपके 
नाम ओर गुणोका उच्चारण कर रहे है--इस कथनका 
क्या भाव दहै 


उत्तर-ईससे अजुनने यह भाव दिखलाया है कि 
गी° त° ८७-- 


बहत-से देवताओंको भगवान्‌के उग्र खूपमे प्रवेश करते 
देखकर रोष बचे हए देवता अपनी बहत देरतक बचे 
रहनेकी सम्भावना न जानकर उरके मारे हाथ जोड़कर 
आपके नाम ओर गुणोंका बखान करते इए आपको 
प्रसन करनेकी चेष्ठा कर रहे दै | 


व्र्-'महरिसिद्धसङ्गाः' किनका वाचक है ओर वे 
(सबका कल्याण हो" एेसा कहकर पुष्कर ` स्तोत्रोद्रारा 
आपकी स्तुति करते हैँ, इस कथनका क्या अभिप्राय हे £ 


उत्तर-मरीचि, अङ्खिरा, श्रगु आदि महषियोके 
ओर ज्ञाताज्ञात सिद्धजनोके जितने भी विभिन्न समुदाय 
है उन सभीका वाचक यहो 'महषिसिद्धसङ्घाःः पद 
है । वे 'सव्रका कल्याण होः एसा कहकर पुष्कर 
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स्तोत्रोद्रारा आपकी स्तुति करते है इस कथनसे 
अनने = न+ नलं 
अनने यह भाव दिखलाया है कि आपके तच्चका 
यथार्थं रहस्य जाननेवाे होनेके कारण वे अपक 
इस उग्र ख्पको देखकर भयभीत नहीं हो रहे है, 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
गन्धवेयक्षासुरसिदसद्ला 


जो ग्यारह रुद्र ओर बारह आदित्य तथा आड वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अ 
तथा मख्द्रण ओर पितरोका समुदाय तथा गन्धर्व, यश्च, राश्चस ओर सिद्धोके समुदाय ह-वे सव 


विस्मित होकर आपको देखते हैँ ॥ २२॥ 


ग्र्न-"रुद्राः, (आदिव्याः, "वस्वः, (साध्याः, 
"विदिः, 'अध्िनोः ओर ममरुतःः- ये सब अख्ग- 
अट्ग किन-किन देवताओंके वाचक दहं 


उत्तर-ग्यारह रसद्रः बारह आदित्य, आठ वु 
ओर उन्‌चास मरुत्‌- इन चार प्रकारके देवताओंके 
समूहोका वणन तो दसवै अध्यायके २९१ ओर 
२३बें छोकोंकी व्याख्यामे ओर अध्िनीकुमारोका 


ग्यारहवें अध्यायके ६्ठे शककी व्याख्यामे किया 


वीक्षन्ते त्वां 










वरं समस्त जगतके कल्याणक व्यि प्राथना करते ` 
अनेको प्रकारके सुन्दरं भावमय स्तोत्रोद्रारा श्रद्धा 8 
वरेमपूवंक आपका स्तवन कर रहे दै एेसा मे 
रहा ह्र । 


विरवेऽर्िनो मरुतश्चोष्मपाश्च । 
विस्मितारचेव सवं ॥२२॥ 


जा चुका दै-- वर्ह देखना चाहिये । मन, अ 
प्राण, नर, यान, चित्ति, हय, नय, 
नारायण, प्रभव ओर विभु--ये बारह साध्यदेवता है 
ओर क्रत, दक्ष, श्रव, सत्य, कार, काम, धुनि, | 
प्रभवान्‌ ओर रोचमान--ये दस विखेदेव है॥ 
आदित्य ओर रु आदि देवताओंके आढ # 
( समुदाय ) दै, उन्हीमेसे साध्य ओर विदवेदेव । 


दो विभिन -गण ह ( ब्रह्माण्डपु ७१।२)। 


ॐ मनोऽनुमन्ता प्राणश्च नरो यानश्च वीर्यवान्‌ ॥ 


चित्तिर्हयो नयश्चैव 


धमकी पल्ली दक्षकन्या साध्यासे इन बारह साध्यदेवता्ओंकी उत्पत्ति हई थी । स्कन्द पुराणमे इनके इस 


ह॑सो 
प्रभवोऽथ विभुश्चैव साध्या 


नारायणस्तथा । | 
दादश जिरे ॥ 
( वायुपुराण ६६ । १९५; १६ ) 


~ 


नामान्तर भिकते हैमन 9 अनुमन्ता; प्राणः नरः अपान्‌) भक्ति 9 भय; अनघः, हर; नारायणः वियु ओर प्रभ 
( स्कन्द ° प्रमासख० २१। १७-१८ ) मन्वन्तर-भेदसे सव ठीक दे । 


{ विश्वेदेवास्तु विश्वाया जिरि दश विश्रुताः । 
क्रतुदक्षः श्रवः सत्यः काटः कामो घुनिस्तथा । 


कुरुवान्‌ प्रभवश्चैव 


। 


रोचमानश्च ते दश ॥ | 


( वायुपुराण ६६ । ३१; ३२) 


धर्मकी पी दक्षकन्या विश्वासे इन दस विशवदेर्वोकी उत्पत्ति हूरई थी । कुक पुराणम मन्वन्तर-मेदसे इनके ४ 


नामान्तर मिलते हे । 











| 
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प्रभ्र-'ऊष्मपाः, पद्‌ किनका वाचक है 

उत्तर-जो ऊष्म (गरम) अन खाते हो, 
उनको "ऊष्मपाः कहते है । मनुस्मृतिके तीसरे 
अध्यायके २३५७ शोकम कहा है कि पितरलोग 
गरम अन दही खाते है । अतएव यहो “ऊष्मपाः 
पद पितरोके समुदायकर का वाचक समञ्जना चाहिये । 

म्रश्ष-“गन्धवेयक्षासुरसिद्धसक्घाःः यह पद॒ किन- 
किन समुदायोंका वाचक दै 

उत्तर-कर्यपजीकी पती मुनि ओर प्राधासे तथा 
अरिष्टासे गन्धर्वोकी उत्पत्ति मानी गयी है, ये राग- 
रागिनियोके ज्ञानम निपुण है ओर देवरखोककी वाय- 


| चुत्यकलामे कुराल समञ्जे जाते है । यक्षोकी उत्पत्ति 


। महिं करयपकी खसा नामक पत्ीसे मानी गयी 


है । भगवान्‌ राङ्कसके गणोमे भी यक्षकोग है । इन 
यक्षोके ओर उत्तम राक्षसोके राजा कुबेर माने जाते 
रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं 


बहूदरं बहुदष्राकराटं दृष्टा 


मीम त का सा, च 
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है । देवताओके विरोधी दैत्य, दानव ओर राक्षसोंको 
असुर कहते है । करयपजीकी सखी दितिसे उत्पन्न 
होनेवाठे ध्दैत्यः ओर (दनुः से उत्पन होनेवाटे 
"दानवः कहर्ति है । राक्षसोंकी उत्पत्ति विभिन 
प्रकारसे इई है । कपिर आदि सिद्धजनोको 'सिद्धः 
कहते है | इन सबके विभिन्न अनेकों समुदायोका 
वाचक यह “गन्धवेयक्षासुरसिद्धसक्घाः' पद है । 

पर्वे सब विस्मित होकर आपको देख रहे है, 
इस कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-इस कथनसे अनने यह भाव दिखलाया है 
कि उपयुक्त समी देवता, पितर, गन्धवे, यक्ष, असुर 
ओर सिद्धोके भिन-भिन समुदाय आश्वयंचकित होकर 
आपके इस अद्धत खूपकी ओर देख रहे है-रेसा मुञ्च 
दिखलायी देता है | 


महाबाहो 
लोकाः 


बहुबाहरूपादम्‌ । 
मव्यथितास्तथाहम्‌ ।॥२२॥ 


हे महाबाहो ! आपके बहत सुख ओर ने्ोवाटे, बहुत हाथ, जङ्घा ओर वैरोवाले, बहुत उदरोवाखे 
। ओर बहत-सी दादोवारे, अतप्व विकरार महान्‌ रूपको देखकर सब लोक व्याकुरूहोर्टे है तथाम भी 


व्याकुल हो रहा ॥ २३ ॥ 


प्र्ष-१६बे शोकम अञ्ुनने यह कह दिया था 


| कि मै आपके विराट्‌ ूपको अनेक भुजाओं, उदरो, सुखं 
ओर नेत्रे युक्त देख रहा हू; फिर इस शछोकमे पुनः 


उसीके किये (बहवक्त्रनेत्रम?, बहुबाहूरुपादम्‌? ओर 

'वहूदरम्‌› विरोषण देनेकी क्या आवर्यकता है ? 
उत्तर--१ ६ वें शोकम अञंनने केवल उस खूपको 

देखनेकी बात दी की थी ओर य्ह उसे देखकर 


अन्य छोकोके ओर खयं अपने . व्याकुरु हो जनेकी 


बात कह रहे है, इसी कारण उस रूपका पुनः वर्णन 
किया है । 

परभ- तीनों रोकोके व्यथित होनेकी बात भी २. 
शोकम कह दी गयी थी, फिर इस शछोकमे पुनः 
कहनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-२० वे शोकमे विराट्‌ रूपके असीम विस्तार 
८ रंबाई-चोडाई ) ओर उसकी उग्रताको देखकर 
केवर तीनां लोकाके ही व्याढुरु होनेकी बात कही 


# पितरोके नाम दसवें  . ` #@पिदतेके नाम दत अष्वायके र ९व -ोककी व्याख्यामे बतल्यि जा चुके ह । 
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गयी है ओर इस र्खोकमें अर्जन उसके अनेक हाथ, 
पैर, जङ्घा, सख, नेत्र, पेट ओर दाष्ोंको देखकर अपने पुनरुक्तिका दोष नर्ही है | 


ज्यात्ताननं 


नभःस्प्रडां दीत्तमनेकवणं 


ट्टा हि त्वां प्रन्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि रामं च विष्णो ॥२४॥ 
क्योकि दे विष्णो ! आकादाको स्पद्यं करनेवाले, 
हप सुख ओर प्रकादामान विशाल नेसे युक्त आपको देखकर भयभीत अन्तःकरणवाल्ा मै चीरज 


दान्ति नहीं पाता हँ ॥ २७ ॥ 

प्ररन-र °वे छोकमें स्वगं ओर प्रथ्वीके बीचका 
आकाड भगवानसे व्याप्त वतलाकर उसकी सीमारहित 
टंवाईका वणन कर्‌ ही चुके थे, किर यलो 'नभःस्परराम 
विदोषण देनेकी आवद्यकता क्यों दई ? 

उत्तर-२ °वे ोकमें विराट्‌ खूपकी ंवाई-चौडाई- 
का वर्णन करके तीनों छोकोके व्याकुल दोनेकी वात 
कही गयी हे; ओर इस शोके उसकी असीम क्वाई- 
को देखकर अर्जुनने अपनी व्याकुखताका ओर वर्य 
तथा शान्तिके नादाका वणन किया है; इस कारण यह 
(नम ःस्पृाम्‌? विरोषणका प्रयोग किया गया है । 

प्रभ-छोक १७ (्दीत्तिमन्तम्‌ः विदोषण दिया 
ही गया था, फिर यहा (दीप्तम्‌ विदोषण देनेकी क्या 
आवश्यकता थी ? 


दृष्राकराटानि च ते म॒खानि 


दिशो न जनेन खमे च शर्म प्रसीद देने 


# नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवं # 
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व्याकु होनेकी भी वात कह र 







दीप्तविसाटनेच्रम्‌ । 
देदीप्यमान, अनेक वर्णोसि युक्त तथा 


उत्तर वर्ह केवल भगवान खूपको देखनेकी ! 
वात कदी गयी थी ओर य्ह उसे देखकर धैय 
शान्तिके भङ्ग होनेकी वात कदी गयी है | इसीलि 
उस रूपका पुनः वणन किया गया हे | | 

प्रभ-अ्जुनने अपने व्याकुरु होनेकी बात ४ 
२३वे छोकमे कह दी थी, फिर इस शोकमे रव्य 
तान्तरात्माः विशेषण देकर क्या भाव दिखलया है ? | 


उत्तर- वरहा केवल व्याकर होनेकी बात दही कह 
धी । य्ह अपनी स्थितिको भलीर्भोति प्रकट करे 
य्यि वरे पुनः कहते हैँ कि मेँ केवर व्याकु ही नहीं ह 
रहा ई, आपके फैखाये इए मुखो ओर प्रज्वलित नेतरौ 
युक्त इस विकरार रूपको देखकर मेरी धीरता ओ 
रान्ति भी जाती रही है । 


दृष्टैव कारानरसंनिभानि । 


। 
। 


रा जगन्निवास ॥२५॥ 


आपके दादूंके कारण विकराल ओर धलख्यकाखकी अचिके समान धज्वकित सुखौको देखकर † 
दिद्ाओंको नदीं जानतां ओंर खख भी नहीं पातारह। इसल्यियि टे देवेशा ! हे जगच्िवास ! ओं 


प्रसन्न हां ॥ २५ ॥ 
प्रभ-२३वे छोकमे भगवान्‌के विराटृरूपका 


उत्तर- वहाँ उस रूपको देखकर अर्जुनने अपौ 


विरोषण "बहृदं्राकराटम्‌? दे ही दिया था, फिर यहं व्याकुल होनेकी बात कही थी ओर यहो दिग्भम भ 
पुनः उनके मुखका विशेषण-- ष्द्राकराखानि' देनेकी दुखके अभावकी बात विरोषरूपसे कह रहे है, ऽसह 
क्या आवद्यकता है ? उसी विरोषणका पुनः मुखोके साथ प्रयोग किया गया है 








# ग्यारहवों अध्याय ॐ 


~ ~ ~ ---~~ ~~~ ~~~ ~ - ---~~--~~-~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ 





प्रभ ^देवेरा' ओर "जगन्निवासः इन दो सम्बोधनोका 
प्रयोग करके भगवान्‌को प्रसनन होनेके स्यि प्राथना 
करनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-देवेराः ओर (जगन्निवास'-इन दोनों 
सम्बोधनोंका व्रयोग करके अर्जन यह भाव दिखाते हैँ 
कि आप समस्त देवताओके खामी, सवव्यापी ओर 
सम्पूणं जगतकरे परमाधार दै इस बातको तो सने 
पहल्ेसे ही सुन रक्खा था; ओर मेरा विश्वासभीथा कि 
 आपरेसे दही है । आज मेने आपका बह विराट्‌ खर्प 


अमी च त्वां धृतरष्रस्य पुत्राः स्वै सहैवावनिपारसङ्कैः 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्येः 





९ 


प्रत्यक्ष देख छया | अब तो आपके द्देवेरः ओर 
'जगन्निवासः होनेमे कोई सन्देह दही नहीं रह गया | 
ओर प्रसन होनेके च्य प्रार्थना करनेका यह माव हे 


कि प्रमो ! आपका प्रभाव तो मैने प्रत्यक्ष देख दही 


ख्या परन्तु आपके इस विराट्‌ रूपको देखकर मेरी 
बड़ी ही शोचनीय दरा हो रही है; मेरे सुख, शान्ति ओर 
वै्यक।{ नारा हो गया है; यह्लँतक किं मुञ्चे दिशाओंका 
भी ज्ञान नदीं रह गया है । अतएव दया करके अव 
आप अपने इस विराट्‌ खरूपको शीघ्र संबरण कर छीजिये । 


॥ २६ ॥ 


वक्राणि ते त्वरमाणा विशान्ति दंष्राकरालानि भयानकानि । 


केचिद्धिट्मा दशनान्तरेषु 


संररयन्ते 


चूरणितैरुत्तमाङ्खैः ॥ २७ ॥ 


वे सभी ध॒तराषटके पुज राजाओके ससुदायसदित आपमे घवेदा कर रुहे ह ओर भीष्मपितामह» 
 द्वोणाचार्य तथा वह कर्ण ओर हमारे पश्चके भी प्रधान योद्धाके सहित सब-केखवब बड़ वेगसे 
` दोड़ते हए आपके विकार दाढूवाटे भयानक सुखोमे प्रवेरा कर रहे है ओर कट एक चूणे हए सिरोसहित 


आपके दतौके बीचमे खगे हण दीख रे है ॥ २६-२७ ॥ 


प्रश्ष-्वृतराष्टस्य पुत्राः"के साथ "अमी, (सर्वेः ओर 
। (एवः इन पदोके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ए 
उत्तर-'अमीसे यह भाव दिखलाया है कि 
धृतराटके पुत्र जिन दुर्योधनादिको म अभी-अभी अपने 
सामने युद्धके लिये तैयार खडे देख रहा था, उन्हीको 
अव मै आपे प्रवेश होकर नष्ट होते देख रहा द्र । 
तथा स्तवै" ओर (एवसे यह भाव दिखाया है कि 
वे दुर्योधनादि सारेके-सारे ही आपके अंदर प्रवेश 
कर रहे है; उनमेसे एक भी कचा हो, रेसी बात 
| नहीं हे | 

ग्ररन-“अवनिपार्सङ्खैः ओर “सहः पदका क्या 
। अभिप्राय हि ९ 


उत्तर-'अवनिपारः शब्द राजाओंका वाचक है 
ओर एेसे राजाओके बहरत-से समूषहोको (अवनिपार्सङ्ख' 
कहते है । "सहः पदका प्रयोग करके अजैनने यह 


 दिखलाया है किं केवर धृतराष्टरपत्रोको ही मे आपके 


अंदर प्रविष्ट करते नहीं देख रहा ह; उन्दीके साथ मे 
उन सव राजाओंक समूहोको भी आपके अंदर प्रवेरा 
करते देख रहा ह, जो दुर्योघनकी सहायता करनेके 
स्यि आये थे | 

ग्रश्च-भीष्म ओर द्रोणके नाम अलग गिनानेका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-पितामह भीष्म ओर गुरु द्रोण कौरव- 
तेनाके सर्वप्रधान महान्‌ योद्धा ये । अञनके मतमे 








= 


ॐ नमोऽस्तु ते सवत पव सये > 





इनका परास्त होना या मारा जाना वदरत दही कठिनि 
था । यर्हयौ उन दोनोँके नाम टेकर अजुन यह कह रहे 
दै कि 'मगवन्‌ ! दृसरोके च्यि तो कहना ही क्या दै; 
मँ देख रहा ह, भीष्म ओर द्रोण-सरीखे महान्‌ योद्धा 
भी आपके भयानक करा मुखम प्रवेदा कर रहे है |; 


म्र्भ-सूतपुत्रके साथ (असौ विदोषण देकर क्या 
भाव दिखलाया है 2 


उत्तर-वीरवर क्ण॑से अर्जनकी खाभाविक प्रति- 
दन्दिता थी । इसय्यि उनके नामके साथ (असोः 
विशेषणका प्रयोग करके अर्जुन यह भाव दिखटाते है 
किं अपनी शूरवीरताके दर्पमे जो कर्णं सवको तच्छ 
समञ्जते थे, वे भी आज आपके विकराक मुखोमे पडकर 


नष्ट हो रहे हैँ | 


ग्र अपिः पदके प्रयोगका क्या भाव है तथा 
(सह? पदका प्रयोग करके “अस्मदीयैः, एवं प्योधमु्यैः' 
इन दोनों पदोसे क्या वात कही गयी हे ? 


उत्तर-*अपि' तथा प्रदनमें आये इए अन्यान्य पदो 
का प्रयोग करके अर्जुने यह भाव दिखलाया हे 
किं केवर शतुप्षके वीर ह्वी आपके अंदर नहीं प्रवेरा 
कर रहे ह; हमारे पक्षके जो सुख्य-मुख्य वीर 
योद्धा है, शतुपक्षके वीरोके साथ-साथ उन सबको 


भी मेँ आपके विकराल मुखोमे प्रवेश करते देख - 


रहा ह | 


ग्र्--(त्वरमाणाः? पद किनका विदरोषण दहै ओर 


~ ~ ~ ~ भ 


न ~ 





इसके प्रयोगका क्या भाव है तथा 'सुखानिः के 
'दंष्ाकराटानिः ओर *भयानकानि" विरोषण देकर § 
भाव दिखलाया है 2 


उत्तर-(्वरमाणाःः पूवं @छोकमे वर्णित दोनों 
के सभी योद्धाओंका विशोषण है । दंषट्राकरालानिः 
मखोंका व्रिरोषण दै जो बड़ी-बड़ी भयानक द(ढोँके 
वहत विकराक आक्रतिके हों; ओर ` च 
अर्थ है-जो देखनेमात्रसे भय उत्पन करनेवाले ह 
यहाँ इन पदोंका प्रयोग करके अजचैनने यह 
दिखलया दै कि पिदछटे शोकम वर्णित दोनों 
सभी योद्धाओंको मँ वड़े वेगके साथ दौड-दोडकर 
बड़ी-बड़ी दादूंवाटे विकराक ओर भयानक सुखोमे 
करते देख रहा ह, अथात्‌ मद्ये यह प्रत्यक्ष दीखे 
है कि सभी वीर चारों ओरसे बड़े वेगके साथ दौड 
कर आपके भयङ्कर मखोमे प्रविष्ट होकर नष्ट । 
रहे दें । अ 

्र्-कितने ही चूर्णित मस्तकों सहित आपके दौ 
मर फँसि इर दीखते हैँ, इस कथनका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-ईइससे अजने यह भाव दिखलाया | 
कि उन सवको केवर आपके मुखोमें प्रविष्ट हो 
ही नहीं देख रहा $ उनसे कितनोको देसी इ 
दरामें भी देख रहा द्व कि उनके मस्तक 
हो गये है ओर वे बुरी तरहसे आपके दोँतोमे १ 
दर हैं । 


सम्बन्ध-दोनो सेनाओके योद्ाजको अर्जुन कित्र प्रकार भगवानूके निकराल खखोमे प्रविष्ट ह्येते देख ॥ 
हं» अब दो सोकं उस्तका पहले नरियोके जलके दष्टान्तसे ओर तदनन्तर पतक्कोके द्टान्ततते स्पष्टीकरण कर रहे है-- 


यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 


समद्रमेवाभिमखा दवन्ति | 


तथा तवामी नरखोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविञ्वखन्ति ॥ २८ ॥ 








| 


# ग्यारहवोां अध्याय ॐ 


मि भि स 


९.९९ 


जसे नदियोके बहत-से जरके पवाह स्वाभाविक ही समुद्रके दी सम्मुख दोडते ह अथोत्‌ समुद्रम ` 
प्रवेदा करते ह, वैसे हयी वे नरखोकके वीर भी आपके प्रज्वछित सुखोमे प्वेडा कर रे है ॥२८॥ 


प्र्-इस इखोकमें नदियोंके समुद्रम प्रवेश करनेका 
दृष्टान्त देकर ग्रवेदा होनेवालोंके ल्य (नरटोकवीराः' 
विरोषण किस अभिप्रायसे दिया गया है तथा मुखोके 
साथ (अभिविज्व्न्तिः विशोषण देनेका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-इस इखोकमे उन भीष्म-दोणादि श्रेष्ठ दूरवीर 


 पुरुषोके प्रवेश करनेका वणन किया गया दहै, जो 
। भगवानूकी प्रा्िके ल्यि साधन कर रहे थे तथा जिनको 


निना ही इच्छाके युद्धमे प्रवृत्त होना पडाथा ओर जो 
युद्धम मरकर भगवान्‌को प्राप्त करनेवाटे थे | इसी हेतुसे 
उनके लिये 'नरलोकवीराः' विरोषण दिया गया है| 
वे भोतिक युद्धम जेसे महान्‌ वीर ये, वैसे ही भगवत्‌- 


` प्राप्िके साघनखू्प आध्यात्मिक युद्धमे मी बड़ी वीरतासे 


ठ्डनेवाले ये । उनके प्रवेशामे नदी ओर समुदरका दष्टान्त 


। देकर अनने यह भाव दिखाया है कि जसे नदियोंके 


जरू स्वाभाविक ही समुद्रकी ओर दौडते है ओर अन्तमें 
अपने नाम-रूपको त्यागकर समुद्र ही बन जाते है, 
वेसे ही ये ्यूरधीर भक्तजन भी आपकी ओर मुख करके 
दोड रहे है ओर आपके अंदर अभिनमावसे प्रवेश 
कर रहे ह | 


यहं मुखोके साथ (अभिविज्वलन्ति विरोषण देकर 
यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे समुद्रमे सब ओरसे 
जल-ही-जरु भरा रहता है; ओर नदियोका जर उसमें 
प्रवेश करके उसके साथ एकत्वको प्रप्त हो जाता है, 
वेसे दी आपके सब मुख भी सब ओरसे अत्यन्त 
ज्योतिमंय है ओर उनमें प्रवेडा करनेवाटे शूरवीर भक्तजन 
भी आपके सुखोंकी महान्‌ ज्योतिमे अपने बाह्य रूपको 
जखाकर स्वयं अ्योतिम॑य होकर आपमें एकताको प्राप्त 


हो रहे है | 


यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्घा विशन्ति नाराय सम्रडवेगाः । 


तथेव नाराय विरान्ति छोकास्तवापि वक्त्राणि सग्रदवेगाः 


| २९६ ॥ 


जेसे पतंग मोहवदा नर होनेके लिये प्रज्वछित अच्चिमे अतिवेगसे दौड़ते हुए पवेद्ा करते है, वैसे 


(क 


 प्रश्ष-इस रइछोकमें (्रजटित अधिः ओर पतंगोका 
दृष्टान्त देकर भगवानूके मुखोमे सब लोकोके प्रवेश 


 करनेकी बात कहनेका क्या अभिप्राय हे 


उत्तर-इस श्छोकमे पिदधे श्छोकमें बतखये हए 


 भक्तोंसे भिन उन समस्त साधारण खोगोके प्रवेशका 
। वर्णन किया गया है, जो इच्छापूवक युद्ध करनेके चयि 
आये थे; 


इसील्िये प्रज्वलित अग्नि ओर पतमोका 


` ही ये सव रोग भी अपने नाराके चयि आपके मुखोमे अतिवेगसे दौड़ते हुए प्रवेरा कर रहे हँ ॥ २९॥ 


दृष्टान्त देकर अज्ज॑नने यह भाव दिखलाया है कि जेसे 
मोहमे पडे हए पतंग नष्ट होनेके छ्य ही इच्छपूवक 
बडे वेगसे उड़-उदकर अग्निम प्रवेश करते है, वेसे ही 
ये सब रोग भी आपके प्रभावको न जाननेके कारण 
मोहमे पड़ इए है ओर अपना नाश करनेके च्यि ही 
पतंगोंकी भोति दोड़-दौडकर आपके मुखोमें प्रविष्ट हो 
रहे है । 


सम्बन्ध--दीनों सेनाओके लोगोके प्रवेशका वर्णन दष्टान्तद्वारा करफे अब उन प्रविष्ट हए लोयांको भगवान्‌ 


। कित प्रकार नष्ट कर रहे है, इसका वर्णन क्रिया जाता है-- 








६९.६६ ॐ नमोऽस्तु ते सच॑त पव सये # 


न व 








ङेलिद्यसे ग्रसमानः समन्ताष्टोकान्‌ समग्रान्‌ वदनेञ्व॑रद्धिः । 
तेजोभिरापूयं जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः भरतपन्ति विष्णो ॥३०॥ 


५ . = त के के दि फः 
आप उन सम्पूणं खोकांको प्रज्वलित मुखोद्धारा प्रास करते हुए सव ओरसे चाट रहे है 
विष्णो } आपका उच्र भ्रकादा सम्पूणं जगत्‌को तेजके द्वारा परिप्रूणं करके तपा रहा टे ॥३०॥ 


ग्र्च-इस उरोकक। क्या भाव हे 


उत्तर-भगवान्‌के महान्‌ उग्र खूपको देखकर यहाँ 
भयभीत अजुन उस अत्यन्तं भयानक रूपका वर्णन 
करते इए कह रहे है कि जिनसे अग्रिकी भयानक 


ख्पटेँ निकल रदी हँ, अपने उन व्रिकरार मुखोंसे ॐ 
समस्त खोकांको निगल रहे ठै आर इतनेपर भी अत 
भावसे वार-वार अपनी जीभ च्पल्पा रहे है| ह॑ 
आपके अच्यन्त उग्र प्रकाङके भयानक तेजसे सं 
जगत्‌ अत्यन्त सन्तप्त ह्यो रहा है । 


सम्बन्ध--अजुनने तीसरे रोक मगवानस्रे अपने टेदवर्य॑मय रूपका दद्न करानेके टि प्रार्थना की 
उस्तीके जदुतस्तार भगवान्‌ने अपना विद्वरूप अजुनकौ दिखलटाया; परन्तु भगावानक इस भयानक उय रूपको देख 
अजुन वहत डर गये यौर्‌ उनके मने इस वातके जाननेकी इच्छा उत्पच्र ह्यो गयी कि ये श्रीकृष्ण वस्तुतः क 
हे ? तथा इत महान्‌ उग्र स्वरूपके द्वारा जव ये क्या करना चाहते है ? इसीटिये वे मगवानसे पू रहे है 


आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञात॒मिच्छामि भवन्तमाद्यं न दहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥२१॥ 


मुञ्चे बतल्ादइये किं आप उध्रूपवाटे कोन है ? दे देवौमं श्रेष्ठ ! आपको नमस्कार हो । आप प्रस 
होद्ये । आदिपुरुष आपको मै विरोषरूपसरे जानना चाहता हँ, क्योकि मै आपकी प्रच्त्तिको नां 


जानता ॥ ३९॥ 


प्ररन--अजुन यह तो जानते द्यी ये कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण द्वी अपनी योग-राक्तिसे मुञ्चे यह अपना व्रिदवरूप 
दिखा रहे है, किर उन्होंने यह कसे पूछा कि आप 
उग्र खूपधारी कोन है 


उत्तर-अर्जन इतना तो जानते थे कि यह उम्र रूप 
श्रीकृष्णका ह्वी है; परन्तु इस भयङ्कर रूपको देखकर 
उनके मनये यह जाननेकी इच्छ हो गयी कि यें 
श्रक्रष्ण वस्तुतः है कौन, जो इस प्रकारका भयङ्कर 
खूप भी धारण कर सकते है । इसीलिये उन्होने यह्‌ 





भी क्हादैकिं आप आदिपुरूषको मै विरोषू 
न 


जानना चाहता ह 

प्रभ --“देववर' सम्बोधन देकर भगवान्‌को नमरं 
करनेका ओर प्रसन होनेके य्यि कहनेका # 
अभिप्राय है 

उत्तर-जो देवताओं सवेश्रेष्ठ हो, उसे ष्व 
कहते है । भगवान्‌को "देववरः नामसे सम्बोधित क 
अर्जुन मानो उनके श्रष्ठत्वका सम्मान करते हए नमर 
करके उनसे प्रसन होनेकी प्राथना करते है | 
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कालोऽसि लोकश्चयच्कत्‌ प्रचरद्धो ल्टोकान्‌ समाह तमिह प्रवृत्तः ॥ (१९१। ३२) 
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# ग्यारहर्वां अध्याय ॐ 


हेपि 





= ता का का 2 ता शा ता रा था 





न 


प्र्ष-आपकी म्रव्रत्तिको मै नहीं जानता, 


कथनका क्या अभिप्राय है? 


रसा 


उत्तर- इससे अजज॑नने यह भाव दिखलाया है किं 
यह इतना भयङ्कर रूप-जिसमे कोरवपक्षके ओर 


 - ---- - -~- - ~~ ------_-~ --~- ----~_~___________~___~ ~~~] -(-- - - 
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हमारे प्रायः सभी योद्धा प्रत्यक्ष नष्ट होते दिखायी दे 
रहे है आप मुञ्चे किस्य दिखला रहे है; तथा अव 
निकट भविष्यमे आप क्या करना चाहते है इस रहस्य- 
को मे नहीं जानता । अतएव अब आप कपा करके 
इसी रहस्यको. खोरुकर बतखहये । 


सम्बन्ध --हस प्रकार अनक प्रूछनेपर सगवान्‌ अपने उयरूप धारण करनेका कारण वतलाते हए अजुनके 
्रश्नाचसार उत्तर देते है 


~ 


श्रीमेगवाुवाच 
कारोऽस्मि खोकक्षयकरतपव्रद्यो लोकान्‌ समाहतमिह भवृत्तः । 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सवं येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ 


श्रीभगवान्‌ बोटे- मै लोकोका नाद्य करनेवाला बढा इआ महाका हँ । इस समय इन खोकोंको 
नण्र करनेके लिये प्रत्त हआ ह । हस्ये जो परतिपक्षियोकी सेनाम स्थित योद्धा खोग ह वे खव तेरे बिना 
भी नहीं रहंगे अथौत्‌ तेरे युद्ध न करनेपर भी इन सवका नारा हो जायगा ॥३२॥ 


प््-मै खछोकोंका नाश करनेके चयि बदा इञा 


काल र, इस कथनका क्या अभिप्राय हे? 


ॐ 


उत्तर-इस कथनसे भगवानने अञ्युनके पहले 
प्ररनका उत्तर दिया है, जिसमे अनने यह जानना 
चाहा था किं आप कोन हें | भगवानूके कथनका 
अभिप्राय यह है कि मै सम्पूणं जगत्‌का सृजन, पारून 


ओर संहार करनेवाला साक्षात्‌ परमेश्वर द्रं । अतएव 


इस समय मुञ्चको तुम इस जगतका संहार करनेवाख 
साक्षात्‌ कार समश्चो । 


प्र्-इस समय मै इन छोकोंको नष्ट करनेके लिये 
प्रवृत्त हुआ 2, इस कथनका क्या अभिप्राय है ९ 


उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने अजनके उस प्रश्नका 
उत्तर दिया है, जिसमे अज्जुनने यह कहाथा कि 
'मै आपकी प्रवृत्तिको नहीं जानता । भगवानूके 


कथनका अभिप्राय यह है कि इस समय मेरी सारी 


चेष्टा इन सब छोगोका नाशा करनेके च्यिद्ीहो 
गी° तर ८८-- 


रही है, यदी बात समज्ञानेके लये मेने इस विराट्‌ रूपके 
अंदर तञ्चको सबके नाराका भयङ्कर दस्य दिखलाया है । 

प्रभ-जो प्रतिपक्षियोकी सेनामे उपथत योद्धा छोग 
है, वे तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 


उत्तर--इस कथनसे भगवानने यह दिखलाया हे 
कि गुरु, ताऊ, चाचे, मामे ओर भाई आदि आत्मीय 
खजनोंको य॒द्धके च्यि तेयार देखकर तुम्हारे मनमें 
जो कायरताका भाव आ गया है ओर उसके कारण 
तुम जो युद्धसे हटना चाहते हो-यह उचित नहीं 
है; क्योकि यदि तुम युद्ध करके इनको न भी मारोगे 
तव भी ये बचेंगे नहीं । इनका तो मरण ही निशित 
है | जब मै स्वयं इनका नाशा करनेके लिये प्रवृत्त 
ई, तब दसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे इनकी 
रक्षा हो सके । इसय्यि तुमको युद्धसे हटना नहीं 
चाहिये; तुम्हारे व्यि तो मेरी आ्ञाके अनुसार युद्धमे 
प्रवृत्त होना ही हितकर हे । 








६९.८ 











ग्र्-अजुनने तो भगवान्‌के विराट्‌ रूपमे अपने 
ओर रात्रुपक्षके सभी योद्धाओंको मरते देखा था, 
फिर भगवानने यर केवर कौरवपक्षके योद्धाओंकी 
बात कसे कटी 

उत्तर-अपने पक्के योद्धागणोंका अञजजुनके द्वारा 
मारा जाना सम्भव नहीं है, अतएव तुम न मारोगे 
तोभरीवेतो मरेगे ही" एेसा कथन उनके य्यि नही 


सम्बन्ध इस प्रकार अजुंनके प्ररनका उत्तर देकर अवदो स्ोकोद्रारा युद्ध करने सव प्रकारसे 
दिखलाते हए भगवान्‌ जजुंनको युद्धके ल्य याज्ञा देते है-- 


तस्मात््वमुत्तिष्ठ यरो रभस्व जित्वा रशाच्रन्‌ भुङ्क्ष राञ्यं समदम्‌ । 
पूवमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 


मयवेते निहता 


अतपव तू उट ! यद्र धराप्त कर ओर दातुओंको जीतकर धन-धघान्यस्रे सम्पन्न राज्यको भोग । ये सं 
शूरवीर पहटेदीसे मेरेदीद्धारा मारे डप हैँ । ठे सन्यसाचिन्‌ तू तो केवर निभित्तमाज वन जा ॥२३॥ 


भ्न यह (तस्मात्‌, पदके सहित "उत्तिष्ठ" त्रियाका 
प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है 


उत्तर-- "तस्मात्‌, के साथ 'उत्तिष्ठः क्रियाका 
प्रयोग करके भगवानने यह्‌ भाव दिखलाया दहै कि 
जब तुम्हारे युद्ध न करनेपर्‌ भी ये सव नदीं व्चेगे 
निःसन्देह मरेगे ही, तन तुम्हारे चि युद्ध करना ही 
सव ग्रकारसे खमभगप्रद है । अतएव त॒म किसी प्रकारसे 
भी युद्धसे हटो मत, उत्साहके साथ खड हो जाओ ! 


श्न-यश-लाभ करने ओर शत्रुओंको जीतकर 
समृद्ध राज्य भोगनेके ल्यि कहनेका क्या अभिप्राय ह 


उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह्व॒ भाव दिखटाया है कि 
इस युद्धमे तुम्हारी विजय निशित है; अतएव शत्रओंको 
जीतकर धन-घान्यसे सम्पन्न महान्‌ राज्यका उपभोग 


ओर दुलभ यङा प्राप्त करो, इस अवसरको ह्ाथसे 
न जाने दो। 





€ 
#^ नमोऽस्तु ते सवत एव सव # 











वन सकता । उसीखिये भगवानने यहो केवल 
पक्षके वीरके विषयमं कहा हे । उसके सिवा 
उत्साहित करनेके च्य भी भगवानके दवारा एेसा 
जाना युक्तिसंगत दहै । भगवान्‌ मानो यह 
रहे टै कि रात्नुपक्षके जितने भी योद्धा दै, वै 
एक तरहसे मरेद्ी हए हे; उन्हं मारनेमे तम्हं 
परिश्रम नदीं करना पड़ेगा । 


ग्रश्च-*सव्यसाचिन्‌ नामसे सम्बोधित करके 
कहनेका क्या अभिग्राय है किं ये पहलेसे ही 
मारे इए है, तुम तो केवर निमित्तमात्र बन जाओ । 


उत्तर-जो बाय हाथसे भी बाण चला सकता 
उसे 'सन्यसाची" कहते दै । यहाँ अञुनको (सम्य 
नामसे सम्बोधित करके ओर निमित्तमात्र बननेकें 
कहकर भगवान्‌ने यह भाव दिखखाया है कि तुमहै . 
दोनों ही हाथोंसे बाण चलानेमं अत्यन्त निपुण । | 
तुम्हारे स्यि इन ्यूरवीरोंपर विजय प्राप्त करना कौन 
बडी बात है| किर, इन सबको तो वस्तुत | 
मारना ही क्या पडेगा, तुमने प्रव्यक्ष देख ही खया हि 
सव-के-सव मेरेद्वारा पण्हीसे मारे इर है । तमहा ` 
तो सिर्फ नामभर होगा | अतएव अब तुम इन्दे मानौ 
जरा भी हिचको मत । मारतो मैने रक्खाद्टी दहै, त! 
तो केवल निमित्तमात्र बन जाओ । 


निमित्तमात्र बननेके लिये कदनेका एक भाव यां 














# ग्यारह वों अध्याय % ६९९. 
भी है कि इन्द मारनेपर तुम्हें किसी प्रकारका पाप होगा, तुम्हारे द्वारा उख्या क्षात्रघम॑का पार्न होगा । अतएव तुम्हे 
इसकी भी सम्भावना नहीं है; क्योकि तुम तो क्षात्रधघम॑के अपने मनमें किसी प्रकारका संदाय न रखकर, अहङ्कार 
अनुसार कर्तव्यखूपसे ब्राप्च युद्धमे इन्द मारनेमे एक ओर ममतासे रहित होकर उत्साहपूवेक युद्धम दी 
निमित्तभर बनते हो । इससे पापकी बात तो दूर रही, प्रवृत्त होना चाहिये । 


द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यख जतासि रणे सपलान्‌ ॥३४॥ 


द्रोणाचार्यं ओर भीष्मपितामह तथा जयद्रथ ओर कणं तथा ओर भी बहत-से मेरेद्धारा मारे इष 
दुरवीर योद्धाओंको तू मार । भय मत कर । निःखन्देह तू युद्धम वैरियोको जीतेगा । इसख्वियि युद्ध कर ॥३७॥ 


्रश्ष- द्रोण, भीष्म, जयद्रथ ओर कणं-इन चारोके ही गुरु होनेके कारण अर्जन उनको मारना पाप भी 
अरुग-अल्ग नाम लेनेका क्या अभिप्राय है; तथा मानते ये | भीष्मपितामहकी श्रता जग्त्प्रसिद्ध थी । 
'अन्यान्‌” विरोषणके सहित योधवीरान्‌" पदसे किनका परज्युराम-सरीखे अजेय वीरको भी उन्होने छका दिया था | 
रक्ष्य कराया गया है; ओर इन सवरको अपनेद्रारा साथ दही पिता रान्तनुका उन्हे यह वरदान था कि 
मारे इए बतलखकर मारनेके ल्य कहनेका क्या उनकी बिना इच्छाके मृत्यु भी उन्हें नहीं मार सकेगा । 
तात्पयं है ? इन सब कारणोसे अजुनकी यह धारणा थी कि पितामह 

उच्तर-पेणाचायं ल्द तथा अन्यान्य शद्ाङ्ध भीषपंपर विजयं प्राति करना सन कायं नहीं है, इसीके 


प्रयोगकी विया! अत्यन्त पारङ्गत ओर युद्धकलामे परमः साथ-साथ वे पितामहका अपने हाथों वघ करना पाप 
निपुण ये । यह बात प्रसिद्ध थी कि जबतक उनके हाथमे भो न समञ्षते ये| उन्होने कई बार कहाभी है, सें 
शख रहेगा, तबतक उन्हे कोई भी मार नहीं सकेगा । ईड नरह मार सकता । 

इस कारण अजुन उन्दं अजेय समञ्ते धेः ओर साथ जयद्रथ # स्वयं बड़े वीर थे ओर भगवान्‌ राङ्करके 


-------- ------ ---~-~-~~----- ~~~ 


# जयद्र य सिन्धुदेशके राजा बृद्धक्षत्रके पुत्र थे । इनका धृतराष्टरकी एकमात्र कन्या दुःशखाके साथ विवाह हुआ या । 
पाण्डर्वोके वनवासके समय एक बार उनकी अनुपयितिमे ये द्रोपदीको हर ठे गये थे । भीमसेन आदिने छोटकर जब यद 
बात सुनी, तब उन लोगोने इनके पीछे जाकर द्रौपदीकेो चछुडाया ओर इन्द पकड़ ख्या था । फिर युधिष्ठिरके अनुरोध 
करनेपर सिर मूंडकर छोड दिया था । कुर्षे्रके युद्धमे जब्र अजैन संसप्तकके साथ युद्ध करनेमे रगे ये, इन्हौने चक्रन्यूहके 
दारपर युधिष्ठिर, भीम; नकुर, सददेव--चारोको रोक खियाः जिससे वे अभिमन्युकी सदहायताके खयि अंदर नदीं जा सके 
ओर कई महारथियोसे घेरे जाकर अभिमन्यु मारे गये । इसपर अर्जुनने यह प्रतिज्ञा की कि कल सूर्य-अस्त दोनेसे पदले-पदले 
जयद्रथको न मार गातो मै अभम प्रवेश करकैः प्राण त्याग कररदूँगा । कौरवपक्षीय वीरोने जयद्रथको वचानेकी बहुत 
चेष्टा की; परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णके कोशल्से उनकी सारी चेटा व्यर्थं हयो गयीं, ओर अश॑ने सूयाससे पदे ही उनका सिर 
धड्से अलग कर दिया । जयद्रथको एक वरदान थाकिजो वुम्हारा कटा सिर जमीनपर गिरावेगा, उसके सिरके उसी 
क्षण सौ टुकड़े हो जारथेगे । इसील्यि भक्तवत्सर भगवान्‌की आज्ञा पाकर अर्जुनने जयद्रथके कटे सिरको ऊपर-दी-ऊपर 
वार्णोके द्वारा ठे जाकर समन्तपञ्चक तीर्थपर त्रैठे हुए. जयद्रथके पिता बृद्धक्षत्रकी गोदमे डाल दिया ओर उनके द्वारा 
जमीनपर गिरते ही उनके सिरके सो ठकडे दो गये । ( महाभारतः द्रोणपवै ) 




















भक्त होनेक्रे कारण उनसे दुरम वरदान पाकर अच्यन्त 
दुर्जय होगयेयथे | फिर दुर्योधनकी वहिन दुःशलाकें 
सवामी होनेसे ये पाण्डवोके वहनोई भी र्गते ये| 
स्वाभाविक ही सौजन्य ओर आत्मीयताके कारण अजुन 
उन्हं भी मारनेमे हिचक्ते थे | 


कर्णको भी अजुन किसी प्रकार भी अपनेसे कम 
वीर नदीं मानते घे | संसारभरमें प्रसिद्ध था कि अर्जुनक 
योग्य प्रतिदन्द्री कणं हीदं | येस्वयंवडेदह्धी वीर थे 
ओर परञ्युरामजीके द्वारा दुर्टम शचख्वियाका इन्होंने 
अध्ययन किया था | 


इसीय्ये इन चार्के प्रथक्‌ पृथक्‌ नाम॒ ठेकर 

ओर अन्यान्‌ विरोषणकरे साथ व्योधवीरान्‌ पदसे 

इनके अतिरिक्त भगदत्त, भूरिश्रवा ओर शल्यप्रग्रति 

जिन-जिन योद्राओंको अर्जुन वहत वड़े वीर समञ्जते धे 

ओर जिनपर विजय प्राप्त करना आसान नहीं समञ्जते 

थे, उन सवका ठक्ष्य कराते हए उन सवको अपने- 

दवारा मारे हए बतलाकर ओर उन्हे मारनेके च्ि आज्ञा 
देकर भगवानूने यह॒ भाव दिखलाया है कि तुमको 

किंसी पर भी विजय प्राप्त करनेमें किसी प्रकारका भी 

सन्देह नहीं करना चहिये । ये सभी मेरेदवारा मारे 


सम्बन्ध-- हस प्रकार भगवान्‌के युखसे सव 
उन्होने क्या शिया-इत जिन्नासापर संजय कहते है-- 


संजय उवाच 


कि त॒म जो इन गुरुजनोको मारनेमें पापकी आई 
करतेथे, वह भी टीक नर्हीदै। क्योकि क्षि 
धर्मानुसार इन्दं मारनेके तुम जो निमित्त बनोगे, § 
तुम्हं कोई भी पाप नहीं होगा वरं धर्मका ही प 
होगा | अतएव उठो ओर इनपर विजय प्राप्त के 











ग्रश्ष-भ्मा व्यथिष्ठाः का क्या भाव दै? | 

उत्तर इससे भगवान्‌ने अजुनको आश्वासन दिया + 
कि मेरे उग्र खूपको देखकर तुम जो इतने भयभीत 
व्यथित हो रहे हो, यह ठीक नहीं है। मै तम्ह 
प्रिय वही कृष्ण द | इसल्यि तम नतो जराभी भं 
करो ओर न सन्तप्त ही होओ | 

प्र्ध-युद्धमें रशत्रुओंको तू निःसन्देह जीतेगा, इ२ ठ 
युद्ध कर-ईइस कथनका क्या अभिप्राय दहै? ्‌ 

उत्तर-अजुनके मन्मे जो इस वातकी राङ्ा ¦ 
किन जाने युद्धम हम जीर्तेगोया हमारे ये शत्रु ह 
हमको जीर्तेगे (२।६), उस शङ्काको दूर ठ 
ख्ये भगवान्‌ने एसा कहा है । भगवानके कथन 
अभिप्राय यह है कि युद्धमें निश्चय ही तुम्हारी कि 
होगी, इसलिये तुम्हें उत्साहपूवक युद्ध करना चाहिये 


वाते सुननेकै वाद अजुनकौ की परिस्थिति हुई जौ 


= (~ द 
एतच्छत्वा वचनं केरावस्य करताञ्ललिवेपमानः किरीरी । 
नमस्करत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्रदं भीतभीतः प्रणम्य ॥३ ५९॥ 


संजय वोदे--केराव भगवान्‌के इस चवचनको खुनकर मुक्कटघारी अजजैन दाथ जोड़कर कोँपता हुर्थ 
नमस्कार करके, फिर मी अत्यन्त भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान्‌ श्री्ष्णक्रे प्रति गद्रद्‌ वाणीस 


बोला--॥३५५॥ 
ग्र्च-भगवानूके वचनोंको सुनकर अर्जुनके भयभीत 
ओर कम्पित होनेके वर्णनका क्या भाव है 


। 
उत्तर-ईइससे संजयने यह भाव दिखलाया है कि 
्ीकृष्णके उस घोर रूपको देखकर अर्जुन इतने व्यु 
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हो गये किं भगवान्‌के इस प्रकार आश्नास्न देनेपर भी 

उनका उर दूर नहीं हज; इसच्यि वे डरके मारे कोँपते 
टए्‌ ही भगवानूसे उस रूपका संवरण करनेके ख्ये 
प्राथना करने कगे । 


प्रभ-अजुनका नाम "किरीटी" क्यों पडा था? 


उत्तर-अजनक्रे मस्तकपर देवराज इन्द्रका दिया 
हआ सूर्यके समान प्रकारामय दिव्य सुकुट सदा रहता 
था, इसीसे उनका एक नाम "किरीटी'# पड 
गया था | 


। ग्रश्च- “कृताञ्जलिः' विशेषण देकर पुनः उसी अर्थक 
वाचकः (नमस्कृत्वा ओर ्रणम्य' इन दो पदौके प्रयोगका 
क्या भावदहै 

उत्तर“ कृताञ्जकिः विशोषण देकर ओर उक्त दोनों 
पोका प्रयोग करके सञ्जयने यह ॒ भाव दिखाया है 
कि भगवानूके अनन्त रेशचर्थमय खरूपको देखकर 
उस स्वरूपके प्रति अञ्च॑नकी बडी सम्मान्य दृष्टि हो गयी 


थी ओरवे डरे हृएये दही इसीसे वे हाथ जोड़े इए 
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बार-बार भगवान्‌को नमस्कार ओर श्रणाम करते इए 
उनकी स्तुति करने खगे । 

पर-“भूयः' पदका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-“भूयः' से यह दिखलया है कि जेसे अनने 
पहले भगवान्‌की स्तुति की थी, भगवान्‌के वचनोको 
सुननेके बाद वे पुनः उसी प्रकार भगवान्‌की स्त॒ति 
करने खगे | | | 

ग्र्ष-'सगद्रदम्‌ः पदका क्या अर्थं है ओर यह 
किसका विरोषण है ? तथा यह इसका प्रयोग किंस 
अभिप्रायसे किया गया है 2. 

उत्तर-'सगद्रदम्‌ः पद क्रियाविरोषण है ओर 
अञ्ज॑नके बोलनेका ठंग समञ्चानेके ल्य ही इसका प्रयोग 
किया गया है | अभिप्राय यह है कि अजुन जब 
भगवानकी स्तुति करने ख्गे तब आश्चर्य ओर भयके 
कारण उनका हृदय पानी-पानी हो गया, नेत्रोमे जल 
भर आया, कण्ठ रुक गये ओर इसी कारण उनकी 
वाणी गद्रद हो गयी । फर्तः उनका उच्चारण अस्पष्ट 
ओर करुणापण हो गया । 


| सम्बन्ध--अव २5 वसे ४5 वें शरकतक जजुंनद्वारा क्रि इए भगवान्‌के स्तवन, नमस्कार ओर क्षमा- 
याचनासहित प्रार्थनाका वणन है; उसमे प्रथम “स्थाने पदका प्रयोग करके जगत्के हर्षित लेने आदिक 


ओचित्य बतटाते है 


~ अजन उवाच 
स्थाने हषीकेदरा तव प्रकीत्यौ जगसहष्यत्यतरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो दवन्ति सवे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ॥२६॥ 


| कपु पुरा रक्रेण मे दत्तं युध्यतो दानवर्षमैः । किरीर मूध्नि सूर्याभं तेनाहम किरीटिनम्‌ ॥ 


( महा० विरा० ४४ । १७ ) 


| विराटपुत्र उत्तरकुमारसे अर्जुन कहते है- पूर्वकाल जिस समय मैने बड़े भारी वीर दानवोसे युद्ध किया या, उस 
समय इन्द्रने प्रसन्न होकर यह सूर्यके समान प्रकारायुक्त किरीट मेरे मस्तकपर पहना दिया था; इसीते लेग सन्ने किरीरीः 


कहते हैँ | 
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= भ भा या काका कका > > ~ ---- ------ -- =  - ` -- ~ ~  : ~ - - ~ ~~ ~ 
जिति भि जिति निनि भि जि नि 


अजुन वोखे- टे अन्तयौमिन्‌ ! यह योग्य ही हे किं आपके नाम, गुण ओर प्रभावके कीर्तनसे § 





क क का का का ^ का क 


अति हषित हदो रहा दै ओर अचुरागको भी पत्त दो रहा दै तथा भयभीत राश्चसलोग दिशाओं 4 


रे हैँ ओर सव सिद्धगणोके समुदाय नमस्कार कर रहे हँ ॥ ३६ ॥ 


ग्रश्च--“स्थानेः पदका क्या अभिप्राय हे 2 


उत्तर--स्थानेः अब्यय है ओर इसका ओचित्यके 
अथ॑में प्रयोग इ है । अभिप्राय यह है कि आपके 
कीतेनादिसे जो जगत्‌ हर्षित हो रदा है ओर प्रेम 
कर रहा है, साथ ही राक्षसगण आपके अद्धत 
रूप ओर प्रमावको देखकर डरके मारे इधर-उधर भाग 
रहे हँ एवं सिद्धोके सव-के-सव समुदाय आपको वार- 
नार्‌ नमस्कार कर रहे है-यह सव उचित दही है, रेसा 
होना ही चादिये; क्योकि आप साक्षात्‌ परमेश्वर है । 


| अभय '्रकीर््याः पदका क्या अथं है; तथा 
उसस जगत्‌ हित हो रहा है ओर अनुराग कर रहा 
दे-इस कथनका क्या अभिप्राय है ६ 


` उत्तर-कीतिः शब्द यहं कीर्तनका वाचक है | 
उसके साथ श्र उपसगका प्रयोग करके उच स्वरसे 
कीतन करनेका भाव प्रकट किया गया है । अभिप्राय 
यद है किं आपके नाम, खूप, गुण, प्रभाव ओर 
माह्वातम्यका उच स्वरसे कीर्तन करके यह चराचरात्मक 


श वप शरव स्ीकमें जो स्थाने" प्द्का प्रयोग करके सिद्धसखदायोक्ा नमस्कार आदि करना 8 


अतटाया गया था, अव चार रटोकोमें 
दिखाते है-- | 


कस्माच ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे बह्यणोऽप्यादिकनत्र । 
त्वमक्षरं 


अनन्त देवेदा जगन्निवास 


उसी वातकरो सिद्ध करते हए अजुंनके बार-बार नमस्कार कनेः 


उ 


समस्त जगत्‌ अत्यन्त प्रसन्न हो रहा है ओर 
प्राणी प्रमे विदल हो रहे हैँ । 


्र्- भगवानके विराट्‌ रूपको केवरु अ 
देख रहे थे या सारा जगत्‌ > यदि सारा जगः 
देख रहा धा तो सव्रके हर्षित होनेकी, अनुराग § । 
की ओर राक्षसोकि भागनेकी एवं सिद्धोके न 
करनेकी वात अजुनने केसे कही ? 









उत्तर-भगवान्‌के द्वारा प्रदान की इहं दिव्य (| 
केवर अन ही देख रहे ये, सारा जगत्‌ 
जगत्‌का हर्षित ओर अनुरक्त होना, राक्षसोका 
भागना ओर सिद्धोका नमस्कार करना--ये सब 
विराट्‌ ख्पके ह्वी अङ्घ हँ । अभिप्राय यह 
यह वणन अज॑नको दिखायी देनेवाले विराट्‌ इं 
ही दै, बाहरी नगत्‌का नहीं । उनको भगा 
जो विराट्‌ खूप दीखता था उसीके अंदर येः 
दस्य दिखल्यी पड़ रहे ये । इसीसे अजने ¦ 
कहा है । 


सदसत्तत्परं यत्‌ ॥२३५७॥ 


षी दे महात्मन्‌ ! बह्माके मी आदिकत्तौ ओर सवते वड़े आपके स्थि वे कैसे नमस्कार न 
फ्योकि दे अनन्त | हे देवेश | हे जगन्निवास } जो सत्‌, असत्‌ ओर उनसे परे अक्षर म 


सच्चिदानन्दघन बह्म है, वह आप ह हँ ॥ २७ ॥ 





॥ 


} 
1 





# भ्यारहवों अध्याय ॐ ७०३ 
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प्रभ--'महात्मन्‌?, अनन्त), 'देवेरा' ओर "जगन्निवासः श्रेष्ठतम दहै; जगत्की तो बात दही क्या है, समस्त 
--इन चार सम्बोधनोँका प्रयोग करके अञुनने क्या जगतूकी रचना करनेवाञे ब्रह्माके भी आदिरचयिता 
व दिखल्ाया है 2 आप ह्वी है । अतएव सबके परम पूज्य ओर परम श्रेष्ठ 
होनेके कारण इन सबका आपको नमस्कारादि करना 
उचित ही है| 


प्र्र-जो 'सत्‌?, (असत्‌ ओर उससे परे “अक्षरः 
हे-वह भी आप दही दहै, इस कथनका क्या भाव 


है 2 


उत्तर-जिसका कभी अभाव नहीं होता, उस 
अविनासी आत्माको “सत्‌ ओर नारावान्‌ अनित्य वस्तु- 
मात्रको (असत्‌? कहते है; इन्दीको सातवें अध्यायमें 
परा ओर अपरा प्रकृति तथा प॑द्रहवै अध्यायमें अक्षर 
ओर क्षर पुरूष कहा गया है । इनसे परे परम अक्षर 
सच्चिदानन्दघन परमात्मत है । अञ्न अपने नमस्कारादि- 
के ओचित्यको सिद्ध करते इर कह रहे है कि यह सब 
आपका दही स्वरूप है ] अतएव आपको नमस्कार 
आदि करना सब प्रकारसे उचित है । 





उत्तर-इनका प्रयोग करके अजुन नमस्कार आदि 
करेयाओंका ओचित्य सिद्ध कर रहे है । अभिप्राय यह 
े कि आप समस्त चराचर प्राणियोके महान्‌ आत्मा 
है, अन्तरहित दै-आपके खूप, गुण ओर प्रभाव 
भादिकी सीमा नहीं है; आप देवताओंके भी खामी 

ओर समस्त जगत्‌के एकमात्र परमाधार है । यह 
तारा जगत्‌ आपे ही सित है तथा आप इसमें व्याप्त 
है । अतएव इन सवरका आपको नमस्कार आदि 
करना स प्रकारसे उचित ही है । 


ग्रन-“गरीयसे ओर ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रैः का 


क्या भाव हे 

। उत्तर-इन दोनों पदोका प्रयोग भी नमस्कार 
आदिका ओचित्य सिद्ध करनेके उदेश्यसे दी किया 
गया है । अभिप्राय यह है कि आप सबसे बडे ओर 


। 
| 


त्वमादिदेवः पुरूषः पुराणस्त्वमस्य विरवस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेयं च परं च धाम त्वया ततं विक्वमनन्तरूप॥२३८॥ 


| आप आदिदेव ओर सनातन चुरूष हँ, आप इस जगत्‌के परम आश्रय ओर जाननेवाठे तथा जानने 
योभ्य ओर परम धाम है । हे अनन्तरूप ! आपसे यह सब जगत्‌ व्याप्त अथौत्‌ परिपणे हे ॥६८॥ 


्ररन-आप आदिदेव ओर सनातन पुरुष है, इस॒  . उत्तर-इससे अनने यह भाव दिखलाया है किं 





कथनका क्या भावदहे 


 उत्तर-इससे भगवान्‌की स्तुति करते इए अजयुनने 
यह्‌ बतलाया हे कि आप समस्त देवोके भी आदि- 
देव है ओर सदासे ओर सदा ही रहनेवाले सनातन 
नित्य पुरुष परमात्मा है | 


 अ्रभ-आप इस जगतके परम आश्रय है, इस 
कथनका क्या भाव दहे 


यह सारा जगत्‌ प्रख्यकाल्मे आपमें ही टीन होता है 
ओर सदा आपके ही किसी एक अंशम रहता है; 
इसस्िये आप ही इसके परम आश्रय है | 


प्रज्न-'वेत्ताः पदका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-इससे अनने यह भाव दिखलया है कि 
आप इस भूत, वर्तमान ओर भविष्य समस्त गत्‌को यथाथ 
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तथा पूर्णरूपसे जाननेवाटे, सवके नित्य द्रष्टा हैँ; हस्ये 
आप सर्वज्ञ है, आपके स्ख सवज्ञ कोई नदीं है । 


प्र्-‹वेयम्‌ः पदका क्या भाव दहै 


उत्तर-वेयम्‌? पदसे अजुंनने यह भाव दिखलाया 
है किं जो जाननेके योग्य हे, जिसको जानना मनुष्य 
जन्मका परम उदेद्य है, तेरह अध्याय्ने १ रर्वेसे 
१.७बेँ छ@ोकतक जिस ज्ञेय त्का वर्णेन किया गया 
दै- वे साक्षात्‌ परन्रह्म परमेश्वर आप ह्वी हैँ । 


ग्र्-'परम्‌ः विशेषणके सहित भ्याम पदका क्या 
अभिप्राय है 2 


उत्तर-इससे अजज॑नने यह भाव दिखलाया है कि 
जो सुक्त पुरुषोंकी परम गति है, जिसे प्राप्त होकर 


वायुय॑मोऽग्निवरुणः राशाङ्कः 


नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रच्त्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३६॥ ` 


आप वायु, यमराज, अचि, वरूण, चन्द्रमा, प्रजाके खामी बह्मा ओर ब्ह्माके भी पिता ह। 3 
स्वय हजारो वार नमस्कार | नमस्कार हो {| आपके लिये फिर 


प्र्-वायु, यमराज, अग्नि, वरुणः, चन्द्रमा ओर 
प्रजाके खामी ब्रह्मा आप दही है यह कहनेका क्या 
भाव है 2 


उत्तर-इस कथनसे अनने यह भाव दिखलाया है 
कि जिनके नाम मेने गिनाये है, इनके सहित जितने भी 
नमस्कार करने योग्य देवता है बे सब आपके अंशमात्र 
होनेसे आपके अन्तग॑त दहै | अतएव आप ही सब 
प्रकारसे सवके द्वारा नमस्कार करनेके योग्य है | 


ग्रश्र-आप "प्रपितामहः अर्थात्‌ ब्रह्मके भी पिता है, 
इस कथनका क्या अभिप्राय हे ? 

उत्तर-इस कथनसे अजुंनने यह दिखाया है कि 
समस्त जगत्‌को उत्पतन करनेवाठे क्यप, दक्षप्रजापति 





मनुष्य वापस नहीं ठोटता, वे साक्षात्‌ पर 


आपदहीर्है। 


प्र्-"अनन्तरूप' सम्बोधनका क्या भाव दहै? 











उत्तर-जिसके सखरूप अनन्त अथात्‌ असं 
उसे 'अनन्तख्पः कहते द | अतएव इस नामस 
करके अजुनने यह भाव दिखलाया है कि आपके 
अगणित देँ, उनका पार कोई पा दी नहीं सकता 


पर्ष-यह समस्त जगत्‌ आपसे व्याप्त है, 
कथनका क्या अभिप्राय दहे 


र 
उत्तर-इससे अनने यह भाव दिखलाया है 
सारे विश्चके प्रत्येक परमाणम आप व्याप्त है, इ 
कोई भी स्थान आपसे रहित नहीं है | 


प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 


भी वार-बार नमस्कार ! नमस्कार || ॥ 


तथा सप्तषिं आदिक पिता होनेसे ब्रह्मा सबके पि 
ओर उन ब्रह्माको भी उत्पन करनेवाटे आप है; 
आप सबके प्रपितामह दै । इसय्यि भी आपको 
करना सर्वथा उचित दी है| 


प्रभ--"सह खकृत्वःः पदके सहित बार-बार ५ 
पदक प्रयोगका क्या भाव है ? 


उत्तर-'सहसरक्रलः' पदके सहित बार-बार ५ 
पदका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया ह 
अर्जुन भगवान्‌के प्रति सम्मान ओर अपने भयक # 
नमस्कार करते-करते अघाते ही नहीं है, ३ 
नमस्कार ही करना चाहते है | 





| 
| 
। 


| 
। 
| 





| 
। 
] 


# ग्यारहवों अध्यायं ऋ 
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नमः पुरस्तादथ प्रु्ठतस्ते नमोस्त॒॒ते सवेत एव सर्वं । 


अनन्तवीयौमितविक्रमस्त्वं सर्व समाम्नोषि ततोऽसि सवः ॥४०॥ 


दहे अनन्त सामर्थ्यवाटे ! आपके लिये आगेसे ओर पीेसे भी नमस्कार । हे सवौत्मन्‌ ! आपके 


व्यि सव आओरसे दी नमस्कार हो । क्योकि अनन्त पराक्रमराली आप सब संसारको 


इससे आप ही सवेंरूप है ॥ ७० ॥ 

प्र्ष-‹सर्व' सम्बोधनका प्रयोग करके आगे-पीङे 
ओर सन ओरसे नमस्कार करनेका क्या भाव दहै 

उत्तर- "सर्वः. नामसे सम्बोधित करके अरजुनने यह 

भाव दिखाया है कि आप सवके आत्मा, सवैन्यापी 
ओर सर्वरूप है; इसव्यि मै आपको आगे-पीछे, ऊपर- 
नीचे, दाहिने-वाय-सभी ओरसे नमस्कार करता ह | 
क्योकि रेसा कोई स्थान है ही नहीं, जहो आपन 
हों | अतरव सर्वत्र स्थित आपको मै सब ओरसे प्रणाम 
करता हू । 

प्र्-'अमितविक्रमः' का क्याभावहै 

उत्तर-इस विरेषणका प्रयोग करके अञुनने यह 
भाव दिखलया है कि साधारण मनुष्योंकी भोति आपका 


विक्रम परिमित नहीं है, आप अपरिमित पराक्रमशारी है 


व्याप कि इए है 


अर्थात्‌ आप जिस प्रकारसे राखादिके प्रयोगकी टीला कर 
सकते है, वेसे प्रयोगका कोई अनुमान भी नहीं कर 
सकता । 


प्र्ष-आप सव संसारको व्याप्त किये इए है, इससे 
आप सवेरूप है-इस कथनका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-अजन पहले सर्वः नामसे मगवान्‌को 
सम्बोधित कर चुके है| अब इस कथनसे उनकी 
सवताको सिद्ध करते है | अभिप्राय यह है कि आपने 
इस सम्पूण जगत्को व्याप्त कर रक्वा है । विश्वमे क्षुद्र 
से भी क्षुद्रतम अणुमात्र भी एेसी कोई जगह या वस्तु 
नहीं है, जर्हा ओर निसमे आप न हों | अतएव सव 
ङु आप ही हैँ । वासतवमें आपसे प्रथक्‌ जगत्‌ कोई 
वस्तु ही नहीं है, यही मेरा निश्चय है | 


सम्बन्ध- हत प्रकार मगावान्‌की स्तुति ओौर प्रणाम करके जव भगवान्‌के गुण जौर साह्त्म्यको यथार्थं न 
 जाननेफे कारण वाणी सौर क्रियाद्वारा श्रिये गये अपराधोंको क्षमा करनेके लि जर्जुन मगवानसे दो श्टोकोमे 
ब्रार्थना करते है-- 


सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादातसपमणयेन वापि ॥४१॥ 


यच्चावहासाथेमसत्कृतोऽसि 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 


विहारराय्यासनभोजनेषु । 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 


| आपके इख प्रभावको न जानते हष, आप मेरे सखा है-फेला मानकर प्रेमसे अथवा प्रमादसे भी मैने 
| ट कष्ण {2 ट यादव !' टे सखे ॥' स प्रकार जो कुः हठ पुवेक क्दा हे ओर हे अच्युत ¡ आप जो मेरे हरा 


गी° त° ८९. 





# 
. 
। 
। 4 
। 





छ ॐ नमोऽस्तु ते सवंत पव सवे # 
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ज, 





विनोदके ल्थियि विहार, रखाय्या, आसन ओर भोजनादिमें अकेटे अथवा उन सखा ओके सामने भी अपमारि 
ॐ (4 # १ 1 [य भाव 1 हि ॥ भ । 
क््यि गये हं--वह सखव. अपरयाघ अघ्रमेयस्रूप अथोत्‌ अचिन्त्य परमाववाट आपसे में क्षमा ३ 


ह ॥ ७९-४२ ॥ 
परश्च - “इदम्‌; विदोषणके सहित (महिमानम्‌ पदका 
क्या भावदह ? 


उत्तर- विराट्स्वरूपका दरखन करतें समय अजने 
जो भगवानकरे अतुटनीय तथा अप्रमेय रेच्य, मौरव, 
गुण ओर ग्रभावको प्रव्यश्च देखा-उसीको खश्ष्य करके 
“महिमानम्‌ पदके साथ “इदम्‌ विदोषण दिया गया है | 

ब्रन (मयाः के साथ 'अजानताः विदोेषण देनेका 
क्या भावदहै ९ 


उत्तर-अजानताः पद य्ह हेतुगभं विदोषण है | 
मयाः के साथ इसका प्रयोग करनेका यह अभिप्राय है 
कि आपका जो माहात्म्य रने अभी ब्रत्यक्ष देखा है, 
उसे यथां न जाननेके कारण ही मने आपके साथ 
अनुचित व्यवहार किया है | अतएव अनजानमे किये 
हए मेरे अपरारधको आप अवश्य हयी क्षमा कर टै । 


प्ररन-'सखा इति मत्ताः, 'प्रणये मनः ओर "प्रमादात्‌ 
इन पदोके प्रयोगका क्या माव है ? 


उत्तर-इससे अजुनने यह भाव दिखाया है किः 
आपको अप्रतिम ओर अपार महिमाको न जाननेके 
कारण दही मैने आपको अपनी बरावरीका मित्र मान 
रक्ला था । ओर इसील्िये मैने बातचीतमे कभी आपके 
महान्‌ गौरव ओर सव॑पूञ्य मह चका खयार नहीं रक्खा । 
इसे मेरा प्रेम कदं या प्रमाद; परन्तु यह निश्चय है किः 
मुञ्चसे बडी मू हई । बड़े-से-बडे देवता ओर महर्धिगण 
जिन आपके चरणोकी वन्दना करना अपना सौभाग्य 
समञ्जते हैँ, मेने उन आपके साथ बरावरीका बरताव 
किया | अव्र आप इसके लिये अपनी दयादुतासे मुङ्षको 
क्षमा प्रदान कीजिये | 















प्र्-प्रसभम्‌ः पदका प्रयोग करके ष्टे 
'हे यादव", 'हे सखे इन पदक प्रयोगका क्या भा 


उत्तर-अजैन जिन अपरा्ोका प्रम या प्रमं 
अपनेद्रारा होना मानते हं, यदहो इन पदोका' 
करके व उनन्दीका स्पष्टीकरण कर रहे हैं । वेक 
है कि रभो! कदं आप जर कट नँ | तँ 
मूटृमति हो गया कि आप परम पूजनीय परमेस्वरके 
अपना मित्र दी मानता रहा ओर किसीभी ओं 
सूचक विदोषणका प्रयोग न करके सदा “कृष्णः, याह 
ओर "सखे आदि ककर दी आपको पुकारता 
मेरे इन अपराधांको आप क्षमा कीजिये ।' 
पर्ञ-'अच्युत' सम्बोधनका क्या भाव है ? 
उत्तर--अपने महच ओर स्परूपसे जिसका 
पतन न हो, उसे "अच्युतः कहते है । यहां | 
(अच्युतः नामसे सम्बोधित करके अर्जुन 
भाव दिखला रहे द कि मेने अपने व्यवहार- 
आपका जो अपमान किया है, अवस्य ही वह मेरा $ 
अपराघ है; किन्तु भगवन्‌ । मरे रसे व्यवहासेसे बतं 
आपकी कोई हानि नदीं हो सकती । संसारम ेसी § 
भी क्रिया नहीं ह्यो सकती, जो आपको अपनी महि 
जरा भी डिगा सके । किसीकी सामर्थ्य नही, 
आपका कोई अपमान कर सके । क्योकि आप सदा 
अच्युत है | । 
प्ररन-4्यत्‌? ओर चः के प्रयोगका क्या भाव है 
उत्तर- पिष्टे ररोकमे अर्जनने जिन अपरो 
स्पष्टीकरण किया दै, इस र्लोकमे वे उनसे भि 


अपने व्यवहारद्रारा होनेवाटे दूसरे अपराधोका पः 
कर रहे है- यह भाव दिखलनेके स्यि पुनः "यत्‌ ष 


1 ५ 
# ` 
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ओर पिछले छक वर्णित अपरा्धोके साथ इस छोकमे 
वतलाये इए समस्त अपराघ्रोका समाहार करनेके चये 
च्चः का प्रयोग किया गया है| 





प्र्ष-'अवहासा्थम्‌ः का क्या भाव है 2 


उत्तर- प्रेम, प्रमाद ओर विनोद--इन तीन कारणोसे 
मनुष्य व्यवहारमे किसीके मानापमानका खया नहीं 
रखता । प्रेममें नियम नहीं रहता, प्रमादमे भूर होती 
है ओर विनोदमें वाणीकी यथाथताका सुरक्षित रहना 
कठिन हो जाता है | किसी सम्मान्य पुरुषके अपमानमें 
ये तीनों कारण मिक्कर भी हेतु हो सक्ते है ओर 
पथ्‌ प्रथक्‌ भी । इनमेसे प्रेमः ओर प्रमाद, इन 
। कारणोके विषयमे पिछले इटलोकमे अञ्जन कह चुके हें । 
यहाँ "अवहासार्थम्‌ पदसे तीसरे कारण 'हँसी-मजाकः 
का लक्ष्य करा रहे है| 
्र्न-"विहारङाय्यासनमोजनेषु, ष्कः ओर 
 "तत्समक्षम्‌ः इन पदोंका प्रयोग करके (असत्कृतोऽसिः 
| कहनेका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-इनके द्वारा अयुन उन अवसरोंका वर्णन कर 
रहे है, जिनमे वे अपनेद्वारा भगवान्‌का अपमान होना 
मानते है । वे कहते है कि एक साथ चरूते-फिरते, 
 जिक्छोनोपर सोते, ऊँंचे-नीचे या बराबरीके आसनोंपर 
बैठते ओर खाते-पीते समय मेरे्रारा आपका जो बार- 
वार अनादर किया गया है#-फिर्‌ बह चाहे एकान्तमे 


सि 
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वड़ा अपराध मानता हँ ओर रेसे प्रत्येक अपराधके 
ख्य आपसे क्षमा चाहता ह | 


ग्रभ्र-'तत्‌” पद किसका वाचक है तथा स्वाम्‌ःके 
साथ (अप्रमेयम्‌ विशेषण देकर शक्षामयेः क्रियाके 
प्रयोगका क्या भाव है ९ 


उत्तर- तत्‌ पद य्य ७९१ वै ओर २ वे श्ोकोमे 
जिन अपराधोका अजुनने वर्णन किया है, वैसे समस्त 
अपराधोका वाचक दहै; तथा स््वाम्‌ः पदके साथ 
(अप्रमेयम्‌? विरोषण देकर क्षामये क्रियाका प्रयोग 
करके अजेनने भगवान्‌से उन समस्त अपराधोको क्षमा 
करनेके स्यि प्राथना ऊी है । अजुन कह रहे है कि 
प्रभो ! आपका खरूप ओर मह अचिन्त्य है । उसको 
पूणरूपसे तो कोई मी नहीं जान सकता । किसीको 
उसका थोड़ा-बहत ज्ञान होता है तो वह आपकी 
करृपासे ही होता है । यह आपके परम अनुग्रहका ही 
परु है कि मै-जो पहर आपके प्रभावको नहीं जानता 
था; ओर इसीलिये आपका अनादर किया करता था- 
अन आपके प्रभावको कुकु जान सका र | अवद्य 
ही एेसी बात नहींहै कि मेने आपका सारा प्रभाव 
जान ख्या है; सारा जाननेकी बात तो दूर रही-रँ 
तो अभी उतना भी नहीं समञ्च पाया ह, जितना आपकी 
दया सुञ्चे समज्ञा देना चाहती है । परन्तु जो कुछ 
समक्चा ई, उसीसे ससे यह भटीर्मति माट्म हो गया 


किया गया हो या सव लोगोके सामने-मै अव उसको दहै कि आप सवशाक्तिमान्‌ साक्षात्‌ परमेश्वर है । मैने 


र शरीसद्धागवतमे अर्जुने वचन है-- 


शय्यासनाटनविकत्थनमोजनादिष्वैक्ाद्‌ वयस्य ऋतवानिति विप्रखन्धः । 
सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सवै सेहे महान्‌ महितया कुमतेरघं मे ॥ 


( १। १५ । १९) 


| ८मगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ सोने, वैठने, घूमने, बातचीत करने ओर भोजनादि करनेमे मेरा-उनका एेसा सहज भाव हो 
गया थाकि मै कभी-कभी ष्हे वयस्य ! तुम बड़े सच बोलनेवाले हो ! रेखा कहकर आक्षेप भी करता था; परन्तु वे महात्मा 
प्रयु अपने बड्प्पनकरे अनुसार मुञ्च कुबुद्धिके उन समस्त अपराधोको वैसे ही सदते रहते थे, जेसे मित्र अपने मित्रके अपराधको 


या पिता अपने पुत्रके अपराधको सहा करता है । 











७०८ ॐ नमोऽस्तु ते सचंत एव सये # 
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जो आपको अपनी वरावरीका मित्र मानकर आपसे ओर रेते समस्त अपराधोंके व्यि मै आपसे § 


जेसा वर्ताव क्रिया, उसे मेँ अपराघ मानता ई; 


सम्बन्ध-- इस प्रकार अपराध क्षमा करनेके द्यि प्रार्थना करके अव दो ख्ठोकरोसं जजन भगवान्‌के प 
का वणैन करते हृए अपराध क्षमा करनेकी योग्यताकरा प्रतिपादन ओर भगवानसे प्रस हलोनेके लिये 


करते है-- 


पितासि खोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पृञ्यश्च गुरुगेरीयान्‌ । 
कुतोऽन्यो खोकच्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥४३॥ 


न त्वत्समोऽस्त्यम्यधिकः 


आप इस चराचर जगतूके पिता ओर सवस वड़े गुरू एवं अति पूजनीय हें । हे अनुपम ५ 
तीनों रोकं आपके समान भी दूसरा कोई नर्द दै, फिर अधिक तो केसे हो सकता टै ॥ ४२ ॥ 


प्रभ-आप इस चराचर जगतके पिता, वड़े-से-वडे 
गुरु ओर पूञ्य हैँइस कथनका क्या अभिप्राय दै? 

उत्तर-इस कथनसे अजजुनने अपराघ क्षमा करनेके 
ओचित्यका प्रतिपादन किया है। वे कहते है 
'मगवन्‌ | यह सारा जगत्‌ आपहीसे उत्पन है, 
अतएव आप ही इसके पिता हैँ; संसारमे जितने भी 
बड़े-बड़े देवता, महिं ओर अन्यान्य समर्थं पुरुष है 
उन ॒सत्रमें सबकी अपेक्षा वड़े ब्रह्माजी हैँ; क्योकि 
सवसे पहठे उरन्हीका प्रादुर्भाव होता है; ओर वेदही 
आपके नित्य ज्ञानके द्वारा सवको यथायोग्य शिक्षा देते 
हे । परन्तु हे प्रभो ! वे ब्रह्माजी भी आपद्ीसे उत्प 
होते हैँ ओर उनको वह ज्ञान भी आपदहीसे मिक्ता 
हे । अतएव हे सर्वेश्वर ! सवसे बडे, सब बडोंसे बडे 
ओर सवके एकमात्र महान्‌ गुरु आप ही है । समस्त 
जगत्‌ जिन देवताओंकी ओर महिं योंकी पूजा करता है, 
उन देवता ओके ओर महविं योके भी परम पूज्य तथा नित्य 
वन्दनीय ब्रह्मा आदि देवता ओर वसिष्ठादि महिं यदि 
क्षणभरके ख्यि आपके प्रत्यक्ष पूजन या स्तवनका 


तस्सात्पमणम्य प्रणिधाय कायं 





या या रा याना तत न न ज ति ता 
का 9 क का न छा ~ क क 


चाहता द्रं | 











सुअवसर पा जाते है तो अपनेको महान्‌ भाग्यं 
समञ्चते दै । अतएव सव पूजनीयो के भी परम पूज 
आप दही हैँ, इसलिये मुञ्च क्चुद्रके अपराघोंको क्षमा क 
आपके स्ये सभी प्रकारसे उचित ह| 

परभ “अप्रतिमग्रभावः सम्बोधनके साथ क 
लोको आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है तो 
अधिक कैसे हो सकता है" इस कथनका $ 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-जिसके प्रभावकी कोई तुख्ना न हो, 
८अप्रतिमप्रभाव' कहते दँ । इसका प्रयोग करके ॐ 
कटे हए ॒वाक्यसे अजुनने यह भाव दिखलाया है 
विश्व-त्रह्माण्डमे एेसा कोहं भी नहीं है, जिसकी आ 
अचिन्त्यानन्त महान्‌ गुणोंसे, रेश्चर्यसे ओर म 
त॒ना हो सके । आपके समान तो बस, आप ही 
ओर जब आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, 1 
आपसे बढ़कर कोई है-रेसी तो कल्पना भी नही 
सकती । एेसी स्थितिर्मे, हे दयामय | आप यदि 
अपराघोको क्षमान करेगे तो कौन करेगा ? 


प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । ' 


पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढम्‌ ॥४४॥ 








| 
| 
। 
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ॐ ग्यारहर्वा अध्याय # 
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अतषव हे प्रभो ! नै चारीरको भलटीभोति चरणोमे निवेदित कर, पणाम करके, स्तुति करने योग्य 





योग्य ह ॥ ७७ ॥ 


प्ररन- (तस्मात्‌? पदके प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर- पिछले कमे जो भगवान्‌के महामहिम 
ग्णोका वर्णन किया गया है, उन गुणोको भगवान्‌के 
प्रसन होनेमें दहेतु बतलानेके ल्य (तस्मात्‌, पदका 
प्रयोग किया है । अभिप्राय यह है कि आप इस 
प्रकारके महच ओर प्रभावसे युक्त है; अतएव सुञ्ञ- 
जैसे दीन शरणागतपर दया करके प्रसन्न होना तो, 
म समञ्जता ह, आपका खमभाव दही है । इसील्यि पँ 
साहस्र करके आपसे विनयपूवैक यह प्राथना करता 
दकि आप सुक्षपर प्रसत होये । 


प्रर्न-“तवामः पदके साथ ईशम्‌? ओर ईड्यम्‌? 
 विदोषण देकर भै शरीरको चरणोमे निवेदित करके, 
प्रणाम करके, आपसे प्रसन होनेके च्य प्राथना करता 
इस कथने क्या भाव दिखलाया है ? 

 उन्तर-जो सबका नियमन करनेवाठे खामी हो, 
उन्हे ईश" कहते है ओर जो स्तुतिके योग्य हों 
उन्हे “ईड्य कहते टै । इन दोनों विरोषणोका प्रयोग 
करके अर्जुन यह भाव दिखटते है कि हे प्रभो | 
दस समस्त॒जगत्‌का नियमन करनेवाले-यर्हातकः 
कि इन्द्र, आदित्य, वरुण, कुबेर ओर यमराज आदि 
लोकनियन्ता देवताओंको भी अपने नियममें रखनेवाठे 
आप सबके एकमात्र महेदवर है । ओर आपके गुण, 
मोरव तथा महच्वका इतना विस्तार है कि सारा जगत्‌ 
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 सदा-सर्वदा आपका स्तवन करता रहे तब भी उसका 


पार नहीं पा सकता; इसलिये आप ही वस्तुतः स्तुतिके 


योग्य है | मुञ्जमे न तो इतना ज्ञान है ओर न वाणीमे 


आप ₹दवरको पसनन होनेके स्यि पार्थना करतां हँ । दे देव ! पिता जैसे पुञ्के, खसा जैसे सखाके ओर 
पति जसे परियतमा पल्ीके अपराध सहन करते हैँ-वैसे दी आप भी मेरे अपराधको सष्टन करने 


ही बरु है कि जिससे मँ स्तवन करके आपको प्रसन 
कर सकर । मे अबोध भख आपका क्या स्तवन कं 
मे आपका प्रभाव बतटनेमे जो कुछ भी करटरगा, वह 
वास्तवे आपके प्रभावकी छायाको भी न छ सकेगा; 
इसलिये वह आपके प्रभावको घषटानेवाला दही होगा | 
अतः मै तो बस, इस शरीरको ही कुकडीकी भोति 
आपके चरणप्रान्तमे दुटाकर-समस्त अङ्घोके दारा 
आपको प्रणाम करके आपकी चरणधूल्िकिं प्रसादसे 
ही आपकी प्रसनता प्राप्त करना चाहता है । आप 
कृपा करके मेरे सब अपराघोको भुला दीजिये ओर 
मुञ्च दीनपर प्रसन हो जाइये । 


प्रश्न-पिता-पुत्रकी, मित्र-मित्रकी ओर पति-पल्लीकी 


उपमा देकर अपराध क्षमा करनेकी योग्यता सिद्ध 
करनेका क्या भाव है? 


उत्तर-श्वे ओर रवे इरोकोंमे बतलाया 

जा चुका दहै करि प्रमाद, विनोद ओर प्रेम--इन तीन 
कारणोंसे मनुष्योंदारा किंसीका अपराध बनता है| 
यह अजुन उपथुक्त तीनों उपमा देकर भगवान्‌से यह 
प्रार्थना करते है कि तीनों ही हेतुओंसे बने इए मेरे 
अपराध आपको सहन करने चाहिये । अभिप्राय यह है 
कि जैसे अज्ञानमें प्रमादवश्च किये इए पुत्रके अपराधो - 
को पिता क्षमा करता दै, हँसी-मजाकमें किये हए 
मित्रके अपराधोको मित्र सहता है ओर प्रेमवश किये 
हए प्रियतमा पीके अपराधोंको पति श्चमा करता 
है-वैसेद्ी मेरे तीनों दही कारणासे बने इए समस्त 
अपराधोको आप क्षमा कीजिये । 
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सम्बन्ध-इस प्रकार मगवानसे अपने अपराधाक यि क्षमा-याचना करकं अव अजुन दो उलोकं 


७१० ‰ नमोऽस्तु ते सवंत एव सं # 


जा ज = च = मगा ¬ज यया ययया का का क ण ` त न भ = चत न शा का भ क क ज ्न्न्न ----~ - -=--- - त क 
ज च ॥ 9 ता +. क 9 +, श = ° व 


चतुर्यजरूपका दर््यन करानेके ट्य प्रार्थना करते है-- 


अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि ट्र भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 


तदेव मे दरोय देवरूपं 


म पटे न देखे इष्ट आपके इस आश्चर्यमय रूपको देखकर हर्पित हदो रहा हँ ओर मेरा मन भं 
अति व्याङ्कर भी हो रहा दे, इसच्यियि आप उस्र अपने चतु्र॑न विष्णुरूपको ही मुच दिखा 


डे देवेद्ा ! दे जगन्निवास ! प्रसन्न टोदये ॥४६५॥ 


ग्र्-"अदृष्टपूवम्‌ः का क्या भाव है ओर उसे 
देखकर हषित होनेकी ओर साथ दही भयसे व्याकु 
होनेकी वात कहकर अर्जुने क्या भाव दिखटाया है ? 

उत्तर-जो खूप पटे कभी न देखा आ 
हो, उस आश्वर्यननक रूपको “अदशपर्वः कहते है । 
अतएव य्ह अञ्जुनके कथनका भाव यह है कि आपके 
इस अछीकिक रूपमे जव मै आपके गुण, प्रभाव 
ओर रेशचर्यकी ओर देखकर विचार करता तव 
तो सुन्ञे वडा भारी हर्षदह्योतादहै कि “अहो! मै बडा 
दी सौभाग्यशाटी द जो साक्षात्‌ परमेश्वरकी मुञ्च 
तुच्छपर इतनी अनन्त दया ओर रेसा अनोखा त्रेम 
है कि जिससे वे करपा करके मुञ्जको अपना यह 
अलोकिक रूप दिखल्म रहे हैँ; परन्तु इसीके साथ 
जब आपकी भयावनी विकराल मूर्तिकी ओर मेरी 
दृष्टि जाती है तव मेरा मन भयसे कौप उस्ता है 
ओर मे अत्यन्त व्याकु हो जाता ह | 


अजनका यह कथन सहेतुक हे । अभिप्राय यह 
है कि इसीव्यि म आपसे विनीत प्रार्थना करता ई 
कि आप अपने इस शूपको शीघ्र संवरण कर टीनिये । 
गरट्न- "एवः पदके सहित (तत्‌? पदका प्रयोग करके 
देवरूप दिखलानेके लिये प्राथना करनेका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-'तत्‌ पद परोक्षवाची है | साथ हयी यह 
उस वस्तुका भी वाचक है, जो पहले देखी हई हो 
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प्रसीद देवेदा जगन्निवास ॥४१५॥ ` 


किन्तु अव प्रव्यक्त न हो; तथा (एव पद उससे 
रूपका निराकरण करता हे । अतएव अर्जुनके कं 
अभिप्राय यह होता है कि आपका जो वैक 
निवस करनेवाला देवरूप अथात्‌ विष्णगुरूप हे 
उसी चतुर्भुजरूपके ददन करवादये । केवल , तत्‌! 
प्रयोग होनेसे तो यह वात भी मानी जा सकती शी 
भगवान्‌का जो मनुष्यावतारका रूप है, उसीको दिख 
के लये अजुन प्राना कर रहे है; किन्तु रूपके ६ 
"देवः पद रहनेसे वह स्पष्ट दी मानुषरूपसे भिन्न ३ 
सम्बन्धी खूपका वाचक हो जाता है | 
्रश्न-ष्देवेराः ओर 'जगनिवासः सम्बोधनका 
भावै? 
उत्तर-जो देवताओके भी खामी हो, उन्हे 
कहते हँ तथा जो जगत्‌करे आधार ओर सर्वव्यापी 
उन्हे (जगन्निवासः कठते है । इन दोनों सम्बोधन 
प्रयोग करके अर्जुनने यह माव दिखलाया हे " 
समस्त देवोके खामी साक्षात्‌ सर्वव्यापी परमेश्व 
अतः आप ही उस देवरूपको प्रकट कर सकते है। 
ग्र्-्रसीदः पदका क्या भावहै 
उत्तर-श्रसीद' पदसे अञ्न मगवानको प्र 
होनेके लिये कहते है । अभिप्राय यह है कि आप शीघ्र 
इस विकरार रूपको संबरण करके मुञ्चे अपना चतु 
सखरूप दिखलनेकी कृपा कीजिये | 













# ग्यारहवां अध्यायं # 


1 नि कि मिरी 


तेनेव रूपेण 


७९९ 


किरीटिनं गदिनं चकहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथेव । 
चतुभजेन सहस्रबाहो 


भव विशवमूतं ॥४ ६॥ 


मै बेसे ही आपको मुकुट धारण कयि हए तथा गदा ओर चक्र हाथमे खयि इए देखना चाहता हः 
हसल्िये हे विश्वखरूप ! ठे सहस्रबाहो ! आप उसी चतुभुजरूपसे प्रकट होये ॥ ४६ ॥ 


प्श्ष-प्तथाः के साथ (एवः के प्रयोगका क्या 
अभिप्राय हे? 
। उत्तर-महाभारत-य॒द्धमे भगवान्‌ने . शख-ग्रहण न 
करने ग प्रतिज्ञा की थी ओर अजनके रथपर वे अपने 
दामे चाघुक ओर घोडोंकी ख्गाम थामे विराजमान 
से | परन्त इस समय अर्जुन भगवानके इस द्विभुज रूपको 
देखनेसे पहर उस चतुर्भुज खूपको देखना चाहते हैँ, 
जिसके हा्थोमे गदा ओर चक्रादि है; इसी अभिप्रायसे 
(तथाः के साथ 'एव' पदका प्रयोग इआ हे | 

प्रभ-(तेन एवः पदोँसे क्या अभिप्राय हे ? 


उत्तर-पूर्व छोकमे आये हए (तत्‌ देवश्पं एव! को 
ल्य करके ही अञ्जन कहते है किं आप वही चतुमुज- 
रूप हो जाये । य्ह “एव पदसे यह भी ध्वनित होता 
है कि अर्जुन प्रायः सदा भगवानके दिभुन खू्पका दी 
दर्शन करते थे, परन्तु ययँ "चतुभज खूप' को ही देखना 
चाहते है । 
व्रश्च चतुर्भुज खूप श्रीक्रष्णके व्यि कहा गया है या 
देवरूप कहनेसे विष्णुके छ्य है 
 उत्तर- विष्णुके लि कहा गया है, इसमे निश्नटिखित 
करट दै-- 
(१) यदि चतुभज खूप श्रीकृष्णका खाभाविक खूप 
होता तो क्रिर "गदिनम्‌ ओर "चक्रहस्तम्‌, कहनेकी 
कोई आवदयकता न थी, क्योकि अजन उस खूपको 
सदा देखते ही ये । बरं "चतुर्भुज" कहना भी निष्प्रयोजन 





था; अ्जुनका इतना ही कहना पर्याप्त होता कि मे अभी 
कुछ देर पहले जो खूप देख रहय था, वही दिखल्ईये । 

(२ ) पिछले कमे 'देवरूपम्‌, पद आया है, 
जो आगे ५५१ शोकम आये इए *मानुषरूपम्‌' से 
सवथा विरक्षण अथं रखता है; इससे भी सिद्ध है कि 
देवरूपसे विष्णुका ही कथन किया गया हे । 


( २ ) आगे ५०बेँ छोकमे आये हए 'खकं रूपम्‌ 
के साथ "भूयः ओर “सौम्यवपुः के साथ (पुनः पद 
आनेसे भी यह पहले चतुथुन ओर फिर द्विमुज 
मानुषरूप दिखलाया जाना सिद्ध होता है । 


८ ४ ) अगे ५२वें छोकमे (सुदुदंशाम्‌ पदसे यह 
दिखलाया गया है कि यह खूप अव्यन्त दुखंम है ओर 
फिर कहा गया है कि देवता भी इस रखूपको देखनेकी 
नित्य आकांक्षा करते है । यदि श्रीकृष्णका चतुर्भुज 
रूप खाभाविक था, तब तो वह रूप मलुष्योको भी 
दीखता था; फिर देवता उसकी सदा आकांक्षा क्यों 
करने रगे १ यदि यह कहा जोय कि विश्वूपके च्य 
ठेसा कहा गया है तो रेसे घोर विश्वूपकी देवताओंको 
कल्पना भी क्यो होने लगी, जिसकी दामे भीष्म- 
द्रोणादि चूर्णं हो रदे है । अतएव यही प्रतीत होता है 
कि देवतागण वैकुण्ठवासी श्रीविष्णुरूपके दशनकी ही 
आकांक्षा करते है | 


(५) विराट्‌ खरूपकी महिमा ४८ब स्छोकमे 
(न वेदयज्ञाध्ययनैः, इत्यादिके द्वारा गायी गयी, पिर 
५३े शोकम "नाहं वेदैर्न तपसा आदिमे पुनः वेसी 

















७१२ # नमोऽस्तु ते सवेत पव सवे 

दी बात आती है | यदि दोनों जगह एक दी विराट्‌ इन हेतुओंसे यदी सिद्ध होता है कि यहं 
ख्पकी महिमा है तो इसमे पुनरुक्तिदोष आता है; भगवान्‌ श्रीकृष्णसे चतुभज विष्णुरूप 

इससे भी सिद्ध है कि माचुषख्प दिखटानेके पहठे प्राथना कर रहे दँ | 











भगवान्‌ने अजुनको चतुर्भुज देवखूप दिखलाया; ओौर ग्रभ-"सहसरवराहो' ओर "विश्वमूर्ते सम्बोध 
उसीकी महिमामें ५३ँ संटोक कहा गया | चतुर्भुज होनेके च्य कहनेका क्या अभिप्राय है! 





( & ) इसी अध्यायके २४ ओर्‌ २० र्टोक- उत्तर-अर्जुनको भगवान्‌ जो हजारों 
मे अञुनने "विष्णोः पदसे भगवान्‌को सम्बोधित मी वि राट्सखरूपसे ददान दे रहे है, उस रूपका 8 
किया है । इससे भी उनके विष्णुरूप देखनेकी आकांक्षा करके चतुर्मुनरूप होनेके ल्ि अर्जन इन त 
प्रतीत होती हे | सम्बोधन करके भगवानूसे प्रार्थना कर रहे है । 


पम्वन्ध-अजुंनकौ ग्रा्धेनापर अव अगले तीन सोके मगवान्‌ अपने कि्रूपकी महिमा ओर हु 
कणन करते ए अर्जुनको आासन देकर चतुर्थ॑ज रूप देखनेके लि कहते है-- 


श्रीम गयवाडुवाच 
मया प्रसन्नेन तवाँनेदं रूपं परं दरिीतमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विद्रवमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न रष्पपूर्वम्‌ ॥४७॥ 


श्रीभगवान्‌ वोे- डे अजुन | अचुग्रहपूवंक मैने अपनी योगश्ाक्तिके भरभावसे यह मेरा परम 
सवका आदि ओर खीमारदित विराट्‌ रूप तुश्चको दिखलाया दै, जिसे तेरे अतिरिक्त दृखरे किसीने 
नही देखा था ॥ ७७ ॥ 


८ 


श्भ--“मयाः के साथ श्रसन्नेनः विशेषण देनेका मेरे इस विराट्‌ रूपके दरशन सबको नहीं हो सं 
क्या अभिप्राय है जिस समय मै अपनी योगराक्तिसे इसके दर्घन कं 

उत्तर- इससे भगवानने यह भाव दिखखया है कि ' उसी समय होते 2 । बह भी उसीको होत 
तम्हारी भक्ति ओर प्ार्थनासे प्रसन्न होकर त॒मपर दया जिसको दिव्य दृष्टि प्रात हो; दूसरेको नही । $ 
करके अपना गुण, प्रभाव ओर तच्च समज्ञानेके ल्यि इस रूपके दरीन प्राप्त करना बड़े सौमाग्यकी बात 
मैने तुमको . यह अटोकिक रूप दिखलाया है | एसी ्र्-“रूपम्‌, के साथ इदम्‌), "परम्‌, (तेनोप 
स्थितिमें तुम्हें भय, दुःख ओर मोह होनेका कोई , आयम्‌, “अनन्तम्‌? ओर "विश्वम्‌, विरोषण देनैका। 
कारण ही न थाः फिर तुम इस प्रकार भयसे व्याज भावं हे ९ 
क्यों हो रहेहो । 

उत्तर-इन विशेषणाकि प्रयोगसे भगवान्‌ 

अछोकिक ओर अद्धुत व्रिराट्खरूपका महस 
उत्तर इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि समक्ञा रहे हैः । वे कहते है किं मेरा यह रूप अहं 


व 


्रभ-“आत्मयोगात्‌ का क्या भाव है ? 





# ग्यारहवों अध्यायं ॐ 











उत्कृष्ट ओर दिव्य दै, असीम ओर दिव्य प्रकाराका 
पुञ्च है, सबको उत्पन करनेवाला दहै, असीम रूपसे 
विस्तृत है, किसी ओरसे भी इसका कहीं ओर-छोर नहीं 
मिलता । तुम जो कुछ देख रहे हो, यह पूणे नदीं है | 
यह तो मेरे उस महान्‌ रूपका अंरामात्र हे । 
प्ररन-मेरा यह खूप तेरे सिवा दूसरेके द्वारा पहले 
नहीं देवा गयाः मगवान्‌ने इस प्रकार वसे कहा, जव 
कि वे इससे पहले यशोदा माताको अपने सुखमे ओर 
मीष्मादि वीरको कोरघोकी सभाम अपने विराट्‌ खरूपके 
दर्शन करा चके है 





| 
| 


७९३ 


उत्तर-यरोद माताको अपने मुखम ओर भीष्मादि 
वीरोको कौरवोकी सभाम जिन विराट्‌ ख्पोके दखन 
कराये थे, उनम ओर अञुनको दीखनेवाठे इस विराट्‌ 
रूपमे बहत अन्तर है । तीनोके भिन-भिन वणन हैँ | 
अञजुनको मगवान्‌ने जिस रूपके दशन कराये, उसमे 
भीष्म ओर द्रोण आदि शूरवीर भगवानूके प्रञ्चक्ित 
सुखोमं प्रवेरा करते दीख पड़ते थे । एेसा विराट्‌ खूप 
भगवान्‌ने पहले कभी किंसीको नहीं दिखाया था । 
अतएव भगवान्‌के कथनमे किसी प्रकारकी भी असङ्घगति 
नहीं हे । 


| न वेदयज्ञाध्ययनेनं दानेन च क्रियाभिन तपोभिरुमेः। 
एवंरूपः शक्य अहं चरके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४६८॥ 


हे अक्ञंन ! मचुष्यलोकमे इस प्रकार विश्वरूपवाखा चै न वेद ओर यज्ञोके अध्ययनसे, न दानसे, 
। ~ आसे । क पां (०९ क (~ (“~ < 
न क्रियाओंसे ओर न उग्र तपोसे ही तेरे अतिरिक्त दखरेके द्वारा देखा जा सकता टँ ॥ ४८ ॥ 


प्रश्न वेदयज्ञाध्ययनैः", दानैः, "क्रियाभिः, "उग्रः, 
ओर (तपोभिः इन पदोका एवं इनसे भगवानकै 
विराट्‌ रूपका देखा जाना शक्य नहीं है-इस कथनका 
क्या अभिप्राय हे? 


उत्तर- वेदवेत्ता अधिकारी आचायके द्वारा अ्ध- 
उपाज्ञो सहित वेदोको पदकर उन्दं भटीभोति समञ्च 
लेनेका नाम 'ेदाध्ययनः है । यज्ञकरियामे घुनिपुण 
याज्ञिक पुरुषोंकी सेवामे रहकर उनके द्वारा यज्ञविधियो- 
को पहना ओर उन्हीकी अध्यत्षतामे विधिवत्‌ किये 
जानेवाटे यज्ञोंको प्रत्यक्ष देखकर यज्ञसम्बन्धी समस्त 
क्रियाओंको भटीर्भति जान ठेना भ्यज्ञका अध्ययन' हे | 


धन, सम्पत्ति, अनन, जर, विया, गो, प्र्वी आदि 
किसी भी अपने खलत्वकी वस्तुका दूसरोके सुख ओर 
हितके ल्ि प्रसन्न हदयसे जो उन्दं यथायोग्य दे देना 
है- इसका नाम (दानः है । 
गी० तभ र2- 


श्रोत-स्मातं यज्ञादिका अनुष्ठान ओर अपने वर्णाश्रम- 
घम॑का पाठ्न करनेके स्यि किये जानेवाले समस्त 
शाख्नविंहित कर्मोको (क्रियाः कहते हे | 


कच्छ -चान्द्रायणादि व्रत, विभिन्न प्रकारके कठोर 
नियमोका पाटन, मन ओर इन्दरियोका विवेक ओर 
नर्पूवेक दमन तथा धर्मके ल्यि शारीर्कि या मानसिक 
कठिन शोका सहन, अथवा शाखरविधिके अनुसार की 
जानेवाटी अन्य विभिन्न प्रकारकी तपस्याए--इन्हीं 
सनका नाम उग्र तप है| 


इन सब साघनोके द्वारा भी अपने विराट्‌ खरूपके 
द खनको असम्भव बतलाकर भगवान्‌ उस खूपकी महत्ता 
प्रकट करते हए यह कह रहे ह कि इस प्रकारके 
महान्‌ प्रयतोसे भी जिसके दशन नहीं हो सकते, 
उसी खूपको तुम मेरी प्रसन्नता ओर कृपाके प्रसादसे 
्र्यक्ष देख रहे हो-- यह तुम्हारा महान्‌ सोभाग्य है । 
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समज्ञानेके लिये 
गया है । अभिप्राय यह 
उपयुक्त साधनोद्रारा दृसरा । 
देख सकता, तव अन्यान्य ो्कोमं अ 
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इस समय तुम्हे जो मय, दुःख ओर मोह हो रहा है-- 
यह उचित नहीं है । | 

प्ररन- विराट्‌ रूपके दरानको अजुंनके अतिरिक्त 
दूसरोके ष्ये अशक्य बतटते समय भ्तृढोकेः पदका 
प्रयोग करनेका क्या भाव दै क्या दूसरे टोकोम 
इसके ददान अराक्य नहीं हैँ 


उत्तर-वेद-यज्ञादिके अध्ययन, दान, तप॒ तथा 
अन्यान्य विभिन्न प्रकारकी क्रियाओंका अधिकार मनुष्य- 
खोकमें ही है । ओर मनुष्यशरीरमें ही जीव भिन-मिन्न 
प्रकारके नवीन कमं करके भोति-्मोतिके अधिकार 
प्राप्त करता है । अन्यान्य सव ोक तो प्रधानतया 
भोग-सखान ही है । मनुष्यटोकके इसी महच्चको 


# नमोऽस्तु ते सवेत एव सै # 


क क 0) भ ५ 


समज्नानेके च्यि यँ ध्चृटोके' पदका प्रयोग किया 
गया हे | अभिप्राय यह है किं जव मनुष्यलोके भी 
उपयुक्त साधनोदयारा दूसरा कोई मेरे इस खूपको नहीं 
देख सकता, तब अन्यान्य लखोकोमे ओर विना किसी 
साधनके कोई नहीं देख सकता- इसमे तो कहना ही 
क्या 

प्रन कुरुप्रवीरः सम्बोधनका क्या भाव दै ? 

उत्तर-इसका प्रयोग करके भगवान्‌ूने यह भाव 
दिखलटाया है कि तुम कोरवोमें श्रेष्ठ वीरपुरुष हो, 
तुम्हारे-जेसे वीरपुरुषके स्यि इस प्रकार भयभीत होना 
सोभा नदीं दे सकता; इसय्यि भी तमह भय नहीं 
करना चाहिये । 


माते व्यथामा च विमूूढमावो दृष्टा रूपं घोरमीटञ्मेदम्‌ । 
ग्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपद्य ॥४९॥ 


मेरे इस प्रकारके इस विकराल रूपको देखकर तुसको व्याकुखुता नदीं होनी चाहिये ओर मूटढ्‌भाव 
भी नहीं होना चाहिये । तू भयरदित ओर प्रीतियुक्त मनवाला उसी मेरे इस राद्ध-चक्र-गदा-पद्मयुक्त चतुथज 


रूपको फिर देख ॥ ७२ ॥ 

्रन- मेरे इस विकराढ रूपको देखकर तुञ्चको 
व्याकुलता ओर ॒मूढभाव नहीं होना चाहिये , इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया 


दै कि मैने जो प्रसन्न होकर तुम्दे इस परम दुरम 


विराट्‌ ख्पके दरान कराये है, इससे तुम्हारे अंदर 
व्याकुरुत ओर मूढमावका होना कदापि उचित न 
था । तथापि जव्र इते देखकर तुम्हे व्यथा तथा मोह 
हो रहा है ओर तुम चाहते हो कि मँ अव इस 
खरूपको संवरण कर ढँ, तव तुम्हारे इच्छानुसार तम्दें 
सुखी करनेके ल्यि अव मे इस खूपको तुम्हारे सामनेसे 
छिपा केता द्र तुम मोहित ओर इरके मारे व्यथित 


न हो | 


ग्ररन--(व्वम्‌'के साथ व्यपेतभीः ओर 'ग्री तमनाः! 
विदोषण देनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-^्वम्‌"के साथ व्यपेतभीः ओर प्रीतमनाः 
विशो्रण देकर भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि जिसं 
रूपसे तुम्हे भय ओर व्याकुख्ता हो रही थी, उसको 
संवरण करके अव भै तुम्हारे इच्छित चतुर्भुज रूपमे 
प्रकट होता दहरः इसय्यि तुम भयरहित ओर श्रसनन-मन 
हो जाओ | 

प्ररन-'रूपम्‌?के साथ "तत्‌, ओर इदम्‌? विशेषण 
देनेका क्या अभिप्राय है £ तथा प्पुनः? पदका प्रयोग 
करके उस खूपको देखनेके लि कहनेका क्या भाव है 

उत्तर-"तत्‌, ओर “इदम्‌ विरोषण देकर यहः भाव 
दिखलया है कि जिस चतुर्भुज देवरूपके दर्शन मैने 


तमको पहले कराये थे एवं अभी जिसके दर्शनके छि 
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# ग्यारहवां अध्याय # 


भ के 





0 निमी रकि ष्क 


ष च ४ क क क न ज म ज कज जभ भोय की जी कै 


तुम प्राथना कर रहे हो, अव्र तुम उसी रूपको देखो; यह 
वही खूप अव्र तुम्हारे सामने है । अभिध्राय यह है कि 
अव तुम्हारे सामनेसे वह विश्वरूप हट गया है ओर उसके 
वदे चतुभज रूप प्रकट हो गया है, अतएव अव्र तुम निभेय 
होकर प्रसन मनसे मेरे इस चतुर्ुन रूपके दशन करो | 





सम्बन्ध 
पज्ञय धृतराष्टरसे ह्वी कहते ह-- 


७१५ 





च ति भ 


'पुनः' पदके प्रयोगसे य्ह यह प्रतीत होता है कि 
भगवान्‌ने अर्जुनको अपने चतुरथुज रूपके दशन पहठे मी 
कराये ये, ९८ ओर ४६ छोकोमे की इई अङंनकी 
रा्थनामे “तत्‌ एवः ओर (तेन एव" पदोके प्रयोगसे 
भी यही भाव स्पष्ट होता है । 


हस प्रकार चतुर्युज रूपका दर्जन करनेके ल्यि अर्जुनको आज्ञा देकर भगवान्‌ने क्या किया, अब 


सजय उवाच 
इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्तवा खकं रूपं दशयामास भूयः । 

=> ५ © 
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सोम्यवुमंहात्मा ॥५०॥ 


[ऋ ४५ 
सञ्जय बोटे--वासखुदेव भगवान्‌ने अजुनके प्रति इस प्रकार कहकर फर वैसे दी अपने चतुथुंज 
(प ^~ क, ^ अज्ञुनको [क 
रूपको दिखलाया ओर फिर महात्मा श्रीरष्णने सोम्यमूतिं होकर इस भयभीत अजुनको धीरज पदेयाः ॥५०॥ 


प्रभ-वाघुदेवः' पदका क्या अभिप्राय है? 


उत्तर-भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज वसुदेवजीके पुत्र- 
ख्पमे प्रकट इए दहै ओर आत्मरूपसे सबमे निवास 
करते है । इसलिये उनका एक नाम वासुदेव है । 


मरश्र-‹खूपमः के साथ 'खकम्‌ः विशोषण ख्गानेका 
ओर "दर्शयामास क्रियाके प्रयोगका क्या असिग्राय है? 


उत्तर-“खकवा रूपम्‌'काःअरथं है अपना निजी खूप । वैसे 
तो विश्वरूप भी भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही है ओर वह भी 
उनका खकीय ही है तथा भगवान्‌ जिस मानुषष्पमे 
सवके सामने प्रकट रहते थे-वह श्री क्रष्णरूप भी उनका 
खकीय ही है, किन्तु य्ह “खूपम्‌;के साथ (खक्‌ 
विरोषण देनेका अभिप्राय उक्त दोनोंसे मिन किसी 
तीसरे दी रूपका रक्षय करानेके य्य होना चाहिये । 
क्योकि विश्वरूप तो अजुंनके सामने प्रस्तुत था दही, 
उसे देखकर तो वे भयभीत हो रहै ये; अतएव उसे 
दिखलनेकी तो यह कल्पना भी नहीं की जा सकती । ओर 
मानुषरूपके ल्य यह कहनेकी आव्यकता नहीं रहती 








कि उसे भगवान्‌ने दिखलया ( दरोयामास ); क्योकि 
विश्वरूपको हटा लेनेके बाद भगवान्‌का जो खाभाविक 
मनुष्यावतारका रूप ह, वह तो जयों-का-त्य अजनके 
सामने रहता ही; उसमे दिखनेकी क्या बात थी, 
उसे तो अर्जन खयं ही देख ठेते । अतएव यहा 
(सकम्‌ विरोषण ओर (दरयामासः क्रियाके प्रयोगसे 
यही भाव प्रतीत होता है कि नरढीलके व्यि प्रकट किये 
हए सबके सम्मुख रहनेवाले मानुषरूपसे ओर अपनी 
योगदाक्तिसे प्रकट करके दिखलाये हए विश्वरूपसे भिन्न 
जो नित्य वैकुण्डधाममे निवास करनेवाला भगवानूका 
दिव्य चतुर्मु निजीरूप है-उसीको देखनेके ल्य अनने 
प्राना की थी ओर बही रूप भगवान्‌ने उनको 
दिखलाया । 


रश्च_ (महात्माः पदका ओर 'सोम्यवपुः+ होकर 
भयभीत अर्जुनको धीरज दिया, इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 


उत्तर-जिनका आत्मा अर्थात्‌ खरूप महान्‌ हो; 








७१६ 


` उन्हं महात्मा कहते हैँ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सवके 
आत्मख्प है, इसय्ि वे महात्मा हैँ । कहनेका अमिप्राय 


# नमोऽस्तु ते सवत एव सवं # 





पि र +~ 


करानेके पश्चात्‌ महात्मा श्रीकृष्णने “सौम्यवपुः च 
परम शान्त स्यामघुन्दर मानुषरूपसे युक्त होकर भयसे 


यह है कि अर्जुनको अपने चतुर्मुन रूपका दर्शन व्याकरुर हए अर्जुनको वर्थ दिया | 
सम्बन्ध- हस प्रक्रार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने किश्चरूपको संवरण करः चतुर्यज रूपके दर््न देनेके पश्चात्‌ 
जव स्वाभाविक माठषरूपतते युक्त होकर अजुनको जशन दिया, तव अर्जुन सावधान ल्येकर कहने लगे-- 
अर्जुन उवाच 
1" ५ ~ सोस्य जनार्दन 
चेदं मानुषं ॒रूपं तव॒ सौम्यं जनार्दन । 


इदानीमसि संव्र्तः 


सचेताः प्रकृति गतः ॥१॥ 


अजुन बोले हे जनार्दन ¡ आपके इस अति शान्त मनुष्यरूपको देखकर अव नै स्थिरचित्त हो गया 
ॐ „= [> (~ (~ < 
ह आर अपनी खाभाविक स्थितिको पात्त हो गया ह ॥ ५१ ॥ 


प्ररन--खूपम्‌, के साथ सोम्यम्‌ ओर (मानुषम्‌? 
विरोषण देनेका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-भगवान्‌का जो मानुषरूप था वह बहत ही 
मधुर, ख॒न्दर ओर शान्त था; तथा पिछले शछ@ोकमें जो 
भगवानूके सोम्यवपु हो जानेकी बात कही गयी है, 
वह भी मानुषरूपको लक्ष्य करके ही कदी गयी है- इसी 
बातको स्पष्ट करनेके ल्यि य्ह “पम्‌ के साथ 
“सोम्यम्‌” ओर “मानुषम्‌, इन दोनों विरोषणोंका प्रयोग 
किया गया है | 


प्ररन-'सचेताः संवृत्तः" ओर प्रकृतिं गतः का क्या 
भाव दहै? 


उत्तर-भगवान्‌के विराट्‌ रूपको देखकर अर्जुनके 
मनम भय, व्यथा ओर मोह आदि विकार उत्पन हो 
गये थे-उन सवका अभाव इन पदोके प्रयोगसे दिखाया 
गया हे । अभिप्राय यह है कि आपके इस श्यामसुन्दर 
मधुर मानुषरूपको देखकर अव मै स्थिरचित्त हो गया 
त-अर्थात्‌ मेरा मोह, श्रम ओर भय दूर हो गया ओर 
म अपनी वास्तविक स्थितिको प्रात हो गया ई । अर्थात्‌ 
भय ओर व्याकुलता एवं कम्प आदि जो अनेक प्रकारके 
विकार मेरे मन, इन्धि ओर शारीरम उत्पन्न हो गये ये 
उन सवके दूर हो जानेसे अव मै पूर्ववत्‌ खस्य हो 
गया ह | 


तम्बन्ध-हत प्रकार अजनके वचन चुनकर अव भगवान्‌ दो श्रोकोद्रारय अपने चतुर्युज देवरूपके द्यनकी 


दुट॑भता ओर उत्तकी महिमाका वर्णन करते है-- 


श्रीमगवादुवाच 


सुदुर्दर्शमिदं रूपं 


देवा अप्यस्य रूपस्य 


दृष्टवानसि यन्मम । 
नित्यं दृशेनकाह्किणः ॥५२॥ 


- श्रीभगवान्‌ बोठे--मेरा जो चतु्य॑ज रूप तुमने देखा हे, यह खदुदं र दे अथौत्‌ इसके दुर्थन बडे ही 
 इुखेभ है । देवता भी सदा इस रूपके दशनकी आकाह्ा करते रहते हैँ ॥५२॥ 





--- ` 


# ग्यारहवों 


निरी 7 मी 


प्र्-“ख्पम्‌ के साथ ''सुद॒दरम्‌' ओर “इदम्‌ 
विदोषण देनेका क्या अभिप्राय है 2 

उत्तर-'सुदुर्दरंम्‌" विशोषण देकर भगवानने अपने 
चतुभज दिव्यरूपके दरनकी दुरुभता ओर उसकी 
महत्ता दिखलायी हे । तथा 'इदम्‌? पद॒ निकटवतीं 
वस्तुका निर्देरा करनेवाला होनेसे इसके द्वारा विखशखूप- 
के पश्चात्‌ दिषखलखये जानेवाटे चतुर्भुज रूपका सङ्केत 
किया गया है | अभिप्राय यह है कि मेरे जिस चतसंज, 
मायातीत, दिव्य गुणोंसे युक्त नित्यरूपके तुमने दन 
कयि है, उस रूपके दर॑न वबडेदही दुर्लभम हैः इसके 
दर्शन उसीको हो सकते है, जो मेरा अनन्य भक्त होता 


नाहं वेदैनं 
राक्य एवंविधो द्रष्टुं 


जिस पकार तुमने ख॒ञ्चको देखा हे-इस प्रकार चतुर्भुज रूपवाला मेँ न वेदोसे, 


ओर न यज्ञसे ही देखा जा सकता टह ॥८५३॥ 


बरश्-नवम अध्यायके २५ ओर २८ छोकोमें 
यह कहा गया है कि तुम जो कुक यज्ञ॒ करते हो, 
दान देते हो ओर तप करते हो-सव्र मेरे अर्पण कर दो; 
एसा करनेसे तम सव क्र्मोसे मुक्त हो जाओगे ओर 
मसे प्राप्त हो जाओगे । तथा सतरहवे अध्यायके २५५बे 
श्रोकमे यह बात की गयी है कि मोक्षकी इच्छावाले 
पुरुषोद्रारा यज्ञ, दान ओर तपखूप क्रियाए फलकी 
इच्छा छोडकर की जाती है; इससे यह भाव ॒निकर्ता 
हे कि यज्ञ, दान ओर तप सुक्तिमे ओर भगवानकी 
प्रपिमे अवद्य ही हेत है । किन्तु इस छोकमें भगवानूने 
यह बात कही है कि मेरे चतुभज रूपके दन 
न तो वेदके अध्ययनाध्यापनसे ही हो सकते है ओर 
न तप, दान ओर यज्ञसे ही । अतएव इस विरोधका 
समाधान क्या है ? 


उत्तर-इसमें कोई विरोधकी बात नदीं है, क्योकि 





~~ ~~~ 


है ओर जिसपर मेरी कृपाका पूर्णं प्रका हो जाता है । 

प्रश्ष-देवतालोग भी सदा इस रूपका दान 
करनेकी इच्छा रखते है, इस कथनका क्या अभिश्राय 
हे 2 तथा इस वाक्यमे अपिः पदके प्रयोगका क्या 
भावदहे ट 

उत्तर-इस कथनसे भी भगवानने अपने चतं 
रूपके दर्शानकी दुर्लभता ओर उसकी महत्त शी 
प्रकट की है । तथा “अपिः पदके प्रयोगसे यह भाव 
दिखलाया है किं जव देवतालोग भी सदा इसके 
देखनेकी इच्छा रखते है, किन्तु सब देख नहीं पाते, 
तो फिर मनुष्योकी तो बात ही क्या है 


तपसा न दानेन न चेज्यया । 


 दृष्वानसि मां यथा ॥५२॥ 


न तपसे, न दानसे 


वर्मोको भगवान्‌के अर्ण करना अनन्य भक्तिका एक 
अङ्घ है । ५८बे छोकमे अनन्य भक्तिका वणेन करते 
हए भगवानने खयं 'त्करमकृत्‌, ( मेरे ल्य कमं 
करनेवाला ) पदका प्रयोग किया है ओर ५४ 
के यह स्पष्ट घोषणा की है किं अनन्य भक्तिके 
द्रारा मेरे शस खरूपको देखना, जानना ओर प्राप्त 
करना सम्भव है । अतएव यहा यह॒ समन्नना चाहिये 
कि निष्काममावसे भगवद ओर भगवदर्षणबुद्धिसे 
किये दए यज्ञ, दान ओर तपद्ूप कर्म॑ भक्तिके अङ्घ 
होनेके कारण भगवानूकी परा्तिमे हेत्‌ दै-सकाम- 
भावसे किये जनेपर नहीं । यदं सकामभावसे 
किये जानेवाठे यज्ञादिकी बाते कही है । अतएव 
इसमे किसी तरहका विरोध नहीं है । 


्रशष-यहोँ "एवंविधः, ओर प्मां यथा दृष्टवानसि 
क प्रयोगसे यदि यह बात मान री जाय किं मगवान्‌ने 








को टय 
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जो अपना विश्वरूप अञनको दिखटाया था, उसीके दोष आता है । इसके अतिरिक्त, उस्‌ = 

विषयमे “मे वेदोदयारा नहीं देखा जा सक्ताः आदि च्य तो भगवानने कहा है कि यह तुम्हारे अतिरिक्त 

वातं भगवानने कही है, तो क्या हानि है ? दूसरे किंसीके द्वारा नहीं देखा जा सकता; ओर 
उत्तर विश्वखूपकी महिमामें प्रायः इन्हीं पदोंका इसके देखनेके ल्यि अगे छकमे उपाय भी 

प्रयोग 9८ छोकमे हो चुका है; इस @छोकको बतटतेदै। इसल्यि जैसा माना गया है, वही 

पुनः उसी विश्वूपकी महिमा मान ठेनेसे पुनरुक्तिका ठीक है| 





सम्बन्ध- यदि उषयुक्त उपायो जापके दर््घन नहीं हो सक्ते तो किस उपायस्रे हलो सकते है, रेसी 


जिज्ञासा होनेपर भगवान्‌ कहते है-- 
भक्त्या त्वनन्यया राक्य अहमेवंविधोऽजंन । 
ज्षातुं॑ द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥५४६॥ 
परन्तु हे परंतप अजुन | अनन्य भक्तिके वारा इख प्रकार चतु ज रूपवाला नँ प्रत्यश्च देखनेके च्थियि, 
तत््वसे जाननेके लिये तथा भ्रवेरा करनेके लिये अर्थात्‌ एकीभावे प्राप्त दोनेके खियि भी राक्य ह ॥५॥ 
्रभ्-जिसके द्वारा भगवान्‌का दिव्य चतुर्युज खूप भक्तिको ही भगवानूके देखे जाने आदिमे हेतु क्योकर 
देखा जा सकता है, जाना जा सकता है भौर उसमे बतलाया गया | 
प्रवेदा किया जा सकता है- वह अनन्य भक्ति क्याहै? उत्तर-सांख्ययोगके द्वारा निर्गुण ब्रह्मकी प्रापि 
उत्तर-भगवान्‌तै ही अनन्य प्रेम हो जाना ओर बतखायी गयी है; ओर वह स्वधा सत्य है । परन्तु 
अपने मन, इन्द्रिय, शरीर एवं धन, जन आदि सांख्ययोगके दारा सगुण-साकार भगवानके दिव्य 
सवखको भगवान्‌का समन्चकर भगवानक्रे च्वि चतुर्भुज रूपके भी दर्शन हो जाथ, रेसा नदीं कहा जा 
भगवान्‌की ही सेवामे सदाके यि ठ्गा देना--य्ी सकता । क्योकि सांख्ययोगके द्वारा साकाररूपमे दछन 
अनन्य क्ति है, इसका वणन अगले शोकम अनन्य देनेके लये भगवान्‌ बाध्य नहीं है । यह प्रकरण भी 
भक्तके रक्षणोमे विस्तारपूवक किया गया है । सगुण भगवान्‌के दरोनका ही है | अतएव यहाँ केवर 
्रभ्-सांख्ययोगके द्वारा भी तो परमात्माको प्राप्त अनन्य भक्तिको ही भगवदशंन आदिम हेतु बतलना 
होना बतलाया गया है, फिर य्ह केवर अनन्य उचित दही है। 


सम्बन्ध-अनन्यमक्तिके द्वारा मगवानृको देखना, जानना ओर एकीमावसे प्राप्त करना सुटभ बतलाया 
जानेके कारण अनन्वभाकतिकरा त्त जौर स्वरूप जाननेक्री जकाङ्क होनेषर अव जनन्य भक्ते लक्षणोका वणन 
श्रिया जाता है- 
५५ क वजि (~~ 
मत्कमद्छरन्मत्परमा मद्भक्तः सङ्ञवाजतः | 


(= ॐ (९ छ 
निवेरः सवभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥५१५॥ 
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¢ क . ०-००-९ 
हे अजुन ! जो पुरूष केवर मेरे ही लिये सम्पूणं कत्तव्य कर्मको करनेवाला है, मेरे परायण हेः 
मेर भक्त दै, -आसक्तिरहित है ओर समस्ब्रूणं भूतप्राणियोमे वैरभावसे रहित है-वह अनन्यभक्तियुक्त पुरुष 


मुद्चको दी प्राप्त होता टे ॥ ५५ ॥ 
प्रश्-“मत्कमेकरत्‌" का क्या भावदहै 


उत्तर-जो मनुष्य खाथं, ममता ओर आसक्तिको 
छोडकर, सव कुछ भगवान्‌का समन्चकर, अपनेको केवल 
निमित्तमात्र मानता हआ यज्ञ, दान, तप ओर खान-पान, 
व्यवहार आदि समस्त राखत्रिहित कर्तव्य कर्मोको 
निष्काममावसे भगवान्‌की दही प्रसनताके ल्य भगवान्‌- 
के आत्नानुसार करता दै-वह 'मत्कम॑कृत्‌, अथात्‌ 
मगतरान्‌करे स्यि भगव्रानकरे कर्मोको करनेवाख है । 


प्रश्र-'मत्परमः' का क्या भावदहै 2 


उत्तर-जो भगवान्‌को ही परम आश्रय, परम गति, 
एकमात्र शरण लेने योग्य, सर्वोत्तम, सर्वाधार, सवे- 
राक्तिमान्‌, सवके सुहृद्‌ , परम आत्मीय ओर अपने 
सर्व॒ समक्ता है तथा उनके किये इए प्रत्येक 
व्रिधानमे सदा सुप्रसनन रहता है- वह मत्परमः" अथात्‌ 
भगवरानूकरे परायण है । 


प्रश्ष- “मद्भक्तः, का क्या भावदहे 


उत्तर-भगवान्‌मे अनन्यप्रेम हो जानेके कारण 
जो भगवान ही तन्मय होकर नित्य-निरन्तर भगवान्‌के 
नाम, खूप, गुण, प्रभाव ओर खीला आदिका श्रवणः 
कीर्तन ओर मनन आदि करता रहता है; इनके बिना 
निचे क्षणभर भी चैन नहीं पडती; ओर जो भगवानूके 
ुर्शनके स्यि अत्यन्त उत्कण्ठाके साथ निरन्तर खाटखायित 
रहता दहै-वह मद्भक्तः” अथात्‌ भगवानका भक्त है । 

्र्ष-“सङ्गवनिंतः' का क्या भाव है? 


उत्तर-शरीर, खी, पुत्र, धर, धन, ठंदुम्ब तथा 
मान-बड़ाई आदि जितने भी इस ोक ओर परटोकके 
भोग्य पदार्थं है-उन सम्पूर्णं जड-चेतन पदार्थोमे जिसकी 
किञ्चिन्मात्र भी आसक्ति नहीं रह गयी है; भगवानको 
छोडकर जिततका किसीमे भी प्रेम नहीं है-वह 
‹सुङ्घवर्जितः' अर्थात्‌ आसक्तिरहित हे । 


क्ष-प्र्वभूतेषु निवैरः' का क्या माव है 


उत्तर-समस्त प्राणियोको भगवानूका ही खर्प 
समञ्चने, अथवा सबमे एकमात्र भगवान्‌को व्याप्त 
समञ्चनेके कारण किंसीके द्वारा कितना भी विपरीत 
व्यवहार किया जानेपर भी जिसके मनम विकार नहीं 
होता; तथा जिसका किसी भी प्रार्णामे किंञ्चिन्मात्र भी 
देष या वैरभाव नहीं रह गया है-वह (सर्वभूतेषु निवैरः' 
अर्थात्‌ समस्त प्राणिर्योमे वैरमाघसे रहित है । 


प्रशन व्यः, ओर (सः, किसके वाचक है ओर "वह 
मुञ्चको ही प्राप्त होता हैः इस कथनका क्या भाव है 


उत्तर- भ्यः, ओर "सः पद उपर्युक्त लक्षणोवाये 
मगवानके अनन्य भक्तके वाचक है ओर वह मुञ्चको 
ही प्राप्त होता है-इस कथनका माव ५४बे शछोकके 
अनुसार सगुण भगवान प्रत्यक्ष दशन कर लेना, 
उनको भली्ोति तसे जान ठेना ओर उनमें प्रवेश 
कर जाना ह | अभिप्राय यह है कि उपश्रक्त रक्षणोसे 
युक्त जो भगवान्‌का अनन्यभक्त दै, वह भगवान्‌को 
प्रप्त हो जाता हे । 


--+-व्ज्रऽ०-> 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगसासे श्रीकृष्णा जुनसंवादे विसवरूपद्नयीगो 
नामेकादस्चो ऽध्यायः ॥ १४ ॥ 























ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


द्वादशोऽध्यायः 


इस वारव अध्याये अनेक प्रकारके साधनोंसहित भगवानकी भक्तिका वर्णन करके 

भगवद्वक्तोके क्षण बतटाये गये हैँ । इसका उपक्रम ओर उपसंहार भगवान्‌की भमक्तिमे 

हयी हआ है | केवर तीन शोकम ज्ञानके साधनका वर्णन है, वह भी भगवद्वक्तिकी महिमाके च्यि ही है; अतएव 
ईस अध्यायका नाम भक्तियोगः रक्खा गया है | 


अध्यायका नाम 


इस अध्यायके पहले शोकम सगुण-साकार ओर निगंण-निराकारके उपासकोमें कोन 
र्ठ है, यह जाननेके स्यि अरजुनका ग्रश्च है । दूसरे छोकमे अजुनके प्रश्चका उत्तर देते 
हए भगवानने सगुण-साकारके उपासकोंको युक्ततम (श्रेष्ठ ) वतलया है । तीसरे-चौयेमे निर्गुण-निराकार 
परमात्माके विदोषणोंका वर्णन करके उसकी उपासनाका फक भी भगवस््राप्ति बतलाया है ओर पांचवें छोकमें 
देहाभिमानी मनुष्योके ट्य निराकारकी उपासना कठिन वतद्ायी है । छठे ओर सातवे कोम भगवान्‌ने यह्‌ 
बताया है कि सव कर्मोको सुञ्चमे अर्पण करके अनन्यभावसे निरन्तर सुज्ञ सगुण परमेश्चरका चिन्तन करनेवाछे 
भक्तोका उद्धार खयं मँ करता द्र । आमे मगवानने अजँनको वेसा बननेके स्यि आज्ञा दी है ओर उसका फ 
अपनी प्राप्ति बतदखया है । तदनन्तर नर्वेसे ग्यारहर्वे शछोकतक उपयुक्त साधन न कर सकनेपर अभ्यासयोगका 
साधन करनेके ल्य, उसमे भी असमं होनेपर भगवदर्थं कर्म करनेके स्यि ओर उसमे भी असमर्थं होनेपर 
समस्त कर्मोका फलत्याग करनेके व्यि क्रमशः कहा है । बारह स्टोकमे कर्मफल्त्यागको सर्वश्रेष्ठ तलकर 
उसका फर तत्का ही शान्तिकी प्राप्ति होना बतलाया है । तत्पश्चात्‌ १३ वसे १९. वें इछोकतक भगवान्‌ने अपने 
प्रिय ज्ञानी भक्तोके लक्षण बतलये हैँ ओर बीसवे इलोकमे उन ज्ञानी भक्तोको आदर्शं मानकर श्रद्धापूर्वक साधन 
करनेवठे भक्तंको अत्यन्त प्रिय बतलाया है | 


अध्यायका सृक्षेप 





सम्बन्ध-- दूसरे अध्याये ठेकर यर्ह्यातक भगवानूने जगह-जगह सगुण-साकार परमेशधरकी उपासनाकी 
श्रज्सा क । सातवे अभ्यायत ग्यारह्वे जध्यायतक तो क्दिषरूपस्ते सय॒ण-साकार मगवान्‌की उपासनाका महत्व 
दिखल्मया । ईसीके साथ पावे जध्यायमें ?७ वेते २६ वें छोकतक, छ्ठे जध्यायमें २४ कते २९ केतक, आठवें 
अध्यायमें ¢ वेते छर केतक तथा इत्ते तिका ओर मी कितनी ही जगह निर्यण-निराकारकी उपा्तनाका महत 
दिखल्मया । जाचिर रयारह्वे अध्यायके अन्तमं चयुण-ताकार भगवान्‌की अनन्य मक्तिका फल सगवत्मापि भतलाकर 
“मत्कम॑कत्‌” से जरम्म ह्योनेवाठे इस अन्तिम शोके सयुण-साकार स्वरूप भगवान्‌के भक्तकी विेषरूपसे बडा 
कर । इतपर जजुनके मने यह जिज्ञासा हह कि निर्यण-निराक्ार बह्मकी गौर सगरण-साकार भगवान्‌की उपास्तना 


करनेवाठे दीनो प्रकारके उपासक उत्तम उपाक कौन है, इसी जिन्ना्ताके जलसार अजुन पूछ रहे है-- 





कक ` ` 


# बारहवा अध्याय % 


७२९१ 
अजुन उवाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते । 


ये चाप्यक्षरमनव्यक्तं तेषां 


के योगवित्तमाः ॥ १॥ 


४५५ बोटे "वा ० ०" ( ७5 व्याने 
अजुन बोटे--जो अनन्य प्रेमी भक्तजन षृबोक्त प्रकारसे निरन्तर आपके भजन-ध्यानमे रुगे रहकर 
आप सगुणरूप परमेश्वरको, ओर दुसरे जो केवर अविनारी सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्मको ही अतिश्रेष्ठ 
भावसे भजते है--उन दोनों प्रकारके उपासकोमे अति उत्तम योगवेत्ता कोन है १॥ १९॥ 


प्रभ-“एवम्‌' पदका क्या असिप्राय हे 
उत्तर-“एवम्‌ पदसे अजुनने पिछले अध्यायके ८८५बें 


श्लोकम बतल्मये ए अनन्य भक्तिके प्रकारका निदं 


किया है| 

्रभ्र-^्वाम्‌ः पद यहो किसका वाचक है ओर 
निरन्तर भजन-ध्यानमे लगे रहकर उसकी श्रेष्ठ उपासना 
करना क्या दहे? 

उत्तर-्वाम्‌ः पद यद्यपि यहां भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
वाचक है, तथापि सिन्न-मिन अवतारोमे भगवान्‌ने जितने 
सगुण रूप धारण किये है एवं दिव्य धाममें जो भगवान्‌- 
का सगुण खूप विराजमान दहै- जिसे अपनी-अपनी 
मान्यताके अनुसार खोग अनेकों रूपों ओर नामोंसे 
बतखते है- य्ह त्वाम? पदको उन सभीका वाचक 
मानना चाहिये; क्योकि वे सभी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे अमिन 
है | उन सगुण भगवानका निरन्तर चिन्तन करते हए 
परम श्रद्धा ओर प्रेमपूधक निष्कामभावसे जो समस्त 
इन्द्रियोको उनकी सेवामे लगा देना है, यदी निरन्तर 
भजन-ध्यानमे छे रह कर उनकी श्रेष्ठ उपासना करना है 


प्रभ-*'अक्षरम्‌ः विरोषणके सहित “अव्यक्तम्‌ पद 
यहं किसका वाचक ह ? 


उत्तर-'अक्षरम्‌' विरोषणके सहित अन्यक्तम्‌ः पद 
यहो निगुण-निराकार सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका वाचक 
है । यद्यपि जीवात्माको भी अक्षर ओर अव्यक्त कटा | 
जा सकता है, पर अर्जुनके प्रक्नका अभिप्राय उसकी 
उपासनासे नहीं है; क्योकि उसके उपासकका सगुण 
भगवान्‌के उपासकसे उत्तम होना सम्भव नहीं है ओर 
पूवे प्रसङ्खमे कहीं उसकी उपासनाका भगवान्‌ने विघान 
भी नहीं किया है । 


प्ररन-उन दोनों प्रकारके उपासकोमे उत्तम योगवेत्ता 
कौन है ९ इस वाक््यका क्या भाव है 


उत्तर-इस वाक्यसे अजजुनने यह पूछा है कि ययपि 
उप्यक्त प्रकारसे उपासना करनेवाले दोनों ही श्रष्ठ है- 
इसमे कोई सन्देह नहीं है, तथापि उन दोनोकी परस्पर 
तलना करनेपर दोनों प्रकारके उपासकोमेसे कोन-से 
उत्तम है-यह बतलहये । 


सम्बन्ध-इस प्रकार अजनके प्रूनेपर उसके उत्तरम भगवान्‌ सयुण-साकारके उपासकरको उत्तम बतलाते हे- 


श्रीमगवादुवाच 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते । 


श्रडया 
गीर त० ९१ 


परयोपेतास्ते मे युक्ततमा 


मताः ॥ २॥ 











| 


७२२ # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सै # 





वि किरि मी मी मी नि == == ~ [त त त 
~ 


श्रीभगवान्‌ बोटे-मुञ्चमं मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमे टगे हुए जो भक्तजन अतिराय शरेष्ठ 

श्रद्धासे युक्त होकर मुञ्च सगुणरूप परमेश्वरको भजते है, वे मुद्चको योगियोमे अति उत्तम योगी मान्य हैँ ॥२॥ 

प्रसन-मगवानूमे मनको एकाग्र करके निरन्तर उत्तर-भगवान्‌की सत्तामे, उनके अवतारोमे, > | 
उन्हीके भजन-ध्यानमे छ्गे रहकर उनकी उपासना में उनकी शक्तिम, उनके गुण, प्रभाव, खीला ओर 
करना क्या है? ठेश्चयं आदिमे अत्यन्त सम्मानपूर्वक जो प्रव्यक्षसे भी 

उत्तर-गोपियोकी माति # परम त्रेमास्पद, सर्व- बढ़कर व्रिर्वास है-वही अतिशय श्रद्धा है; ओर भक्त 
राक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी, सम्पूणं गुणकि सपुद्र मगवानूमे प्रहादकी माति सव प्रकारसे भगवान्‌पर निभ॑र हो जाना 
मनको तन्मय करके उनके गुण, प्रभाव ओर खख्पका दही उपयुक्त श्रद्धासे युक्त होना है । 
सदा-सवदा ब्रेमपूर्वक चिन्तन करते इर उनके अनुकूढ प्रन-ते मे युक्ततमा मताः का क्या भावै 
कायं करना ही मनको एकाग्र करके निरन्तर उनके उत्तर-इस वाक्र्यसे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया 
यानम स्थित रहते ह्र्‌ उनको उगसना करना है । है कि दोनों प्रकारके उपासको जो मुञ्च सगुण 

शररन-अतिरय श्रषर श्रद्धाका क्या खख्प है ? ओर परमेश्वरके उपासक दै, उन्हीको मै उत्तम योगवेत्ता 
उससे युक्त हाना क्या है ` मानता | 


सम्बन्ध पूवं दटोकमे सयुण-ताक्रार परमे्रफे उपात्तको क्रो उत्तम योगवेत्ता वतलया, इसपर यह जिज्ञासता 
हो सकती हे कि तो क्था नियुण-निराकार ब्ह्मके उपासक उत्तम योगवेत्ता नही हे ? इसपर कहते है - 


ये त्वक्षरमनिदेदयमव्यक्तः पयुपासते । 
सवेत्रगमचिन्त्यं च कंटस्मचटं ध्रुवम्‌ ॥ ३॥ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सवत्र समबुदयः । 


> ¢ भूः (~ = 
ते प्राप्यवन्ति मामेव सवेभूतदहिते रताः ॥ ४॥ 
परन्तु जो चुरुष इन्द्रियोके समुदायको भटीपरकार वामे करके मन-वुद्धिसे परे सर्वव्यापी, 
अकथनीय खरूप ओर सदा पकरस रहनेवाटे, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी सचिद्‌ानन्दघन बह्यको 
निरन्तर रकीभावसे ध्यान करते हुए मजते है, वे सम्पूणं भूतोके हितमे रत ओर सवमे समानभाववाले 
योगी मुद्चको ही प्राक्त होते हं ॥ ३-४॥ 
या दो्नेऽवहनने मथनोपच्ेपग्ेद्द्धनार्भरदितोक्षणमा्जनादो । 
गायन्ति चैनमनुरक्तधियोऽश्रुकण्ठयो धन्या व्रजच्िय उसक्रमचित्तयानाः ॥ 
४ ( श्रीमद्धा ० १० | ४४ | १९५९ ) 
(जो गोरओंका दूध दुदते समय, धान आदि कूटते समयः दही बिछोते समय; ओंगन लीपते समय, बाककौको पाल्नेमे 
छलाते समय, रोते हुए बच्चोको छोरी देते समयः घरमे जल छिड़कते समय ओर सा. देने आदि कर्माको करते समय, प्रेमपूर्णं चिन्तसे 
ओंम ओसू मरकर गद्गद वाणीसे श्रीकृष्णका गान किया करती हइ प्रकार सदा श्रीकृष्णे ही चित्त र्गाये रखनेवाली 
वे ्रजवासिनी गोपरमणिर्यो धन्य ह | 
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# बारहवा अध्याय # 





नि किरि मि 





प्रभ्न-“अचिन्त्यम्‌' का क्या अथे है? 

उत्तर-जो मन -बुद्धिका विषय न हयो, उसे “अचिन्त्यः 
कहते हैँ | 

पर्-“सर्वत्रगम्‌, का क्या अथेह? 

उत्तर-जो आकाङशकी मति सवव्यापी हो-कोई भी 
जगह जिससे खाटी न हो, उसे 'सवेत्रग' कहते है | 

अ" अनिर्द्द्यम्‌' का क्या अथेह? 

उत्तर-जिसका निर्दड नीं किया जा सकता हो- 
किसी भी युक्ति या उपमासे जिसका खूप समञ्चाया 
या बतलाया नहीं जा सकता हो, उसे (अनिर्देद्यः 
कहते हे । 

प्र्ष-्कूटस्थम्‌? का क्या अथे है 

उत्तर-जिसका कमी किसी भी कारणसे पखितेन न 
हो-जो सदा एक-सा रहै, उसे (कूटस्थः कहते है | 

म्रश्ष-्धुवम्‌? का क्या अथै 

उत्तर-जो नित्य ओर निश्चित हो-जिसकी सत्तमे 
किसी प्रकारका संशाय न हो ओर जिसका कभी अभाव 
न हो, उसे धरुवः कहते है । 

प्रश्ष-“अचल्म्‌ः का क्या अथंदहै? 

उत्तर-जो द्न-चलनकी क्रियासे सवथा रहित हो; 
उसे (अचरः कहते हे । 

परभ-'अन्यक्तम्‌ का क्या अथ॑है? 

उत्तर-जो किसी भी इन्द्रियका विषय न हो अथात्‌ 


जो उन्दियोद्रारा जाननेमे न आ सके, जिसका कोई 
खूप या आकृति न हो, उसे (अव्यक्तः कहते हे । 


पर-*अक्षरम्‌ः का क्या अथै? 
उत्तर-जिसका कभी किसी भी कारणसे विनाश न 
हो, उसे अक्षरः कहते है । 


न क क 
स प क का शा सा ता शा शा क शा सा पा प का का श शा क का शा "्व्क्छन्खः 
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प्ररन-इन सत्र विरोषणोंके प्रयोगका क्या भाव है 2 
ओर उस ब्रह्मकी श्रेष्ठ उपासना करना क्या है 2 


उत्तर--उपयुक्त विरोषणोसे निगुण-निराकार ब्रह्मके 
सखरूपका प्रतिपादन किया गया है; इस प्रकार उस 
परत्रह्यका उपयुक्त खरूप समञ्ञकर अभिन्न भावसे 
निरन्तर ध्यान करते रहना ही उसकी उत्तम उपासना 
करना है । 


म्रश्-“सर्वमूतहिते रताः" का क्या भाव हे ? 


उत्तर-'स्वभूतहिते रताः से यह भाव दिखलाया है 
किं जिस प्रकार अविवेकी मनुष्य अपने शरीरम 
आत्माभिमान करके उसके हितमें रत रहता है, उसी 
प्रकार उन निर्गुण-उपासकोका सम्पूणं प्राणियोमे 
आत्मभाव हो जानेके कारण वे समानभावसे सवके 


हितमे रत रहते हे । 
प्रन--“सर्वत्र समबुद्धयः, का क्या भाव है ? 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलया है कि उपयुक्त 
प्रकारसे निर्गण-निराकार त्र्मकी उपासना करनेवाखोंकी 
कहीं मेदबुद्धि नहीं रहती । समस्त जगतमे एक ब्रह्मसे 
मिन किंसीकी सत्ता न रहनेके कारण उनकी सब 
जगह समबुद्धि हो जाती हे । 


प्ररन-वे सञ्षे हदी प्राप्त होते है-इस कथनका क्या 
भाव है? 


उन्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने तब्रह्मको अपनेसे 
अभिन्न बतलाया है । अभिप्राय यह है कि उपयुक्त 
उपासनाका फल जो निगुण ब्रह्मकी प्राप्ति है, वह मेरी 
ही प्राति है; क्योंकि ब्रह्म सुज्ञसे भिन्न नहीं है ओर मे 
ब्रहमसे मिन नहीं ह । यही भाव भगवान्‌ने चोदहवं 
अध्यायके २७बे शछोकमे ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌ अथात्‌ 
नै ब्रह्मकी प्रतिष्ठा ह, इस कथनसे दिखलाया हे । 
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ग्रश्-जव्र दोनोको ही परमेश्वरकी प्रप्ति होती हैः 
तव फिर दूसरे शोकम सगुण-उपासकोंको श्रेष्ठ 
वतटानेका क्या भाव है 

उत्तर-ग्यारहवें अध्यायमे भगवान्‌ने कहा है कि 
अनन्य भक्तिके द्वारा मनुष्य मञ्चे देख सकता है, तच्छसे 
जान सकता है ओर प्राप्त कर सकता है ८ १ १।५४ )। 


इससे माद्टम होता है कि परमात्माको तत्वसे ई 
ओर प्राप्त होना-ये दोनां तो निर्गुण-उपासकके चयि 
भी समान ही है; परन्तु निर्गुण-उपासकोंको सगुण रूपें 
दरान देनेके ल्य भगवान्‌ बाध्य नहीं ड; ओर सगुण- 
उपासकको भगवान्‌करे दर्शन भी होते यदी उसकी 
विरोषता है | 


सम्बन्ध-ङस्त प्रकार निर्युण-उपात्तना जौर उसके फटका प्रतिपादन करनेके पश्चात्‌ अव देह्वाभिमानियोके व्यि 
अव्यक्त गतिक प्रापिको करन वतटाकर उसके साधनमे के टदिखटाते है- 


क्रेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तसक्छचेतसाम्‌ | 


अव्यक्ता हि 


गतिदुःःखं 


देहवद्धिरवाप्यते ॥ ९ ॥ 


उन संचिदानन्दघन निराकार बह्यमे आसक्त चित्तवाले पुरूषोके साधनम क्ेदा विरोष डे, कयौकि 
देहाभिमानियोके द्वारा अव्यक्तविषयक गति दुःखपूर्वक धरा की जाती हे ॥ ५ ॥ 


प्रभ-"तेषाम्‌' पदके सहित अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ 
पद किनका वाचक है £ ओर उनको छेदा अधिक दहै, 
इस कथनका क्या भाव है 

उत्तर-पूर्व छोकोमे जिन निगुण-उपाक्तकोका वर्णनं 
हे, जिनका मन निर्गण-निराकार सचिदानन्दघन ब्रह्ममे 
ही आसक्त है-उनका वाचक यर्होँ "तेषाम्‌ के सहित 
'अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌? पद है । उनको छेदा अधिक है, 
यह कहकर भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि निगुण 
ब्र्मका तच वड़ा ही गहन है; जिसकी बुद्धि ड्द्ध 
स्थिर ओर सुक्ष्म होती है, जिसका शरीरम अभिमान 
नहीं होता- वही उसे समञ्च सकता है, साधारण 
मनुष्योकी सम्म यह नहीं आता । इसथ्ये निगुंण- 
उपासनाके साधनके आरम्भकाल्मे परिश्रम अधिक 
होता है । 

प्ररन-देहाभिमानियाके द्वारा अव्यक्तविषयक गति 
दुःखपूवैक प्रप्त की जाती दै इस कथनका क्या भाव है 


उत्तर-उपर्थक्त कथनसे भगवान्‌ने पूर्वाद्धमे बतलये 





हए राका हेत दिखलाया है । अभिप्राय यह हैक 
देहम अभिमान रहते निगुण ब्रह्मका तच समक्चमे आना 
बहुत कठिन है । इसख्यि जिनका शरीरम अभिमान है, 
उनको वैसी सिति बडे परिश्रमसे प्राप्त होती है । 
अतएव निगुंण-उपासकोको साधनम क्टेश अधिक होता है। 


्रभ्र-यहँ तो अव्यक्तकी उपासनामे अधिकतर छेदा 
बतलाया है ओर नवे अध्यायके दूसरे इरोकमे (कर्तम्‌, 
सुखुखम्‌ः पदोसे ज्ञान-विज्ञानको सुगम बतलाकर 
चौथे, पोच ओर छठे इ्छोकोमे अन्यक्तका ही वर्णन किया 
हे; अतः दोनों नगहके वर्णने जो विसेध-सा प्रतीत 
होता है, इसका क्या समाघान है 


उत्तर- विरोध नदीं है, क्योकि नर्व अध्याये ज्ञानः 
ओर षविज्ञान' शब्द सगुण भगवानूके गुण, प्रभाव ओर 
तच््वसे विरोष सम्बन्ध रखते दै; अतः वहम सगुण भगवान्‌- 
की शरणागतिके साधनको ही करनेमे सुगम बतलाया 
हे । वहाँ चोय इोकमे आया इञ "अव्यक्तः शाब्द सगुण- 
निराकारका वाचक दै, इसील्यि उसे समस्त भूतोंवो 





| 





# वारहवों अध्याय ॐ 


त 


धारण-पोषण करनेवाखा, सवे व्याप्त भोर वास्तवमें असङ्घ 


होते हए भी सवकी उत्पत्ति आदि करनेवारा बतलाया है| 


प्ररन-छठे अध्यायके २४ वसे २७ वें श्छोकतक 
निर्गण-उपासनाका प्रकार बतलाकर २८ वें इलोकमे उस 
प्रकारका साधन करते-करते सुखपूवेक परमात्मप्राप्तिरूप 
अत्यन्तानन्दका खभ होना बताया है, उसकी 
संगति केसे वेठेगी ? 


उत्तर-वर्दोका वणेन, जिसके समस्त पाप तथा 
रजोगुण ओर तमोगुण शान्त हो गये है, जो ब्रह्मभूतः 
हो गया है अर्थात्‌ जो ब्रह्मम अभिन्न भावसे स्थित हो 
गया है-रेसे पुरूषके स्यि दै, देहामिमानियोके चये 
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नही । अतः उसको सुखपूवक ब्रह्मकी प्राप्ति बतलाना 
उचित ही है | 


प्र्ष- क्या निर्गण-उपासकोंको ही साधन काले 
अधिक क्ठेरा होता है, सगुण-उपासकोंको नही 


होता ए 


उत्तर-सगुण-उपासकोको नही होता । क्योकि एक 
तो सगुणकी उपासना सुगम है, दूसरे वे भगवान्‌पर ही 
निर रहकर निरन्तर भगवानूका चिन्तन करते हैः 
इसल्यि स्वयं भगवान्‌ उनकी सब प्रकारसे सहायता 
करते है रेसी अवश्थामे उनको छश कंसे हो 


तम्बन्ध-इत प्रकार नि्गंण-निराज्रार क्यकी उपासनासे प्रमात्माकी प्राणि कठिन बतलानेके उपरान्त अव दो 
वटोकरोद्रारया सगुण परमेदवर की उपास्रनाचे परमेदवर्ती प्रापि चीप्र ओर अनायास होनेकी बात कहते है-- 


४.१ 


ये तु सवोणि कमोणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां 


ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 


परन्तु जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन सम्पूणं कमौँको सुद्मे अपेण करके सुद्च सगुण रूप 
परमेदवरको ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते है, ॥ ६ ॥ 


प्र्- (तुः पदका यहाँ क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-"तु, पद य्ह निगण-उपासकोकी अपेक्षा 
सगुण-उपासकोंकी विलक्षणता दिखलनेके च्यि है | 


प्रश्न-भगवान्‌के परायण होना क्या है? 


उत्तर-भगवानूपर निभर होकर ोति-भोँतिके 
टुःखोकी प्राति होनेपर भी भक्त प्रह्ादकी भति निर्भय 
र निर्विकार रहना; उन दु ःखोंको भगवान्‌का मेजा हुआ 
पुरस्कार समश्चकर सुखरूप ही समञ्जना तथा भगवानूको 
ही परम प्रेमी, परम गति, परम सुद्‌ भौर सब प्रकारसे 
रारण , लेनेयोग्य समज्ञकर अपने-आपको भगवानूके 
समर्पण कर देना-यद्ी भगवान्‌के परायण होना है । 


प्रभ-सम्पूरण॒कर्मोको भगवानके समपण करना 
क्या? 


उत्तर-कमोकि करनेमे अपनेको पराधीन समञ्चकर 
भगवान्‌की आज्ञा ओर संकेतके अनुसार कट्पुतटीकी 
मति समस्त कम करते रहना; उन कमेमिं न तो 
ममता ओर आसक्ति रखना, ओर न॒ उनके फल्से 
किसी प्रकारका सम्बन्ध रखना; शाख्रानुकू प्रत्येक 
क्रियाम रसा ही भाव रखना कि मँ तो केवरु निमित्त- 
मात्र है, मेरी कुछ भी करनेकी शक्ति नहीं है, भगवान्‌ 
ही अपने इच्छानुसार सञ्चसे समस्त कमं करवा रहे 
है यही समस्त कर्मोका भगवान्‌के समपण करना दहै 











र # 
ब्रश्ष-अनन्य भक्तियोग क्या है £ ओर उसके द्रारा 
भगवान्‌का ध्यान करते हए उनकी उपासना करना क्या है ? 
` उत्तर-एक परमेखरके सिवा मेरा कोई नहीं है; 
वे ही मेरे सव॑स्है एसा समञ्चकर जो भगवानमें 
स्वाथरहित तथा अत्यन्त श्रद्धासे युक्त अनन्य प्रेम 
करना है जिस प्रममें स्वाथ, अभिमान ओर व्यभिचार- 
का जरा भी दोष नहीं है; जो सर्वथा पूर्णं ओर अटल 
हे; जिसका किञ्चित्‌ अंशा भी भगवानूसे मिन वस्तुमे 


समद तो 
नचिरात्पार्थ 


तेषामहं 
भवामि 


% नमोऽस्तु ते सर्वत पव सर्वं # 


नहीं है ओर जिसके कारण प्षणमात्रकी भी = 
विस्मरति असद्य हो जाती है--उस अनन्य ग्रेमको 
(अनन्य भक्तियोगः कहते दै । ओर रेसे भक्तियोगद्रारा ` 
निरन्तर भगवानका चिन्तन करते दए, जो उनके 
गुण, प्रभाव ओर छीखओंका श्रवण, कीतन, उनके 
नामका उच्चारण ओर जप आदि करना है -- यदी अनन्य 
भक्तियोगके द्वारा भगवान्‌का ध्यान करते हए उनकी 
उपासना करना है । 


म्रत्युसंसारसागरात्‌ । 
मय्यावेरितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


हे अजुन | उन मुद्चमं चित्त खगानेवाछे प्रेमी भक्तौका मँ शीघ्र ही सुत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार 


करनेवाला होता ह ॥ ७ ॥ 

गरभ-"तेषाम्‌” पदके सहित “मथ्यावेरितचेतसाम्‌ः 
पद किनका वाचक है ? 

उत्तर- पिके स्छोकर्मे मन-बुद्रिको सदाके च्यि 
मगवानूमें चा देनेवाठे जिन अनन्य प्रेमी सगुण- 
उपासकोंका वणेन आया दै, उन्हीं प्रेमी भक्तोंका 
वाचक यहां 'तेषाम्‌के सहित “मय्यावेरितचेतसाम्‌ 
पद्‌ है । 

ब्र्च -“मृव्युख्प संसार-सागर' क्या है £ ओर 
उससे भगवान्‌का उपयुक्त भक्तको शीघ्र ही उद्धार कर 
देना क्या है 

उन्तर-इस संसारम समी कुछ मृल्युमय है; 
परमात्माको छोडकर इसमे पैदा होनेवाटी एक भी 
चीज रेसी नहीं है, जो कभी क्षणभरके च्य 
भी मृ्युके थपेडंसे बचती हो । ओर जैसे समुद्रम 
असंख्य छहर उठती रहती है, वेसे दही इस अपार 
संसार-सागरमें अनवरत जन्म-ृच्युखूपी तरंगे उठा 


करती हँ । समुद्रकी कहरोकी गणना चाहे हो जाय; 
पर॒ जवतक परमेदवरकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक 
जीवको किंतनी वार जन्मना ओर मरन। पड़ेगा---उसकी 
गणना नहीं हो सकती । इसील्िये इसको ृल्युरूप 
संसार-सागर' कहते हैँ । 

उपयुक्त प्रकारसे मन-बुद्धिको भगवानूमे ख्गाकर 
जो भक्त निरन्तर भगवानकी उपासना करते है, उनको 
भगवान्‌ तत्का ही जन्म-मर्युसे सदाके सिये छ्ुडाकर 
अपने परम धाममें ठे जाते हैँ यहौँतक कि जेसे केवट 
किंसीको नौकामें बैठाकर नदीसे पार कर देता है, वैसे 
ही भक्तिरूपी नौकापर्‌ स्थित भक्तके लिये भगवान्‌ स्वयं 
केवट बनकर उसक्री समस्त कठिनाय ओर विपत्तियोको 
दूर्‌ करके बहत शीघ्र उसे भीषण संसार-समुद्रके उस 
पार अपने परम घाममे ठे जाते है| यदी भगवान्‌का 
अपने उपर्युक्त भक्तको मरव्युरूप संसारसे पार कर 
देना है | 


सम्बन्ध--हस प्रकार धवं च्ोकोमे निर्युण-उपासनाकी अपेक्षा सयुण-उपासनाकी सुगमताका प्रतिपादन 
करके जव भगवान्‌ अजुनको हती प्रकार मन-वुद्धि लगाकर सयुण-उपासना करनेकी आनना देते है- 








(9। ६४ ०४) 
भगमा 1610८ १11 । 1०१ 





2 11> 2/2 २४।४, 


७ © 





। = 


ह 





ब उ ` क / छ ` 9.“ - सनक . 














# बारहवा अध्यायं % 





= म्या म का, 


त 


७२७ 





मय्येव मन आधत्ख मयि बुधिं निवेराय । 


निवसिष्यसि मय्येव अत उध्वं न संशयः ॥ ८<॥ 


मुदम मनको खगा, ओर सुञचमे ही बुद्धिको गा; इसके उपरान्त तू सुञ्षमं ही निवास करेगा, इसमे 


च 


कु भी संदयनरीदे॥ ८॥ 


्र्-बुद्धि ओर मनको भगवानमे ट्गाना किसे 
कहते ठे ? 


उत्तर-जो सम्पूणं चराचर संसारको व्याप्त करके 
स्के हृदयम सित है ओर जो दयाटुता, सवेज्ञता, 
पुरील्ता तथा सुदता आदि अनन्त गुणोके समुद्र दै- 
उन परम दिव्य, प्रेममय ओर आनन्दमय, सवराक्तिमान्‌, 
सर्वोत्तम, शरण ठेनेके योग्य परमेश्वरके गुण, प्रभाव ओर 
टीखके तच तथा रहस्यको भलीर्मोति समञ्चकर उनका 
सदा-सव॑दा ओर सर्वत्र अटक निश्चय रखना-- यही 
बुद्धिको भगवानमे ख्गाना है । तथा इस प्रकार अपने 
परम प्रेमास्पद पुरुषोत्तम भगवानूके अतिरिक्त अन्य 
समस्त विषयोसे आसक्तिको सवथा हटाकर मनको 
केवल उन्म तन्मय कर देना ओर नित्य-निरन्तर 
उपर्युक्त प्रकारसे उनका चिन्तन करते रहना-- यही 
मनको भगवानमें छ्गाना हे । 


इस प्रकार जो अपने मन-बुद्धिको भगवानमे खगा 
देता है, बह शीघ्र ही भगवान्‌को प्राप्त हो जाता है । 


प्रश्ष-भगवान्‌मे मन-बुद्धि दगनेपर यदि मनुष्यको 
निश्चय ही भगवान्‌की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर 


सव लोग भगवान्‌म मन-बुद्धि क्यों नहीं र्गते ई 

उत्तर-गुण, प्रभाव ओर लीलाके त्व ओर रहस्यको 
न जाननेके कारण भगवान्मे श्रद्धा-प्रेम नही होता ओर 
अज्ञानजनित आसक्तिके कारण सांसारिक विषयोका 
चिन्तन होता रहता है । संसारमे अधिकारा लोगोंकी 
यही सिति है, इसीसे सब लोग॒भगवानूमे सन-ुद्धि 
नहीं ख्गाते । 

्न-जिस अन्ञानजनित आसक्तिसे लोगोमे सांसारिक 
मोगोके चिन्तनकी बुरी आदत पड़ रदी दै, उसके 
छटनेका क्या उपाय हे ? 

उत्तर-भगवानके गुणः प्रभाव ओर रीटखाके तत्तव 
ओर रहस्यको जाननेसे यह आदत छुट सकती है । 

्ररन-मगवान्‌के गुण, प्रमाव, लाके तत्त ओर 
रहस्यका ज्ञान वसे हो सकता है ? 

उत्तर-भगवान्‌के गुण, प्रभाव ओर लीरखाके तच 
ओर रहस्यको जाननेवाे महापुरुषोका संग, उनके गुण 
ओर आचश्णोका अनुकरण, तथा भोग, आस्य ओर 
प्रमादको छोडकर उनके बतल्ये हए माग॑का तत्परताके 
साथ अनुसरण करनेसे उनका ज्ञान हो सकता है । 


सम्बन्ध-- यँ यह जिज्ञासा ह्यो सकती है कि यदि मै उपरक्त प्रकारसे आपरम मन-बुदधि न ठ्गा सरू 


तो अन्ने क्या करना चाहिये । इसपर कहते हं--- 


# ~ चित्तं समाधातं न राक्रोषि मयि स्थिरम्‌ । 


अभ्यासयोगेन ततो 


मामिच्छाप्तुं धनञ्जय ॥ £ ॥ 
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यदि तू मनको सुद्चमे जच स्थापन करनेके यि समभ नदीं है तो दे अञ्न } अभ्याखरूप 


द्वारा मुद्चको पराप्त दोनेके लिये इच्छा कर ॥ ९ ॥ 
प्र्-इस श्छोकका क्या भाव है ? 


` उत्तर-भगवान्‌ अजनको निमित्त बनाकर समस्त 
जगत्‌के हिताथं उपदेशा कर रहे है । संसारम सव 
साधकोंकी प्रकृति एक-सी नहीं होती, इसी कारण 
सवके छ्य एक साधन उपयोगी नहीं हो सकता । 
विभिन प्रकृतिकरे मनुष्योके खयि भिन्न-भिन प्रकारके 
साधन दही उपयुक्त होते दै । अतएव भगवान्‌ इस 
छोकमे कहते हँ कि यदि तुम उपयुक्त प्रकारसे मञ्षमे 
मन ओर बुद्धिके स्थिर स्थापन करनेमे अपनेको असमथं 
समञ्षते हो, तो तमहं अम्यासयोगके द्वारा मेरी प्राप्तिकी 
इच्छा करनी चाहिये । 


प्रभ-अभ्यासयोग किसे कहते है ओर उसके द्वारा 
भगवः्प्रा्तिके ल्यि इच्छा करना क्या है 2 

उत्तर-भगवानूकी प्राप्तिके ल्यि भगवान्‌ नाना 
प्रकारकी युक्तिर्योसे चित्तके स्थापन करनेका जो 
बार-बार प्रयत्न किया जाता है, उसे अम्यासयोगः 
कहते हैँ | भगवानूके जिस नाम, खूप, गुण ओर खीला 
आदिमे साधककी श्रद्धा ओर्‌ त्रम हो-उसीमे भगवस्प्ापि- 
के उदेद्यसे बार-बार मन ल्गानेके च्य प्रयत्न करना 
अम्यासयोगके द्वारा भगवान्‌को प्राप्त करनेकी इच्छा 
करना है । 


भगवान्‌मे मन ॒ख्गानेके साधन राच्रोमे अनेकां 
प्रकारके बतखाये गये है, उनमेसे निश्नर्खित कतिपय 
सव॑साधारणके ल्य विरोष उपयोगी प्रतीत 
होते ईै-- 

( १ ) सूयके सामने अखि मँदनेपर मनके द्वारा 
सवत्र सममाधसे जो एक प्रकारका पुञ्च प्रतीत होता 
है, उससे भी हजारों गुना अधिक प्रकादाका पुञ्ज 
भगवत्खख्पमे दै--इस प्रकार मनसे निश्चय करके 


# नमोऽस्तु ते सच॑त पव स्य # 





व ~~~ 





त यि नि 





परमात्माके उस तेजोमय व्योतिःस्वरूपमे चित्त ख्गानेके 
च्य वार-वार चेष्टा करना । 

८ २ ) जर्हौ-जर्हौ मन॒ जाय, वरहोँ-वहय दही सर्व॑- 
शक्तिमान्‌ परम प्रमास्पद परमेश्वरके स्वरूपका पुनः-पुनः 
चिन्तन करना । 

८ ३ ) जर्हा-जर्हा मन जाय, वर्हौ-वहोसि उसे 
हटाकर भगवान्‌ विष्णु, रिव, राम ओर कृष्ण आदि जो 
भी अपने इष्टदेव हां---उनकी मानसिक या धातु आदिसे 
निर्मित मूत्तिमे अथवा चित्रपटमे या उनके नाम-जपमे 
श्रद्वा ओर प्रेमके साथ पुनः-पुनः मन लख्गानेका 
प्रयत्न करना । 

( ¢ ) श्नमरके गुंजारकी तरह एकतार ओङ्कारकी 
घ्वनि करते इए उस ध्वनिम परमेश्वरके स्वखूपका पुन;- 
पुनः चिन्तन करना | 


( ५) स्वाभाविक श्वास-प्रश्वासके साथ-साय 
भगवानके नामका जप नित्य-निरन्तर होता रहे- इसके 
लिये प्रयत्न करना । 


( & ) परमात्माके नाम, खूप, गुण, चत्र ओर 
प्रभावके रहस्यको जाननेके खियि तद्विषयक रासखरोका 
पुनः-पुनः अभ्यास करना । 


( ७ ) चौथे अध्यायके २९बें इछोकके अनुसार 
प्राणायामका अभ्यास करना । | 


इनमेसे कोई-सा भी अभ्यास यदि श्रद्धा ओर विश्वा 
तथा र्गनके साथ किया जाय तो क्रमशः सम्पूर्णं पापे 
ओर विघ्रोका नाञ्च होकर अन्तम भगवस्प्रात्ति ह्यो जाती 
है । इसलिये बडे उत्साह ओर तत्परताके साथ अभ्यास 
करना चाहिये ¡ साधकोकी स्थिति, अधिकार तथा 
साधनकी गतिके तारतम्यसे फर्की प्रा्तिमं देर-सबेर हो 














‰ बारहवा अध्याय ॐ 


च ^ श क ^ का ^ क 


त क 


सकती दै । अतएव शीघ्र फल न मिले तो कठिन अमभ्यासको छोडना ही चाहिये ओर न उसमें किसी 


समञ्नकर, ऊबकर या आल्स्यके वडा होकर न तो अपने 
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स 





तः 





प्रकार कमी ही आने देनी चाहिये । 


सम्बन्भ- य्य यह जन्नास। ल्लोती हे # यदि इस प्रकार अभ्यासयोग मी मै न क स्रुतो यद्च 


क्या करना चाहिये । इसपर कहते हं -- 


अभ्यासेऽप्यसम्थोऽसि 
मदर्थमपि कमोणि 


मत्कमेपरमो 


भव । 


कुर्वन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१०॥ 


यदि तू उपर्युक्त अभ्यासम भी असमर्थं है तो केवल मेरे लिये क्म करनेके ही परायण हो जा । 
हल प्रकार मेरे निमिन्त कमौँकतो करता हआ भी मेरी प्रापिरूप सिद्धिको दी पर्त होगा ॥ १० ॥ 


प्रभ्-यदि त अभ्यासमे भी असमथ है-ईइस कथनका 
क्या भाव है? 


उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि 
यथपि तम्हारे व्यि वस्तुतः मन ठ्गाना या उपयुक्त 
प्रकारसे 'अभ्यासयोग' के द्वारा मेरी प्राप्ति करना कोई 
कठिन ब्रात नदीं है, तथापि यदि तुम अपनेको इसमे 
असमथ मानते हयो तो कोई बात नही; मै तुम्हें तीसरा 
उपाय बतलाता ह । खमाव-मेदसे भिन-भिन साघकोके 
स्यि मिनन-मिन्न प्रकारके साघन दही उपयोगी हआ 
करते हे । 


प्रसन-'मत्क्मः राब्द कौन-से कर्मोका वाचक है 
ओर उनके परायण होना क्याहै ? 


उत्तर- यह (मत्कर्म शाब्द उन कर्मोका वाचक है 
जो केव भगवान्‌करे च्यि ही होते है या भगवत्‌-सेवा- 
पूजाविषयक होते दँ; तथा जिनमे अपना जरा भी 
स्वार्थ, ममत्व ओर आसक्ति आदिका सम्बन्ध नहीं 
होता । ग्यारहवै अध्यायके अन्तिम इटोकमे भी 'मत्कम- 


कृत्‌, पदमे मत्कमेः श्द आया है, वहो भी इसकी 
व्याख्या की गयी है । 

एकमात्र भगवान्‌को ही अपना परम आश्रय ओर 
परम गति मानना ओर केवर उन्दींकी प्रसनताके खयि 
परम श्रद्धा ओर अनन्य प्रेमके साथ मन, वाणी ओर 
रारीरसे इस प्रकारके यज्ञ, दान ओर तप आदि शाख- 
विहित कमौको अपना कतव्य समञ्चकर निरन्तर करते 
रहना- यही उन कमेकि प्रायण होना हे । 

्श्ष-मेरे ल्य कर्म करता हज भी मेरी प्राप्तिरूप 
सिद्धिको प्राप्त हो जायगा-इस वाक्यका क्या 
अभिप्राय हे 

उनत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि 
इस प्रकार कर्मोका करना भी सेरी प्राप्तिका एक खतन्त्र 
ओर सुगम साधन है । लेसे भजन-ध्यानरूपी साघन 
व्रनेवालको मेरी प्राति होती है, वैसे ही मेरे लिय 
कमं करनेवालोको भी भैं प्राप्त हो सकता ह्रं । अतएव 
तेरे छ्यि कर्म करना पूर्वोक्त साधनोंकी अपेक्षा किसी 
अदाम भी निम्न श्रेणीका साधन नहीं है | 


सम्बन्ध-यर्ह्यो अर्जुनको यह जिज्ञासा ह्यो सकती है कि यदि उपर्युक्त परकरारसे आपके व्यि मँ क्म मीन 
कर सूं तो युच्च क्या करना चाहिये । इसपर कहते है- | 


गी ९ तऽ ९ 





# 
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अथेतदप्यराक्तोऽसि 


सवैकमफरत्यागं 


यदि मेरी प्राप्तिरूप योगके आधित होकर उपयुक्त साधनको करनेमे भी तू असमथंदेतो | 
आदिपर विज्ञय पराप्त करनेवाला होकर सव कर्मोकि फलका त्याग कर ॥ ११ ॥ 


ग्र यदि मेरी प्रा्िहप योगके आश्रित होकर 
उपर्युक्त साधन करनेमे भी त॒ असमर्थं है-इस 
वाक्यका क्या अभिप्रायहे 


उत्तर-इस वाक्यसे भगवान्‌ने यह भाव दिखलया 
है किं वास्तवमें उपर्युक्त प्रकारसे भक्तिग्रधान कर्मयोगका 
साधन करना तुम्हारे ट्य कठिन नहीं, सुगम हे । 
तथापि यदि तुम उसे कठिन मनतेदहोतो में तुम्हें 
अव एक अन्य प्रकारका साधन बतलाता ह| 
््र-'यतात्मवान्‌ः किसको कहते हैँ ओर अजुनको 
यतात्मवान्‌ होनेके व्यि कहनेका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-आत्माः शब्द मन, बुद्धि ओर इन्द्ियोके 
सहित शरीरका वाचक हे; अतः जिसने मन, बुद्धि 
ओर इन्द्रियोके सहित रशरीरपर विजय प्राप्त कर टी हो, 
उसे "यतात्मवान्‌ कहते है । मन॒ ओर इन्द्रिय आदि 
यदि वदामे नहीं होते तो वे मनुष्यको बखात्कारसे भोगो- 
म फसा देते है ओर एेसा होनेपर समस्त कर्मोके फल- 
खूप भोगोंकी कामना ओर आस्तिका व्याग नहीं 
हो सकता । अतएव 'सव॑कर्मफल्त्यागः के साधनमें 
परम आव्यकता समञ्चकर यँ अजुनको 
"यतात्मवान्‌ बननेके व्यि कहा गया है । 

प्रभ्ष-छठेसे ठेकर दसवें इटोकतक बतखये हए 
साधनोमे (यतात्मवान्‌ होनेके छिये न कहनेका क्या 
अभिप्राय? | 

उत्तर-छठे, सातवें ओर आव इरोकोमे भक्तियोगके 
अनन्य साघकोंका वर्णन है; वेसे अनन्य प्रेमी भक्तोंका 


ॐ नमोऽस्तु ते सच॑त एव सवं #% 


कर 


ततः 


शा शा शा पा 


मदयोगमाध्रितः । 


कुरु यतात्मवान्‌ ॥ १ १॥ 


संसारके भोगम त्रम न रहनेके कारण उनके मन, बुद्धि 
आदि खाभाविक दी संसारसे विरक्त रहकर भगवान्‌मे 
रगे रहते दै । इस कारण उन स्खोकोमे उनको वरासें 
करनेके लिये नहीं कहा गया । 


नवे सछोकमें “अभ्यासयोगः बतलाया गया है ओर 
भगवान मन-बुद्धि ख्गानेके ट्यि जितने भी साधन है, 
सभी अम्यासयोगके अन्तत आ जाते है-इस कारणे 
वहं यतात्मवान्‌” होनेके लिये कहनेकी आवस्यकता 
नहीं है । ओर दसवें इछोकमे भक्तिग्रधान कर्मयोगका 
वणन हे, उसमे भगवानका आश्रय है ओर साघकक 
समस्त कमं भी भगवद्थं ही होते है । अतएव उसे 
भी भयतात्मवान्‌' होनेके ल्य कहना प्रयोजनीय नहीं 
है । परन्तु इस रछोकमे जो 'स्वकर्मफर्त्यागः रूप 
कम॑योगका साधन बतलाया गया है, इसमे मन-बुद्धिको 
वामे रक्खे विना काम नहीं चर सकता; क्योकि 
वरणाश्रमोचित समस्त व्यावहारिक कर्म करते हए यदि 
मन, बुद्धि ओर इन्द्रियों वशम न हों तो उनकी भोगो 
ममता, आसक्ति ओर कामना हो जाना बह्रत ही सहज 
हे ओर रेसा होनेपर 'सवेकर्मफरूत्यागः रूप साघन 
बन नहीं सकता । इसीलिये यौ "यतात्मवान्‌, पदका 
प्रयोग करके मन-बुद्धि आदिको वकमें रखनेके स्यि 
विरोष सावधान किया गया है | 













प्रभ-'सवकर्म' शब्द यहो किन कर्मोका वाचक है 
ओर उनका फर्व्याग करना क्या है ? 


उत्तर-यज्ञ, दान, तप, सेवा ओर वर्णाश्रमानुसार 
जीविका तथा शरीरनिवांहके स्यि किये जानेवाञे 








+ बारहवा अध्याय 


राखरसम्मत सभी कर्मोका वाचक यदह "सवकम" शब्द 
है; उन कर्मोको यथायोग्य करते हए, इस रोक ओर 
परलोकके भोगोकी व्राप्िरूप जो उनका फ है-उसमे 
ममता, आसक्ति ओर कामनाका सवेथा व्याग कर देना 
ही सर्वकर्मोका फलत्याग करना है | 


य्ह यह स्मरण रखना चाहिये कि इ्ूठ, कपट, 
व्यभिचार, हिंसा ओर चोरी आदि निषिद्ध कमं 'सवेकर्मः 
मे सम्मिलित नहीं हैँ | भोगोमें आसक्ति ओर उनकी 
कामना होनेके कारण दही एेसे पापकम होते है ओर 
उनके फटस्वखूप मनुष्यका सव तरहसे पतन हो जाता 
है। इसील्यि उनका स्वरूपसे ही सवथा त्याग कर 
देना बतलाया गया है ओर जव वैसे कर्मोका ही सवथा 
निषेध है, तव उनके फल्त्यागका तो प्रसङ्क ही कैसे 
आ सकता है? 

प्र्ष-भगवानने पहर मन-बुद्धिको अपनेमे ख्गानेके 
व्यि कहा, फिर अभ्यासयोग बतलखया, तदनन्तर मदथ 
कर्मके ल्यि कहा ओर अन्तमं सवक्मफल्त्यागके लिये 
आज्ञा दी ओर एकमे असमं होनेपर दूसरेका आचरण 
करनेके छिये कहा; भगवान्‌का इस प्रकारका यह कथन 
फल्मेदकी दृष्टिसे है अथवा एककी अपेक्षा दूसरेको 
सुगम बतखनेके ल्यि है या अधिकारिभेदसे है ? 


उत्तर-न तो फल्मेदकी टष्टिसे है, क्योकि सभीका 
एक ही फर भगवत्प्राप्ति दै; ओर न एककी अपेक्षा 
दूसरेको सुगम ही बतलानेके स्यि है, क्योंकि उपर्युक्त 
साधन एक दूसरेकी अपेक्षा उत्तरोत्तर सुगम नहीं है | जो 
साधन एकके लिये सुगम है, वही दूसरेके लिये कठिन 
हो सकता है । इस त्रिचारसे यह समज्ञमे आता है कि 
न चारों साधनोंका वणन केवर अधरिकारिमेदसे ही 
किया गया है| 


प्रभ-इन चारौ साघनोमेसे कौन-सा साधन कैसे 
मनुष्यके छिये उपयोगी है 





७३१ 


उत्तर-जिस पुरुषमे सगुण भगवानके प्रेमकी 
प्रधानता दहै, जिसकी भगवानूमे स्वाभाविक श्रद्धा है, 
उनके गुण, प्रभाव ओर रहस्यकी बातें तथा उनकी 
लीलका वर्णन जिसको स्वभावसे ही प्रिय लगता है- 
ठेसे पुरुषके लिये आस्व स्लोकमे बतलाया हआ साधन 
सुगम ओर उपयोगी है । 

जिस ॒पुरुषका भगवानमे स्वाभाविक ्रेम तो नहीं 
हे, किन्तु श्रद्धा होनेके कारण जो हटपूवेक साधन 
करके भगवानूमे मन ङ्गाना चाहता है-एेसी प्रक्ृतिवाले 
पुरुषके ल्य न्वे इलोकमे बतलाया इआ साधन सुगम 
ओर उपयोगी है । 


निस पुरुषकी सगुण परमेखरमे श्रद्धा है तथा यज्ञ, 
दान, तप आदि कर्मोमिं जिसका स्वाभाविक प्रेम है ओर 
भगवानूकी प्रतिमादिकी सेवा-पूजा करनेमे जिसकी 
श्रद्धा है-रेसे पुरुषके ल्य दसवें इरोकमे बतखया इअ 
साधन सुगम ओर उपयोगी है | 


ओर निस पुरुषका सगुण-साकार भगवानूमे 
स्वामाविक प्रेम ओर श्रद्धा नहीं है, जो ईखरके स्वरूपको 
केवल सर्वव्यापी निराकार मानता है, व्यावहारिक ओर 
छोकहितके कर्म करनेमें ही जिसका स्वाभाविक प्रेम है 
तथा कमभि श्रद्धा ओर रुचि अधिक होनेके कारण 
जिसका मन नवै स्छोकमे बतलये इए अभ्यासयोगमे 
भी नहीं ्गता-पेसे पुरुषके ये इस रोकमें बतलाया 
हआ साधन सुगम ओर उपयोगी है । 


रश्च छठे रखछोकके कथनानुसार समस्त ॒कर्मोको 
भगवान्मे अर्पण करना, दसवें इ्लोकके कथनानुसार 
भगवान्‌के लिये मगवानके कर्मोको करना तथा 
इस इोकके कथनानुसारं समस्त कर्मोकं फरुका त्याग 
करना-इन तीनों प्रकारके साधनोमं क्यामेद है? 
तीनोंका फल अलग-अलग है या एक 


उत्तर-समस्त कर्मोको भगवानूमे अपण करना, 
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भगवान्‌के ल्य समस्त कमं करना ओर सव केकि 
फक्का त्याग करना-- ये तीनों ही "कर्मयोगः है; ओर 
तीनोंका दी फ परमेखरकी प्रापि है, अतएव फले 
किंसी प्रकारका मेद नहीं है । केव साधर्कोकी भावना 
ओर उनके साघनकी प्रणाटीके मेदसे इनका मेद किया 
गया है । समस्त कर्मोको भगवानमें अर्पण करना ओर 
भगवानूके ल्य समस्त कर्म करना- इन दोनोमें तो 
भक्तिकी प्रधानता है; सर्वकर्मफरूत्यागमे केवर कर्म- 
फर्की प्रधानता है । यही इनका मुख्य मेद है । 
इसके अतिरिक्त सवकर्म भगवानूके अर्पण कर देनेवाडा 
पुरुष समञ्चता दहै कि मे भगवानके हाथकी कट्पुतटी 
र, सुश्षमे कु भी करनेकी सामथ्यं नहीं है; मेरे मनः 
बुद्धि ओर इन्दरियादि जो कुछ है सव भगवानके हैँ 
ओर भगवान्‌ ही इनसे अपने इच्छानुसार समस्त कमं 
करवाते हैँ, उन कर्मोसे ओर उनके फञ्से मेरा कुक भी 
सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकारके भावसे उस साधकका 
कमेमिं ओर उनके फल्मे किञ्िन्मात्र भी राग-देष नीं 
रहता; उसे जो कुर भी प्रारब्धानुसार सुख-दुःखोके 
भोग प्राप्त होते है, उन सबको वह भगवान्‌का प्रसाद 
समञ्चकर सदा दी प्रसन्न रहता है । अतएव उसका 
सन्मे समभाव होकर उसे शीघ्र ही भगवान्‌की प्रापि 
हो जाती है । 

भगवदथं कमं करनेवाला मनुष्य पूर्वोक्त साधककी 
भोति यह नहीं समञ्चता किं भे कुछ नहीं करता ह ओर 
मगवान्‌ ही मुश्चसे सव कुछ करवा ठेते हैँ ।› वहं यहं 
समश्चता है कि भगवान्‌ मेरे परम पूज्य, परम प्रेमी ओर 
स सुद्द्‌ है; उनकी सेवा करना ओर उनकी आज्ञाका 
पाटन करना दही मेरा परम कतव्य है । अतरव बह 





न 


भगवान्‌को समस्त जगते व्याप्त समञ्जकर उनकी 
के उदेस्यसे शाखहारा प्राप्त उनकी आज्ञाके अनुसार 
यज्ञ, दान ओर तप, वर्णाश्रमके अनुसार आजीविका ओर 
शरीरनिर्वाहके समस्त कमं तथा भगवानकी पूजा-सेवादि- 
के कर्मोमि ख्गा रहता दहै । उसकी प्रत्येक क्रिया 
भगवान्‌के आज्ञानुसार ओर भगवानकी द्वी सेवाक्ते 
उदेरयसे होती दै ( ११। ५५ ), अतः उन समस्त 
क्रियाओं ओर उनके फलम उसकी आसक्ति ओर 
कामनाका अभाव होकर उसे शीघ्र दी भगवान्‌की प्राति 
हो जाती है। 


केवल (सवैकमेकि फलका व्याग करनेवाल् पुरुष 
न तो यह समञ्जता है कि मुञ्चसे भगवान्‌ कर्म करवाते 
हैँ ओर न यही समक्ता है कि मै भगवानके छ्य 
समस्त कमं करता पँ । वह यह समञ्चता है कि कर्य 
करनेमे ही मनुष्यका अधिकार दहै, उसके फलम नहीं, | 
( २।४७से ५१ तक ); अतः किसी प्रकारका फन. 
चाहकर यज्ञ, दान, तप, सेवा तथा वर्णाश्रमके अनुसार 
जीविका ओर शरीरनिर्वाहके खान-पान आदि समस्त 
राख्विदित कर्मोको करना दी मेरा क्न्य है । अतएव 
वह॒ समस्त करमोकिं फलरूप इस खोक ओर परलोकके 
भोगोमे ममता, आसक्ति ओर कामनाका सर्वथा त्यागक्षर 
देता है ( १८। ९ ); इससे उसमे राग-देषका सर्वथा 
अभाव होकर उसे रीघ्र ही परमात्माकी प्रापि हो जाती है | 


इस प्रकार तीनोके दी साधनका भगवत्प्रापतिरूप 
एक फर होनेपर भी साघकोंकी मान्यता ओर साघन- 
प्रणाटीमे मेद होनेके कारण तीन तरहके साघन 
अलग-अलग बतलखये गये है | 


सम्बन्ध--आठवेसे ग्यारहवे रलोकतक एक प्रकारके साधनमे असमं होनेपर दूसरा साधन बतलाते हर 
अन्तम सर्वकर्मफलत्यागः ख्य साधनका वर्णन करिया गया, इसते यह चैका ह्य सकती है कि "कर्मफठत्यायः 
खूप साधन पूर्वोक्त अन्य साधनोकी अपेक्षा निन प्रैणीका होगा; अतः एेसी स॑काकरो हटानेके टये कमफले 
त्यागका महल अगले सटोकमे बतलाया जाता है- 
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श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद््यानं विरिष्यते । 
ध्यानात्कमेफख्त्यागस्त्यागच्छान्तिरनन्तरम्‌ 
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॥१२॥ 


मर्मको न जानकर किये हुए अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है, क्ञानसे मुञ्च परमेभ्वरके खरूपका ध्यान ओष्ठ 
है ओर ध्यानसे भी सव कर्मके फलका त्याग श्रेष्ठ हे; क्योकि त्यागसे तत्कार ही परम शान्ति 


होती हे ॥ १२॥ 


प्रन य्ह (अभ्यासः शब्द किसका वाचक है 
ओर ज्ञान" राब्द किसका 2 तथा अभ्यासकी अपेक्षा 
ज्ञानको श्रेष्ठ बतखनेका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-कर्मयोगीके द्वारा भगवान्मे मन॒ ल्गानेके 
ल्यि किये जानेवाठे प्रयज्ञका नाम “अभ्यासः दहै); 
ओर भगवानूके गुण, प्रभाव, खरूप, रील, तत्त 
ओर रहस्यकी बाते शास्र ओर महापुरुषोद्रारा 
सुनकर श्रद्धाके साथ उन्हे सम्ञ्ञ लेनेका नाम 
ज्ञानः है । उपर्युक्त अभ्यस ओर ज्ञान दोनों ही 
भगवत्प्रा्तिमे सहायक है, तथापि उन दोनोकी परस्पर 
तुकना करनेसे “अभ्यासः की अपेक्षा ज्ञानः शष्ठ 
सिद्ध होता है- यदी बात दिखलानेके लिये भगवान्‌ने 
अभ्याससे ज्ञानको श्रेष्ठ बतलाया है, क्योकि विना 
्ञानके “अभ्यासः से उतना लाभ नदीं हो सकता, 
जितना कि बिना अमभ्यासके श्ञानसे हो सकता है । 


प्श यह “व्यान रान्दः किसका वाचक टै ओर 
उसे ज्ञानकी अपेक्षा श्रेष्ठ बतलनेका क्या अभिप्राय है ? 


उनत्तर-मन-बुद्धिका भगवानूमे र्ग जाना ही (व्यानः 
है । ज्ञान ओर ध्यान दोनों ही भगवानकी प्रा्तिमे हेतु 
है, तथापि परस्पर दोनोकी त॒ख्ना करनेसे ज्ञानकी 
अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ साबित होता है । यदमी बात 
दिखलनेके ल्य य्य ज्ञानसे ध्यानको श्रेष्ठ बतलाया 
हे; क्योकि बिना ध्यानके केवर ज्ञानः से उतना 
लाम नहीं हो सकता, जितना किं बिना ज्ञानके ध्यानः 


से हो सकता है । ध्यानद्वारा मन-बुद्धि भगवानूमे खग 
जानेपर ज्ञान तो भगवान्‌की दयासे अपने-आप ही 
प्राप्त हो जाता है | | 


प्रभ्-'क्मफर्त्यागः किसका वाचक है ओर उसे 
घ्यानसे श्रेष्ठ बतलानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ग्यारहवै छोकमे जो 'सर्वकमफर्त्याग 
का खरूप बतलाया गया है, उसीका वाचक 
“कर्मफलत्यागः है; घ्यान ओर कर्मफल्त्याग दोनों ही 
भगवत्प्रा्तिमे हेत है, तथापि दोनोंकी परस्पर त॒ना 
की जानेसे ध्यानकी अपेक्षा कम॑फर्त्याग श्रेष्ठ टठहरता 
हे- यही भाव दिखलनेके ल्य ध्यानसे कमंफङ्व्यागको 
रेष्ठ बतलाया है । क्योकि फल्त्यागके बिना किये 
हृए॒धव्यान' से उतना लभ नहीं हो सकता, जितना 
कि बिना ध्यानके 'कर्मफल्के त्याग से हो सकता है । 


्रभ-त्यागसे तत्कारु शान्ति मिरु जाती है, 
इस कथनका क्या भाव है ? 


उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया 
हे किं कर्मफलरूप इस लोक ओर परटोकके समस्त 
मोमोमे ममता, आसक्ति ओर कामनाका सवेथा त्याग 
सिद्ध होनेके बाद मनुष्यको तत्का ही परमेश्वरकी 
प्राप्ति हो जाती है ८२) ५१); फिर विर्म्बका कोई 
भी कारण नहीं रह जाता । क्योकि विषयासक्ति ही 
मनुष्यको बँधनेवाटी है, इसका नादा होनेके बाद 
भगवान्‌ भक्तसे छिपे नहीं रह सकते । जबतक मनुष्यका 
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न य -य्=---~----------=-----य===--- न च, न व दाका कनकनडानन्कान्नन्कानननननुुयनन्यननहननगगषगनन्ययकनछन ~ ~~ ~ 
कि र ऋ + न मि 


कर्मफलखूप मोगोमें व्रेम रहता है, तवतक भगवानमे भगवत्प्राप्ति तभी होती है, जव कि उसका । 
पूणं त्रेम नहीं हो सकता; इसस्ि उसे परम शान्ति मोगोंसे सर्वथा वैराग्य होकर भगवानमे अनन्य प्रेम ह 
नहीं मिती । ज्ञान, ध्यान ओर अभ्याससे भी मनुष्यको जाता है | 














सम्बन्ध-- उपर्युक्तं शकम मगवान्‌की प्राकिके व्यि भक्तिके अङ्घमूत अलग-अलग साघन वतटाकर उनङ्घ 
फट परमेरकी प्रापि वतटाया गया, अतएव भगवान्‌को प्राप्त हए प्रेमी मक्तोके लक्षण जाननेकी जच्छ होनेप 
अव सात रटोकोमे मगवल्राप्न ज्ञानी भक्तकरि लक्षण बतलये जाते है 


अद्वेष्टा सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव॒ च । 
| निम॑मो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३॥ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृटनिश्चयः । 


मय्यपितमनोबुदिर्यो मद्रक्तः स मे परियः॥१४॥ 


जो पुरुष सव भूतोमे द्वेषभावसे रदित, खा्थरदित सवका प्रेमी ओर देतुरदित दयाल् है तथां 

ममतासे रहित, अहङ्कारसे रदित, खुख-दुःखोकी प्रातिमे सम ओर क्षमावान्‌. है अथीत्‌ अपराध करनेवाखेको 

| मी अभय देनेवाला है; तथा जो योगी निरन्तर संतु दे, मन-इन्द्रियासहित शरीरको वश्यमे कयि हप है ओर 
मुद्चमे दढ निश्चयवाखा दै--वह मुञ्चमे अपण किये इए मन-वुद्धिवाखा मेया भक्त भुद्धको भिय दै ॥ १३२-१९९८॥ 





प्रभ-“सर्वमूतानाम्‌? पद किससे सम्बन्ध रखता है 


उत्तर-प्रधानखूपसे तो इसका सम्बन्ध अद्वेष्टा" के 
साथ है, किन्त॒ अनुचत्तिसे यह शत्रः ओर "करुणः" 
के साथ भी सम्बद्र है | भाव यह है किं समस्त भूतोके 
प्रति उसमे केवर द्वेषका ह्वी अभाव नहीं है, बल्कि 
उनके प्रति उसमें खाभाविक ही हेतुरषित भेत्री' ओर 
दयाः भी है | 


प्र्-सिद्ध पुरषका तो सवम समभाव हो नाता है, 
फिर उसमे मेत्री ओर कस्णाके विशेष भाव कसे रह 
सकते है 2 

उतत्तर-भक्तिके साधकमे आरम्भसे ही भैत्री ओर 
दयाके भाव विरोषदूपसे रहते दहै, इसय्यि सिद्धावस्थामें 
भी उसके स्वभाव ओर न्यवहारमे वे सहज दही पाये 
नाते ह । इसके अतिरिक्त जेसे भगवान हेतुरहित 





अपार दया ओर प्रेम आदि रहते है, वैसे ही उनके 
सिद्ध भक्ते भी इनका रहना उचित ही है | 

शष निर्ममः" ओर 'निरहङ्कारः१-इन दोनों लक्षणो 
का क्या अभिप्राय 


उत्तर-इन रक्षणोंसे यर्होँ यह भाव दिखाया गयां 
है किं भगवान्‌के ज्ञानी भक्तका सर्वत्र सममाव होता है, 
अतएत्र न तो उसकी किसी ममता रहती है ओर न 
उसका अपने शरीरम अहङ्कार दही रहता है; तथापि 
बिना ही किसी प्रयोजनके वह समस्त भूतोसे प्रेम रखता 
हे ओर सवबपर दया करता है । यही उसकी महत्ता है । 
भगवानका साधक भक्त भी दया ओर प्रेम तो कर 
सकता है, पर उसमे ममता ओर अहङ्कारका सर्वथा 
अभाव नहीं होता | 


प्रभ्ञ-"समदुःखद्ुखलः इस पदमे आये इए 'सुख-दुःखः 
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च का शा ता का का का व था ता शा 


रब्द॒हष-रोकके वाचकः है या अन्य किसके 2 ओर ब्रश्ष- यह 'योगीः पद किसका वाचक है ओर 


उनमें सम रहना क्यादहे 


उत्तर-यर्हा “घुख-दु:ख' हषं-रोकके वाचक न 
होकर, उनसे भिन भाक वाचक है | अज्ञानी मनुष्यों 
की सुखमें आसक्ति होती हे, इस कारण सुखकी प्राप्तिमे 
उनको हषं होता है ओर दुःखम उनका देष होता हे, 
इसल्ि उसकी प्राप्ने उनको शोक होता है; पर 
ज्ञानी भक्तका सुख ओर दुःखम सममाव हो जानेके 
कारण किसी भमी अवस्थामे उसके अन्तःकरणमे हषे, 
रोक आदि विकार नदीं होते | श्रुतिमे मी कहा है- 
'हर्षरोको जहाति' (कट० १।२।१२), अर्थात्‌ 
ज्ञानी पुरुष हर्ष-रोकोंको सवथा त्याग देता है।' 
प्ररव्ध-भोगके अनुसार शरीरम रोग हो जानेपर पीडा 
होती है ओर रारीर खस्थ रहनेसे उसमें पीडाके अभाव- 
का बोध भी होता है, किन्तु राग-द्रेषका अभाव होनेके 
कारण हर्षं ओर शोक उन्हे नहीं होते | इसी तरह 
किसी भी अनुकर ओर प्रतिकूल पदाथं या घटनाके 
संयोग-वियोगमे किसी प्रकारसे भी उनको हष॑-शोक नही 
होते | यदी उनका सुख-दुःखमे सम रहना है । 


प्र्ष-श्षमावान्‌ किंसे कहते ठै ओर ज्ञानी भक्तोंको 
क्षमावान्‌ क्यों बतलाया गया है 


उत्तर--अपना अपकार करनेवाटेको किसी प्रकारका 
दण्ड देनेकी इच्छा न रखकर उसे अभय देनेवालेको 
(क्षमावान्‌, कहते ह । भगवानके ज्ञानी भक्तों क्षमाभाव 
| असीम रहता है । उनकी सबमे भगवद्‌बुद्धि हो 
जानेके कारण वे किसी भी घटनाको वास्तवमें किसीका 
अपराध ही नदीं समञ्चते । अतएव वे अपने अपराधके 
बरदलमे किसीको भी किसी प्रकारका दण्ड नहीं देना 
चाहते । यदी भाव दिखलानेके ल्य उनको क्षमावान्‌, 
बरतखया गया है । क्षमाकी व्याख्या १०।४ मे 
विस्तारसे की गयी है । 





उसका निरन्तर सन्तुष्ट रहना क्या है 


उत्तर-भक्तियोगके द्वारा भगवान्‌को प्राप्त हए ज्ञानी 
भक्तका वाचक यहाँ ध्योगी' पद है; एेसा भक्त 
परमानन्दके अक्षय ओर अनन्त भण्डार श्रीभगवानूको 
प्रत्यक्ष कर छता है, इस कारण वह सदा ही सन्तुष्ट 
रहता है । उसे किसी समय, किंसी भी अवस्थामे, 
संसारकी किसी भी वस्तुके अभावमें असन्तोषका अनुभव 
नहीं होता । वह पूर्णकाम हो जाता है; अतएव 
संसारकी किसी भी घटनासे उसके सन्तोषका अभाव 
नहीं होता । यही उसका निरन्तर सन्तुष्ट रहना है । 

संसारी मनुष्योको जो सन्तोष होता है, वहं क्षणिक 
होता है; निस कामनाकी पूर्विसे उनको सन्तोष होता 
है, उसका अभाव होते ही पुनः असन्तोष उत्पन्न हो 
जाता है । इसीष्यि वे सदा सन्तुष्ट नदीं रह सकते । 


रश्ष-्यतात्माः का क्या अर्थं है, इसका प्रयोग 
किसल्यि किया गया है ? 

उत्तर- जिसका मन ओर इन्दियोके सहित शरीर 
जीता हआ हो, उसे यतात्मा कहते हँ । भगवान 
ज्ञानी भक्तोंका मन ओर इन्द्ियोंसदित शरीर सदा ही 
उनके वशम रहता है । वे कभी मन ओर इन्दरियोके 
वामे नदीं हो सकते । इसीसे उनमें किसी प्रकारके 
दुर्गुण ओर दुराचारकी सम्भावना नदीं होती । यदी 
माव दिखलानेके स्यि इसका प्रयोग किया गया हे । 

्रश्ष-षढनिश्वयः' पद किसका वाचक है ? 

उत्तर-जिसने बुद्धिके द्वारा परमेश्वरके खरूपका 
मीति निश्चय कर लिया है; जिसे सवत्र भगवान्‌का 
र्यक्ष अनुभव होता है तथा जिसकी बुद्धि युण, कमं 
ओर दुःख आदिके कारण परमत्माके खरूपसे कभी 
किसी प्रकार विचलति नदीं हयो सकती, उसको 
दृढनिश्चय कहते है । | 
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७देदि ॐ नमोऽस्तु ते सेत एव सवं ॐ 


प्रभ-भगवानमें मन-बुद्धिका अपण करना क्या है 2 
उत्तर-नित्य-निरन्तर मनसे भगवान्के खखूपका 


चिन्तन ओर बुद्धिसे उसका निश्चय करते-करते मन ओर ` 


बुद्धिका भगवान्‌के खरूपे सदाके स्यि तन्मय हो 

जाना ही उनको (मगवानूमे अपण करना है | 
म्रश्र-वह मेरा भक्त सुले प्रिय है-इस कथनका 

क्या तात्पयं है 


~~~ --- ~ - - -- - ~ ` ` ` -- - - ~~~ 
क का + + थ भ 


उत्तर-जिसका भगवान अहैतुकं ओर अनन्य 
है; जिसकी भगवान्‌के खरूपमें अटरू स्थिति है; 
कभी भगवान्‌से वियोग नहीं होता; जिसके मन 
भगवानके अपित है; भगवान्‌ दही जिसके जीवन, 
प्राण एवं सवख हैँ; जो भगवानके द्वी हाथकी 
पुतली है-रेसे ज्ञानी भक्तको भगवान्‌ अपना 
बतखते हें | 





हषौमषंभयद्रगेसंको यः स च मे भियः ॥१५्‌॥ 


यस्मान्नादविजते रोको खोकान्नोदधिजते च यः । 


जिससे कोड भी जीव उद्रेगको परास्त नहीं होता ओर जो स्वयं भी किखी जीवसे उद्धेगको प्राप्त नहं 
होता; तथा जो दर्ष, अमर्ष, भय ओर उद्धेगादिंसे रदित है--वह भक्त मुद्चको पिय ह ॥ ९५॥ ` 


प्रशन-जिससे कोई भी जीव उद्वेगको प्राप्त नहीं 
होता- इसका क्या अभिप्राय है ? भक्त जान-वृञ्जकर 
किसीको उदि नदीं करता या उससे किसीको उद्वेग 
( क्षोभ ) होता ही नहीं 


उत्तर-सर्वत्र भगवदबुद्ि होनेके कारण भक्त जान- 
ब्चकर तो किंसीको दुःख, सन्तापः मय ओर क्षोभ 
पचा ही नदीं सकता; बल्कि उसके द्वारा तो खाभाविक 
ही सबकी सेवा ओर परम हित ददी होते हैँ । अतएव 
उसकी ओरसे किंसीको कभी उद्वेग नदीं होना चाहिये । 
यदि भूल्से किंसीको उद्टेग होता है तो उसमे उसके 
अपने अनज्ञानजनित राग-ढेष ओर र्यादि दोष ही प्रधान 
कारण है, भगवद्क्त नहीं । क्योकि नो दया ओर प्रेम- 
की मूरति है एवं दूसरोका हित करना दी जिसका 
खमाव है-ब्ह परम दयालु, प्रेमी, मगवस्पराप्त मक्त तो 
किंसीके उद्वेणका कारण हो ही नहीं सकता । 


प्रशन-भक्तको दूसरे किसी प्राणीसे उद्वेग क्यों नहीं 
हेता १ उसे कोई भी प्राणी दुःख देते ही नहीं या 





दुःखके देत प्राप्त होनेपर भी उसे उद्वेग ( क्षोभः 
नदीं होता 2 

उत्तर-भगव(न्‌को प्राप्त ज्ञानी भक्तका सबमे समभं 
हो जाता है; इस कारण वह जान-वृञ्चकर अपनी ओर 
ठेसा कोहं भी कार्यं नहीं करता, जिससे उसके सः 
किसीका द्वेष हो । अतएव दूसरे रोग भी प्रायः उ 
दुःख पर्डुचानेवारी कोई चेष्टा नवीं करते । तथां 
सवथा यह वात नदीं कदी जा सकती कि दूसरे क 
प्राणी उसकी शारीरिक या मानसिक पीडाके कारण ३ 
ही नदीं सकते । इसख्यि यद्ी समश्चना चाहिये 
ज्ञानी भक्तको भी प्रारन्धके अनुसार परेच्छसे दुः 
निमित्त तो प्राप्त हो सकते है, परन्तु उसमें राग-देषक 
सवथा अभाव हो जानेके कारण बडे-से-बड़े दुःख 
प्रा्िमे भी बह विचकित नहीं होता ८ & । २२ ) इसीरि 
ज्ञानी भक्तको किसी भी प्राणीसे उद्वेग नदीं होता 

प्ररन-भक्तको उद्वेग नहीं होता, यह बात इस सखो 
के पूवाद्धमे कह दी गयी; किर उत्तरार्ध पुनः उदधे 
मुक्त होनेके ल्य कहनेका क्या अभिप्राय है 





 वारहवां अध्यायं % 


उत्तर-पूवाद्धमे केवल दूसरे प्राणीसे उसे उद्ेग नही 
होता, इतना दही कहा गया है । इससे परेच्छाजनित 
उद्रेगकी निवृत्ति तो ड; किन्तु अनिच्छा ओर स्वेच्छासे 
प्राप्त घटना ओर पदाथमं मी तो मन॒ष्यको उद्वेग होता 
है, इसलिये उत्तराद्धमे पुनः उद्वेगसे सक्त होनेकी बात 
कहकर भगवान्‌ यह सिद्ध कर रहे है कि भक्तको कभी 
किसी प्रकार भी उदेग नहीं होता । 


प्र्-अनुकरूट पदाथकी प्राप्ति रारीरमे रोमाञ्च ओर 
चित्तमे प्रसनताखूप हष होता है ओर प्रतिक पदा्थ- 
की प्रात्तिमें उद्वेग ( क्षोभ ) होता है । इसब्ि हषं ओर 
उद्रेगसे सक्त कहनेसे भी भक्तकी निर्विकारता सिद्ध हो 
ही जाती है, किर अमे ओर्‌ भयसे सुक्त होनेकी बात 
क्यों कही गयी ? 

उत्तर-हषं ओर उद्रेगसे मुक्त कह देनेसे निर्विकारता 
तो सिद्धहो जाती है, पर समस्त विकारोंका अत्यन्त 
अमाव स्पष्ट नहीं होता । अतः भक्तमे सम्पूणं विकारोंका 
अव्यन्त अभाव होता है, इस बातको विरोष स्पष्ट करने- 
के छ्िये अमे ओर भयका भी अभाव बतलाया गया । 


अनपेक्षः शुचिदंक्ष 


उदासीनो 
सवीरम्भपरित्यागी यो मह्भक्तः स मे प्रियः 


७३७ 

अभिप्राय यह है कि वास्तवमें मनुष्यको अपने 
अभिलषित मान, बड़ाई ओर घन आदि वस्तुओंकी प्राप्ति 
होनेपर जिस तरह हष होता है, उसी तरह अपने दही 
समान या अपनेसे अधिक दूसरोको भी उन वस्तुओंकी 
प्रापि होते देखकर प्रसन्नता होनी चाहिये; किन्तु प्रायः 
रेता न होकर अज्ञानके कारण लोगोंको उल्टा अमपं 
होता है, ओर यह अमष विवेकरील पुरुषोंके चिनत्तमे 
भी देखा जाता है । वरैसे ही इच्छा, नीति ओर धमके 
विरुद्ध पदार्थोकी प्राति होनेपर उद्वेग; तथा नीति ओर 
धर्मके अनुकर भी दुःखप्रद पदार्थोकी प्राति होनेपर या 
उसकी आशङ्कासे भय होता देखा जाता है । दूसरोकी 
तो बात हयी क्या, मृव्युका मय तो. विवेकियोको भी 
होता है । किन्तु भगवान्‌के ज्ञानी भक्तकी सवत्र भगवद्‌- 
बुद्धि हो जाती है ओर वह सम्पूणं क्रियाओंको भगवान्‌- 
की लीला समञ्चता है; इस कारण ज्ञानी भक्तको न 
अमर्षं होता है, न उदेग होता है ओर न मय दही 
होता है. यह भाव दिखलानेके च्यि एेसा कहा 


गया हे | 


गतव्यथः । 
| ९ ६॥। 


जो पुरख्ष आकाह्घासे रहित, बाहर-भीतरसे शद्ध, चतुर पक्षपातसे रदित ओर दुःखोसे छटा इभा 
दे-वह खव आरम्भोका त्यागी मेरा भक्त सु्चको प्रिय है ॥ १६॥ 


प्रश्-'आकाङ्घासे रहित" कहनेका क्या अभिप्राय हे 


उत्तर-परम।त्माको प्राप्त भक्तका किसी भी वस्तुसे 
किन्चित्‌ भी प्रयोजन नहीं रहता; अतरव उसे किसी 
 तरहकी किञ्िनमात्र भी इच्छा, स्पृहा अथवा वासना 
नहीं रहती । वह पूणेकाम हो जाता है । यह भाव 
` दविखछनेके ल्य उसे आका्वासे रहित कडा है । 


प्रभ-च्छा या आवस्यकताके बिना तो मनुष्यसे 
गी° त० ९३- 


: + गणरक्ी 





किसी प्रकारकी भी क्रिया नहीं हो सकती ओर क्रियाके 
बिना जीवननिर्वाह सम्भव नहीं, फिर रेसे भक्तका जीवन 
वौसे चलता है ? 


उत्तर- बिना इच्छा ओर आवद्यकताके भी प्रारब्धे 
क्रिया हो सकती है, अतएव उसका जीवन प्रारन्धसे 
होता है । अभिप्राय यह है कि उसके मन, वाणी ओर 
रारीरसे प्रारब्धके अनुसार सम्पूणं क्रियाएुं बिना किसी 








७३८ # नमोऽस्तु ते सवेत एव सवे ॐ 


इच्छा, स्पृहा ओर सङ्कल्पके खामाविक ही होती रहती 
है (४ । १९ ); अतः उसके जीवन-निर्वाहमें किसी 
तरह की अड़चन नहीं पड़ती । 

प्र्ष-भगवान्‌का मक्त बाहर-भीतरसे ड्ध होता ठे, 
उसकी इस श्युद्धिका क्या खरूप है 2 

उत्तर-भगवान्‌के भक्तमे पवित्रताकी पराकाष्ठा होती 
है | उसके मन, बुद्धि, इन्द्रिय ओर शरीर आदि इतने 
पवित्र हो जाते है कि उसके साथ वार्ताखाप होनेपर 
तो कहना ही क्या है-उसके दर्शन ओर स्परामात्रसे 
ही दूसरे छोग पवित्र हो जाते हैँ | एसा भक्त जरह 
निवास करता दहै वह स्थान पवित्रो जाता है ओर 
उसके सङ्खसे वर्होका वायुमण्डछ, जर, स्थल आदि सव 
पवित्र हो जाते हैँ | 

ग्भ ्दक्षः शब्दका क्या भाव हे ? 

उत्तर- जिस उदेद्यकी सफकताके चयि मनुष्यरारीर- 
की प्रापि इई टै, उस उदेद्यको पूरा कर टेना दही 
यथार्थं चतुरता है | अनन्यभक्तिके द्वारा परम त्रेमी, 
सवके सुद्‌ सर्वेश्वर परमेश्वरको प्राप्त कर लेना ही 
मनुष्यजन्मके प्रधान उदेर्यको प्राप्त कर लेना है। 
ज्ञानी भक्त भगवान्‌को प्राप्त है, यह भाव दिखलनेके 
व्यि उसको "चतुरः कहा गया हे । 

प्र पक्षपातसे रहित होना क्या है 

उत्तर-न्यायाख्यमे साक्षी देते समय अथवा पंच 
या न्यायकर्ताकी हैसियतसे किसीके श्जगडेका फैसला 
क्रते समय, या इस प्रकारका दूसरा कोई मोका 
आनेपर अपने किसी कुटुम्बी, सम्बन्धी या मित्र आदिके 
ठिहाजसे या द्वेषसे, अथवा अन्य किसी कारणसे भी 
टी गवाही देना, ` न्यायत्रिरुद्र फैसला देना या अन्य 
किसी प्रकारसे किंसीको अनुचित खाभ-हानि पर्हुचानेकी 


यो न हृष्यति न दृष्टि न शोचति न काङ्कति । 
[वि ` - “छि भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥१७॥ 





=-= ~ --- ------ ---~ ~ -~ `~ 
था 





चेष्टा करना पक्षपात दहै] इससे रहित होना 
पक्षपातसे रहित होना दे | 


प्र्-भगवान्‌का भक्त सव प्रकारके दुःखोसे 
होता है, इस कथनका क्या असिग्राय है ९ 





उत्तर-मूक कमे “गतव्यथः, पद्‌ है| इ 
भगवान्‌का यदी असिप्राय प्रतीत होता है कि किसी > 
प्रकारके दुःख-देतुके प्राप्त होनेपर भी वह उससे 
नदीं होता, अर्थात्‌ उसके अन्तःकरणे किसी 
चिन्ता, दुःख या रोक नदीं होता | भाव यह है ह 
रारीरमें रोग आदिका होना, स्री-पुत्र आदिका 
होना ओर धन-गृह आदिकी हानि होना-इत्यादि 
तो प्रारव्धके अनुसार उसे प्राप्त होते है, परन्तु 
सवके होते इए भी उसके अन्तःकरणमे किसी म्रकासं 
विकार नदीं होता । | 


प्रसन-सवारम्भपरित्यागीका क्या भाव है? 


उत्तर-संसारमे जो कुक भी हयो रहा है 

भगवान्की खीला है, सव उनकी मायाराक्तिका खे 
वे जिससे जव जंसा करवाना चाहते है, वैसा ` 
करवा लेते है । मनुष्य मिथ्या ही रेसा अभिमान ६. 
लेता हें कि अमुक कर्मं मै करता रह, मेरी रेसी स 
हे, इत्यादि । पर भगवानका भक्त इस रहस्यको 
समञ्च येता है, इससे वह सदा भगवान्‌के 
कठपुतटी बना रहता है । भगवान्‌ उसको जब जञ 
नचाते है, वह प्रसनतापूर्थकः वेसे ही नाचता है। 
तनिक भी अभिमान नीं रखता ओर अपनी र 
भी नदीं करता । इससे वह॒ रोकदष्िमे सब 
करता इआ भी वास्तव्मे कतापनके अभिमानसे 
होनेके कारण ्सर्वारम्भपरिव्यामीः ही है | 








# बारहवा अध्याय ॐ ७३९ 


------------_-~_--- - 
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जोन कभीहवषिंतदहोताद्ै,न द्वेष करता है,न रोक करता डे, न कामना करता द 
शुभ ओर अद्युभ सम्पूणं कर्मौका त्यागी दै-वह भक्तियुक्त पुरूष सुञचको भिय हे 1 १७ ॥ 


प्ररन-कभी हषित न होना क्यादहै? ओर इस 
टक्षणसे क्या माव दिखलाया गया है 2 


उत्तर-इष्टवस्तुकी प्राप्िमे ओर अनिष्टके ` वियोगमें 
प्राणियोंको हषे हआ करता है, अतः किसी भी वस्तुक 
संयोग-वियोगसे अन्तःकरणमे हर्षका विकार न होना 
ही कभी हपित नदहोना है । ज्ञानी भक्तमे हरष॑रूप 
विकारका सवथा अभाव दिखलनेके ल्यि यह इस 
लक्षणका वर्णन किया गया है । अभिप्राय यह है 
कि भक्तके लिये सवेराक्तिमान्‌, सवाधार, परम दयाटु 
भगवान्‌ ही परम प्रिय वस्तु हैँ ओर वह उन्हें सदाके 
लिये प्राप्त है | अतएव वह सदा-सर्वदा परमानन्दमे 
सित रहता है| संसारकी किसी वस्तुमे उसका 
किञच्चिन्मात्र भी रागद्वेष नहीं होता । इस कारण 
रोकटष्टिसे होनेवाले किसी ग्रिय वस्तुक संयोगसे या 
अप्रियके वियोगसे उसके अन्तःकरणमे कभी किंञ्िन्मात्र 
भी हषेका विकार नदीं होता । 


प्ररन-भगवान्‌का भक्त देष नहीं करता, यह 
कहनेका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-भगवान्‌का भक्त सम्पूण जगत्‌को भगवान्‌का 
सरूप समञ्चता है, इसलिये उसका किसी भी वस्तु 
या प्राणीमे कभी किसी भी कारणसे देष नहीं हो 
सकता । उसके अन्तःकरणमे द्वेषभावका सदाके 
स्यि सवधा अभाव हो जाता है । 


प्ररन-भगवान्‌का भक्त कभी शोक नहीं करता, 
इसका क्या भाव है ? 


उत्तर-हर्षकी मति दही उसमें शोकका विकार 
भी नहीं होता । अनिष्ट॒वस्तुकी प्रािमे ओर इष्टके 
वियोगमे प्राणियोकी शोक इआ करता है । भगवद्धक्तको 


हे तथा जो 


लीलामय परम दयां परमेश्वरकी दयासे भरे इए 
किसी भी विधानमे कभी प्रतिकूरूता प्रतीत ही नहीं 
होती । भगवान्‌की लीलखाका रहस्य समञ्लनेके कारण 
बह हर समय उनके परमानन्दस्वरूपके अयुभवमे 
मग्र रहता है । अतः उसे शोक कैसे हो सकता है 
एक बात ओर भी है-सवैव्यापी, सवाघार भगवान्‌ 
ही उसके स्यि सर्वोत्तम परम प्रिय वस्तु है ओर 
उनके साथ उसका कभी वियोग होता नहीं, तथा 
सांसारिक वस्तुओंकी उत्पत्ति-विनारामं उसका , कुं 
बनता-बिगडता नहीं । इस कारण भी छोकदष्टिसे 
होनेवाले प्रिय वस्तुओंके वियोगसे या अग्रियके संयोगसे 
उसे किसी प्रकारका शोक नीं हो सकता । 


प्ररन-भगवानका भक्त कभी किसी वस्तुकी भी 
आकाह्वा क्यों नहीं करता £ 


उत्तर-मनुष्यके मनम जिन इष्ट वस्तुओंके अभावका 
अनुभव होता है, वह उन्हीं वस्तुजोकी आका 
करता है । भगवानके भक्तको साक्षात्‌ भगवानकी 
प्रापि हो जानेके कारण बह सदाके लिये परमानन्द 
ओर परम शान्तिम स्थित होकर पूर्णकाम हो जाता हे, 
उसके मनमे कभी किसी वस्तुके अभावका अनुभव 
होता ही नहीं, उसकी सम्पूणं आवश्यकतां नष्ट 
हो जाती ह, वह अचल-प्रतिष्ठामे सित डो जाता 
हे; इसच्यि उसके अन्तःकरणमे सांसारिक वस्तुजोकी 
आकाद्घा होनेका कोई कारण ही नहीं रह जाता । 


व्ररन- यहाँ “श्भाश्चमः राब्द किन कर्मोका वाचक 
हे ओर भगवानके भक्तको उनका परित्यागी कहनेका 
क्या अभिप्राय है? 


उत्तर- यज्ञ, दान, तप ओर वणांश्रमके अनुसार 
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राखविहित कर्मोका वाचक यहाँ “युमः शाब्द है; ओर 
लूट, कपट, चोरी, हिंसा, व्यमिचार आदि पापकर्मका 


वाचक “अ्युमः शब्द ह | भगवान्‌का ज्ञानी भक्त इन 
दोनों प्रकारके कर्मोका व्यागी होता दै; क्योकि उसके 
दारीर, इन्द्रिय ओर मनके द्वारा किये जानेवाठे समस्त 


समः रात्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः | 


रीतोष्णघखदुःखेषु 


जो शतु-मित्रमं गौर मान-अपमानमे सम है तथा सरदी, गरमी ओर खुख-दुःखादि इन्द्धौमे सम 


है ओर आसक्तिसे रदित दै, ॥ १८ ॥ ¢ 


ग्ररन-भगवान्‌का भक्त तो किसी भी प्राणीसे द्वेष 
नहीं करता, फिर उसका कोई शत्र केसे हो सकत। 
हे £ एेसी अवस्थामे वह शत्रु-मित्रमे सम दहै, यह 
कहनेका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-अवद्य ही भक्तकी दष्टिमे उसका कोई शतरु- 
मित्र नहीं होता, तो भी लखोग अपनी-अपनी भावनाके 
अनुसार मूखंतावरा भक्तके द्वारा अपना अनिष्ट होता 
` इआ समञ्चकर या उसका स्वभाव अपने अनुकूर न 
दीखनेके कारण अथवा हष्यावदा उसमे राघ्रभावका भी 
आरोप कर ठेते है; एसे हयी दूसरे खोग अपनी भावनाके 
अनुसार उसमें मित्रमावका आरोप कर ठेते है । परन्तु 
सम्पूणं जगते सर्वत्र भगवान्‌के दर्शन करनेवाटे 
भक्तका सवमं समभाव ही रहता दहै । उसकी टश्िमे 
रात्रु-मित्रका किञ्चित्‌ भी मेद नीं रहता, वह तो 
सदा-सवदा सबके साथ परम व्रेमका हयी व्यवहार करता 
रहता है । सबको भगवान्‌का खखूप समन्चकर सम- 
भावसे सबकी सेवा करना दही उसका स्वभाव बन 
जाता दै। जसे बकन अपनेको काटनेवाठे ओर जल 
सींचनेवाठे दोनोंकी ह्वी छाया, फर ओर एक आदिके 
दारा सेवा करनेमे किसी प्रकारका मेद नदीं करता- 


# नमोऽस्तु ते सवंत पव स्व # 


त का हि 





का ऋ क । का त ^ का 


स्युभ कर्मोको वह भगवान्‌के समपण कर देता है| 
उसकी किच्चिन्मात्र भी ममता, आसक्तिं या 
नदीं रहती; इसीव्यि ेसे कम, कर्म द्धी नहीं मारे 
जाते (४ । २०) ओर राग-द्रेषका अभाव हलो जाने 
कारण पापकम उसके द्वारा होते दी नदी, इसव्यि उ 
'लुभद्युभका परित्यागी" कहा गया है | 


>> 








समः सङ्खविर्वाजतः ।॥ १ <| 


वेसे ही भक्तमें भी किसी तरहका मेद भाव नही रहता ¦ 
भक्तका समत्व ब्क्षकी अपेक्षा भी अधिक महत्त्व 
होता है । उसकी दष्टिमे परमेश्वरसे भिन्न कुक भी त 
रहनेके कारण उसमे मेदभावकी आका ही नह 
रहती । इसय्यि उसे शात्रु-मित्रमे सम कहा गयां है । 





\ 





प्ररन-मान-अपमानः, रीत-उष्ण ओर सुख-दुख 
आदि दन्द्रौमे सम कहनेका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-मान-अपमान, सरदी-गरमी, छख-दुःख 
आदि अनुकूक ओर प्रतिकूल दन्द्रोका मन, इन्दिय 
ओर शरीरके साथ सम्बन्ध होनेसे उनका अनुभव होते 
हए भी भगवद्वक्तके अन्तःकरणे रागद्वेष या हर्ष शोकं 
आदि किसी तरहका किञ्िन्मात्र भी विकार नही ` 
होता । वह सदा सम रहता है | न अनुकरूरको चाहता | 
हे ओर न प्रतिकूल्से देष ही करता ठे, कभी किसी ` 
भी अवस्थामें वह॒ अपनी स्ितिसे जरा भी विचलति ठ 
नहीं होता । सवत्र भगवदर्शन होनेके कारण उसके ` 
अन्तःकरणसे विषमताका सर्वथा अभाव हो जाता है | | 
इसी "क उसे इन सनम सम रहनेवाल कहा ` | | 
गया है । । | 








६; 
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# वारहवों अध्याय ॐ 


[ वि ~~ वा क 


प्रभ-"सङ्घविवजितः'का अथं संसारके संसगंसे रहित 
होना मान छिया जाय तो क्या हानि है 

उत्तर-संसारमे मुष्यकी जो आसक्ति ( स्नेह ) 
है, वही समस्त अनर्थोका मूढ दै; बाहरसे मनुष्य 
संसारका संसगं छोड भी दे, किन्तु मनमे आसक्ति बनी 
रहे तो एसे व्यागसे विरदोष लभ नहीं हो सकता | 
पक्षान्तरे मनकी आसक्ति न्ट हो चुकनेपर बाहरसे राजा 
जनक आदिकी तरह सबसे ममता ओर आसक्तिरहित 
संसग रहनेपर भी कोई हानि नहीं है । ठेसा आसक्तिका 
त्यागी दही वस्तुतः सचा 'सङ्गविवजित' है । दूसरे 
अध्यायके ५७बे इरोकमे भी यही बात की गयी है | 
अतः 'सङ्गविवजितः'का जो अर्थं किया गया है, वही 
ठीक मादरम होता है । 


७8 





प्ररन-१३बे इरोकमे भगवानने सम्पूणं प्राणियोमें 
भक्तका मित्रभाव होना बतलाया ओर यह सनम आसक्ति- 
रहित होनेके य्यि कहते है । इन दोनों बातोमें 
विरोध-सा प्रतीत होता है ¦ इसका क्या समाधान है ? 

उत्तर-इसमे विरोध कुछ भी नहीं है । भगवद्धक्तका 
जो सव प्राणियों मित्रभाव होता है-वह आसक्तिरहित, 
निर्दोष ओर विद्ध होता है । सांसारिक मलुष्योका 
प्रेम आसक्तिके सम्बन्धसे होता है, इसीट्यि यहा स्थूर- 
टृ्टिसे विरोध-सा प्रतीत होता है; वास्तवे विरोध नहीं 
है । भेत्री सद्गुण है ओर यह भगवान भी रहती है, 
किन्तु आसक्ति दुर्गुण है ओर समस्त अवगुणोका मू 
होनेके कारण त्याज्य है; वह भगवदरक्तोमे कैसे रह 
सकती है ? 


तस्यनिन्दास्ततिर्मोनी संतुष्टो येन॒ केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१९॥ 


जो निन्दा-स्तुतिको समान समक्चनेवाला, मननशील ओर जिस किसी प्रकारखे भी शरीरका 
निवीह होनेमे सद्‌ा ही खन्तष्ट है ओर रहनेके स्थानम ममता ओर आसक्तिसे रदित है-बह स्थिरुद्धि 


भक्तिमान्‌ पुरूष मुद्चको प्रिय है ॥ १९॥ 


परभ-मगवानके भक्तका निन्दा-स्तुतिको समान 
सम्ञ्नाक्याहै 

उत्तर-भगवानके भक्तका अपने नाम ओर शरीरमे 
किञ्िन्मात्र भी अभिमान या ममत्व नहीं रहता | 
इसथ्ि न तो उसको स्तुतिसे हषं होता है ओर न 
निन्दासे किसी प्रकारका सोक दी होता है । उसका 
दोनोमे ही समभाव रहता है | सवत्र भगवद्‌बुद्धि 
हो जानेके कारण स्तुति करनेवाखों ओर निन्दा 
करनेवाखोमे भी उसकी जरा भी मेदबुद्धि नद्वीं होती । 
यद्वी उसका निन्दा-स्तुतिको समान समक्चना हे | 


व्रदन- "मोनी, पद न बोख्नेवालेका वाचक म्रसिद्ध 


है, अतः यह उसका अथं मननरीरु क्यों किया 
गया 

उत्तर-मनुष्य केवल वाणीसे ही नहीं बोक्ता, 
मनसे भी बोरता रहता है । विषयोकां अनवरत चिन्तन 
ही मनका निरन्तर बोलना है । भक्तका चित्त 
भगवानूमे इतना संखुन हो जाता है कि उसमे 
मगवानके सिवा दूसरेकी स्पति दी नहीं होती, 
वह सदा-सर्वदा भगवानके ही मननमे खगा रहता है; 
यही वास्तविक मौन है । बोलना बंद कर दिया जाय 
ओर मनसे विषयोंका चिन्तन होता रहे-रेसा मोन 
बाह्य मौन है । मनको निर्विषय करने तथा वाणीको 




















"त ओर संयत बनानेके उदेद्यसे किया जानेवाला 
बाह्य मोन भी लामदायक होता है । परन्तु यह मगवान्‌क्ते 
प्रिय भक्तके लक्षणोंका वणन है, उसकी वाणी तो 
सखाभाविक ही परिशुद्ध ओर संयत है । इससे एेसा नदीं 
कहा जा सकता कि उसमें केवर वाणीका ही मौन है | 
वल्कि उस भक्तकी वाणीसे तो श्रायः निरन्तर भगवान्‌के 
नाम ओर गुणोका कीतेन ही हआ करता है, जिससे 
जगत्‌का परम उपकार होता है । इसके सिवा भगवान्‌ 
अपनी भक्तिका प्रचार भी भमक्तोद्रारा ही कराया करते 
है । अतः वाणीसे मोन रहनेवाल भगवान्‌का प्रिय 
भक्त होता है ओर बोलनेवाटा नहीं होता, रेसी 
कल्पना नहीं की जा सकती । १ ८वंँ अध्यायके ६ ८वें 
ओर ६९वँ छोकोमे भगवान्‌ने गीताके प्रचार करनेवाेको 
अपना सत्रसे प्रिय कायं करनेवाला कहा है, यह 
महत्कायं वाणीके मौनीसे नदीं ह्यो सकता । इसके सिवा 
१७ब अध्यायके १६ब छोकमे मानसिक तपके 
लक्ष्णोमे भी “मीनः शब्द आया है । यदि भगवान्‌को 
८मोनः शब्दका अथं वाणीका मोन अभीष्ट होता, तो वे 
उसे वाणीके तपके प्रसङ्घमे कहते; परन्तु एेसा नहीं 
किया, इससे भी यदी सिद्ध है कि मुनिभावका नाम ही 
मीन है; ओर यह मुनिभाव जिसमे होता है, वही 
मोनी या मननश्चीरु है | बाणीका मोन मनुष्य हठ्से भी 
कर सकता है, इससे यह कोई विरोष महच्की बात भी 
नहीं है; इससे यहो "मोन शब्दका अर्थं वाणीका मोन न 
मानकर मनकी मननरीक्ता ही मानना उचित है । 
वाणीका संयम तो इसके अन्तरगत आप दही आ 
जाता है| 

ग्रभ-भ्येन केनचित्‌ संतुष्टः'का यहां क्या अभिप्राय 
है £ क्या भगवान्‌के भक्तको रारीरनिर्वाहके व्यि किसी 
तरहकी चेष्टा नदीं करनी चाहिये-अपने-आप जो कुछ 
मिर जाय, उसीमे सन्तुष्ट रहना चाहिये ए 
[~ भक्त अनन्यभावसे भगवान्‌के चिन्तने 
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ल्गारहता है, दूसरे किसी मावका जिसके चिं 
स्फुरण दही नहीं होता-उसके द्वारा रारीर-निवांहक्े 
स्यि किसी चेष्टका न होना ओर उसके लोकिकं 
योगक्षेमका भी मगवान्‌के द्वारा ही वहन किया जानत 

¢ =, यँ च 
सवथा सिद्ध ओर सुसद्घत दही दहै; परन्तु यँ श्येनं 
केनचित्‌ सन्तुष्टः से निष्कामभावसे वणाश्रमानुक्. 








रीर-निर्वाहके उपयुक्त न्यायसङ्घत चेष्टा करने 
निषेध नहीं है । एेसी चेष्ठा करनेपर प्रारनब्धके अनुसारं 
जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है, भक्त उसीमे सन्त 
रहता है । ध्येन केनचित्‌ सन्तुष्टः, का यद्दी भाव है । 
वस्तुतः भगवानके भक्तका सांसारिक वस्तुजओके साहं 
होने ओर नष्ट हो जानेसे कोई सम्बन्ध नदीं रहता । 
वह तो अपने परम इष्ट॒ भगवानको पाकर सदा है 
सन्तुष्ट रहता है । अतः यदय "येन केनचित्‌ सन्तुष्टः" 
का यदी अभिप्राय माद्धम होता है कि बाहरी वस्तुओं 
आने-जानेसे उसकी तुष्िमे किसी प्रकारका अन्तरं 
नहीं पडङ्ता । प्रारब्धानुसार खुख-दुःखादिके हेतु | 
जो कुछ भी पदाथ उसे प्राप्त होते है, वह उन्हे | 
सन्तुष्ट रहता हे । 





प्रभ-“अनिकेतः' पदका क्या अर्थं मानना चाहिये | 


कहते हैँ | भगवानके जो संन्यासी मक्त गृहस्थ-आश्रमकं 
सखरूपसे त्याग कर चुके दै, वे तो (अनिकेतः है ही 
परन्तु यहा केवर उन्हीके छिये यह राब्द नहीं आसं 
है । यहो तो यह उन सभी भक्तोके ल्िहै जे 
अपना सवख भगवान्‌के अपण करके सर्वथा अकिञ्चन 
बन चुके है; जिनके घर-दार, घन-रेश्व्य, विवा-बुदधि, 
सभी कुछ भगवानके हो चुके दै-फिर वे चाहे 
ब्रह्मचारी हों या गृहस्थ, अथवा वानप्रस्य हों ण 
संन्यासी । जैसे शरीरम अहंता, ममता ओर आसि 

न होनेपर रारीर रहते हए भी ज्ञानीको विदेह कहं. 


उत्तर-निसके अपना घर न हो, उसको (अनिकेतः | 
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जाता है- तैसे दी जिसकी घरमे ममता ओर आसक्ति 
नहीं है, वह घरमे रहते इर दही बिना घरवाल 
- (अनिकेतः हे | 


प्र्ष-भक्तको ‹स्थिरबुद्धि" कहनेका क्या अभिप्राय हे ? 





उत्तर-भक्तको भगवानके प्रव्यक्त दरोन हो जानेके 
कारण उसके सम्पूणं संशाय समूल नष्ट हो जाते है, 
भगवानमे उसका दद्‌ विश्वास हो जाता है । उसका 
निश्चय अटल ओर निश्वङ होता है | अतः वह 
साधारण मनुष्योकी मांति काम, क्रोध, रोभ, मोह या 
भय आदि विकारोके वमे होकर धम॑से या भगवानके 
खरूपसे कभी विचङ्ति नहीं होता । इसीष्यि उसे 
सिरबुद्ि कहा गया दै । स्थिरबुद्धिः शब्दका विरोष 
अभिप्राय समक्षनेके स्यि दूसरे अध्यायके पवसे 
७२ वै छोकतककी व्याख्या देखनी चाहिये । 


प्र-१ वे शोकसे १ श्वैतक सात शोकोमे 
भगवानूने अपने प्रिय भक्तोका रक्षण बतराते इए 
जो मेरा भक्त है, वह मञ्चे त्रिय है, "जो रेसा 
भक्तिमान्‌ पुरूष दहै, वह मुञ्चे प्रिय हेः, 'ेसा पुरूष 
सन्ने प्रिय है'-इस प्रकार प्रथक्‌ प्रथक्‌ पाच बार कहा 
है, इसका क्या भाव है 


उत्तर-उपर्थुक्त सभी रक्षण भगवद्धक्तोके दँ ओर 
सभी राखानुकरूक ओर श्रेष्ठ है, परन्तु खमभावके भेदसे 
भक्तोके भी गुण ओर आचरणोमे योडा-बहुत अन्तर 
रह॒ जाना खाभाविक है । सबमे सभी लक्षण एक-से 
नहीं मिलते । इतना अवद्य दहै कि समता ओर 
शान्ति सभीमें होती है तथा राग-द्रेष ओर सुख-दुःख 
आदि विकार किसीमे भी नहीं रहते । इसीखिये इन 
छोकोँमे पुनरुक्ति पायी जाती है । विचार कर देखिये 
तो इन पचो विभागोमे कहीं भावसे ओर कहीं शब्दोसे 
रागद्वेष ओर सुख-दुःखका अभाव सभीमे मिरूता है । 
पहले विभागमे “अद्वेष्टा से द्वेषका, "निम॑मः' से रागका, 


७७३ 


ओर (समदुःखघुखः' से सुख-दुःखका अभाव बतलाया 
गया है । दूसरेमे हर्ष, अमधे, भय ओर उद्वेगका 
अभाव बतलाया है; इससे राग-देष ओर खुख- 
दुःखका अभाव अपने-आप सिद्ध हो जाता है । 
तीसरेमे “अनपेक्षः, से रागका, “उदासीनः से द्वेषका, 
ओर "गतन्यथः, से खुख-दुःखका अभाव बतलाया है । 
चोयेमे "न क्तिः से रागका, "न द्वेष्टि से देषकाः 
ओर "न हृष्यति, तथा “न शओोचतिः से सुख-दुःखका 
अमाव बतलाया है । इसी प्रकार पांचवें विभागमे 
सङ्घविववितः तथा "सन्तुष्टः, से राग-देषका ओर 
'सीतोष्णसुखदुःखेषु समः से खख-दुःखंका अभाव 
दिखलाया है । "सन्तुष्टः, पद्‌ भी इस प्रकरणमे दो बार 
आया है । इससे सिद्ध है कि राग-देष तथा छख-दुःखादि 
विकारीका अभाव ओर समता तथा शान्ति तो सभीमे 
आवस्यक है । अन्यान्य छक्षणोमे खभावमेदसे कु मेद 
भी रह सकता है । इसी भेदके कारण भगवानने भिन- 
मिनन श्रेणियोमे विभक्त करके भक्तोके रक्षणोंको यहां 
पोच बार पथक्‌-पथक्‌ बतलाया है; इनमेसे किसी एक 
विभागके अनुसार भी सब लक्षण जिसमे पूणे हों, वही 
भगवान्‌का प्रिय भक्त है । 

ग्रश्न-ये रक्षण सिद्ध पुरुषके ही है, साघकके क्यों 
नहीं 2 

उतत्तर-विचार करनेपर एेसा प्रतीत होता है कि 
यह ये रक्षण साधकके नहीं, प्रत्युत भक्तियोगके दारा 
भगवान॒को प्राप्त इए सिद्ध पुरुषके ही है; क्योकि 
प्रथम तो भगवस्प्रा्िके उपाय ओर फर बतछानेके बाद 
इन लक्षणोका वर्णन आया है । इसके अतिरिक्त चौदहवे 
अध्यायके २२ वसे २५बे छोकतक भगवानने गुणातीत 
तच्वद्शीं महात्माके जो क्षण बताये है, उनसे ये मिरूते- 
जुरूते-से है; अतः वे साधकके रक्षण नहीं हयो सकते । 

्रभ्-इन सबको °भक्तियोगके द्वारा भगवान्‌को ब्राप्त 
हृए पुरुषके रक्षण" बतकनेमे क्या हेतु है ! 
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उत्तर-इस अध्यायमें भक्तियोगका वर्णन दहै, इसीसे अहंता, ममता ओर राग-दरेष, हर्-ङोकः, 
इसका नाम भी “मक्तियोगः रक्खा गया है । अजैनका ग्रश्च॒ आदि अज्ञानजनित विकारोका अभाव तथा समता ओर 
ओर भगवान्‌का उत्तर भी उपासनाविषयक ही है, तथा परम शान्ति-ये छक्षण तो सीमे समानमावसे पाये 
भगवान्‌नेष्यो मद्धक्तःस मे प्रियः?, “भक्तिमान्‌ यः स मेप्रियः जाते हैँ; किन्तु चैत्री ओर करूणा, ये भक्तिमार्मसे भगवान्‌- 
इत्यादि वाक्योंकी आब्रत्ति भी इसीय्यि की है | अतः को प्राप्त हर महापुरुषमे विदोषरूपसे रहते है । संसार. 
यहा यह्वी समञ्चना चाहिये कि जिन लोगोने मक्तिमाम- दारीर ओर कममिं उदासीनता- यह ज्ञानमार्मसे परम पदको 
द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की है, ये सव उन्हीकि लक्षण देँ । प्राप्त महात्माओमे विदोषरूपसे रहती है । इसी प्रकार 
मन ओर इन्द्रियोको संयममें रखते इर अनासक्तभावसे 
कममिं तत्पर रहना, यह रक्षण विलोषरूपसे कर्मयोगकते 
दवारा भगवानको प्राप्त इए पुरुषांमें रहता है । 


प्रभ्-कमेयोग, भक्तियोग अथवा ज्ञानयोग आदि 
किसी भी माग॑से परम सिद्विको प्राप्त कर ठेनेके पश्चात्‌ 
भी क्या उन सिद्ध पुरुषोमे कोई अन्तर रहता है 
` उत्तर-उनकी वास्तविक स्ितिमें या प्राप्त किये इए दूसरे अध्यायके पचपनवेंसे वहत्तरव छोकतकं 
परम तच्लमे तो कोई अन्तर नही रहता; किन्तु खभावकी कितने ही शरोकोमिं कर्मयोगके द्वारा भगवान्‌को प्रा 
भिनतके कारण आचरणोमें कुछ मेद रह सकता है । इए पुरुपोके तथा चौदह अन्यायके बाइईसवैसे पचीसवे 
(सदशं चेष्टते खस्या; प्रकरते्ञानवानपि' ( ३। ३३ ) शछोकतक ज्ञानयोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त इए गुणातीत 
इस कथनसे भी यही सिद्ध होता दै किं सव ज्ञानवा्नोके पुरुषके लक्षण वतलये गये टै । ओर यलो तेरहैसे | 
आचरण ओर खमभावोमे ज्ञानोत्तरकाख्मे भी मेद उन्नसं शोकतक भक्तियोगके द्वारा भगवा नको प्राप 
रहता है । हए पुरुषके रक्षण है | 


सम्बन्ध-परमात्माको प्राप्त हए सिद्ध भक्तोके लक्षण बताकर ऊव उन लक्षणोको आदरं मानकर बहे 
प्रयलके साथ उनका मटीर्मापि सेवन करनेवाले, परम श्रद्धालु, च्रणागात मक्तोकी प्रय॑सा करनेके टये, उनको 


अपना अत्यन्त प्रिय बतटाकर भगवान्‌ इस ऊध्यायके पहले चोकं किये हए अर्जुनके प्रभके उत्तरका उपसंह्यर 
करते है-- 


ये ठु धम्योग्रतमिदं यथोक्तं पयुपासते । 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२ ०॥ 


परन्तु जो ्रद्धायुक्त पुरूष मेरे परायण होकर इस ऊपर के इष धर्ममय अस्तक निष्काम अम 
भावस सेवन करते है, वे भक्त मुद्चको अति्याय प्रिय हैँ ॥ २० ॥ 
्ररन-यहोँ तु" पदके प्रयोगका क्या उदर्य है £ इन सिद्धोसे भिन्न है; ओर सिद्ध भक्तोके इन लक्षणोको 
उत्तर-१ वैसे ठेकर १९बे श्छोकतक भगवान्‌को आदडां मानकर उनका सेवन करते है | यही मेद 
प्राप सिद्ध भक्तोके छक्षणोका वर्णन है ओर इस सश्छोकमे दिखखनेके ल्य (तुः पदका प्रयोग किया गया है । 
उन उत्तम साधक भक्तोंकी प्ररीसा की गयी दहै, जो प्रभ शरद्धायुक्त भगवत्परायण पुरूष किसे कहते ड ? 











 वारहवों अध्याय ॐ 


उत्तर- सवन्यापी, सव॑शक्तिमान्‌ भगवानूके अवतारो - 
मे, वचनोमे एवं उनके गुण, प्रभाव, रेश्चर्य ओर 
चचत्रादिमें जो प्रत्यक्षके सद्दा सम्मानपूवंक विश्वास 
रखता हो-वह श्रद्धावान्‌ दै । परम त्रेमी ओर परम 
दयाटु भगवान्‌को ही परम गति, परम आश्रय एवं अपने 
प्राणोके आधार, सवख मानकर उनके किये इए विधान- 
म प्रस रहनेवालेको भगवत्परायण पुरूष कहते है । 

प्रभ -उपयुक्त सात शोकोमे वर्णित भगवद्धक्तोके 
लक्षणोको यहाँ धम॑मय अमरतके नामसे कहनेका क्या 
अभिप्राय दै? 

उत्तर-भगवद्भक्तोके उपर्युक्त लक्षण दही वस्तुतः 
मानवधमेका सचा खखूप है । इन्दीके पाठनमे मनुष्य- 
जन्मकी साथंकता है, क्योकि इनके पाटनसे साधक 
सदाके च्य मर्युके पंजेसे छट जाता है ओर उसे 
अगृतखरूप भगव्रान्‌की प्राप्ति हो जाती है। इसी 
भावको स्पष्ट समक्षानेके स्यि यहो इस रक्षण-समुदाय- 
का नाम भ्ध्ममय अग्रतः रक्खा गया है| 


म्रवन- यह 'पथुपासतेः का क्या अभिप्राय हे 

उत्तर-भटीर्मोति तत्पर होकर निष्काम प्रेमभावसे 
इन उपर्युक्त लक्षणोका श्रद्धापूर्वक सदा-सवेदा सेवन 
करना, यही (पर्युपासते का अभिप्राय है | 

ग्रभ- पह सात छोकोंमे भगवत्प्राप्त सिद्ध मक्तोके 
लक्षणोंका वर्णन करते इए उनको तो भगवान्‌ने अपना 


‹७९ ८३ 


प्रिय भक्तः वतलया ओर इस रस्छोक्मे जो सिद्ध 
नहीं है, परन्तु इन लक्षणोकी उपासना करनेवाटे 
साधक भक्त है--उनको 'अतिङाय प्रियः कहा, इसमे 
क्या रहस्य है 2 

उत्तर-जिन सिद्ध भक्तोको भगवान्की प्राप्ति हो 
चुकी है, उनमे तो उपर्युक्त लक्षण खाभाविक ही रहते हैं 
ओर भगवान्‌के साथ उनका नित्य तादात्म्य-सम्बन्ध हो 
जाता है| इसख्यि उनमे इन गुणोका होना को 
बहत बडी बात नीं है । परन्तु जिन एकनिष्ठ साधक 
भक्तोको भगवान्‌के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं इए है तो भी 
वे भगवानपर विश्वास करके परम श्रद्धाके साथ तनः+मनः 
घन, सर्वख भगवानुके अर्षण करके उन्हीके परायण हो 
जाते है तथा भगवान्‌करे दशचनोके ल्य निरन्तर उन्ीका 
निष्कामभावसे म्रेमपर्वक चिन्तन करते रहते है 
ओर सतत चेष्टा करके उपयुक्त क्षणोके अनुसार दही 
अपना जीवन वरिताना चाहते है. बिना प्रव्यक्त दरन 
हए भी केवर विश्वासपर उनका इतना निर्भर हो जाना 
विशेष महत्वकी बात है । इसील्यि भगवानूको वे विशेष 
प्रिय होते है । एेसे प्रेमी भक्तोंको भगवान्‌ अपना नित्य 
सङ्ग प्रदान करके जबतक सन्तुष्ट नदीं कर देते, तबतक 
वे उनके ऋणी ही बने रहते दहै-रेसी भगवान्‌की 
मान्यता है; अतएव भगवान्‌का उन्हं सिद्ध भक्तोकी 
अपेक्षा भी (अतिशय प्रियः कहना उचित ही है | 


० 922 - 


ॐ तत्सादिति श्रीमद्भगवद्रीतासुपनिषत्सु ब्रहमतरियायां योगग्चाले श्रीङष्णाजुनसंवादे 
भक्तियोगो नाम द्रादस्रोऽध्यायः ॥ ९? ॥ 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


त्रयोदशोऽध्यायः 


क्षेत्रः ( शरीर ) ओर शलत्रज्ञः ८ आत्मा ) परस्पर अत्यन्त विर्क्षण है । 

कनन अन्गानसे दही इन दोनोंकी एकता-सी हो रदी दै । क्षेत्र जड, विकारी, क्षणिक 

नाशवान्‌ है; एवं कषेत्रज्ञ चेतन, ज्ञानखरूप, निर्विकार, नित्य ओर अविनारी है । इस अध्यायमे श्ञेत्रः ओर 

दोनोके खरूपका उपरक्त प्रकारते व्रिभाग किया गया है । इसलिये इसका नाम॒ श्तर्ेत्रज्ञविभागयोगः 
गया है | 








| 


५ इस अध्यायके पहले श्टोकमें क्षेत्र ( शारीर ) ओर कषेत्रज्ञ ( आत्मा ) का लक्षण बतलाया 
(1 है, दूसरेमे परमात्माके साथ आत्माकी एकताका प्रतिपादन किया गया है । तीसरे 8ि 
सहित क्षेत्रके खूप ओर खमाव आदिका एवं प्रभावसहित श्षेत्रज्ञके खरूपका वणेन करनेकी प्रतिज्ञा करके 
स्लोकमे ऋषि, वेद ओर ब्रह्मसूत्रका प्रमाण देते इए र्पोचवे ओर छठे इरोकोंमै विकारोसदहित क्षेत्रका स्र 
वतटाया गया ह । सात्वते ग्यारह श्योकतक तचक्ञानकी प्राध्िमे साधन होनेके कारण जिनका नाम ज्ञं 
रकखा गया है, रेसे 'अमानित्वः आदि वीस साचिक भावोंका वणन किया गया है । तद नन्तर वारहवेसे सतरहसेत 
्ञानके द्वारा जाननेयोग्य परमात्माके खरूपका वर्णन करके अटारहधेमे अवतकके प्रतिपादित ॒विषयोंका स्पष्टीकरं 
करते हए इस प्रकरणके कज्ञानःका फट परमात्माके खरूपकी प्राक्ति बतलाया गया है। इसके बाद ्रकतिः अं 
पुरुषःके नामसे प्रकरण आरम्भ करके उनीसवेसे वाईस ङ्छोकतक शषेत्रज्ञ'के खरूप ओर तच्वरका एवं प्रकृति 
रूप ओर कार्थका वर्णन किया गया है । तेश्सव इ्छोकमें गुणोके सहित प्रकृतिको ओर पुरुषको जाननेका 
वरतलकर चौबीस ओर पचीसवैम परमात्म-साक्षात्कारके विभिन्न उपायोंका वणेन किया गया है । छन्बीसरवेमे सष 
रनक संयोगसे समस्त चराचर प्राणियोंकी उत्पत्ति बतलाकर सत्ताईसवेसे तीसर्वैतक "परमात्मा समभावसे स्क 
अविनाशी ओर अकर्ता है तथा जितने भी कम होते दै सव प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते है इस प्रक 
समश्चनेका महव ओर साथ ही उसका फक भी बतलाया गया है । इकतीसवेसे तैतीसवे इोकतक अआत्सि 
परभावको समञ्च हए उसके अकार्तापनका ओर निर्टेपताका दृ्टन्तोदयारा निरूपण करके अन्तम चौतीसवे श्ल 
तर ओर कष्रञके विभागको जाननेका फर परमात्माकी प्राप्ति तलखया गया हे । 


सम्बन्ध - -वारहवें अध्यायके जारम्भमें अर्जुने सगुण जौर नियंणके उपासकोंकी श्रेषठताके विषयमे 3 
किया था, उसका उत्तर देते हए भगवानने दूसरे श्ीकमं संक्षेपमें सगुण उपासर्कोकी श्रेष्ठताक्रा प्रतिपादन क 
तीसरेसे पचे शरोकतक निगुण उपासनाका स्वरूप, उत्का फट ओर उसका क्रि्टताका निरूपण किया | तद्‌ नेः 
छटेसे बीसवें शछोकतक स्ष्ण उपाप्तनाका महव, फट, प्रकार ओर मगवदमक्तोके टलक्षणोँका वर्णन करते-करते ¦ 


त 








# तेरहवां अध्याय ॐ 


५७८७ 


सि 


अध्यायक्री समाति द्ये गयी; निर्यंणक्रा तच, महिमा ओर उसकी प्रा्िके साधनोको रिस्तारपूवैक नहीं समन्नाया 
गया । अतएव ि्गुंण-निराकारका तच अथात्‌ ज्ञानयोगका किषय मली्माति समन्नानेके लिये तेरहवें ध्यायकरा 
आरम्भ श्रिया जाता ह । इसमं पहठे भगवान्‌ क्षेत्र ( च्चरीर ) तथा क्षेत्रज्ञ ( आत्मा ) के लक्षण वतलते हे-- 


श्रीभगवादवाच 


इदं इउारीरं 


कोन्तेय 


स्े्नमित्यिधीयते । 


एतयो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्िदः॥ १॥ 
श्रीभगवान्‌ बोटे-- दे अञ्न ! यह शरीर कषेः इस नामसे कहा जाता है; ओर इसको जो जानता 
हे, उसको छेचज्ञ' इस नामसे उनके तच्चको जाननेवाले ज्ञानीजन कहते हे ॥ १॥ 


प्रश्ष-टारीरम्‌'के साथ “इदम्‌ पदके प्रयोगका क्या 
अभिप्राय है ओर शरीरको क्षेत्र क्यों कहते है ? 


उत्तर-“दारीरम्‌ः के साथ “इदम्‌ पदक प्रयोग 
करके यह भाव दिखलखया है कि यह आत्मके द्वारा 
देखा ओर जाना जाता है, इसच्यि यह दद्य दहै 
ओर द्रष्टाखूप आत्मासे सर्वथा भिन है । तथा जेसे खेतमे 
बोये दए बीजोंका उनके अनुरूप फ समयपर्‌ प्रकट 
होता है, वैसे दी इस रारीरमे बोये हए कम॑-संस्कारखूप 
बीजोंका फर भी समयपर प्रकट होता रहता हे । 
इसय्यि इसे (कषेत्र' कहते है । इसके अतिरिक्त इसका 
प्रतिक्षण क्षय होता रहता है, इसि भी इसे क्षत्र 
कहते दै ओर इसील्िये प॑द्रहवे अध्यायमें $सको क्षरः 
पुरुष कहा गया है । इस क्षेत्रका खरूप इस अध्यायके 
८ व छोकमे संक्षेपमे बतलाया गया है । 

प्र्-इस (क्षेत्र) को जो जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ 
कहते है, इस कथनका क्या भाव है 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने अन्तरात्मा द्र्टाका  ठश्ष् 
करवाया है । मन, बुद्धि, इन्द्रिय, महाभूत ओर इन्द्रियोके 
विषय आदि जितना भी ज्ञेय ( जाननेमें आनेवाा ) 


टृस्यवमं॒है- सब जड, विनासी, पयितंनसीर हे । 
चेतन आमा उस जड दृद्यव्से सर्वथा विलक्षण है । 
वह उसका ज्ञाता है, उसमे अनुस्यूत है ओर उसका 
अधिपति है । इसील्यि उसे क्षतरज्ञ' कहते है । इसी 
ज्ञाता चेतन आत्माको सातवें अच्यायमे परा प्रकृतिः 
( ७ । ५ ), आदवमे “अध्यात्म ( ८ । ३ ) ओर पंदरहवे 
अव्यायत (अक्षर पुरुषः ( १५। १६ ) कहा गया है । 
यह आत्मत बडा ही गहन है; इसीसे भगवान्‌ने भिन्न- 
मिन प्रकरणोके द्वारा कहीं खीवाचक, कहीं नपुंसकवाचक 
ओर कहीं पुरुषवाचक नामसे इसका वणेन किया है । 
वास्तवे आत्मा विकारोंसे सवथा रहित, अचिङ्घ, नित्य, 
निर्विकार एवं चेतन-ज्ञानखरूप है । 

प्रश-^तद्विदः' का क्या भावै 

उत्तर-इस पदमे तत्‌? के द्वारा शषेत्र' ओर प्ेत्रज्ञ 
दोनोका ग्रहण होता है । उन दोनों ( क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ ) 
को जो यथार्थरूपमे भटीर्भति जानते है, वे "तद्विदः 
है । कहनेका अभिप्राय यह है किं तत््वेत्ता महात्मान 
यह नात कहते है, अतएव इसमे किंसी भी शङ्काके 
स्यि अवकाश नहीं है । 


सम्बन्ध-हत प्रकार क्षे गौर कषेत्रजञके ठक्षण बतलाकर अब कषेत्रज्ञ ओर परमात्माकषी एकता करते इए 


जञानके लक्षणका निरूपण करते है -- 
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[ 


क्षेत्रज्ञं चापि मां 
षतरक्षेचज्ञयोज्ञोनं 


ग्ररन-सव क्षतरोमे शषतरज्ञः ८ जीवात्मा ) भी स॒द्य 

ही जान, इस कथनका क्या असिप्राय दै 
उत्तर-ससे “आत्मा ओर “परमात्माः की एकताका 
प्रतिपादन किया गया है| आत्मा ओर परमात्मामें 
वस्तुतः कुछ भी मेद नहीं हे, प्रकतिके संगसे मेद-सा 
प्रतीत होता है । इसीष्ये दूसरे अध्यायके २४ ओर 
२५ वें कोम आत्माके खदूपका वर्णन करते हए जिन 
रब्दोका प्रयोग किया दै, वारहवै अध्यायके तीसरे 
छोकर्मे नि्गुण-निराकार परमात्माके लक्ष्णोका वणन 
करते समय भी प्रायः उन्हीं शब्दोँका प्रयोग किया गया 
है | भगवानूके कथनका अभिप्राय यह दहै कि समस्त 
त्रम जो चेतन आत्मा क्षत्रज्न है, वह मेरा ही अदा 
८ १५ । ७ ) होनेके कारण वस्तुतः मुञ्जसे मिन नहीं 
हे; मै परमात्मा द्वी जीवात्माके खूपमं विभिन्न प्रकारसे 
प्रतीत होता ह-इस बातको तम भटीर्भोति समञ्च छो । 
वरभ-यदि यहौँ ेसा अथं मान टिया नाय कि (समस्त 
त्रम यानी शरीरोमें तम कषेत्रज्ञ ८ जीवात्मा ) को ओर 

मुञ्चको भी थित जानो, तो क्या हानि है 


#& नमोऽस्तु ते सवंत एव सवै # 


८ 6 ०. अ 
विद्धे सकवेक्षेत्रेघु भारत । 
यत्तञ्ज्ञानं 


दे अजुन ! तू सव श्चे्ोमं श्षेचश् अर्थात्‌ जीवात्मा मी मुद्ध दी जान 1 ओर स्सेच-्मेचन्ञका | 
विकारसदित पतिका ओर पुरुषका जो तच््वसे जानना दै, वह श्लान हे । एेखा मेरा मत दै ॥ २॥ 


त न त त णि न 





मतं मम । २॥ 


उत्तर-भक्तिग्रधान प्रकरण होता तो ेसा अर्थ 
माना जा सकता था; किन्तु यदौ प्रकरण ज्ञानप्रघान 
हे, इस प्रकरणमें भक्तिका वणन ज्ञानके साधनके रूपे 
आया है--इसय्िये य्ह भक्तिका स्थान गोण माना गं 
है । अतएव यँ अद्रेतपरक व्याख्या ही ठीक प्रती 
होती है 

प्रन-“जो क्षेत्र ओर केत्रज्ञका ज्ञान है, वही ज्ञा 
हे- एसा मेरा मत है इस कथनका क्या अभिप्र 
है 

उत्तर-इससे यद भाव दिखलाया गया है कि श्त 
उत्पत्ति-विनाश-घमवाका, जड, अनित्य, क्ञेय ( जाने 
आनेवाला ) ओर क्षणिक दै; इसके विपरीत श्रं 
( आत्मा ) नित्य, चेतन, ज्ञाता, निर्विकार, शद्ध ओः 
सदा एक-सा रहनेवाला ह । अतएव दोनों परस्प 
अव्यन्त विक्षण हैँ; अज्ञानसे ही दोनोंकी एकता-सै 
प्रतीत होती है-इस बातको तच्वसे समञ्च केना हं 
वास्तविक ज्ञान है । यह मेरा मत है । इसमे किरं 
तरहका संदाय या भ्रम नहीं है | 


तम्बन्ध-क्षेत्र ओर क्षत्रज्नका परणं ज्ञान हो जानेपर संसारप्रमका नाद्र हयो जाता है ओर प्रमात्माज्ग 
प्राणि होती है, अतएव क्षेत्र जीर नेत्रज्न" के स्वरूपम जादिको भलीर्माति विमागूर्वक समन्नानेके टियि मगवारं 


कहते हे-- 
ततक्ेत्रं यच याटक्च 


यद्िकारि यतश्च यत्‌ । 


स च यो यस््मभावश्च तत्समासेन मे श्णु।॥३॥ 


वह क्षे जो ओर जेसा है तथा जिन विकारोवाला दै, ओर जिख कारणसरे जो इख हे; तथा बह 
कषबज्ञ भी जो ओर जिस प्रभाववाखा है--वह सव संक्षेपे मुद्यसरे खन ॥ ३ ॥ 





ऋ 


। 
। 





# तेरहवाँ अध्याय % ७४७९ 


प्रभ-्षत्रम्‌ः के साथ "तत्‌ः पदका क्या भाव 
है, तथा भ्यत्‌, पदसे भगवान्‌ने क्ेत्रके विषयमे किस 
वातके स्पष्टीकरणका संकेत किया है ओर वह किस 
र्लोकमे किया है 


उत्तर-कषेत्रमःके साथ तत्‌” पदका यह भाव है 
किं जिस शरीरखूप क्षेत्रके लक्षण पहले स्छोकमे 
वरतलाये गये है, उसीका स्पष्टीकरण करनेकी बात इस 
रंटोकमे कही जाती है; तथा भ्यत्‌, पदसे भगवान्‌ने 
्षेत्रका स्वरूप वतलनेका संकेत किया है ओर इसी 
अध्यायके पचे इ्टोकमे उसे बतलाया गया है । 

प्रश्च-यादक्‌, पदसे कषेत्रके विषयमे क्या कहनेका 
संकेत किया गया है ओर वह कर्य कहा गया है ? 


उत्तर-भयादक्‌, पदसे क्षत्रका स्वभाव बतखानेका 
संकेत किया है ओर उसका वणन २६ वै ओर २७ वें 
रखोकोमे समस्त भूतोंको उत्पत्ति-विनाशरीर बतस्रकर 
किया है | 


मरश्च-'यद्विकारि पदसे क्षेत्रके विषयमे क्या कहनेका 
संकेत किया है ओर उसे किंस र्खोकमे कहा है 


उत्तर-्यद्विकारिः पदसे क्षेत्रके विकारोका वणैन 
क्रनेका संकेत किया गया है ओर उनका वणन छठे 
सलोकमे किया है । 

पर्यतः च यत्‌” इन पदोसे क्षेत्रके विषयमे क्या 
कृनेका संकेत किया है ओर वह करटा कहा गया 


है 


उत्तर-जिन पदाथेकि समुदायका नाम क्षेत्र हेः 
उनमेसे कौन पदाथं किससे उत्पन्न हआ है-यह 
बतलनेका संकेत ध्यतः च यत्‌ पदोँसे किया है ओर 
उसका वर्णन १९ वे इलोकके उत्तराद्धं तथा २०वेके 
पूर्वाद्धे किया गया है । 


प्र्ष-'सः पद किंसका वाचक है तथा ध्यः 
पदसे उसके विषयमे भगवानूने क्या कहनेका संकेत 
किया है एवं कहौ कहा गया है ९ 


उत्तर-'सः पद भ्षत्रज्ञ'का वाचक है तथा ध्यः 
पदसे उसका स्वरूप बतलनेका संकेत किया गया हे । 
ओर आगे चलकर उसके प्रकृतिस्थ एवं वास्तविक दोनों 
स्वरूपोंका वर्णन किया गया है-जेसे १९ वे इलोकमें उसे 
(अनादिः, २ ०वेमे 'सुख-दुःखोका भोक्ता एवं २१वेमे 
'अच्छी-बुरी योनियोमे जन्म ग्रहण करनेवाखः बतलाकर 
तो म्रकृतिस्थ पुरूषका स्वरूप बतलखया गया है ओर 
२२ व तथा २७ ३० वतक परमात्मके साथ एकता 
करके उसके वास्तविक स्वखूपका निरूपण किया 
गया है | | 

प्रभ-ध्यत्प्रभावः पदसे क्षेत्रज्ञके विषयमे क्या 
कहनेका संकेत किया गया है ओर वह किन इरोकोमे 
कहा गया है ? 


उत्तर-्यत्प्रमावः' से कषत्रह्ञका प्रभाव बतटानेके 
व्यि संकेत किया गया है ओर उसे ३वेसे३३बं ` 
स्छोकतक बतलाया गया है । 


सम्बन्ध-तीसरे शछोकमे शत्र" ओर श्ेतरन्नके जि्च तच्वको संक्ेपमें सुननेके ठि भगवान्‌ने जजुनसे कहा 
हे-जप्र उसके विषयमे ऋषि, वेद गौर बहमसूतरकरी उक्तिका प्रमाण देकर भगवान्‌ ऋ, वेद जीर त्रह्मसूत्रको 


आदर देते है- 


ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिविविधेः पृथक्‌ । 


बह्यसूत्रपदेदचेव 





हेतुमद्धिविनिधितेः ॥ ४ ॥ 
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भ = 7 = ^~ (~ | वेदः 
यह क्षे ओर श्चेचक्ञका तत्व ऋषियोद्वारा बहुत परकारसरे कदा गया दै ओर विविच वेद्‌ 
मन्वोद्धारा भी विभागपूचैक कहा गया है, तथा भलीभोति निश्चय कयि इण युक्तिय॒क्त ब्यसूजके पदोद्धास 


भी कहा गया है ॥ ४ ॥ 
ग्रञ्न-चछषिभिः बहूधा गीतम्‌ इस कथनका क्या 
अमिप्राय है 2 


उत्तर--इस कथनका ` यह भाव है कि मन्त्रोके द्रष्टा 
एवं शाख्ञ ओर स्मरृतियोके रचयिता ऋषिगणोँने शत्रः 


ओर शषत्रज्ञ' के स्वरूपको ओर उनसे सम्बन्ध रखने- ` 


वाटी सभी वातोको अपने-अपने म्रन्धोमें ओर पुराण- 
इतिहासे बहत प्रकारसे वर्णन करके विस्तारपूर्वक 
समज्ञाया है; उन्हीका सार बहुत थोडे शब्दम भगवान्‌ 
कहते है | 
प्र्ष-'िविधैः' विडेषणके सहित “छन्दोभिः पद 
किसतका वाचक दहै, तथा इनके दवारा ( वह तत्व ) प्रथक्‌ 
कहा गया है-ईइस कथनका क्या अभिप्राय है 
उत्तर--'विविधैः' विरोषणके सहित “छन्दोभिः पद 
ऋक्‌, यजुः,साम ओर अथवं-इन चारों वेदोके (संहिताः 
ओर व्राह्मणः दोनों ही भागोका वाचक है; समस्त 
उपनिषद्‌ ओर मिनन-भिन शाखाओंको भी इसीके अन्तर्गत 
समश्च ठेना चाहिये । इन सवके द्वारा ८ वह तच्च ) 
प्रथक्‌ कषा गया दै, इस कथनका यह अभिप्राय है 
किं जो सिद्धान्त क्षेत्र ओरकषत्रज्ञके विषयमे भगवान्‌ 


# नमोऽस्तु ते सवेत एव स्वै # 


 -- 






यर्हो संक्षेपसे प्रकट कर रहे टै, उसीका विस्तारसहित 
विभागपूर्वक वणेन उनमें जगह-जगह अनेकों प्रकाररे 
किया गया है | 

ग्रध्-'विनिध्ितैःः ओर हेत॒मद्धिःः विशोषण 
सहित ब्रह्मसूत्रपद; पद किन पदोँका वाचक है जर 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ? | 


उत्तर-जो पद भटीर्भोति निश्चय किये इष्‌ ज्ञ 
ओर सवथा असन्दिग्ध हों, उनको "विनिश्चितः कहते है 
तथा जो पद युक्तियुक्त हों, अर्थात्‌ जिनमे विसि 
युक्तियोके द्वारा सिद्धान्तका निर्णय किया गया हो 
उनको “हेतुमत्‌, कते टै । अतः इन दोनों विशेषणे 
सहित य व्रह्मसूत्रपदेः' पद्‌ ष्वेदान्तदर्शनः के ख 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा आदि सूत्ररूप पद है, उन्हींकतं 
वाचक प्रतीत होता है; क्योंकि उपर्युक्त सब रक्षणं 
उनमे टठीक-ठीक मिलते टै । यँ इस कथनका यह 
माव दै कि श्ुति-स्प्रति आदिमे वर्णित जो क्षेत्र ओर 
्ेत्रज्ञका तच ब्रह्मसूत्रके पदोदरारा युक्तिपूर्थक समञ्चाखं 
गया है, उसका निचोड़ भी भगवान्‌ यह संक्षेपमे कड 


रहे हे | 


सम्बन्ध हत प्रकार ऋषि, वेद जीर व््मसूत्रका प्रमाण देकर अव भगवान्‌ तीसरे क्टोकमें नयत्‌” पद्से कहे 
हए क्षेत्र" का जर चद्वकारिः पदे कटे हुए उसके विकारो अगले दो रटोकोमे वर्णन करते है- - 


महाभूतान्यहङ्कारो 
इन्द्रियाणि द्रोकं च 


बुदिरव्यक्तमेव 


चच | 
पञ्च॒ चेद्दियगोचशः ॥ ५ ।* 


# इसीसे मिकता-जुकता वणन सांख्यकारिका ओर योगदर्नमे भी आता है । जैसे-- 


मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदा्याः 
घोडशकस्व॒ विकारो न 








प्रकृतिनं विकतिः 


सतत | 
पुरुषः ॥ ( सां० का० ३) 


प्रकृतिविकृतयः 


हि 
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पोच महाभूत, अह ङ्ार, वुद्धि ओर मूर प्रङूति अथौत्‌ चिगुणमयी माया भीः तथा दस इन्दिर्योः 
= ४८4 [केष नै) (~ 
एक मन ओर पोच इन्द्रियोके विषय अथौत्‌ शाब्द, स्पश, रूप, रस ओर गन्ध--॥ ५॥ 


परश्न-"महामूतानिः पद किसका वाचक है? 
उत्तर-स्थूरु मूतोके ओर शब्दादि विषयोके 
कारणरूप जो पञ्चतन्मात्रार्पँ यानी सुषम पञ्चमहामूत है 
सातवे अध्यायमें जिनका भूमिः, 'आपः, (अनलः, 
धायः ओर 'खम्‌'के नामसे वर्णन इआ दहै-उन्हीं 
= रपौँचोंका वाचक यहाँ “महामूतानि' पद है । 
प्रभ-“अहं कारः पद किसका वाचक है 
उनत्तर-यह अन्तःकरणका एक मेद है । अहङ्कार 
ही पञ्चतन्मात्राओं, मन ओर समस्त इन्द्रियोका कारण 
है तथा महत्तच्रका काय है; इसीको (अहंभावः भी 


कहते है । यहा "अह ङ्कारः” पद उसीका वाचक है | .. 


्रभ--ष्ुद्धिः पद्‌ य्ह किसका वाचक है 

उत्तर-जिसे "महत्त ८ महान्‌ ) ओर (समष्टि 
बुद्धिः भी कहते है, जो समष्टि अन्तःकरणका एक 
मेद है, निश्चय ही जिसका स्वरूप है-उसका वाचक 
यहाँ शुद्धिः" पद है । 

प्रश्-'अव्यक्तम्‌? पद किंसका वाचक है 

उत्तर-जो महत्त्व आदि समस्त पदार्थोकी कारण- 
ख्पा मूल ग्रकृति है, सांख्यशचाच्रमे जिसको '्रधानः 


अर्थात्‌ एक मूल प्रकृति दै, वहं 


कहते हैँ, भगवानने चौदह अध्यायमे जिसको “महद्‌ 
ब्रह्म कहा है तथा इस अध्यायके १९बे सकोकमे 
जिसको '््रकृतिः नाम दिया गया है-उसका वाचक 
यँ “अव्यक्तम्‌ पद हे । 

प्र्-दस इन्द्रियां कौन-कोन-सी है ? 

उत्तर- वाक्‌ (जीभ), पाणि ( हाथ) पादः 
( पैर ), उपस्थ ओर गुदा-ये पच कर्मेनद्यो दै तथा 
श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना ओर प्राण-ये पाँच ज्ञानेन्दिया 
है । ये सब मिरुकर दस इन्दिर्या है । 

प्रभ-“एकम्‌' पद किसका वाचक है ? 

उत्तर-अन्तःकरणकी जो मनन करनेवाटी शक्ति 
विरोष है ओर सङ्कल्प-विकल्प ही जिसका स्वरूप दहै- 
उस मनका वाचक यहं (एकम्‌? पद है; यह भी 
अहङ्कारका कायं है । 

म्रश्र-“पञ्च इन्द्रियगोचराः इन पदंका 
अथेह? 

उत्तर शब्द, स्पर्शा, रूप, रस ओर गन्ध-जो कि 
पाचों ज्ञानेन्दरियोके स्थूल विषय है, उन्हीका वाचक 
यह (पच्च इन्द्रियगोचराः" पद है । 


क्या 





_____--- ~~ -= 
किंसीकी विकृति ( विकार ) नही हे | महत्तच्व;, अहङ्कार ओर पञ्चतन्मात्रा्ण 


८ शब्द) स्पर्श, रूपः रस ओर गन्धतन्मात्रं )-ये सात प्रकृति-विङृति है अथात्‌ ये सातो पञ्भूतादिके कारण होनेसे धमकृति' 
भी है ओर मूल प्रकृतिके कार्यं होनेसे ध्विकृतिः भी है । पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकमन्द्रिय आर मनये ग्यारह इन्द्रिय ओर 
पञ्चमहाभूत-- ये सोह केवल विकृति ( विकार , है, वे किसीकी प्रकृति अथात्‌ कारण नहीं है । इनमे ग्यारह इन्द्रिय तो 


इङ्कारफे तथा पञ्च स्थूल महाभूत पञ्चतन्मात्राओंके कायं हैः 


सर्वथा असङ्ग ह । 


किन्तु पुरुष न किसीका कारण है ओर न किसीका कायं है) वहं 


योगदर्चनमे कदा है--विरोषाविशेषकिदङ्गमात्रालिङ्ञानि गुणपर्वाणि । ( यो° सू० २। १९ ) विरोष यानी पञ्च- 


ज्ञानेन्द्रिय, पच्चकर्मन्द्िथः एक मन ओर पञ्च स्थूरं भूतः 


महत्तख ओर अलिङ्ग यानी मूल प्रकृति--ये २४ तरव गु्णोकी 


अविशेष यानी अहंकार ओर पञ्चतन्मात्रार्णे; लिङ्गमात्र यानी 
अवसथाविरोष दै, इन्दीको "्टश्यः कहते हे । 


योगद्खनमे जिसको प्टदयः कदा है, उसीको गीताम क्षेत्र कहा गया हे । 
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एतरक्षेत्रं समासेन 


इच्छा देषः खखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः । 


-- - -- - -- -- - ~~ -~ १ 





सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ & ॥ 


तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, स्थूल देहका पिण्ड, चेतना ओर धति-इस प्रकार विकारोके सहित 


यह श्चे् संश्चेपमे कहा गया ॥ ६ ॥ 
| म्रस्न-“इच्छाः पद किसका वाचक दह 2 


उतत्तर-जिन पदार्थोको मनुष्य सुखके हेतु समञ्चता 
हे, उनको प्राप्त करनेकी जो आसक्तियुक्त कामना दै- 
जिसके वासना, तष्णा, आशा, खाख्सा ओर स्पृहा आदि 
अनेकों मेद टै उसीका वाचक यहौँ “इच्छा' पद है । 
यह अन्तःकरणका विकार है, इसय्िय प्षेत्रके विकारोमे 
इसकी गणना की गयी है | 
ग्रश्ष-द्षः किसे कहते दै | 
उत्तर-जिन पदार्थोको भवुष्य दुःखमें हेतु या घुखमे 
बाधक समञ्चता है, उनमें नो विरोध-बुद्धि होती दै- 
उसका नाम द्वेष है । इसके स्थर रूप वेर, द्याः 
धरेणा ओर्‌ क्रोध आदि दै । यह भी अन्तःकरणका 
विकार है, अतः इसकी गणना भी क्षेत्रके विकारोमें 
की गयी है| 
` ्ररन~-सुखः क्या क्तु है ? 
उत्तर-अनुक्कूखकी प्राप्ति ओर प्रतिकू्की निव्र्तिसे 
अन्तःकरणमे जो प्रसनताकी च्रत्ति होती है, उसका 
नाम सुख है | अन्तःकरणका विकार होनेके कारण 
इसकी गणना भी क्षेत्रके विकारोमें की गयी है | 


ग्रश्च-'दुःखम्‌? पद किंसका वाचक दहै 


उत्तर-प्रतिकूरकी प्राप्ति ओर अनुकूख्के विनारासे 
जो अन्तःकरणमे व्याकुलता होती है, जिसे व्यथा भी 
कहते द-उसका वाचक यहो दुःखम्‌? पद्‌ है । यह 
भी अन्तःकरणका विकार है, इसस्ि इसकी गणना भी 
्षेत्रके विकारोमे की गयी है | 





ग्र्ञ-“सङ्खातः' पदका क्या अर्ह 
उत्तर-पञ्चभूतोंसे वना हआ जो यह स्थर शरीरकं 
पिण्ड दै, मृत्यु होनेके वाद सुक्ष्म ₹रारीरके निक 
जानेपर भी जो सवके सामने पड़ा रहता है- उस स्थूर 
रारीरका नाम सङ्घात है । उपयुक्त पञ्चमूतोका विकर 
होनेके कारण इसकी गणना भी क्षेत्रके विकारोमे कै 
गयी हे | | 
प्रभञ-्चेतनाः पद्‌ किसका वाचक है 
उत्तर-दारीरोमें जो जीवन-रक्ति है, जिसके कारणं 
वे निर्जीव जड पदार्थसे विलक्षण प्रतीत होते - है, जिसे 
प्राणशक्ति भी कहते है, सातवे अध्यायके ९वेँ श्लोकरे 
जिसको (जीवनः ओर दसवे अध्यायके २ २ वें इछोकरे 
(चेतनाः कहा गया है-उसीका वाचक यह ‹ चेतना! 
पद द| यह भी तन्मात्राजंका विकार है, अतएं 
इसकी भी गणना क्षत्रके विकारोमें की गयी हे | 
ग्र्--प्यृतिः पद किसका वाचक है 2 
उत्तर-अठारहवे अध्यायके ३३, २७बे ओर २९३ 
रखोकोमे जिस ॒धारण-शक्तिके साचिक, राजस ओर 
तामस-तीन मेद किये गये है, जिसके सालिक अंक 
१६ वे अध्यायक्रे तीसरे ङ्लोकमे दैवी सम्पदाके अन्तम्त 
शतिः के नामस गिनाया गया है-उसीका वाचक यह 
रतिः” पद है । अन्तःकरणका विकार ह्लोनेसे इसकी 
गणना भी ्षेत्रके विकारोमे की गयी है | 
प्रभ-यह विकारोके सहित क्षेत्र संक्षेपसे कहां 
गया-इस कथनका क्या भाव है ? 


उत्तर-इस कथनका यह भाव दहै कि यहहोतकत 
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 विकारोसहित क्षेत्रका संक्षेपसे वणन हो गया, अर्थात्‌ ओर रठेमे उसके विकरोका वणन संक्षेपमे कर 
०५४ कमे ॥ > ०५ 
वे छोकमे ्षेत्रका खरूप संक्ेपमे बतला दिया गया दिया गया | 


सम्तन्ध 





हस प्रकार क्षेत्रके स्वरूप ओर उसके विकारोका वणेन करनेके बाद अव जो दूसरे स्के यह 


वात कही थी कि क्षेत्र ओर क्षेत्रज्नका जो ज्ञान है, वही मेरे मतसे ज्ञान है-उस ज्ञानको प्राप्त करनेके साधनां 


“ज्ञान” के ह्य नामसे पचि शठो कोद्रारा वणन करते है-- 


अमानित्वमदम्मित्वमहिसा 


ोचं 


` आचार्योपासनं 


्षान्तिराजवम्‌ । 
स्थर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 


श्रे्ठताके अभिमानका अभाव, दस्माचरणका अभाव, किसी भी प्राणीको किसी प्रकार भी न सताना, 
क्षमाभाव, मन-वाणी आदिकी सरता, द्धा-भक्तिसहित गुरुकी सेवा, बाहर-भीतरकी शद्ध, अन्तःकरण 
की स्थिरता ओर मन-इन्द्रियोसहित शारीरका निभ्रहः; ॥ ७ ॥ 


प्रभ्र-“अमानित्वम्‌? का क्या अभिप्राय है? 


उत्तर--अपनेको श्रेष्ठ, सम्मान्य, पूज्य या बहत बड़ा 
समञ्लना एवं मान-बडां, प्रतिष्ठा-पूजना आदिकी इच्छा 
करना; अथवा बिना ही इच्छा किये इन सबके प्राप्त 
होनेपर प्रसन होना-यह मानितव है ¦ इन सबका न 
होना ही 'अमानित्वः है । जिसमे 'अमानित्वः भाव 
ूर्णरूपसे आ जाता है-उसका मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा 
ओर पूजा आदिकी प्राप्तिमे प्रसन्न होना तो दूर रा; 
उल्टी उसकी इन सबसे विरक्तिं ओर उपरति हो 
जाती हे । 

प्रशष-- अदम्भित्वम्‌? का क्या अभिप्राय हे 


उत्तर-मान, बडाई, प्रतिष्ठा ओर पूजाके च्यि; 
धनादिके लोभसे या किंसीको ठगने आदिक 
अभिप्रायसे अपनेको धर्मात्मा, दानशील, भगवद्धक्तः 
ज्ञानी या महात्मा विख्यात करना ओर बिना दी 
हृए॒ धम॑पार्न, उदारता, दातापन, भक्ति; योग- 
साधना, बरत-उपवासादिका अथवा अन्य किसी भी 
प्रकारके गुणका ठग करना--दम्मित्व है । इसके 

गी° त° ९५ 








सर्वथा अभावका नाम 'अदम्मभित्व' है । जिस साधकमं 
(अदम्मित्व'का भाव पूर्णरूपसे आ जाता है, वह बड़ाईंकी 
जरा भी इच्छा न रहनेके कारण अपने सचे धार्मिक 
मावोको, सहूणोको अथवा भक्तिके आचरणोको भी 
दूसरोके सामने प्रकट करनेमे सङ्कोच करता दै- फिर 
बिना हए गुणोको अपनेमे दिखलानेकी तो बात ही 
क्या हे? 


प्रभ्र-'अहिंसाः का क्या अभिप्राय हे ९ 


उत्तर-किसी भी प्राणीको मन, वाणी या शरीरसे 
किसी प्रकार भी कभी कष्ट देना-मनसे किंसीका बुरा 
चाहना; वाणीसे किसीको गाडी देना, कठोर वचन 
कहना, किसीकी निन्दा करना या अन्य किसी प्रकार 
के दुःखदायक ओर अहितकारक वचन कक देना; ` 
रशरीरसे किसीको मारना, कष्ट पर्ुचाना या किसी 
प्रकारसे भी हानि पर्हैचाना आदि जो हिसाके भाव हँ 
इन सवके सबैथा अभावका नाम “अहिंसाः है । जिस 
साधके “अहिंसाःका माव पूर्णतया आ जाता है, उसका 
किसी भी वैरभाव या द्वेष नहीं रहता; इसलिये न तो 








७५४ व नमोऽस्तु ते सवंत एव सवं # 


किसी भी प्राणीका उसके द्वारा कभी अहित ही होता 
है, न उसके द्वारा किसीको परिणाममें दुःख होता दै 
ओर न वह किसके स्यि वस्तुतः मयेंदायक द्वी होता 
है । महर्षिं पतन्नल्िनि तो य्होतक कहा है करि उसके 
पास रहनेवाठे हिंसक प्राणियांतकरमं परस्परका खाभाविक 
वैरभाव भी नहीं रहता ।*# 


ग्र शक्षान्तिःः का क्या अभिप्राय है? 


उत्तर-क्षान्तिः क्षमामावको कहते दै । अपना 
अपराध करनेवाल्के य्य किसी प्रकार भी दण्ड देनेका 
भाव मनम न रखना, उससे बदठ ठेनेकी अथवा 
अपराधके बदटे उसे इस खोक या परटोकमें दण्ड मिले 
एेसी इच्छा न रखना ओर उसके अपराधोंको वस्तुतः 
अपराध दही न मानकर उन्हं सवथा भख देना 
क्षमाभाव' है | दसवें अध्यायके चौथे शछोकमे इसकी 
कुछ विस्तारसे व्याख्या की गयी है | 


ग्र्-'आजंवम्‌? का क्या भाव दहै? 


उत्तर-मन, वाणी ओर्‌ शरीरकी सरख्ताका नाम 
'आजंव' है । जिस साधके यह भाव पूर्णरूपसे आ 
जाता है, वह सवके साथ सरटताका व्यवहार करता 
है; उसमे कुटिल्ताका सवथा अभाव हो जाता है । अर्थात्‌ 
उसके व्यवहारमें दाव-पच, कपट या टेढापन जरा भी 
नहीं रहता; वह बाहर ओर भीतरसे सदा समान ओर 
सरल रहता हे । 


ग्रभ-'आचार्योपासनम्‌? का क्या भाव है 


उत्तर- विचा ओर सदपदेश देनेवाले गुरुका नाम 
आचाय" है । रसे गुरुके पास रहकर श्रद्धा-मक्तिपूर्वक 


` मन, वाणी ओर शरीरके दारा सव प्रकारसे उनको सुख 


पर्हुचानेकी चेष्टा करना, नमस्कार करना, उनकी 


~~ ~~~ बब बब ~~~ 
~~~ ~~~ ~~~ 





आज्ञाओंका पालन करना ओर उनके अनुकर आच 
करना आदि 'आचार्योपासनः यानी गुरु-सेवा है । 

ग्रभ-प्योचम्‌ः पदका क्या अर्थं है 2 

उत्तर--'्योचः जुद्िको कहते टै । सत्यतापूं 
शुद्ध व्यवहारसे द्रव्यकी छुद्धि होती दै, उस व्ये 
उपार्जित अनस आहारकी द्ुद्धि होती है । यथायो 
नयुद्ध वर्तावसे आचरणोंकी शुद्धि होती है ओर जरू-म्हि 
आदिके द्वारा प्रक्ाटनादि क्रियासे शारीरकी द्धि होत 
हे । यह सव वाहरकी युद्धि है । राग-द्ेष ओर छल 
कपट आदि विकारांका नाडा होकर अन्तःकरणं 
खच्छ हो जाना भीतरकी श्युद्धि है । दोनों ही प्रकारक 
नुद्धियोंका नाम सोच हे | 





ग्र्--स्थैर्यः का क्या अभिप्राय है 


उत्तर-स्थिरभावको स्थेय" कहते है । अर्थात्‌ बड़े. 
से-बड़ कष्ट, विपत्ति, भय या दु:ःखके आ पड्नेपर सै 
विचक्िति न होना; एवं काम, क्रोध, भय या भरे 
किसी प्रकार भी अपने धमं ओर कतव्यसे जरा भीरं 
डिगना; तथा मन ओर बुद्धिम किसी तरहकी चञ्चल्ता- 
कान रहना सस्यैः है | 


प्रच “आत्मविनिग्रहः का क्या अभिप्राय ? 


उत्तर-यहां "आत्मा पद अन्तःकरण ओर इन्दियो- 
के सहित शरीरका वाचक है । अतः इन सबको 
भरीर्भाोति अपने वशम कर टेना "आत्मविनिग्रहः हे । 
जिस साधकमे आत्मविनिग्रहका भाव पूर्णतया आ जाता 
दै-उसके मन, बुद्धि ओर इन्द्रिय उसके आज्ञाकारी 
अनुचर हो जाते है; वे फिर उसको विषयोमे नहीं फसा 
सकते, निरन्तर उसके इच्छानुसार साघनमे ही खरो 
रहते है । 





# तेरहवाँ अध्याय #‰ 


इन्द्रियार्थेषु 


्रश-‹इन्द्रियार्थेषु वेराग्यम्‌ः का क्या भाव है 2 


उत्तर-इस खोक ओर पररोकके जितने भी रान्द, 
स्पश, रूप, रस ओर गन्धरूप विषय-पदार्थ है अन्तःकरण 
ओर इन्द्ियोद्वारा जिनका भोग किया जाता है ओर 
अज्ञानके कारण जिनको मनुष्य सुखके हेतु समञ्जता 
है, किन्तु वास्तव्मे जो दुःखकेे कारण है उन सनमे 
रीतिका सर्वथा अभाव हो जाना “इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्‌ 
यानी इन्द्रियोके विषयमे वैराग्य होना है | 

्रभ्र-'अनह ङ्कारः किसको कहते हैँ 2 

उत्तर-मन, बुद्धि, इन्द्रिय ओर शरीर--इन समे 
जो (अहं बुद्धि हो रही है- अर्थात्‌ अज्ञानके कारण जो 
इन॒ अनात्मवस्तुओंमे आत्मबुद्धि हो रही है--इस 
देहाभिमानका सवेथा अभाव हो जाना (अनहङ्कार 
कहङाता है । 

प्रन-जन्म, मृल्यु, जरा ओर व्याधिमे दुःख ओर 
दोर्षोका बार-बार देखना क्या है 


उत्तर-जन्मका कष्ट सहज नहीं है; पहले तो 
असहाय जीवको माताके गभमे बे समयतक भोति- 
मतिके क्लेशा होते है, फिर जन्मके समय योनिद्वारसे 
निकलनेमे असह्य यन्त्रणा मोगनी पडती ह । नाना 
प्रकारकी योनियोमे बार-बार जन्म ग्रहण करनेमे ये 
जन्म-दुःख होते दै । मृल्युकाल्मे भी महान्‌ कष्ट 
होता है । कहते हैँ कि हजार विच्छुओंके एक साथ 
डकः मारनेपर जेसी त्रेदना होती है, वेसी ही मृल्युकालमे 
होती है । जिस घरमे आजीवन ममता रही, उसे बरखात्कारसे 
छोडकर जाना पड़ता है । मरणसतमयकरे निराशा नेत्रोको ओर 





वेराग्यमनहङ्कार 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषालुदरौनस्‌ 


इस खोक ओर ५2५७० सम्पूणं भोगोमे आसक्तिका अभाव ओर अहङ्कारका भी अभाव; जन्म, 
म्रत्यु, जरा ओर रोग आदिमं दुःख-दोषोका बार-बार विचार करना; ॥ ८ ॥ 


च । 
॥ ८ ॥ 


ति 


रारीरिकि पीडाको देखकर उस समयकी यन्त्रणाका 
बहत कुछ अनुमान कगाया जा सकता है । बुढापेकी 
यन्त्रणा भी कम नहीं होती; इन्दियो शिथिर ओर 
राक्तिहीन हो जाती है, शरीर जर्जर हो जाता है, 
मनते नित्य लाल्साकी तरंगे उचढ्ती रहती हैः 
असहाय अवस्था हो जाती है । एसी अवश्थामें जो कष्ट 
होता है, वह बड़ा ही भयानक होता है । इसी प्रकार 
बीमारीकी पीड़ा भी बड़ी दुःखदायिनी होती है। 
ररीर क्षीण हो गया, नाना प्रकारके असह्य कष्ट ॒हो 
रहे &ै, दूसरोकी अधीनता है । निरपाय स्थिति है । 
यहो सब जन्म, मृत्यु, जरा ओर व्याधिके दुःख है; 
इन दुःखोकोः बार-बार स्मरण करना ओर इनपर 


` विचार करना ही इनमे दुःखोंको देखना है । 


जीवको ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि प्राप्त होते है-- 
पापोके परिणामखरूपः; अतएव ये चारों दी दोषमय है । 
इसीका बार-बार विचार करना इनमे दोषोंको देखना है । 


यों तो एक चेतन आत्माको छोडकर वस्तुतः संसारमे 
देखी कोई भी वस्तु नही है, जिसमे ये चारो दोष 
न हों | जड मकान एक दिन बनता है; यह उसका 
जन्म आ; कर्हसे द्रट-फ़ट जाता है, यह व्याधि हई; 
मरम्मत करायी, इलाज हआ; पुराना हो जाता है, 
बुढापा आ गया; अव मरम्मत नर्ही हो सकती । 
फिर जीर्णं होकर गिर जाता है, श्त्यु हो गयी | 
=ोटी-बदी सभी चीजोंकी यदी अवस्था है । इस प्रकार 
जगत्की प्रत्येक वस्तुको दही जन्म, मृत्यु, जरा तथा 
ग्याधिमय देख देखकर इनसे वैराग्य करना चाहिये । 








अद 





असक्तिरनमिष्वङ्कः 
नित्यं च 


प्रा्िमं सदा ही चित्तका सम रहना; ॥ ९ ॥ 


प्र्ष-८व शोके जो इन्दियोके अर्थमिं वेराग्य 
कहा दै उसीके अन्तर्गत पुत्र, स्री, घर ओर धन 
आदिमं आसक्तिका अमाव आ दी जाता है; यहाँ 
उसी वातको फिरसे कहनेका क्या अभिप्राय है 2 
उत्तर- खी, पुत्र, गृह, रशारीर ओर धन आदि 
पदाथकिं साथ मनुष्यका विशेष सम्बन्ध होनेके कारण 
प्रायः इनमें उसकी विशेष आसक्ति होती है । इन्द्रियोंके 
शब्दादि साधारण विषयमे वैराग्य होनेपर भी इनमें 
गुप्तभावसे आसक्ति रह जाया करती है, इसील्ये इनमें 
आसक्तिका सर्वथा अभाव दहो जानेकी बात विरोषरूपसे 
पथक्‌ कटी गयी है । 
प्रभ-(अनभिष्वङ्ग' का अथं अहङ्कारका अभाव न 
ठेकर्‌ ममताका अभव क्यों खिया गया 2 
उत्तर-अहङ्कारके अभावकी वात पूवं शछोकके 
“अनहङ्कारः पदमें स्पष्टतः आ चुकी है । इसलिये 
यहा (अनभिष्वङ्गः का अर्थं 'ममताका अभावः किया 
गया है । विषयोके साथ तादत्म्यभावका अभाव ओर 


मयि चानन्ययोगेन 


विविक्तदेरासेवित्वमरतिजंनसंसदि 


# नमोऽस्तु ते सवेत पव सय # 





समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ € ॥ 


पुत्र, खी, घर ओर धन आदिमे आसक्तिका अभावः ममताका न होना तथा भ्रिय ओर अभरियकै 


स न~ -- = - ----- 


7 क 


पुत्रदारग्रहादिषु । 









गाद्‌ ममत्वका अत्यन्त अभाव-- दोनों एक-सा ही रं 
रखते दै; क्योकि; ममत्वकी अधिकता ही तादात्म्य्यई 
दे । इसल्यि इसका अथं ममताका अभाव ही 
माम होता हे | 


प्र्-इष्ट ओर अनिष्टकी उपपत्ति क्या है ? 
उसमें समचित्तता किसे कहते हे 


4 


उत्तर-अनुकूर पदार्थोका संयोग ओर प्रतिकूरकं 
वियोग सवको “इष्टः है । इसी प्रकार अनुकरलका विसे 
ओर प्रतिकूख्का संयोग “अनिष्ट” है । इन “इष्ट? जर 
अनिष्ट" के साथ सम्बन्ध ॒होनेपर हर्ष-दोकादिका = 
दोना अर्थात्‌ अनुकरूकके संयोग ओर प्रतिकूख्के वियोगरै 
चित्तम हषं न होना; तथा प्रतिकूख्के संयोग उः 
अनुकूके वियोगसे किसी प्रकारके शोक, भय जौ 
क्रोध आदिकान होना-- सदा ही निर्विकार, एकरस, सरं 
रहना--इसको “इष्ट ओर अनिष्टकी उपपत्तिमे समचित्तता 
कहते हे । | 

भक्तिरव्यभिचारिणी । 
|| १ ० || 


मुद्च परमेश्वरम अनन्य योगके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकान्त ओर शुद्ध दवेदामे रहनेका 
खभाव ओर विषयासक्तं मयुष्योके समुदायमे प्रेमका न दोना; ॥ १० ॥ 


ब्ररन--“अनन्य योगः क्या है ओर उसके द्वारा 
भगवान्मे (अन्यभिचारिणी भक्तिः करना किसे कहते है ? 
उत्तर-भगवान्‌ दही सर्वश्रेष्ठ है ओरवे दही हमारे 
खामी, शरण म्रहण करनेयोग्य, परम गति, परम 


आश्रय, माता-पिता, भाई-बन्धु, परम हितकारी, 
परम अत्मीय ओर सवख दहै; उनको छोडकर 
हमरा अन्य कोदं भी नहीं है इस भावसे जे 


भगवानके साथ अनन्य सम्बन्ध है, उसका ना 


3 














ॐ तेरहर्वा अध्याय ॐ 


अनन्य योगः है । तथा इस प्रकारके सम्बन्धसे केव 
भगवानमे ही अटल ओर पणं विद्ुद्ध प्रेम करना 
ही अनन्य योगके द्वारा भगवानमे अव्यभिचारिणी 
भक्ति करना है । इस प्रकारकी भक्ति करनेवाठे मनुष्यमे 
नतो खाथं ओर अभिमानका ठेदा रहता है ओर 
न संसारकी किसी भी वस्तुमे उसका ममत्व ही रह 
जाता है । संसारके साथ उसका भगवान्‌के सम्बन्धे 
ही सम्बन्ध रहता दहै, किंसीसे भी किसी प्रकारका 
खतन्त्र सम्बन्ध नदीं रहता । वह सन कु भगवानूक्ता 
ही समञ्नता है तथा श्रद्धा ओर प्रेमके साथ निष्काम- 
भावसे निरन्तर भगवानका दही चिन्तन करता रहता 
है | उसकी जो भी क्रिया होती है, सब भगवानूके 
व्यि दी होती है । 


ग्र्-'विविक्तदेरः कौसे स्थानको समञ्जना चाहिये, 
ओर उसका सेवन करना क्याहै ? 


उत्तर- जहाँ किसी प्रकारका शोर-गु या भीड़माड़ न 
हो, जरह दूसरा कोई न रहता हो, जँ रहनेमे 
किसीको भी आपत्ति या क्षोभन हो, जहौ किसी 


७५७ 


कूडा-ककंट न हों, जर्हँका प्राकृतिक दस्य खुन्दर हो, 
जरु, वायु ओर वातावरण निमंल ओर पवित्र हों, 
किसी प्रकारकी बीमारी न हो, हिंसक प्राणियोंका 
ओर हिसाका अभाव हो ओर जहां खाभाविक 
ही साचिकताके परमाणु भरे हो-रेसे देवाख्य, 
तपोमूमि, गङ्गा आदि पवित्र नदियोके तट ओर पक्ति 
वन॒ आदि एकान्त ओर शुद्ध देशको "विविक्तदेशः 
कहते है; तथा ज्ञानको प्राप्त करनेकी साधनाके ख्य 
ठेसे स्थानमें निवास करना दही उसका सेवन करना है । 


प्रशन (जनसंसदि किसको कहते है १ ओर उसे 
परम न करना क्या? 


उत्तर- यहम (जनसंसदि पद श्रमादीः ओर 
‹विषयासक्त' सांसारिक मनुष्योके समुदायका वाचके 
हे । एेसे छोगोके सङ्गको साधनमे सव प्रकारसे बाधक 
समञ्चकर उससे विरक्त रहना दही उनमें प्रेम नहीं 
करना ह संत, महात्मा ओर साधक पुरुषांका 
सङ्घ तो साधनम सहायक होता दै; अतः उनके 
समुदायका वाचक यहो जनसंसदि - नहीं समञ्ञना 


प्रकारकी गंदगी नहो, जहौ कोँटे-कंकड ओर चाहिये । 
अध्यात्मन्ञाननित्यत्वं त्छनज्ञानार्थदरोनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥ 


अभ्यात्मक्ानमे नित्य स्थिति ओर तच्वक्ञानके अरूप परमात्माको ही देखना यह सब श्ञान 


डे, ओर जो इससे विपरीत हे, वह अश्ञान है ठेखा कहा है ॥ १९ ॥ 


प्र्ष-“अध्यात्मज्ञानः किसको कहते दै ओर 
उस्म नित्य सित रहना क्या है 

उत्तर-आत्मा नित्य, चेतन, निर्विकार ओर 
अविनासी दै; उससे भिन जो नाशवान्‌ , जड, विकारी 
ओर परिर्तनरीर वस्तु प्रतीत होती दैवे सव 


अनात्मा है, आत्माका उनसे कुक भी सम्बन्ध नहीं 





हे- शाख ओर आचा्॑के उपदेशसे इस प्रकार आत्म- 
अनात्मवस्तुको मरीर्भोति समञ्चकर आत्मासे 
सम्बन्ध रखनेवाटी सव बातोंको भटी प्रकार जान 
लेना “अष्यात्मक्ञानः है ओर बुद्धिमे ठीक वेसा ही 
टद निश्चय करके मनसे उसका नित्य-निरन्तर मनन 
करते रहना 'अध्यात्मज्ञानमे नित्य स्थित रइन।' है । 
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प्रभ-तच्चज्ञानका अथं ( विषय ) क्या है ओर उसका 
दरान करना क्या है १ 


उत्तर-तच्छज्ञानका अर्थं है--सचिदानन्दवन पूर्ण- 
ब्रह्म परमात्मा; क्योंकि तच्ज्ञानसे उन्दीकी प्राप्ति होती 
हे । उन सच्चिदानन्दघन गुणातीत परमात्माका सर्वत्र 
समभावसे नित्य-निरन्तर व्यान करते रहना द्वी 
उस अर्थका दान करना दहै । 


म्रभ-यह सव ज्ञान है उस कथनका क्या 
अभिप्राय है? 


उत्तर-“अमानित्वम्‌ः से टेकर “त्ञानार्थदर्शनम्‌? 
तक जिनका वर्णन किया गया है, वे सभी ज्ञानग्रापतिके 
साधन है; इसलिये उनका नाम भी श्ञानः रक्खा 
गया है । अभिप्राय यह है कि दूसरे शोकम भगवान्‌ने 
जो यह बात कही है कि क्षेत्र ओर श्षेतरज्का जो 
ज्ञानं है, वही मेरे मतसे ज्ञान है-इस कथनसे कोई 
सा न सम्न्न टे किं शरीरका नाम शेर है ओर 
इसके अंदर रहनेवाठे ज्ञाता आत्माका नाम श्षत्रज्ञ 
है, यह॒ वात हमने समन्न हीटी; वस, हमें ज्ञान 
प्राप्त हो गया । किन्तु वास्तवमें सचा ज्ञान वही है 
जो उपर्युक्त साधनोंके द्वारा कषेत्रतरजञके स्वरूपकौ 









सि 


यथार्थरूपसे जान ठेनेपर होता है । इसी 
समञ्ञानेके लिये य्ह इन साधनोंको ज्ञानः के नामे 
कहा गया है । अतएव ज्ञानीमें उपयुक्त गुणों का समादे 
पहलेसे दी होना आवस्यक है । परन्तु यह आव्य 
नहींहैे किये समी गुण सभी साधकोमे एक हयौ 
समयमे हों । अवदय दही, उनमें जो 'अमानित्वः, 
'अदम्मित्वः आदि बटत-से सवके उपयोगी गुण है- ३ 
तो स्मे रहते दही दै । इनके अतिरिक्त, अव्य 


कपे 





भिचारिणी भक्ति", !एकान्त देरसेवित्व, (अध्यात्मज्ञान- 
नित्यत्वः, ‹तच्ज्ञानार्थदर्ानः इत्यादिमे अपनी-अपनी 


साधनरोटीके अनुसार विकल्प भी हो सकता है । 


श्ष-जो इससे विपरीत दे, वह अज्ञान है- इस 
कथनका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिव्या गया है कि 
उप्यक्त अमानित्वादि गुणोंसे विपरीत जो मान-बड़ाङकती | 
कामना, दम्भ, हिंसा, क्रो, कपट, कुटिख्ता, द्रोह, 
अपवित्रता, अस्थिरता, लोटपता, आसक्ति, अहंता, 
ममता, विषमता, अश्रद्धा ओर कुसंग आदि दोष है 
वे सभी जन्म-गृल्युके हेतुभूत अज्ञानको बढ़ानेवाठे ओरं 
जीवका पतन करनेवाठे दै, इसव्ये ये सब अज्ञान हयी 
है; अतएव उन सबका सवथा त्याग करना चाहिये । 


तम्बन्ध ङस प्रकार ज्ञानक साधनोका शानः के नामसे वर्णन चुननेपर यह जनिन्नासा हलो सकती है कि 
हन साधनद्वारा प्राप्त ञान से जाननेयोग्य वस्तु क्या हे ओर उत्ते जान ठेनेसे क्या ह्लोता है 2 उसका उत्तर 
देनेके ठियै भगवान्‌ अव जाननेके योग्य वस्तुके सखूमका वर्णन क्रनेक्री अररिज्ञा करते हए उसके जाननेका फल 
अग्नतत्वका प्राति" वतलाकर छः दोक जाननेके योग्य परमात्माके स्वरूपका वर्णन करते ह-- 


जेयं यत्तत्पवक्षयामि 
अनादिमत्परं ब्य 


यजञ्ज्ञात्वाग्रतमरयचते । 


न॒ सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 


जो जाननेयोम्य हे तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानन्दको आच होता दै, उसको भलीभोंति 
ना । चह आदिरहित परम ब्रह्म न सत्‌ ही कहा जाता हे, न असत्‌ हयी ॥ ९२ ॥ 











। 


# तेरहवों अध्याय # 


प्र्ष-जिसका वणेन करनेकी भगवान्‌ने प्रतिज्ञा 
की है, वह श्ञेयम्‌ पद यदह किसका वाचक है ? 

उत्तर- यह “ज्ञेयम्‌ पद्‌ सचिदानन्दघन निगुण 
ब्रह्मका वाचक है, क्योकि इसी इरोकमे स्वयं भगवान्‌ने 
ही "परम्‌ विरोषणकरे सहित उसको "्रह्म' कहा है । 

प्रभ-उस ज्ञेयको जाननेसे जिसकी प्राप्ति होती 
हे, वह “अमतः क्या? 

उत्तर-"अम्रत' यहो मोक्षका वाचक है । अभिप्राय 
यह है किं जाननेके योग्य परत्रह्म परमात्माके ज्ञानसे 
मनुष्य सदके छिये जन्म-मरणखूप संसार-बन्धनसे मुक्त 
होकर परमानन्दको प्राप्त हो जाता है] इसीको परम 
गति ओर परम पदकी प्राप्ति भी कहते है | 

प्ररन- "अनादिमत्‌" पदका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जो आदिवाखा हो, उसे “आदिमत्‌ कहते 
है ओर जो आदिमत्‌ न हो, उसे (अनादिमत्‌, कहते 
हि । जिस अनादि ज्ञेयतसखका वर्णन किया जाता है, 


यह (अनादिमत्‌ पद उसका विरोषण है । अभिप्राय 


इतना ही है कि ज्ञेयतच्च आदिरहित है । 


` ब्रश्र-'परम्‌ः विरोषणके सहित ब्रह्मः पदका क्या 


अथेह? 


उत्तर- यहां “परम्‌? विरोषणके सहित ब्रह्म" पदका 
प्रयोग भी उस ज्ञेयतच्का खूप बतलनेके उदेद्यसे 
ही किया गया है | ब्रह्मः पद प्रकृतिका भी वाचक 
हो सकता है; अतएव ज्ञेयतच्का खूप उससे ' विखक्षण 
हे, इसीको बतटनेके ल्यि (परम्‌ विशेषण दिया 
गया है । 


परभ--उस परब्रह्म परमात्माको “सत्‌, ओर “असत्‌ 
क्यों नहीं कहा जा सकता 2 


उत्तर-जो वस्तु प्रमाणोदारा सिद्ध की जाती है, 
उसे सत्‌, कहते हे । स्वतः; प्रमाण नित्य अविनाशी परमात्मा 





भि 


७९९९. 


नि म क 


किसी भी प्रमाणद्रारा सिद्ध नहीं किया जा सकता; 
क्योकि परमात्मासे ही सबकी सिद्धि होती है, परमात्मातक 
किसी भी प्रमाणकी पर्हैच नहीं है । श्रुतिने भी कहा 
है कि “उस जाननेवालेको कैसे जाना जा सकता है !' 
ब्रह प्रमाणोद्रारा जाननेमे आनेवारी वस्तुओंसे अत्यन्त 
विलक्षण है, इसघ्यि परमात्माको "सत्‌" नहीं कहा जा 
सकता । तथा जिस ॒वस्तुका वास्तवमे अस्ति नही 
होता, उसे “असत्‌, कहते है; किन्तु पररह्म परमात्मा- 
का अस्तित्व नहीं है, एेसी बात नहीं है । वह अव्य 
है, ओर वह है- इसीसे अन्य सबका होना भी सिद्ध 
होता है; अतः उसे असत्‌ भी नहीं कहा जा 
सकता । इसीष्यि परमात्मा “सत्‌, ओर “असत्‌, दोनोसे 
ही परे हे । 


प्रभ-नवम अध्यायके १९बें ईडोकमे तो भगवानने 
कहा है कि (सत्‌ भी मेँ ह ओर “असत्‌? भी मेँ द्व 
ओर यौ यह कहते है कि उस जाननेयोग्य 
परमात्माको न सत्‌, कहां जा सकता है ओर न 
"असत्‌, । अतः इस विरोधका क्या समाधान है 


उत्तर-वस्तुतः कोई विरोध ही नहीं है; क्योकि 
जह परमात्माके खरूपका वर्णन विधिमुखसे किया 
जाता है, बह इस प्रकार समश्चाया जाता है किं जो 
कुछ भी है- सब ब्रहम ही है; ओर जाँ निषेधसुखसे 
वर्णन होता है- वह रेखा कहा जाता है किं वह 
देता भी नहीं है, रसा भी नहीं है", किन्तु है 
अवदय । अतएव वहं विधिुखसे वर्णन है । इसख्य 
मगवान्‌का यह कहना कि पतत्‌? भी मे हं ओर 
असत्‌, भी मेँ हः, उचित ही है। किन्तु वास्तवमें 
उस पर्ह्म परमात्माका खदूप वाणीके द्वारा न तो 
बिधिभुखसे बतलाया जा सकता है ओर न निषेध- 
मुखसे ही । उसके विषयमे जो कुक भी कहा जाता 
हे, सब केवल शाखाचन्द्रन्यायसे उसे रक्ष्य करानेके 











| 
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च्ि ही है, उसके साक्षात्‌ खरूपका वणेन  वाणीद्यारा 
हो ही नहीं सकता | श्रुति भी कहती है- भयतो 
वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सहः (ते० उ०२।९), 
अर्थात्‌ “मनके सहित वाणी जिसे न पाकर वापस छोट 
आती है ( वह ब्रह्म है ) | इसी बातको स्पष्ट करनेके 





सम्बन्ध 


सव॑तःपाणिपादं 
सवेतःश्रतिमष्टोके 


बरश्च-वह सब ओर हाथ-पैरवाला है, इस कथन- 
का क्या अभिप्राय है 


उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है 
कि वह परन्रह्म परमात्मा सब ओर हाथवाटा है । उसे 
कोई भी वस्तु करहीसे भी समर्पण की जाय, वह वर्हीसे 
उसे ग्रहण करनेमे समथं हे । इसी तरह वह सब जगह 
पैरवाखा दै । कोई भी भक्त कहींसे उसके चरणोमें 
प्रणामादि करते हे, वह वहीं उसे स्वीकार कर ठेता 
है; क्योकि वह सर्वराक्तिमान्‌ होनेके कारण सभी जगह 
सव इन्दियोका काम कर सकता है, उसकी हस्तेन्िय- 
का काम करनेवाली श्रहण-राक्ति ओर पदेन्द्रियका काम 
करनेवाी चल्न-राक्ति सर्वत्र व्याप्त है | 

प्रन-सत्र ओर नेत्र, सिर ओर मुखवाल है इस 
कथनका क्या भाव है? 


उत्तर-इस कथनसे भी उस ज्ञेयतकी सर्व 
न्यापकताका ही भाव दिखलया गया है | अभिप्राय 





हस प्रकार ज्नेयततके वर्णनकी प्रतिज्ञा ओर उस्र त्वक निरयण स्वरूपका | 
कराया गया; परन्तु निगुण तच वचनक्रा अविषय होनेके कारण अव साधकोंको उसका ज्ञान कराने डे 
स्वैव्यापकत्वादि सयुण लक्षणोके द्वारा उसीका वर्णन करते है- 


सवैमाव्रत्य 


वह खव ओर हाथ-पैरवाला, सव ओर ने, सिर ओर अुखवाला ओर सव ओर कानवाला हे ¦ 
क्योकि वह संसारम सवको व्याप्त करके स्थित दै ॥ १३ ॥ 







न 





[2 


यये यहाँ भगवान्‌ने निषेधसुखसे कहा है कि वह न 
कहा जाता है ओर न “असत्‌” ही कडा जाता है । 
मँ जिस ज्ञेयवस्तुका वणन करना चाहता द, उरस्क 
वास्तविक स्वरूप तो मन, वाणीका अविषय है; अतः उस 
जो कुछ भी वर्णन किया जायगा, उसे उसका तटं 


लक्षण ही समञ्जना चाहिये | 


तत्सवेतोऽक्षिरिरोमखम्‌ । 
तिष्ठति ॥१२॥ 


यह हं किं वह सव जगह ओंखवाङा है । रेसा को 
भी स्थान नहीं है, जर्हौ वह न देखता हो; इसीख्दि 
उससं कुं भी छिपा नहीं है । वह सव्र जगं 
सिरवाला हे । जहो कहीं भी भक्तरोग उसका सत्कार 
करनेके उदेदयसे पुष्प आदि उसके मस्तकपर चदाठे 
दै, वे सन ठीक उसपर चते है; कोई भी स्थान एसा 
नहीं दं, जरह भगवान्‌का मस्तक न हो | वह सङ 
जगह सुखवाखा दै । उसके भक्त ज्ञो भी उसके 
खानेकी वस्तु समपण करते हैँ, वह वहीं उस वस्तुको 
सीकर कर सकता है; एेसी कोई भी जगह नहीं है 
जर्हा उसका मुख न हो । अर्थात्‌ वह ज्ञेयस्वरूप परमातमा 
सवका साक्षी, सव कुछ देखनेवाला तथा सबकी पूजा 
ओर भोग स्वीकार करनेकी राक्तिवाखा है । 


प्रभ-वरह सन ओर कानवाटा है, इस कथनको 
क्या अभिप्राय है 


उत्तर -इससे भी ज्ञेयस्वखूप परमात्माकी सर्वव्यापकताकां 








ॐ तेरह अध्याय ॐ 
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७६१ 


॥ नज न भ भभ 


ही वणन किया गया है | अभिप्राय यह है 
किं वह परमात्मा सत्र जगह सुननेकी राक्तिवाला है । 
जहा कहीं भी उसके भक्त उसकी स्तुति करते है या 
उससे प्राथना अथवा याचना करते हैँ, उन सबको बह 
मलीरभोति घनता हे | 


प्रभ-संसारमे वह सबको व्याप्त करके सित है, 
इस कथनक। क्या अभिप्राय है 


अ 


उत्तर-इस कथनसे भी उस ज्ञेयतत्चकी सवन्यापक- 
ताका ही समग्रतासे प्रतिपादन किया गया है | अभिप्राय 
यह है कि अकारा जिस प्रकार वायु, अग्नि, जक ओर 
पुथ्वरीका कारण होनेसे उनको व्याप्त किये हए सित है- 
उसी प्रकार वह ज्ञेयखरूप परमात्मा भी इस चराचर जीव- 
समूहसहित समस्त जगत्का कारण होनेसे सबको व्याप्त 
कयि इए शित है, अतः सब बुक उसीसे परिपूणं है । 


तम्बन्ध-जेयस्वख्य परमात्माको सब ओरसे ह्यथ, पैर आरि समस्त इन्द्रियो गक्तिवाला बतलानेके वाद 


अव उसके स्वरूपकी अल्ीकिकताका निरूपण करते है-- 


सर्वेन्द्रियगुणाभासं 


सर्वेन्दियविवजितम्‌ । 


असक्तं सर्वभरच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त॒ च ॥१४॥ 


वह सम्पूर्ण इन्द्रियोके विषयोको जाननेवाखा है परन्तु वास्तवमे सव इन्द्रियोसे रहित दै, तथा 
4 गक के 
आसक्तिरदित ओर निर्शण दोनेपर भी अपनी योगमायासे सबका धारण-पोषण करनेवाखा ओर गुणांक 


भोगनेवाखा दे ॥ १७ ॥ 


ग्रश्र-वह परमात्मा सब उन्द्ियोके विंषयोंको जानने- 
वाख है परन्तु वास्तवमे सब इन्द्रियोसे रहित है, इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ९ 


उत्तर-इस कथनसे यह दिखलाया गया है कि उस 
जञेयखरूप परमात्माका सगुण खूप भी बहूत ही अद्भुत 
ओर अरोकिक है | अभिप्राय यह है कि १२बे 
छोकमे जो उसको सव जगह हाथ-पैरवाला ओर अन्य 
सब इन्दियोवाला बतलाया गया है, उससे यह बात नहीं 
समञ्नी चाहिये कि वह ज्ञेय परमात्मा अन्य जीवोकी 
ति हाथ-पैर आदि इन्द्रियोवाखा है; वह इस प्रकारकी 
इन्द्रियोंसे सवथा रहित होते इए भी सब जगह उन-उन 
इन्द्रियोके विषयोंको ग्रहण करनेमे समथ है । इसलिये 
उसको सव जगह सव इन्द्रियोवाख कहा गया है | 
श्रतिमे भी कहा है-- 

गी° त° ९.६ 


अपाणिपादो जवनो प्रहता 
पद्यत्यचक्षुः स ॒श्रणोत्यकणैः । 
( उखे० उ० ३। १९) 
अर्थात्‌ "वह परमात्मा बिना पैर-हाथकै दी वेगसे चट्ता 
ओरं रहण करता है, तथा बिना नेत्रोके देखता ओर 
बिना कानोके ही सुनता है | अतएव उसका खर्प 
अलोकिक है, इस वर्णनमे यदी बात समज्ञायी गयी है । 


प्रश-वह आसक्तिरहित ओर सबका घारण-पोषण 
करनेवाला है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर- इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है 
कि जैसे संसारमे माता-पिता आदि आसक्तिके वरा 
होकर अपने परिवारका धारण-पोषण करते है, वह 


परब्रह्म परमात्मा उस प्रकारसे धारण-पोषण करनेवाला 


नहीं है । वह बिना ही आसक्तिके सनका धारण-पोषण 











७द२ > नमोऽस्तु ते सवेत पव स्यं % 
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ने 
करता है । इसीलिये मगत्रानूकतो सवर प्राणियोंका खद्‌ को भोगनेवालख भी, इस कथनका क्या अभिप्राय है 


अथात्‌ व्रिना ही कारण हित करनेवाला कडा गया है 
( ५।२९ ) । अभिप्राय यड दहै कि वह ज्ञेयखरूप 
सर्वव्यापी परमात्मा सवका धारण-पोषण करनेवादा होते 
ह्‌ भी आसक्तिके दोषसे स्वैथा रहित है, यही उसकी भोति प्रकृतिके गुणोंसे टिप्त नहीं है । वह वास्तवमें 


अलौकिकता है । सर्वथा अतीत है, तो भी ग्रक्रतिके सम्बन्धसे 
परभ-वह गुरणोसे अतीत मी दै ओर गुणो गुणोका भोक्ता है । यदी उसकी अल्टोकिकता है | 


उत्तर-इससे भी उस परमात्माकी अ ह 
प्रतिपादन किया गया है । अभिप्राय यह है क 
परमात्मा सव गुणांका भोक्ता होते इए भी अन्य जोयोद 





| 
| 


बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
सूष्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥१५।* 


। वह चराचर खव भूतोके वाहर-भीतर परिपूणे टे, ओर चर-अचररूप भी वही दै । ओर बह सए 
। होनेसे अविज्ञेय है तथा अति समीपम ओर दुरम भी स्थित वही ह ॥ १५ ॥ 


प्रभव ज्ञेयखरूप परमात्मा सव ॒भूरतोके बाहर- उसी प्रकार यह समस्त चराचर जगत्‌ उस परमात्मा 
भीतर पयिपूर्णं केसे है 2 ही खखूप दै, उससे भिनन नहीं है | 


उत्तर- जिस प्रकार समुद्रम पड़ इर्‌ वरफकरे ठेखोंके प्रश्न-वह सुक्ष्म होनेसे अविज्ञेय है, इस कथन 
बाहर ओर भीतर सव जगह जलठ-ही-जख व्यप्त है, क्या अभिप्राय है 
इसी प्रकार समस्त चराचर भूतोके वाहर-भीतर वह उत्तर--उस ज्ञेयको सर्वरूप बतला देनेसे यह्‌ ध. 
ञेयखरूप परमात्मा परिपूर्णं है । होती हे कि यदि स कुछ व्ही हे तो फिर सव क 

्रभ-चर ओर अचर भी वही है, इस कथनका उसको जानते क्यों नहीं £ इसपर कहते है कि सैर 
क्या भाव है ? सूयकी किरणो स्थित ॒परमाणुरूप जरु साधारं 
मनुष्योके जाननेमे नहीं आता-उनके सख्यि इहं 
विज्ञेय है, उसी प्रकार वह सवन्यापी परत्रह्म परमात्म 
भी उस परमाणुरूप जरूकी अपेक्षा भी अव्यन्त सक्ष | 
होनेके कारण साधारण मनुष्योके जाननेमे नहीं आत, 
इसख्ये वह अविज्ञेय है । 








प्पे 


उत्तर-पहटे वाक्यम यह वात की गयी है कि 
वह परमात्मा चराचर भूतोके बाहर ओर भीतर भी दै); 
इससे कोई यह बात न समञ्चलटे किं चराचर मूत 





उससे भिन होगे । इसीको स्पष्ट करनेके सख्यि कहते 
है किं चराचर भूत भी वही है । अथात्‌ जैसे बरफके 
बाहर -भीतर भी जल है ओर खयं बरफ भी वस्तुतः प्रभ्र-वह अति समीपमे है ओर दूरमे भी सितै, 
जक ही है-जसे भिन कोई दूसरा पदाथ नहीं है, यह कंसे ? 


कै 





| % शरुतिमे भी कदा दै--^तदेजति तन्नैजति तद्रे तद्वन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥› ( ईश. 
| ॐ° ५ ) अर्थात्‌ वह चलता दै ओर नदीं भी चरूता है, वह दूर भी है ओर समीप भी हे । वह इस सम्पूणं जगत्‌के भीत ` 
| भी दै ओर इन खवके बाहर भी दहै । 


छ 





# तेरहवों अध्याय ॐ ७३ 


व मी भ 





क 


उत्तर -सम्पूणं जगते ओर इसके बाहर देसी कोई जिसको मनुष्य दूर ओर समीप मानता है, उन सभी 
भी जगह नहीं है जहो परमात्मा न हों | इसच्यि स्थानोमे वह विज्ञानानन्दघन परमात्मा सदा दी 
वह अत्यन्त समीपमे भी है, ओर दूरम भी है; क्योकि परिपूर्णं है । 


अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च सितम्‌ । 
भूतभत॑ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 


ओर वह विभागरदित एक रूपसे आकाडाके सदा परिपू होनेपर भी चराचर सम्पूण भूतोमं 
विभक्त-सा स्थित प्रतीत होता है । बह जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसरे भूतोको घारण-पोषण करनेवाला 
ओर रुद्ररूपसे संहार करनेवाला तथा ब्ह्मारूपसे सबको उत्पन्न करनेवाखा हे ॥ १६॥ 


प्रशच- अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च सितम्‌ पदोका क्या अर्थ है ओर इनके प्रयोगका यहाँ क्या 
इस वाक्यका क्या अभिप्राय है अभिप्राय है 


उत्तर-स्सया व क्यसे उस जाननेयोग्य परमात्माके उत्तर-समस्त ग्राणियोके घारण-पोषण करनेवाटेको 
एकत्वका प्रतिपादन किया गया है | अभिप्राय यह है “भूतभर्तृ, कहते है; सम्पूर्णं जगत्‌के संहार करनेवाठेको 
कि जैसे महाकारा वास्तवमें विभागरदित है, तो भी ्रसिष्णु, कहते है ओर सबकी उत्पत्ति करनेवालेको 
भिन-भिन्न घड़ोके सम्बन्धसे विभक्त-सा प्रतीत होता है- ्रमविष्णु कहते है । इन तीनों पदोका प्रयोग करके 
वैसे ही परमात्मा वास्तवमें विभागरदित है, तो भी समस्त यल यह भाव दिखलया गया है कि वह सर्वशक्तिमान्‌ 
चराचर प्राणियोमे कषत्रज्ञरूपसे प्रथक्‌ -परथक्के सदा ॒ज्ञेयस्वरूप परमात्मा सम्पूर्णं चराचर जगत्‌की उत्पत्ति, 
सित प्रतीत होता है । किन्तु यह भिन्नता केवल स्थिति ओर संहार करनेवाल्र है । बही ब्रह्माखूपसे इस 
प्रतीतिमात्र ही है, वास्तवमे वह॒ परमात्मा एक है ओर जगत्‌को उत्पन्न करता है, वही विष्णुूपसे इसका 
वह सर्वत्र परिपूणं है । पाटन करता है ओर वही रुद्रखूपसे इसका संहार करता 

्शन-“भूतमरतृ,, ्रसिष्णुः ओर ्भविष्णु--इन है । अर्थात्‌ बह परमात्मा ही ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव हे । 


। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परसरच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सवस्य विष्ठितम्‌ ॥२७॥ 


वह ब्रह्म ज्योतियोका भी ज्योति एवं मायासे अत्यन्त परे कहा जाता है । वह परमात्मा बोधखरूपः 
जाननेके योग्य, एवं तच्वक्षानसे प्राप्त करनेयोग्य हे ओर सवके हृदयम विरोषरूपसे स्थित दे ॥ १७ ॥ 


प्ररन- वह परमात्मा उ्योतियोंका भी ज्योति वैसे है £ जितनी आध्यात्मिक ज्योति है; तथा विभिन खोकों ओर 
उत्तर-चनद्रमा, सूर्य, विद्युत्‌, तारे आदि जितनी वस्तुओके अधि्ठातृदेवतारूप जो देवज्योतियों है - 
भी बाह्य ज्योतिर्यो हैँ; बुद्धि, मन ओर इन्दि्या आदि उन सभीका प्रकारक वह परमात्मा है । तथां उन 








तिति 


सवमें जितनी ग्रकारान-राकि है, वह भी उसी परमात्मा- 
का एक अंशमात्र है | इसीष्यि वह समस्त ञ्योतिर्योका 
भी ज्योति अर्थात्‌ सवको प्रकाडा प्रदान करनेवाला, 
सवका प्रकारक है | उसका ग्रकाराक दूसरा को 
नहीं ह । श्रुतिमें भी कहा दै--“न तत्र सूर्यो भाति 
न॒ चन्द्रतारकं नेमा व्रिद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सर्वमिदं 
विभाति ॥ ( कठ० उ० २ । २ | १५; 
से उ० ६। १४) अर्थात्‌ ववा न सूर्यं प्रकाश 
करता दै, न चन्द्रमा ओर न तारागणद्दी। न वह 
यह विजटी प्रकादा करती है, पिरि इस अग्रिकी तो 
वातदहीक्यादहै। उसीके प्रकारित होनेसे ये सव 
ग्रकाडामान होते द ओर उसीके प्रकादासे यह समस्त 
जगत्‌ प्रकारित होता है | गीताम भी पंदरहर्वे अध्यायक्रे 
१२बैँ स्छोकमें कहा गया है कि “जो तेज सूर्यम खित 
होकर समस्त जगत्‌को प्रकाशित करता है ओर जो 
तेज चन्द्रमा तथा अग्रिमे सित है, उस तेजको त्‌ 
मेरा ही तेज समञ्च । 

प्रभ यहां (तमः पद किसका वाचक है ओर उस 
परमात्माको उससे "परः बतटखनेका क्या अभिप्राय 
हे ? 

उत्तर-य्हो 'तमः' पद अन्धकार ओर अन्ञानका 
वाचक है; ओर वह परमात्मा स्वयंज्योति तथा ज्ञान- 
स्वप है; अन्धकार ओर अज्ञान उसके निकट नहीं 
रह सकते, इसब्ि उसे तमसे अत्यन्त परे इनसे 
सवथा रहित-- बतलाया गया है | 

्रभ- यह ज्ञानम्‌? पद किसका वाचकं दहै ओर 
इसके प्रयोगका क्या भाव है 

उत्तर-यहां ज्ञानम्‌? पद परमात्माके स्वरूपका 
वाचक है । इसके प्रयोगका यह अभिप्राय है कि वह 
परमात्मा चेतन, बोधस्वहूप है । 








# नमोऽस्तु ते सवेत एव सवं # 


म्रदन-उसे यटा पुनः 
अभिप्राय है 2 

उत्तर-उसे पुनः (ज्ञेयः कहकर यह भाव दिखल्दं 
गया है कि इस संसारम मनष्यडारीर पाकर उर 
परमात्माका ज्ञान प्राप्त कर लेना ही परम कत्तव्य है, 
इस संसारम जाननेके योग्य एकमात्र परमात्मा ही है। 
अतएव उसका तत्र जाननेके ट्य सभीको पूणैख्पसे 
उद्योग करना चाहिये, अपने अमूल्य जीवनको सांसारिक 
भोगार्मे लगाकर नष्ट नदीं कर डउाख्ना चाहिये । 


प्र्र-उसे “ज्ञानगम्यम्‌, कहनेका क्या अभिप्राय है? 


उत्तर- (ज्ञेयम्‌ पदसे उसे जानना आवश्यक 
वतलाया गया | इसपर यह प्रन हो सकता है क्कि 
उसे कंसे जानन। चाहिये । इसय्ये कहते है कि बह 
ज्ञानगम्य है अर्थात्‌ पूर्वोक्त अमानित्वादि ज्ञान-साधनोक्के 
द्वारा प्राप्त तच्चज्ञानसे बह जाना जाता है । अतर 
उन साधनोद्रारा तच्ज्ञानको प्राप्त करके उस परमात्स- 
को जानना चाहिये | 

प्र-पूवर्छोकोर्मे उस परमात्माको सर्वत्र व्याप्त 
बतलाया गया. है; किर यह हदि सर्वस्य विषठितम्‌,- - 
इस कथनसे केवर सबके हृदयमें स्थित बतखनेका 
क्या अभिप्राय है 


उत्तर- वह परमात्मा सन जगह समानमावसे परिपूण 
होते हए भी, हृदयम उसकी विरोष अभिन्यक्ति हे । 
जेसे सूर्यका प्रकारा सब जगह. समानरूपसे विस्तृत 
रहनेपर भी दर्पण आदिमे उसके ग्रतिविम्बकी विशेष 
अभिव्यक्ति होती है एवं सूर्यमुखी रीरोमे उसका तेज 
प्रत्यक्ष प्रकट होकर अग्नि उत्पनन कर देता है, अन्य 
पदा्थेमिं उस प्रकारकी अभिव्यक्ति नहीं होती, उसी 
प्रकार हदय उस परमात्माकी उपटर्ब्धिका स्थान है. _ 
यही बात समश्रानेके छ्य उसको सबके हृदयमें विरोष- 
खूपसे स्थित बतलाया गया है | 








कहनेका स्वं 


४ तत | १ 


# तेरहवाँ अध्याय # ७६० 
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सम्बन्ध--ह्स भ्रकार क्षेत्र, ज्ञान ओर ज्ञेयके स्वरूपका संश्षपमें वर्णन करके जव इस प्रकरणको जाननेका 
। एल बतटाते है-- 


इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मद क्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥ 


इस प्रकार स्वे तथा ज्ञान ओर जाननेयोग्य परमात्माका खरूप संक्षेपसे कहा गया । मेरा भक्त 
इसको तत्चसे जानकर मेरे स्वरूपको प्राक्त होता हे ॥ २८ ॥ 


प्ररन-यर्यौतक क्षेत्र, ज्ञान ओर ज्ञेयका स्वरूपं आज्ञापारुन ओर पूजन तथा सेवा आदि भक्ति करने- 
किन-किन इकोकोमे कहा गया है ? वाले भगवद्धक्तका वाचक है । इसका प्रयोग करके 
2 सछोकोमिं विकारो सहित शत्रके भगवान्‌ने यह भाव दिखखाया है कि इस ज्ञानमागमे भी 
उक्र आर ६2 रोकमि निकर ध मेरी रारण ग्रहण करके (६ श सहजहीमें 
स्वरूपका वणेन किया गया है । अवसे १ १ वे इटोकतक क 0/1 
क धनो प 
ज्ञानके नामसे ज्ञानके बीस का ओर १२वंसे § 


भू 
१.७रवेतक ज्ञेय अर्थात्‌ जाननेयोग्य परमात्माके स्वरूपका यह क्षत्रको ग्रकृतिका कार्थ, जड, विकारी, अनित्य 


| च 
व ति यो गया द । ओर नारावान्‌ समञ्चना; ज्ञानके साधनोंको भरी्भोति 
्र्-'मद्धक्तः पदके ग्रयोगका क्या अभिप्राय है धारण करना ओर उनके द्वारा भगवानकते निगुण, सगुण 
तथा उस चेत्र, ज्ञान ओर ज्ञेयको जानना क्या है एवं दूषको भटीभँति समञ्च लेना-यही क्षेत्र, ज्ञान ओर 
भगव्द्रावको प्रात होना क्या हे ८ ज्ञयको जानना हे | तथा उस ज्ेयस्वरूप परमात्माको 


उत्तर- “मद्भक्तः” पद यहो भगवानूका भजन, ध्यान, प्राप्त हो जाना ही भगवद्वावको प्राप्त हो जाना है । 


सम्बन्ध-तीसरे कोके भगवान्‌ने क्षेत्रके विषयमे चार बातें ओर क्षेत्रज्ञके विषयमे दो बातें संक्षेपे सुननेके 

स्यि अर्जुनस कहा था, किर विषय आरम्भ करते ही क्षेत्रके स्वरूपका ओर उसके विकारोकरा वणन करनेके 

उपरान्त क्षेत्र ओर श्षेत्रज्ञके त्को मटीर्माि जाननेके उपायभूत साधनोका ओर जाननेके योग्य परमात्मके 

स्वूपका वर्णन प्रसक्तवश्न किया गया । इससे क्षे्रके पिषयमें उसके स्वमावका ओर किस कारणस कोन कराय 

उत्पव होता है, इस विषयका तथा प्रमावसहित क्षेत्ज्ञके स्वूपका मी वणेन नह्य हज । अतः अब उन 

सवका वर्णन करनेके टये भगवान्‌ पुनः प्रपि ओर पुरूषके नामसे प्रकरण आरम्भ करते हं । इसमें पहठे प्रक्ृति- 
पुरुषरकी अनादिताकरा प्रतिपादन करते हए समस्त गुण ओर किकायेको प्रकतिजन्य बतलाते है-- 


प्रकृति पुरुषं चैव॒ विद्ख्यनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणांश्चैव विहि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥१९॥ 





~ क + + 





७ददे # नमोऽस्तु ते सवंत एव सवे # 
भरङति ओर पुरुष, इन दोनोंको ही तू अनादि जान । ओर राग-दवेवादि विकारोंको तथा चिगुणाः 
सम्पूणं पदार्थोको भी प्रतिस दी उत्पन्न जान ॥ १९ ॥ 


पररन-इस सछोकमें श्रकृति' शब्द किसका वाचक है 
तथा सातवें अध्यायके चौथे ओर पचे ्छोकोमिं जिसका 
वर्णन “अपरा ग्रक्रतिः के नामसे हआ है तथा इसी 
अध्यायके ५ स्लोकमें जो क्षत्रका स्वरूप वतटाया गया 
हे, उनमें ओर इस प्रकृतिमें क्या मेद है 
उत्तर- र्हा 'ग्रकरति" शब्द ईश्चरकी अनादिसिद्ध 
मू ग्रकृतिंका वाचक है । चौदहरवे अध्यायमें इसीको 
महद्‌त्रह्मके नामसे कहा गया है । सार्वे अध्यायके 
चौथे ओर पोँचवे श्लोकम अपरा प्रकृतिके नामसे ओर 
इसी अध्यायके रपौचर्वे श्छोकरमे क्षेत्रके नामसे भी इसीका 
वर्णन है; मेद इतना ह्वी है कि वर्ह उसके काय-मन, 
बुद्धि, अहङ्कार ओर पञ्चमहामूतादिके सहित मूक 
प्रकृतिका वर्णन है ओर यहाँ केवर “मू प्रकृति" का 
वर्णन है | 
्रश्ष-ग्रकृतिः ओर “पुरुषः-इन दोनोको अनादि 
जाननेके लिये कनेका तथा (चः ओर “एवः-इन दोनों 
पदोके प्रयोगका यर्दा क्या असिप्राय दै 


उत्तर-प्रकरति ओर पुरुष-इन दोनोंकी अनादिता 
समान है, इस बातको जाननेके च्यि अर्थात्‌ इस 
लक्षणम दोनोंकी एकता करनेके लिये (चः ओर एव?-इन 
दोनों पदोका प्रयोग किया गया है । तथा दोनोंको 
अनादि समश्ननेके लिये कषहनेका यह अभिप्राय है कि 
जीवका जीवत्व अथात्‌ प्रकृतिके साथ उसका सम्बन्ध 
किसी हितुसे होनेवाखा-आगन्तुक नहीं है, यह अनादि- 
सिद्र है ओर इसी प्रकार ईंखरकी शक्ति यह प्रकृति भी 
अनादिसिद्र है-एेसा समञ्चना चाहिये । 





सम्बन्ध 





तीसरे छीकमे, जिसे जो उत्पन्र हमा ह, यह बात सुननेके व्यि कट्या गया था; उसका कण 
व रटोकके उत्तराच्॑मे कुछ करिया रया । अव उसतीकी कु वात इतर रोके पूर्व्म कहते हुए इतके. | 
ठेकर २९ वें इटोकतक ग्रक्तिमे स्थित पुरुषके स्वख्पका वर्णन किया जाता है-- 
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भि 


ग्रश्न-यर्हो "विकारान्‌: पद किनका ओर "गच्छः 
पद किनका वाचक है तथा इन दोनोंको श्रङ्रि 
उत्पन समञ्जनेके लिये कडहनेका क्या अमिग्राय है ® 


उत्तर-इसी अध्यायके छठे श्लोकम निन 
सुखदुःख आदि विकारोंका वर्णन किया गयां है = 
सवका वाचक यहां “विकारान्‌? पद है तथा सत्व, च 
ओर तम-इन तीनों गुणका ओर इनसे उत्पन्न र 
जड पदार्थोका वाचक गुणान्‌? पद्‌ है | इन 
्रकृतिसे उत्पन्न समञ्जनेके खये कहकर भगवान्‌ 
भाव ॒दिखलाया दहै कि सत्व, रज ओर तम-इन लै 
गुणका नाम प्रकृति नहीं है; प्रक्रति अनादि है | कै 
गुण सष्टिके आदिमे उससे उत्पन्न होते है ( 
२।५।२१से ३३तक ), एवं प्रख्यकाल्मे 
टीन हो जाते है । इसी बातको स्पष्ट करनेकै = 
भगवान्‌ने चौदहरवे अध्यायके भवे ङ्लोकमे सत्व, ₹ 
ओर तम-ईस प्रकार तीनों गुणोका नाम देकर 
प्रकृतिसम्भव बतलाया है । इसके सिवा तीसरे अव्याः 
प्व रखोकमे ओर अटारहर्वे अध्यायके ¢ ०वे सोत 
तथा इसी अध्यायके २ शर्वे इलोकमे भी गुणोको प्रक्र 
जन्य बतलाया है । तीसरे अघ्यायके २५बे ओर २८४ 
स्लोकोमे भी गुणोका वर्णन प्रकृतिके कार्यरूपमें हं 
दै । इसख्यि सत्व, रज ओर तम- इन तीनों गुणे ` 
उनके कायेसहित ग्रकृतिसे उत्पनन समञ्चना चाहवे 
तथा इसी तरह समस्त विकारोंको भी प्रकृतिसे उत 
समञ्जना चाहिये । 


` ` न ` 


# तेरहवों अध्याय # 


भि पि नि नि ति नि 





7 


क्यकरणक तत्वे 
पुरुषः सखदुःखानां 


प 
1 
द्ठः 


७६७ 


परकृतिरूच्यते । 
भोक्त॒त्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ 


कार्यं ओर करणकी उत्पत्तिमे देतु प्रङृति कही जाती है ओर जीवात्मा खुख-दुःखोके भोक्तापनमे 


अथोत्‌ भोगनेमे देतु कहा जाता हे ॥ २० ॥ 


प्र्-"कायंः ओर "करणः शाब्द किन-किन तच्ोके 
वाचक है ओर उनके कर्त॑त्वमें प्रकृतिको दहेत बतलखानेका 
क्या अभिप्राय है 2 | 


उत्तर-आकारश, वायु, अचि, जर ओर प्थ्वी--ये 
पाचों सुक्ष्म महाभूत; तथा शब्द, स्परो, ख्प, रस ओर 
गन्ध-- ये पाचों इन्दियोके विषय; इन दसोका वाचक 
य्ह "कायं" राब्द है । बुद्धि, अहङ्कार ओर मन-- ये 
तीनों अन्तःकरण; श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना ओर 


व्रण--ये पोँचों ज्ञानेन्द्रिय एवं वाक्‌, हस्त, पाद्‌, 


उपस्थ ओर गुदा- ये पाचों कर्मन्दिर्यो; इन तेरहका 
वाचक य्या 'करण' शब्द है । ये तेस तच प्रकृतिसे 
ही उत्पन होते हैँ, प्रकृति दही इनका उपादान कारण 
है; इसल्यि प्रकृतिको इनके उत्पनन करनेमें हेत बतलाया 
गया है | | 

परभ-इन तेईसमें एककी दूसरेसे किस प्रकार उत्पत्ति 
मानी जाती है? 


उत्तर- ग्रकृतिसे महत्तच, मह त्त्वसे अहङ्कारः, 
अहङ्कारसे पोच सुक्ष्म महाभूत, मन ओर दस इन्द्रिय 
तथा पच सुक्ष्म महभूतोंसे पचो इन्द्रियोके शब्दादि 
पौचों स्थूक विषयोंकी उत्पत्ति मानी जाती है । 
सांख्यकारिका २२ मेभी कहाटठै-- 
रकृते्महांस्ततोऽह क्कारस्तस्माद्रणश्च षोडशकः । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्च॒ भूतानि ॥ 
अर्थात्‌ “ग्रकृतिसे महत्तच्च ८ समष्टिुद्धि ) की यानी 
ुद्धितच्यकी, उससे अहङ्कारकी ओर अहङ्कारसे पाच 


तन्मात्रा, एक मन ओर दस इन्दिया--इन सोख्हके 
समुदायकी उत्पत्ति इई तथा उन सोरमेसे पाच 
तन्मात्राओंसे पांच स्थूर भूतोकी उत्पत्ति इई । गीतके 
वर्णनमें पच तन्मात्रा ओंकी जगह पोच सुक्ष्म महाभूतोका 
नाम आया है भौर पाँच स्थूरु भूतोके स्थानमें पोच 
इन्दियोके विषयोंका नाम आया है, इतना ही मेद है । 


भक कहीं "कार्यकरणके स्थानम "कायकारण 
पाठ भी देखनेमे आता है । वैसा पाठ माननेसे “कायः 
ओर "कारणः शब्दोंको किन-किन तोका वाचक 
मानना चाहिये ९ 

उत्तर-“कार्यः ओर “कारणः पाठ माननेसे पाच 
ज्ञानेन्द्रिय, पोच कर्मेन्दि्यो, एक मन ओर पाच इन्दरियो- 
के विषय इन सोढ्हका वाचक “कायं शान्दको 
समञ्चना चाहिये; क्योकि ये सव दूसरोके कायं है, 
किन्त खयं किंसीके कारण नदीं ह । तथा बुद्धिः 
अहङ्कार ओर पोच सुक्ष्म महामूतोका वाचक “कारणः 
राब्दको समञ्चना चाहिये । क्योकि बुद्धि अह ङ्कारका 
कारण दहै; अहङ्कार मन, इन्द्रिय ओर सुक्ष्म पोच 
मह।मूतोका कारण है तथा सुक्ष्म पांच महाभूत पचि 
इन्द्रियोके विषयोके कारण हें । 

गशच-अन्तःकरणके बुद्धि, अहङ्कार, चित्त ओर 
मन देसे चार मेद अन्य शाम माने गये है; फिर 
मगवानने यहोँ तीनका ही वणेन कैसे किया ई 


उत्तर-भगवान्‌ चित्त ओर मनको भिन्न त्व नहीं 
मानते, एक ही तत्के दो नाम मानते ह । सांख्य ओर 








७६८ # नमोऽस्तु ते स्वत एव सवे # 


योगदाच्र भी एेसा ही मानते हैँ । इसलिये अन्तःकरण- 
के चार मेद न करके तीन मेद कयि गये है| 
ग्रभ्-्पुरुषः शब्द चेतन आत्माका वाचक है ओर 
अत्माको निर्टेप तथा द्ध माना गया है; फिर यँ 
पुरुषको घुख-दुःखोंके भोक्तापनमें कारण कैसे कदा 
गया है 2 
 उत्तर-ग्रकृति जड दै, उसमें भोक्तापनकी सम्भावना 
नहीं है ओर पुरुष असङ्ग टै, इसच्यि उसमे भी 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि सद्धं परकरृतिजान्‌ गुणान्‌ । 


कारणं गणसङ्गोऽस्य 






वास्तवमें भोक्तापन नहीं है । प्रकृतिके सङ्खसे ही 
मोक्तापनकी प्रतीति-सी होती है ओर यह प्रकृति 
का सङ्घं अनादि दै, इसव्िये यट पुरुषको सुख-दुःष्नेड 
मोक्तापनमें हेतु यानी निमित्त माना गया है | जं 
वातको स्पष्ट करनेके लिये अगे इोकमे कह भी दिदं 
हे किं ्रकृतिमें स्थित पुरुष ददी प्रकृतिजनित गुणे 
भोगता है । अतएव प्रकृतिसे मक्त पुरुषमे भोक्तापनङ्ै 
गन्धमात्र भी नहीं है | | 


सदसदयोनिजन्मस् ॥२ १॥ 


परकृतिम स्थित ही पुखष परकृतिसे उत्पन्न चिगुणात्मक पदार्थको भोगता है ओर इन गुणका खड 
ही इस जीवात्माके अच्छी-वुरी योनियोमं जन्म ठेनेका कारण द ॥ २९ ॥ 


ग्र्या “प्रकृतिजान्‌” विदोषणके सहित “गुणान्‌ 
पद किंसका वाचक है तथा पुरुषः के साथ 
(प्रकृतिस्थः, विरोषण देकर उसे उन गुणोंका भोक्ता 
बतटानेका क्या अभिप्राय हे 2 

उत्तर-ग्रकृतिजनित सच, रज ओर तम- ये तीनां 
गुण तथा इनके कायं ₹ानब्द, स्प, खूप, रस ओर 
गन्धख्प जितने भी सांसारिक पदाथ है-उन सवका 


` वाचक य्ह श्रकृतिजान्‌ः विरोषणके सहित “गुणान्‌ 


1 ~ 


पद है | तथा "पुरुषः, के साथ भ्रकरृतिस्थःः विरोषण 
देकर उसे उन गुणोंका भोक्ता वतटखानेका यह अभिप्राय 
है कि ग्रकृतिसे बने हए स्थूक, सक्ष ओर कारण-- 
इन तीनों शरीरोमेसे किसी भी शरीरके साथ जबतकं 
इस जीवात्माका सम्बन्ध रहता है, तबतक वह प्रकृतिमें 
स्थित ( प्रकृतिस्थ ) कहत्मता है । अतएव जबतक 
आत्माका ग्रकृतिके साथ सम्बन्ध रहता है, तभीतक 


वह प्रकृतिजनित गुणोंका भोक्ता है । प्रकृतिसे सम्बन्ध 


छट जानेके बाद उसमे मोक्तापन नहीं है, क्योकि 
वास्तवमर पुरुषका खख्प निव्य असङ्ग वी है | 





प्ररन-'सदसद्‌योनिः शब्द किन योनियोका वातं 
हे ओर गुणाका सङ्घ क्या टे, एवं वह इस जीवात्मा 
सदसद्योनिर्योमे जन्म लेनेका कारण कैसे है ? 

उत्तर-“सदसद्‌योनि" शब्द्‌ यँ अच्छी ओर चै 
योनियोंका वाचक टै । अभिप्राय यह दै कि मनुष्यै 
लेकर उससे ऊंची जितनी भी देवादि योनिँ है सं 
सत्‌ योनिर्या है ओर मनुष्यसे नीची जितनी भी पञ्च 
पक्षी, ब्क्ष ओर क्ता आदि योनि्योँ है ते असत्‌ ह} 
सत्व, रज ओर तम- इन तीनो गुणोके कायर 
सांसारिक पदार्थोमिं जो आसक्ति है, वही गुणोका सङ्ग 
हे; जिस मनुप्यकी जिस गणपे या उसके कार्यरूप 
पदाथमे आसक्ति होगी, उसकी वैसी ही वासना होभौ 
आर उसीके अनुसार उसे पुनर्जन्म प्राप्त होगा । इसी 
ञ्य यहा अच्छी-ुरी योनियोंकी प्राप्िमे गुणोके सङ्गको 
कारण बतलाया गया है | 


श्र्--चोथे अध्यायके १३े श्लोकम तो भगवान्‌ने 
यह कहा है कि गुण ओर कमेकि अनुसार चारो बणों 
की रचना मेरेद्यारा की गयी है, आस्व अध्यायके ६३ 


# तेरहवाँ अध्याये ॐ 


क शा १ 


निस भावका स्मरण करता हआ जाता है, उसीको 
प्राप्त होता है; एवं यहाँ यह कहते हँ कि अच्छी-वुरी 
योनियोंकी प्राप्ति कारण गणोका सङ्ग है । इन तीनोंका 
समन्वय केसे किया जा सकता है ? 


उत्तर-तीनोंमे वस्तुतः असामञ्चस्यकी कोई भी 
बात नहीं है । विचार करके देखनेसे तीनोमे ही 
प्रकारान्तरसे गुणोके सङ्घको अच्छी -बुरी योनियोकी प्रापिमें 
हेतु बतलाया गया है । १-भगवान्‌ चारों वर्णोकी रचना 
उनके गुण-कमानुसार ह्वी करते है । इसमे उन जीवोँके 


सम्बन्ध-इस प्रकार प्रक्रतिस्थ पुरुषके स्वखूपका 


७६९. 
गुणोका सङ्ग खाभाविक दही हेतु हो गया । २-मनुष्य 
जेसा कमं ओर सङ्घ करता है, उसीके अनुसार उसकी 
तीनों गुणोमेसे किसी एकमे विहेष आसक्ति होती है 
ओर उन केकि संस्कार बनते है; तथा जसे संस्कार 
होते है, वैसी ही अन्तकाल्मे स्मृति होती है ओर 





स्प्रतिके अनुसार ददी उसको अच्छी-बुरी योनियाकी 


प्राप्ति होती है | अतएव इसमे भी मूल्मे गुणोका सन्घ 
ही हेत है । २-इस रोके तो स्पष्ट ही गुणोके सञ्गको 
हेत बतलखया गया है । अतएव तीनोमें एक ही बात 
कही गयी हे । 


वर्णन कानके वाद अब जीवात्मा ओर परमात्माकौ 


एकता करते हृए आत्मके गुणातीत स्वरूपका वणन करते है-- 


उपद्रष्टाचुमन्ता 


च भतो भोक्ता 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः 


महेरवरः 
॥ २२॥ 


यह पुरुष इस देहम स्थित होनेपर भी पर ही है । केवर साश्ची होनेसे उपद्रष्टा ओर यथार्थं सम्मति देने- 
वाला होनेसे अनुमन्ता, सबको धारण-पोषण करनेवाला होनेखे भतौ, जीवरूपसे भोक्ता, बह्या आदिका भी 
खामी दोनेखे महेश्वर ओर शुद्ध सच्चिदानन्दधन होनेखे परमात्मा--येखा कडा गया हे ॥ २२ ॥ 


र्य पुरुष इस देहमे स्थित होनेपर भी पर ही 
है, इस कथनका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-ईइस कथनसे ्षत्रज्ञके गुणातीत सखखूपका 
निर्देश किया गया है । अभिप्राय यह है कि प्रकृति- 
जनित शरीरोंकी उपाधिसे जो चेतन आत्मा अज्ञानके 
कारण जीवभावको प्रप्त-सा प्रतीत होता है, वह क्ेतरज्ञ 
वास्तवमे इस प्रकृतिसे सवथा अतीत दहै; क्योकि उस 
परब्रह्म परमात्मामे ओर क्षत्रज्ञमे वस्तुतः किसी प्रकारका 
मेद नदीं है, केवल दारीरखूप उपाधिसे ही मेदकी 
प्रतीति हो रही हे । 


पर्-बह पुरुष ही उपद्रष्टा, अनुमन्ता, मत्तौ, मोक्ता, 
गी त° ९७- 


महेर ओर परमात्मा भी कडा गया है-इस कथनका 
क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-इस कथनसे इस बातका प्रतिपादन किया 
गया है कि भिनन-मिनन निमित्तोसे एक ही परत्रह्म परमात्मा 
मिन-मिनन नामोंसे पुकारा जाता है । वस्तुदृष्टिसे ब्रह्मे 
किसी प्रकारका मेद नहीं है । अभिप्राय यह है कि 
सच्चिदानन्दघन परत्रह्म ही अन्तर्यामीरूपसे स्के दछभा- 
खभ कर्मोका निरीक्षण करनेवाटा हे, इसय्यि उसे 
(उपद्रष्टा कहते दै । वही अन्तर्यामीखूपसे सम्मति 
चाहनेवाखेको उचित सलाह देता है, इसख्ये उसे 
अनुमन्ता कहते है । वही विष्णुरूपसे समस्त जगत्का 
शक्षण ओर पालन करता है, इसलिये उसे 'भत्तौ' कहते 
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है । वही देवताओके रूपमे समस्त यज्ञोकी हविको ओर 
समस्त प्राणियोके ख्पमेे समस्त मोगोको भोगता है, 
इसख्ियि उसे “भोक्ता' कहते है; वही समस्त छोकपाट 
ओर ब्रह्मादि ईश्वरोका भी नियमन करनेवाला महान्‌ 


ईर है, इसलिये .उसे "महेश्वरः कहते है ओर वस्ततः 





सम्बन्ध 
जाननेका एठ वततटाते है- 


एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे 
नस भूयोऽभिजायते ॥२२॥ 


सवेथा वतमानोऽपि 


४. 


# नमोऽस्तु ते सवत पएव सवे # 


वह सदा ही सव गुणोंसे सवथा अतीत है, इसय्यि उसे 
"परमात्मा कहते है | इस प्रकार वह एक ही परत्रह्य 
परमात्मा भिन-सिन्न निमित्तोसे भिन-मिन नामोद्रारा 
पुकारा जाता है, वस्ततः उसमे किसी प्रकारका 
मेद नहीं हे | 


ह प्रकार युणक्रि सहित प्रकपिके जर पुरुपके स्वरूपकरा वणन करनेके वाद अव उनको यथाथ 


सह्‌ । 


इस रकार पुरुषको ओर गुणोके सहित प्रकृतिको जो मनुष्य तच्वसे जानता है, वह सव प्रकारे 


कतव्य कमं करता हआ भी फिर नही जन्मता ॥ २३ ॥ 


गरश्र-पूर्वाक्त प्रकारसे पुरषको ओर गुणेकि सहित 
प्रकृतिको तच्से जानना क्या है ? 


उत्तर-इस अध्यायमें जिस प्रकार पुरुषके खूप 
ओर प्रभावका वर्णन किया गया है, उसके अनुसार 
उसे भरीर्माति समञ्च ठेना अर्थात्‌ जितने भ पथक्‌- 
` प्रथकाक्षतरज्ञोकी प्रतीति होती है- सव उस एक परन्रह्य 
परमात्माके ही अभिन खर्प है; प्रकृतिके सङ्घसे उने 
मिनता-सी प्रतीत होती है, वस्तुतः कोई मेद नहीं है 
ओर वह परमात्मा नित्य, शुद्धः बुद्ध, सक्त ओर 
अविनाशी तथा प्रकृतिसे सवथा अतीत है- इस बातको 
संडायरहित यथार्थं॑समञ्च ठेना एषं एकीमावसे उस 
सचचिदानन्दघनमें सित हो जाना ही "पुरुषको तच्चसे 
जाननाः है । तीनों गुण प्रकरतिसे उत्पन्न है, यह 
समस्त विख प्रकृतिका ही पसारा है ओर वह नाशवान्‌, 
जड, क्षणभङ्घर ओर अनित्य है-इस रहस्यको समञ्च 
लेना ही '्युणोके सहित व्रकृतिको तचसे जानना है । 


प्रभ सर्वथा वर्तमान;के साथ (अपिः पका 


प्रयोग करके क्या भाव दिखाया है ? 





उत्तर-व्ोँ (सवथा वत॑मानः"के साथ "अपि, पदका 
प्रयोग करके यह भाव दिखलया है कि जो उपर्युक्त 
प्रकारसे पुरुषको ओर गुणोंके सहित प्रकृतिको जानता है _ 
वह ब्राहमण, क्षत्रिय, वस्य, श्र-किसी भी वर्णम एवं 
ब्रहमचयादि किंसी भी आश्रममें रहता हआ तथा उन- 
उन वणाश्रमोंके ल्य शाखमे विधान किये हए समस्त 
कर्मोको यथायोग्य करता हआ भी पुनर्जन्मको नहीं राप्तं 
होता; फिर जो नित्य समाधिस्थ रहता है, वह पुनर्जन्म- 
को नहीं प्राप्त ह्ोता-इसमें तो कहना ही क्या है 2 


र्ष-यर्हो सवथा वतमानः के साथ (अपिः पदक 
प्रयोगसे यदि यह भाव मान स्या जाय कि वह निषिद्ध 
कमं करता हआ भी पुन्जन्मको नहीं ग्राप्त होता, तो 
क्या हानि है 


उत्तर-आत्मतच्वको जाननेवठे ज्ञानीमे काम- 
करोधादि दोषोका सर्वथा अभाव हो जानेके कारण 
( ५। २६ ) उसके हारा निषिद्ध कम॑का बनना सम्भव 
नहीं हे । इसलिये उसके आचरण संसारम प्रमाणदूप 
मने नते ह८(३। २१) । अतएव यह्लँ (सर्वथा 


`< 








# तेरह अध्याय ॐ 


+ +. 
त 


| कै साथ (अपिः पदके प्रयोगका रेसा अथं 
मानना उचित नहीं है, क्योंकि पापोँमे मनुष्यक्रमी प्रवृत्ति 
काम-क्रोधादि अवगुणोके कारण ही होती है; अजेनके 
ूनेपर भगवान्‌ने तीसरे अध्यायके ३७ इटोकमे इस 
ब्रातको स्पष्टरूपसे कह भी दिया हे | 

्श्न-इस प्रकार ग्रकृति ओर पुरुषके तत्वको 
जाननेवाखा पुनर्जन्मको क्यो नहीं प्राप्त होता ? 


उत्तर प्रकृति ओर पुरूषक्रे तच्वको जान लेनेके 
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साथ ही पुरूषका प्रकृतिसे सम्बन्ध टूट जाता है; क्योकि 
प्रकृति ओर पुरुषका संयोग खभवत्‌, अवास्तविक ओर 
केवर अज्ञानजनित माना गया है 1 जबतक प्रकृति ओर 
पुरुषका पूणे ज्ञान नहीं होता, तभीतक पुरुषका 
ग्रकरतिसे ओर उसके गुणोंसे सम्बन्ध रहता 
डे ओर तभीतक उसका बार-बार नाना योनियामे 
जन्म होता है ( १२३ । २१ ) । अतएव इनका तत्व जान 
ठेनेके बाद पुनर्जन्म नहीं होता । 


सम्बन्ध- हस प्रकार युणोके सहित ग्रहति जौर पुरुषके ज्ञानक महत्व सुनकर यह ₹च्छा ह्यो सकती हे 
क्रि रसा ज्ञान कैते ह्येता है । इसि अव दौ रो कोदरा भिन्न-भिन अधिकारियोकि विये तच्वज्ञानके भिन- 


तिव साधनोका प्रतिपादन करते हे-- 


ध्यानेनात्मनि 


परयन्ति केचिदात्मानमात्मना । 


अन्ये सख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 


उस परमात्माको कितने दी मचुष्य तो शद्ध इड खक्ष्म बुद्धिस ध्यानके धारा हद्यमे देखते हः 
न्य कितने ही ज्ञानयोगके द्वारा ओर दृखरे कितने ही कर्मयोगके दार देखते है अथोत्‌ प्रा 


करते दँ ॥ २४ ॥ 

गश्च यहः ध्यान राब्द किसका वाचक है ओर 
उसके द्वारा आत्मासे आत्मामे आत्माको देखना 
क्या है? 

उत्तर-छठे अध्यायके १३ इटोकमे बतखयी 
टर वरिधिके अनुसार छुद्र ओर एकान्त स्थानमें उपयुक्त 
आसनपर निश्वलमावसे वरैकर, इन्दरियोको विषयोंसे 
हटकर, मनको वशम करके तथा एक्‌ परमात्माके 
सिवा दद्यमात्रको भूलकर निरन्तर परमात्माका चिन्तन 
करना ध्यान है । इस प्रकार ध्यान करते रहनेसे 
द्वि शद्ध हो जाती दै ओर उस विद्युद्र सुक्ष्मबुद्धिसे 
ञो दृदयमे सचिदानन्दघन परत्रह्म परमात्माका 
साक्षात्कार किया जाता है, वही ध्यानद्वारा आत्मासे 
आत्मामे आत्माको देखना हे । 





्र्न-यहँ जिस ॒ध्यानके द्वारा सच्चिदानन्दघन 
ब्रह्मकी प्रा्ति बतलखायी गयी है-व्ह ध्यान सगुण 
परमेदवरका है या निर्गुण त्रह्मका, साकारका है या 
निराकारका £ तथा यह ध्यान मेदभावसे किया जाता 
है या अभेदमावसे एवं इसके फर्खखूप सचिदानन्दघन 
ब्रहमकौी प्रापि मेदभावसे होती है या अमेदभावसे ? 

उत्तर- यह २२वे स्छोकमें परमात्मा ओर आत्मके 
अभेदका प्रतिपादन किया गया है एवं उसीके 
अनुसार पुरुषके खखूपज्ञानरूप फक्की प्राप्तिके विभिन्न 
ताधनोका वर्णन है; इसव्यि यहो प्रसङ्गालसार निगण- 
निराकार त्रके अमेद-ध्यानका ही वणन है ओर 
उसका फल अभिनभावसे दी परमात्माकी प्राप्ति 
बतलाया गथा है । परन्तु मेदभावसे सगुण-निराकारका 
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एरिर पि तिति ति ति मिनि निति नि नि निनि नि न रीरिषः ल ----- 


ओर सगुण-साकारका ध्यान करनेवाठे साधक भी 
यदि इस प्रकारका फ चाहते हों तो उनको भी 
अमेदभावसे नि्गुण-निराकार सचिदानन्दधन ब्रह्मकी 
प्राप्ति हो सकती है । 

पररन-साख्येनः ओर 'योगेन'-- ये दोनों पद मिन- 
मिनन दो साधनोके वाचक हैया एक दही साघनके 
विरोष्य-विशेषण हैँ £ यदि एक दही साधनके वाचक 
है तो किंस साधनके वाचक दै ओर उसके द्वारा 
आत्माको देखना क्या है ? 

उत्र-यहोँ "सांख्येन ओर ध्योगेन"-ये दोनों 
पद्‌ सांख्ययोगके वाचक दै । इसका वर्णन दूसरे 
अध्यायके १ वैसे ३०वें इछोकतक विस्तारपूर्वक किया 
गया है | इसके अतिरक्त इसका वर्णन पोच अध्यायके 
८े, ९वें ओर १२ श्टोकोमें तथा चौदहवे अध्यायके 
१ ९बे इलोकमें एवं ओर भी जहोँ-जहय उसका प्रकरण 
जाया है, किया गया है | अभिप्राय यह है कि सम्पूरणं 
पदार्थं मृगतृष्णाके जल अथवा खप्नकी सृके सदरा 
मायामात्र है; इसय्ये प्रकृतिके कार्यरूप समस्त गुण 
ही गुणों बरत रहे है-एेसा समञ्चकर मन, इन्द्रिय 
ओर शरीरद्ाया होनेवाटे समस्त कर्मोमि कर्तापनके 
अभिमाने रहित हो जाना तथा सव॑न्यापी सचिदानन्द- 
घन परमात्मामे एकीभावसे नित्य सित रहते हए एक 
सच्चिदानन्दघन परमात्माके सिवा अन्य किंसीकी भी 
मिन सत्ता न समञ्नना-यह् ^सांख्ययोगः नामक 
साधन है ओर इसके द्वारा जो आत्मा ओर परमात्माके 
अमेदका प्रव्यक्ष होकर सचिदानन्दघन ब्रह्मका अमिन 
भावसे प्राप्त हो जाना है, वही सांख्ययोगके द्वारा 
आत्माको आत्मामे देखना है । 


सांख्ययोगका यह साधन साधनचतुष्टयसम्पन 
अधिकारीके द्वारा ही सुगमतासे किया जा सकता है | 


प्रल-साधनचतुष्टय क्या है £ 








# नमोऽस्तु ते सवेत एव सयं # 
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उत्तर-इसमे विवेक, वैराग्य, षट्‌सम्पत्ति ओर 
सुमुश्चुल-- ये चार साधन होते है । इन चार साधनोँ- 
मे पहला साधन दै-- 
१ विवेक 

सत्‌-असत्‌ ओर नित्य-अनित्य वस्तुके विवेचनका 
नाम विवेक ह | विवेक इनका भटीर्मोति पथक्रण कर 
देता है | वि्रकका अथं है, तच्का यथार्थं अनुभव 
करना । सव अवस्थाओंमे ओर प्रत्येक वस्तुमें प्रतिक्षण 
आत्मा ओर अनात्माका विईटेषण करते-करते यह विवेक- 
सिद्धि प्राप्त होती है । प्िवेकः का यथार्थं उदय हो 
जानेपर सत्‌ ओर असत्‌ एवं नित्य ओर अनित्य 
वस्तुका क्षीर-नीर-विवेककी भति प्रत्यक्ष अनुभव होने 
ठगता है । इसके बाद दूसरा साधन है-- 

२ वैराग्य 

विवेकके द्वारा सत्‌-असत्‌ ओर नित्य-अनित्यका 
पथक्तरण हो जानेपर असत्‌ ओर अनित्यसे सहज ही 
राग हट जाता है, इसीका नाम धैराग्यः है । मनसे 
भोगोकी अभिखाषारद बनी हई है ओर ऊपरसे संसारसे 
रेष ओर धृणा कर रहे है इसका नाम ववेराग्यः नहीं 
है । वैराग्यमें रागका सर्वथा अभाव है, वैराग्य यथार्थे 
आम्यन्तरिकि अनासक्तिक। नाम है | जिनको सचा 
वेराग्य प्राप्त द्योता है, उन पुरूषोके चित्तम ब्रह्मलोक- 
तकके समस्त भोगम त॒ष्णा ओर आसक्तिका अत्यन्त 
अभाव हो जाता है । वे असत्‌ ओर अनित्यसे हटकर 
अखण्डरूपसे सत्‌ ओर नित्यम गे रहते है । यही 
वैराग्य है | जबतक रसा वैराग्य न हो, तबतक 
समञ्नना चाहिये किं विवेके त्रुटि रह गयी है । विवेककी 
पूणता होनेपर वैराग्य अवद्यम्भावी है । 

३ षट॒सम्पत्ति 

इन विवेक ओर वैराग्यके फट्खशूप साधकको छः 
विभारगोवारी एक परम सम्पत्ति मिख्ती दहै, वह पूरी 
न मिले तबतकं यह समञ्चना चाहिये किं विवेक ओर 








7 चा का पा त 


क्राग्यमे कसर दही है । क्योकि विवेक ओर वेराग्यसे 
| भीति सम्पन्न हो जानेपर साध्कको इस सम्पत्तिका 
प्राप्त होना सहज है । इस सम्पत्तिका नाम है 
धरटूसम्पत्ति ओर इसके छः विभाग ये है 
\ १ राम 


| मनका पूर्णरूपसे निगृहीत, निश्च ओर शान्त हो 
जाना ही शमः है । विवेक ओर वेराग्यकी प्रापि होनेपर 
मन स्वाभाविक ही निश्वरु ओर रान्त हो जाता है। 


२ द्म 


इन्दरियोका पूणखूपसे निगृहीत ओर विषयोके रसा- 
खादसे रहित हो जाना ष्दमः हे | 


२ उपरति 


विषयोसे चित्तका उपरत हो जाना ही उपरति है । 
जव मन ओर उन्दियोको विषयोमें रसानुभूति नहीं होगी, 
तव सखाभाविक ही साघधककी उनसे उपरति हो जायगी | 
यह उपरति भोगमात्रसे-- केवर बाहरसे दी नरह, 
भीतरसे-- होनी चाहिये । भोगसंकल्पकी प्रेरणासे 
्रह्मजोकतकके दुभ भोगोकी ओर भी कभी चत्ति ही 
न जाय, इसका नाम उपरति है । 
8 तितिक्षा 

र्द्रोको सहन करनेका नाम तितिक्षा है । 
ययपि सरदी-गरमी, सुख-दुःख, मान-अपमान 
आदिका सहन करना भी तितिक्षा दी है-परन्तु 
रिक, वैराग्य ओर शम, दमः, उपरतिके अनन्तर 
माप्त होनेवाटी तितिक्षा तो इसमे कुछ विलक्षण 
ही होनी चये । संसारम न तो हन्दरोका नाशा ही 
ढो सकता है ओर न कोई इनसे सवेथा बच ही सकता 
हे । किसी भी तरह इनको सह जेना भी उत्तम ही है; 
परन्तु सर्वोत्तम तो है--दरन्द्र-जगतसे ऊपर उठकर, 
साक्षी शकर इन्द्रोको देखना । यदी वास्तविक तितिक्षा 








तेरहवां अध्याय # 
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हे । एेसा होनेपर फिर सरदी-गरमी ओर मानापमान 
उसको विचछित नहीं कर सकते । 


५ च्रद्धा 


आत्मसत्ता ओर आत्मराक्तिमे प्रत्यक्षकी भांति 
अखण्ड विसासका नाम ही श्रद्धा है । पहले शाख, गुरु 
ओर साधन आदिमे श्रद्धा होती है; उससे आत्मश्रद्धा 
बदढ़ती है । परन्तु जबतक आत्सस्वरूप ओर आत्मराक्तिमे 
पूर्णं श्रद्धा नहीं होती, तबरतक एकमात्र निष्कः 
निरञ्जन, निराकार, निगुण ब्रह्मको लक्ष्य बनाकर उसमे 
बुद्धिकी स्थिर सिति नहीं हो सकती । 


€ समाघान 


मन ओर बुद्धिका परमात्मामे पूर्णतया समाहित हो 
जाना; जसे अञ॑नको गुरु द्रोणके सामने परीक्षा देते 
समय बृ्षपर रक्खे इए नकटी पक्षीका केवर गल ही 
देख पडता था, वैसे दही मन ओर बुद्धिको निरन्तर 
एकमात्र रक्षयवस्तु ब्रहमके ही दशन होते रहना--यही 
समाधान है । 


युखद्त्व 


इस प्रकार जब विवेक) वैराग्य ओर पटूसम्पत्तिकी 
प्राति हो जाती है, तव साधक स्वाभाविक ही अवियाके 
बन्धनसे सर्वथा सुक्त होना चाहता है ओर वहं सब 
ओरसे चित्त हटाकर, किसी ओर भी न ताककंर्‌ 
एकमात्र परमात्माकी ओर ही दौडता ह । उसका यं 
अत्यन्त वेगसे दोडना अर्थात्‌ तीत्र साधन ही उसकी 
परमात्माको पानेकी तीत्रतम लाख्साका पर्चिय देता 
है । यदी सुसृश्चु हे । 


्र-यदोँ (कमयोगः शब्द किंस साधनका वाचक 
हे ओर उसके द्वारा आतमामे आत्माको देखना क्या हे 
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ॐ नमोऽस्तु ते सवेत एव सवे # 


म 


क त 


क 2 7 7 7 त ए) 
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उन्तर-जिस साधनका दूसरे अध्यायमे % ०वें 
इोकसे उक्त अध्यायकी समापतिपयैन्त फकसहित वर्णन 
किया गया है, उसका वाचक यह "कम॑योगः है | अर्थात्‌ 
आसक्ति ओर कर्मफलठ्का सव॑था त्याग करके सिद्धि 
ओर असिद्विमें समत्व रखते हए शाल्रानुसार निष्काम- 
भावसे अपने-अपने वर्णं ओर आश्रमके अनुसार सव 
प्रकारके विहित कर्मोका अनुष्ठान करना कर्मयोग है 
ओर इसके द्वारा जो सच्चिदानन्दघन परत्रह्म परमात्माको 
अभिनभावसे प्रप्त हो जाना है, वही कर्मयोगके द्वारा 
आत्मामं आत्माको देखना है | 


अन्ये त्वेवमजानन्तः 
तेऽपि चातितरन्त्येव 


ग्र्ष--कमयोगके साधनम साधक अपनेको परमात्मा- 
से भिन्न समञ्जता है, इसि उसको भिनभावसे ही 
ब्रह्मकी प्रापि होनी चाहिये; यहो अभेदभावसे ब्रह्मकी 
प्राप्ति कंसे वतलायी गयी ९ 

उत्तर-साधनकाल्मे मेदभाव रहनेपर भी जो 
साधक फटमे असेद्‌ मानता दे, उसको अभमेदभावसे ही 
ब्रह्मकी प्रापि होती है; ओर ययँ किन-किन साधनोदारा 
अभमेदभावसे ब्रह्मका ज्ञान हो सकता है, यही बतलानेका 
प्रसङ्ध है । उसीष्ि यह कर्मयोगकरे द्रारा भी अमिन- 
भावसे परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति वतलायी गयी है | 


श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
परत्यं श्रुतिपरायणाः ॥२५॥ 


परन्तु इनसे दुसरे, अर्थत्‌ जो मन्दवुद्धिवाटे पुरुष है, वे ख्यं इस धरक्रार न जानते हष दुसरोसे 
€ +०३ ५९ =. 
अथात्‌ तच्वके जाननेवाले पुरुषासे खुनकर ही तदयुसार उपासना करते ह ओर वे श्रवणपरायण पुरुष 
भी स॒ल्युरूप संसारसागरको निःखन्देह तर जाते है ॥ २९ ॥ 


प्रभ- यहाँ (तु पदक प्रयोगका क्या भाव है 

उत्तर- तु" पद याँ इस वातका योतक है कि 
अव पूर्वोक्त साधकोसे त्रिलक्षण दूसरे साधकोंका वणन 
किया जाता है | अभिप्राय यह है कि *जो छोग पूर्वोक्त 
साघनोंको मटी्मोति नहीं समञ्च पाते, उनका उद्धार 
कसे हो सकता है £ इसका उत्तर इस ररोकमे दिया 
गया हे | 

ग्रभ्ष-“एवम्‌ अजानन्तः? विशेषणके सहित अन्यैः 
पद किनका वाचक है ओर उनका दूसरोंसे सुनकर 
उपासना करना क्या है 2 

उत्तर-बुद्विकी मन्दतक्रे कारण जो छोग पूर्वोक्त 
ध्यानयोग, सांख्ययोग ओर कर्मयोग--इनमेसे किसी मी 
साधनको भटीर्मोति नहीं समञ्च पाते, से पूर्वोक्त 
साधकोंसे भिन्न॒ साधकोका वाचक ययौ “एवम्‌ 
अजानन्तः? विदोषणके सहित (अन्ये? पद्‌ है | 





जवालके पुत्र सत्यकाम ब्रह्मको जाननेकी इच्छसे 
गोतमगोत्रीय महर्षि हाररिमतके पास गये । वहाँ बात 
चीत होनेपर गुरुने चार सौ अत्यन्त करडा ओर दुवे 
गोप अग करके उनसे कहा- हे सौम्य | तू इन 
गोओकि पीकछे-पीके जा ।' गुरुके आज्ञानुसार अत्यन्त 
श्रद्वा उत्साह ओर हष॑के साथ उन्ह वनकी ओर ॐ 
जाते इए सव्यकामने कहा- (इनकी संस्या एको 
हजार पूरी करके मे क्टुगा | वे उन्हं तृण ओर 
जक अधिकतावाले निरापद वनम छे गये ओर पूरी 
एक हजार होनेपर खोटे । फल यह आ किं ढोरते 
समय रस्तेमे ही उनको ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया 
( छन्दोग्य० # । 9-- ९ ) इसी प्रकारके तत्के 
जाननेवाठे ज्ञानी पुरूषोका आदेश प्राक्त करके ` अत्यन्त 
श्रद्वा ओर प्रेमके साथ जो उसके अनुसार आचरण 
करना हे, वही दूसयेसे सुनकर उपासना करना है । 





9 


्र्र-श्रतिपरायणाः + विरोषणका त्या मवि हे 4 
तथा “अपिः पदके प्रयोगक। यहाँ क्या भाव दहे? 


१ 


उत्तर-जो सुननेके परायण होते है अर्यात्‌ जेसा 
पुनते है, उसीके अनुसार साधन करनेमें श्रद्धा ओर प्रेमके 
साथ तत्परतासे कग जति डै--उनको श्रुतिपरायणाः' 
कहते है । 'अपि' पदका प्रयोग करके यहो यह भाव 
दिखलया गया है किं जवर इस प्रकारके अन्पनुद्धिवाये 
पुरुष दूसरोसे सुनकर भी उपासना करके मूल्युसे 
तर जाते है-इसमे किसी प्रकारका सन्देह नहीं है, तब 
फिर जो साधक पूर्वोक्तं तीन प्रकारके साधनोँपेसे किसी 
प्रकारका एक साधन करते है-उनके तरनैमे तो 
कहना ही क्या है । 





प्र्ष-यहोँ भमृल्युम पद किसका वाचक है ओर 


र्वा कते है- 
यावत्सञ्जायते 
सषे्रक्षेच्ज्ञसंयोगान्तद्धिदि. 


हे अज्ंन | जितने भी स्थावरजङ्गमं प्राणी 
संयोगसे ही उत्पच्च जान ॥ २६ ॥ 





प्र्-प्यावत्‌', "किञ्चित्‌ ओर 'स्थावरजज्गमम?-- 
दन तीनों विशेषणोका क्या अभिप्राय है तथा इन तीनां 
विरेषणोसे युक्त 'सच्चम पद किसका वाचक है ९ 


उत्तर-प्यावत्‌'ओर'किंञ्चित्‌ः-- ये दोनों पद चराचर 
जवकी सम्पूणैताके बोधक है । देव, मनुष्य, पञ्च, पक्षी 
आदि चलने-फिरनेवारे प्राणियोको जङ्खमः कहते हैँ ओर 
वृक्ष, ठ्ता, पहाड आदि स्थिर रहनेवाे प्राणियोंको 








 तेरहर्वा अध्याय #% 


रको उवत्ति-विनायश्चीठ वत्य कर उसके स्वभावक्रा वणन करते इए 


किञ्ित्सच््वं 


\७\७५4 


न 


सि 


अति, उपसर्मके सहित "तरन्ति क्रियाके प्रयोगका 
क्या भाव है 





उत्तर - यहो “मृत्युम्‌ पद॒ बार-बार जन्ममूल्युरूप 
संसारका वाचक है ओर अति, उपसगके सहित 
'तरन्ति' त्रियाका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया 
गया है कि उपयुक्त प्रकारसे साधन करनेवाले पुरुष 
जन्म.मृत्युरूप दुःखमय संसार समुद्रसे पार होकर 
सद्‌के ल्यि सच्चिदानन्दघन परन्रह्म परमात्माको प्रप्त हो 
जाते है; फिर उनका पुनज॑न्म नहीं होता । अभिप्राय 
यह है किं तेईसवे शकम जो बात "न स॒ भूयोऽभिजायते" 
से ओर चोबीसर्वेमे जो बात 'आत्मनि आत्मानं परयन्तिः 
से कही है, वही बात यह "मृत्युम्‌ अतितरन्ति'से 
कही गयी है । 


सम्बन्ध-टस प्रकार परमात्मसम्बन्धी तचज्ञानके भिन-भिच् साधनोका प्रतिपादन करके अब तीसरे 
शोकम जो "वादकः पदसे क्षोजक स्वमावक्रो सुननेऊ लिये कहा था, उसके अलततार भयवान्‌ दा श्रीकोद्रारय उस 


आत्माक्रे यथार्थं तच्वको जाननेवाटेकी 


स्थावरजङ्गमम्‌ । 
भरतषभ ॥२६॥ 
उत्पन्न होते है, उन सबको तु क्षेत्र ओर श्षेचक्ञके 


स्थावरः कहते दै । अतएव इन तीनों विरोषणोसे युक्त 
(सम्‌ पद समस्त चराचर प्राणिसमुदायका वाचक है| 
प्ररन-शषेत्र' ओर शेत्क्ञ' शब्द यहां किसके वाचक 
है ओर इन दोनोका संयोग तथा उससे समस्त 
पराणिसम॒दायका उत्पन्न होना क्या है 
उनत्तर-इस अध्यायके पव इछोकमे जिन चोबीस 
तोके समुदायको कषेत्रका खरूप बतलाया गया ह, 











॥ 


~~~ 


सातवे अध्यायके चौधे-पाँचर्वे छोकोमे जिसको (अपरा 
प्रकृतिः कहा गया है-- वही क्षत्रः है ओर उसको 
जो जाननेवाखा है, सातर्वे अध्यायके पर्वे इलोकमे 
जिसको "परा प्रकृतिः क्वा गया है वह चेतन तच्च ही 
क्षेत्रज्ञ" है । उसका यानी श््रकृतिस्थ पुरुषः का जो 


समं स्वेषु भूतेषु 


विनरयत्छविनदयन्तं यः 


च 
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प्रकृतिसे वने हए मिन-भिनन सुक्ष्म ओर स्थर शरीरो 
साथ सम्बन्ध होना है, वदी क्षेत्र तथा क्षत्रज्ञका संयोग 
हे ओर उसके होते द्वी जो भिन-मिन योनियोद्रारा 
भिन-मिन आक्रति्योमे प्राणियोका प्रकट होना है 
वही उनका उत्पन होना है | 


तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
परयति स परयति ॥२७॥ 


जो पुरुष न होते प्य सव चराचर भूमं परमेश्वरको नादारहित ओर समभावसे स्थित देखता 


द, बही यथार्थं देखता हे ॥ २७ ॥ 

ग्रभ-“विनदयत्सु" ओर "सर्वेषु" इन दोनों विरोषणोतिं 
सहित भूतेषु" पद किनका वाचक है ओर उनके साथ 
इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग करके क्या माव दिखलाया 
गया है 2 


उत्तर-वार-वार जन्म लेने ओर मरनेवाटे नितने 
भी प्राणी है मिन-मिन सूक्ष्म ओर स्थूल शरीरके 
संयोग-व्रियोगसे जिनका जन्मना ओर मरना माना जाता 
है, उन सवका वाचक य्ह , विनद्यत्सु ओर सर्वे 
इन दोनों विरोष्णोके सहित भूतेषु" पद है । समस्त 
प्राणियांका प्रहण करनेके ल्य उसके साथ सर्वेषु 
ओर शरीरके सम्बन्धसे उनको विनाशसील बतलनेके 
ट्य "विनस्यत्सुः विदोषण दिया गया है । 


यहां यह ध्यानम रखना चहिये कि विनाश होना 
रारीरका धमं है, आत्माका नहीं | आत्मत्व नित्य 
ओर अविनाशी है तथा वह शरीके भेदसे भिन-भिन 
प्रतीत होनेवाटे समस्त प्राणिसमदायमे वस्तुतः एक 
ही है । यह्वी बात इस श्लोकम दिखायी गयी है । 


ग्र्या (परमेश्वरम्‌? पद किसका वाचक है 
¢ सम भू तों 
तथा उप्यक्त समस्त मँ उसे नाशरहित ओर 
समभावसे सित देखना क्या है ? 





उत्तर- यहां "परमेश्वरम्‌ पद प्रकरतिसे सर्वथा अतीत 
उस निर्विकार चेतनतत्वका वाचक दै, जिसका वर्णन 
श्षत्रज्ञः के साथ एकता करते इर इसी अ ध्यायके 
२२ वे इछोकमे उपद्र, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, 
महेश्वर ओर परमात्माके नामसे किया गया है | यह्‌ 
परम पुरुष ययपि वस्तुतः डछ्ुद्ध॒ सचिद्‌ानन्दघन हे 
ओर प्रकृतिसे सर्वथा अतीत है, तो भी प्रकृतिके संगसे 
इसको क्षेत्रज्ञ ओर प्रकृतिजन्य गुणोका भोक्ता कहा 
जात। है । अतः समस्त प्राणियोके जितने भी शरीरं हे, 
जिनके सम्बन्धसे वे विनाराशीर के जाते , उन 
समस्त शरीरम उनके वास्तविक खरूपभूत एक ही 
अविनारी निर्विकार चेतनतच्वको जो विनाशसीङ 
बादल आकाराकी भति व्याप्त ओर नित्य देखना है- _ 
वही उस ॒(परमेश्वरको समस्त प्राणियोमे विनादारहित 
ओर सममावसे सित देखना? है । 


प्रभ-यर्हा "यः परयति स प्यति, इस वाक्यसे 
क्या भाव दिखलाया गया है 2 


उत्तर-इस रस्खोकमे आत्मतच्वको जन्म॒ ओर मृत्यु 
आदि समस्त विकारोसे रहित- निर्विकार एवं सम बतलया 
गया है | अतएव इस वाक्यसे यह भाव दिखलया 
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है कि जो इस नित्य चेतन एक आत्मतखको इस इसे शरीरोके सङ्गसे जन्म-मरणशीर ओर उुखी-दुःखी 


प्रकार निर्विकार, अवरिनारी ओर असज्ञरूपसे सवत्र 
समभावसे व्याप्त देखता है- वही यथार्थं देखता है । जो 


समञ्चते है, उनका देखना यथार्थं देखना नहीं है; 
अतरव बे देखते इए भी नहीं देखते । 


तम्बन्ध-उपर्युक्त शरो कमे यह कहा गया है कि उस्न परमेधरको जो सब भूतो नाद्रहित ओर ॒समभाव- 


। से सित देवता है, वह्ली ठीक देखता है; इस्त कथनकी सार्थकता रिखलाते हए उसक्ना एल प्रम गतिक भ्रात 


वताते है- 


समं पयन्‌ हि सवेत समवयितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मना त्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 


क्योकि वह पुरुष सवमे समभावसे स्थित परमेश्वरको समान देखता हआ अपनेद्धारा अपनेको नष्ठ 
नहीं करता, इससे वह परम गतिको प्राप्त होता द ॥ २८ ॥ 


परभयं हि पद किस अर्थमे है ओर इसके 
प्रयोगका क्या भाव है 2 

उत्तर- यह "हिः पद हेतु-अथमें है । इसका प्रयोग 
करके यह भाव दिखसया गया है कि समभावसे देखने- 
वाठ अपना नारा नहीं करता ओर परम गतिको प्राप्त 
हो जाता है }. इसल्यि उसका देखना दी यथाथ 
देखना है । 

बररन- सर्वत्र समभावसे सित परमेश्वरको सम देखना 
क्या है ओर इस प्रकार देखनेवाला अपनेद्रारा अपनेको 
नष्ट नहीं करता, इस कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-एक दही सच्चिदानन्दघन परमात्मा सवत्र 
समभावसे व्याप्त है, अज्ञानके कारण ही भिन-मिन 
शरीरोमे उसकी भिनता प्रतीत होती है- वस्ततः उसमे 
किसी प्रकारका भेद नहीं है-इस तच्वको भटीर्भोति 
समञ्चकर प्रत्यक्ष कर लेना ही (सवत्र समभावसे सित 
पसमेश्वरको सम देखना है । जो इस तत्वको नहीं 
जानते, उनका देखना सम देखना नहीं है | क्योकि 
उनकी सबमे विषमबुद्धि होती है; वे किसीको. अपना 
प्रिय, हितेषी ओर किसीको अत्रिय तथा अहित करन- 
वाला समञ्जते है एवं अपने-आपको दूसरोसे भिन्न, 

गी° त° ९८- 





एकदेशीय मानते है । अतएव वे शरीरके जन्म ओर 
मरणको अपना जन्म ओर मरण माननेके कारण बार- 
बार नाना योनियोमे जन्म लेकर मरते रहते है यदी 
उनका अपनेद्वारा अपनेको नष्ट करना है; परन्तु जो 
पुरुष उपरक्त प्रकारसे एक ही परमेशरको समभावसे 
स्थित देखता है, वह न तो अपनेको उस परमेश्वरसे 
मिनन समङ्चता है ओर न इन शरीरोसे अपना कोह 
सम्बन्ध ही मानता है । इसलिये वह रारीरोके विनाशसे 
अपना विनाश नहीं देखता ओर इसीलिये वह अपने- 
्रारा अपनेको नष्ट नहीं करता । अभिप्राय यह है कि 
उसकी सिति सर्वव्यापी, अविनाशी, सचिदानन्दघन 
परब्रह्म परमात्मामे अमिनभावसे हो जाती है; अतएव 
बह सदाके स्यि जन्म-मरणसे दरुट जाता है । 


्रश्-+ततः पदका प्रयोग किंस अथमें हआ है 
ओर इसका प्रयोग करके परम गतिको प्राप्त होनेकी बात 
कहनेका क्या भाव है ? 


उत्तर-'ततः' पद भी हेतुबोधक है । इसका प्रयोग 
करके परम गतिकी प्राप्ति बतलनेका यह भाव है कि 
सर्त्र समभावसे सित सचिदानन्दघन ब्रहममे अभिनभावसे 
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स्थित रहनेवाख वह पुरुष अपनेद्रारा अपना विना नामसे कहा गया है, जिसको प्राप्त करके पुनः खोटना नहीं 
नदीं करता, इस कारण वह सदाके व्यि जन्म-गरत्युसे पडता ओर जो समस्त साघनोंका अन्तिम फरहै- 
छरटकर परम गतिको प्राप्त हो जाता है । जो परम पदके उसको प्राप्त होना ही य्ह “परम गतिको प्राप्त होना है । 





सम्बन्ध-इत प्रकार नित्य विन्नानानन्दघन आत्मतच्वको सर्वत्र सममावसे देखनेका महत ओर फट 
वतटाकर अव. अगले इटोकमें उते अकर्ता देखनेवाठेकी महिमा कहते है-- 


प्रकृत्यैव च कमौणि 
यः 


क्रियमाणानि 
परयति तथाऽऽत्मानमकतोरं स 


च 
सवरा: । 
परयति ।॥ २ €॥ 


ओर जो पुरुष सम्पूणं कर्मौको सव प्रकारसे श्रकृतिके द्वारा ही कयि जाते हप देखता है ओर 
आट्माको अकत्तौ देखता दै, वही यथा देखता है ॥ २९ ॥ 


ग्रश-तीसरे अध्यायके २७, २८ ओर चोदहरव 
अन्यायके १९ श्छोकोंमे समस्त कर्मोको गुणोद्रारा 
किये इए बतलाया गया है तथा रपँचवे अध्यायक्रे ८वे, 
९वें ङ्छोकोमे सव इन्दियोका इन्दरियोके विषयोमें बरतना 
कहा गया है; ओर यर्हा सब कर्मोको प्रकृतिद्रारा किये 


जाते हए देखनेको कहते है । इस प्रकार तीन तरहके - 


वर्णनका क्य अभिप्राय है 

` उत्तर-सचख, रज ओर तम--ये तीनों गुण प्रक्रतिके 
ही कार्य है; तथा समस्त इन्द्र्यो ओर मन, बुद्धि आदि 
एवं इन्द्रियोके विषय-- ये सव भी गुणोके ही विस्तार 
है । अतएव इउन्द्रियोका इच्दियोके विषयोँमे व्रतना, 
गुणोका गुरणोमे बरतना ओर गुणद्वारा समस्त कर्मोको 
किये हए बतलाना भी सव कर्मोको प्रकृतिद्राया ही 
किये जाते हए बतटढाना है | इस प्रकार सब जगह 
वस्तुतः एक दही बात कही गयी है; इसमे किसी 


प्रकारका मेद न्दी दै । सभी जगहोके कथनका 
अभिप्राय आत्मामं कतांपनका अभाव दिखलाना है| 

प्र्-आत्माको अकता देखना क्या है ओर जो 
देसा देखता टै, बही (यथाथ) देखता है इस 
कथनका क्या अमिप्राय दहे? 

उत्तर-आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सक्त ओर सब 
प्रकारके व्रिकारोसे रहित है; प्रकृतिसे उसका कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं हे । अतएव वह न किसी भी कमक 
कर्ता है ओर न केकि फल्का भोक्ता ही है. इस्‌ 
वातका अपरोक्षमावसे अनुभव कर ठेना 'आत्माको 
अकर्ता समञ्चनाः दै । तथा नो देसा देखता है, वही 
( यथाथ ) देखता है- इस कथनसे उसकी महिमा 
प्रकट की गयी है | अभिप्राय यह है कि जो आत्माको 
मन, बुद्धि ओर उारीरके सम्बन्धसे समस्त कर्मोका कर्ता 
भोक्ता समञ्चते है, उनका देखना ्रमयुक्त हयोनेसे गठत है | 





सम्बन्ध---इस प्रकार जआत्माको अकन्ता समन्ननेकी महिमा वतटाकर्‌ अव उसके एकत्वदर्नका फल 


वताते हं-- 
यदा 
[व ˆ एव च 


भूतप्रथग्भावमेकसमनुपदयति । 
विस्तारं बह्म संपयते तदा ॥२०॥ 
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जिस क्षण यह पुरूष भूतोके ृथक्‌-पृथक्‌ भावको प्क परमात्मामे टी स्थित तथा उख 


9.७९. 








त 





परमात्मासे दी सम्पूण भूतोका विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्िदानन्दघन- बह्मको प्राप्त हो 


जाता है ॥ २० ॥ 


्ररन-"भूतप्रथग्‌भावम्‌ पद्‌ किसका वाचक है ओर 
उसे एकमे सित ओर उसी एरकसे सवका विस्तार 
देखना क्या है ? 

उत्तर-जिन चराचर समस्त प्राणियांको उत्पत्ति 
त्र ओर ेत्रज्ञके संयोगसे वतलायी गयी है (१३।२६) 
तथा जिन समस्त भूतोमें परमेश्चरको समभावसे देखनेके स्यि 
कहा गया है (१३।२७), उन समस्त प्राणियोके 
नाना्रका वाचक यहा “मूतप्रथगभावम्‌' पद है | तथा 
जेसे खप्तसे जगा हआ मनुष्य खप्तकाख्मे दिखलायी 
देनेवाले समस्त प्राणियोके नानात्वको अपने-जापमे ही 
देखता दै ओर यह भी समञ्लता है कि उन सबका 
विस्तार सञ्जसे दी इआ था; वस्तुतः खप्रकी सष्टिमें 
सु्चपे भिन कुछ भी नदीं था, एक में ही अपने-आपको 
अनेकरूपमें देख रहा था--इसी प्रकार जो समस्त 
प्रणियोंको केवर एक परमात्मामे दही सित ओर 


उसीसे सबका विस्तार देखता है, वही टीक देखता है 
ओर इस प्रकार देखना ही सबको एकमे सित ओर 
उसी एकसे सबका विस्तार देखना है । 


प्र्ञ- यहो "यदा, ओर "तदाः पदके प्रयोगका क्या 
भाव है तथा ब्रह्मको प्राप्त होना क्या है ? 


उत्तर-'यदा' ओर (तदाः पद कार्वाचक अन्यन 
ङे । इनका प्रयोग करके यह॒ भाव दिखाया है किं 
मनुष्यको जिस क्षण रेसा ज्ञान हो जाता है, उसी 
क्षण वह ब्रहमको प्रात हो जाता है यानी ब्रह दी हो 
जाता है। इसमे जरा भी विटम्ब नहीं होता । इस 
प्रकार जो सच्चिदानन्दघन त्रह्के साथ अभिन्नताको 
प्रप्त हो जाना है उसीको परम गतिकी प्राप्ति, मोक्षकी 
प्राप्ति, आत्यन्तिक सुखकी प्राप्ति ओर परम शान्तिको 
प्राप्ति भी कहते ह । ` 


सम्बन्ध- इत प्रकार गत्माको सव प्राणियोमे ससमावसे स्थित, निकार जौर अक्ता दतलाया जानेषर 
यह शङ्का होती है कि समस्त चरीसेमे रहता हृजा मी आत्मा उनके दोषो निटि ओर अकर्ता कैसे रह 
सकता है; अतएव इस शङ्काका निवारण करते हुए भगवान्‌ अब, तीसरे रठीकमं जो 'यल्मभावश्वः पदसे क्षेत्रज्ञका 
परमाव सुननेका सङ्केत श्रिया यया था, उसके अनसार तीन र्लोक्ोदवारा जामे प्रभावका वर्णन करते हँ 


अनादित्वान्निगुणत्वात्परमात्मायमन्ययः | 


रारीरश्थोऽपि 


कौन्तेय न करोति न रिप्यते॥२३१॥ 


दे अञ्जन ! अनादि दोनेसे ओर निशंण होनेसे यद अविनाद्ी परमात्मा शरीरम स्थित होनेपर भी 
वास्तवमे न तो कछ करता है ओर न लिक्षदी होता ै॥ ३९॥ 


प्ररन-'अनादित्वात्‌" ओर निगुणत्वात्‌ः-इन दोनों 


उत्तर-जिसका कोई आदि यानी कारण न हो एव 


पदोका क्या अर्थ हे ओर इन दोनोंका प्रयोग करके जिसकी किसी भी काट्मे नथी उत्पत्ति न हई हो 


यँ क्या भाव दिखलाया गया हे ? 


ञओर ज सदासे ही हो--उसे (अनादिः कहते है । 
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प्रकृति ओर उसके गुणोंसे जो सर्वथा अतीत हो, गुणोँसे 
ओर गुणोके कार्यसे जिसका किसी कालम ओर किसी 
भी अवस्थामें वास्तविक सम्बन्ध न हो- उसे निर्गुणः 
कहते हैँ | अतएव य्ह अनादिवात्‌ ओर "निगुंणत्वात्‌ः- 

इन दोनों पदोंका प्रयोग करके यह दिखलया गया है 
कि जिसका प्रकरण चल रहा है, वह आत्मा “अनादिः 
ओर निर्गुणः है; इसव्यि वह अव्यय दै जन्म, 
मृत्यु आदि छः विकारोसे सर्वथा अतीत है । 


००५ 


प्र्-यहयं “परमात्मा के साथ अयम्‌" विदोषण 
देनेका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-अयम्‌ः पद जिसका प्रकरण पहटेसे 
चखा आ रहा है, उसका निर्देरा करता है । अतएव 
यहां "परमात्मा राब्दके साथ “अयम्‌? विरोषण देकर 
यह॒ भाव दिखलया गया दहै किं सत्ताईस्वै शोकम 
जिसको "परमेश्वर", अद्भाईसर्वैमे श्रः, उन्तीसवेमे 
'आत्माः ओर तीसवेमे जिसको श्रह्मः कहा गया है-- 
उसीको यँ "परमात्मा बतलाया गया है । अर्थात्‌ इन 
सवकी अभिनता-- एकता दिखलानेके लिये यह “अयम्‌ 
पदका प्रयोग किया गया है | 


ग्रश्न-सत्ताईसवें शोकमें परमेश्वर, अद्ाईसर्वेमे ईश्वर, 


| 
च 
ज 


उन्तीसवेमे आत्मा, तीसवेमें ब्रह्म ओर इसमे परमात्मा-- 
इस प्रकार एक ही तच्चके वतलानेके खयि इन छोक्छोमें 
मिन-भिन नामोँका प्रयोग क्यों किया 2 
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उत्तर- तीसरे शोकम भगवान्‌ने अर्जुनको षत्रज्ञः 
का खरूप ओर प्रभाव बतखानेका संकेत किया था | 
उसके अनुसार परत्रह्म परमात्माके साथ क्षत्रज्ञकी 
अभिनता दिखाकर उसके वास्तविक सखरूपका 
निरूपण करनेके स्यि य्ह आत्मा ओर परमात्माके 
वाचक भिन-भिन नामोंका सार्थक प्रयोग किया 
गया है । 


प्ररन-शरीरमें स्थित होनेपर भी आत्मा कैसे उससे 
िप्त नहीं होता ओर क्यों वह कर्ता नहीं होता ९ 


उत्तर-वास्तवमे प्रक्रतिके गुणोंसे ओर उनके ही 
विस्तारख्प बुद्धि, मन, इन्द्रिय ओर ₹शारीरसे आत्माका 
कुछ मी सम्बन्ध नहीं है; बह गुणोंसे सर्वथा अतीत है| 
जसे आकाश बादलखोमे सित होनेपर भी उनसे चिकन 
नहीं होता, वेसे ही आत्मा भी शारीरोसे टिक्त नहीं 
होता ओर उन-उन कर्मोका कर्ता नदीं बनता। 
भगवान्‌ खयं इस बातको अगले दो छोकोमे द्टान्तद्रारा 
समञ्चाते हैं | 


सम्बन्ध-्रीरमें स्थित ह्योनेपर मी अत्मा क्यो नहीं टिप्न ह्येता ? इसपर कहते है-- 


यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं 
देहे तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते ॥२२॥ 


सवत्रावथितो 


नोपलिप्यते । 


जिख प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकादा सखुक्ष्म होनेके कारण लि नहीं होता, वैसे टी देहम सर्व स्थित 
आत्मा निगंण होनेके कारण देहके गुणोंसे छिक्ष नहीं होता ॥ ३२ ॥ 


प्ररन-हस रखोकमे आकाराका दृष्टान्त देकर क्या 
बात समञ्चायी गयी है ? 
उत्तर-आकारशके दृष्टान्तसे आत्मामं निर्टेपता सिद्ध 





की गयी है | अभिप्राय यह है कि जैसे आकाश वायु, 
अग्रि, जर ओर प्रथ्वीमे सव जगह व्याप्त होते हए भी 
उनके गुण-दोषोंसे किसी तरह भी रिक्त नहीं होता- 
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ही आत्मा भी इस शरीरमे सब जगह व्याप्त होते इए कारण बुद्धि, मन, इन्द्रिय ओर शरीरके गुण-दोषोंसे 
| १ णोँसे ¢ [* 

भी अत्यन्त सुक्ष्म ओर गु सर्वथा अतीत होनेके जरा भी छ्पायमान नहीं होता । 

सम्बन्ध-श्रीरमें स्थित ल्लनेपर मी आत्मा कत्ता क्यों नहीं ह ? इपर कहते है- 


रः विक 


यथा प्रकारायत्येकः कृत्लं लोकमिमं रविः । 
क्षें क्षेत्री तथा कृत्लं प्रकारायति भारत ॥२३२॥ 


हे अज्जुन ! जिख प्रकार पक ही सूर्यं इख सम्पूरणं बरह्माण्डको प्रकारित करता है, उसी प्रकार एक ही 
आत्मा सम्पूणं क्षेजको पकादित करता है ॥ ३३ ॥ 


्र्-इस शोकम रवि ८ सूर्य ) का दष्टान्त देकर किया गया है, उस समस्त जडवगंको-- प्रकाशित करता 
क्या वात समञ्ञायी गयी है ओर \रविः' पदके साथ है, सबको सत्ता-स्र्ति देता है । तथा भिनञ-मिन 
'एकः' व्रंरोषण देनेका क्या अभिप्राय है ? अन्तःकरणोके सम्बन्धसे भिन्न-मिन्न शरीरोमे उसकी 

उत्तर- यहो रवि ८ सूरय ) का दृष्टान्त देकर आत्मा- भिन-भिन राक्तियोका प्राकव्य होता-सा देखा जाता हैः; 
म अकर्तापनकी ओर “रविः” पदके साथ "एकः, विरोेषण रसा होनेपर भी बह आत्मा सूर्यकी भोति न तो उनके 
देकर आत्मके अद्रैतभावकी सिद्धि की गयी है । करमोको करनेवाखा ओर न कएवानेवाखा ही होता है, 
+ अमिप्राय यह है कि जिस प्रकार एक ही सूर्य सम्पूण तथान देतभाव या वेषम्यादि दोषोसे ही युक्त होता 
्हमाण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही हे । वह ्रयेक अवस्थामे सदा-सवैदा शद्ध विज्ञान- 
आत्मा समस्त कषेत्रको--यानी ५ ओर ६३ इटोकोम खरूप, अकर्ता, निविकार, सम ओर निरज्ञन ही 
विकारसहित ्षेत्रके नामसे जिसके खरूपका वर्णन रहता है । 


सम्बन्ध-तीसरे इ्टोक्मे जिन छः बातोको कटनेका मगवानूने सङ्गत किया था, उनका वर्णन करके अब 
इत अध्यायमें वणि त समस्त उपदेद्यकरो मली्माति समञ्चनेका फल परवह प्रमात्माकी प्रापि बतलटाते हए अध्याय- 
का उपसंहार करते हे 


षे्रक्षेचज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्चुषा । 
भूतपद्रतिमोक्षं च ये विदुयोन्ति ते परम्‌ ॥२४॥ 
इख प्रकार क्षे ओर शषेजक्ञके भेदको तथा कार्यसदित प्ररुतिके अभावको जो युरुष ज्ञान-नेजोद्वारा 
ततत्वसे जानते है, वे महात्माजन परम जह्य परमात्माको प्राच होते हें ॥ ३७ ॥ 


्र्--शज्ञानचक्षुषा"पदका क्या अभिप्राय है १ तथा ज्ञान- ज्ञान" कहा है ओर जिसकी प्राति अमानित्वादि साघनोसे 
चक्षुके द्वारा क्षत्र ओर कषत्ज्ञके मेदको जानना क्या है £ होती दहै, यहाँ क्ञानचक्षुषा' पद उसी (तच्ज्ञान'का 
उत्तर-दूसरे सखोकमे भगवान्‌ने जिसको अपने मतसे वाचक है । 
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--- 


उस ज्ञानके द्वारा इस अध्याये वतटखाये हए 
प्रकारके अनुसार क्षेत्र ओर क्षेत्ज्ञके मेदको इस प्रकार 
प्रत्यक्ष कर ठेना किं महाभूतादि चोवीस तोके 
समुदायरूप समष्टिशरीरका नाम भ्षेत्रः है; वह ज्ञेय 
( जाननेमे आनेवाख ), परित्तनरीर, विनाडी, विकारी, 
जड, परिणामी ओर अनित्य है; तथा भ्त्रज्ञः उसका 
ज्ञाता ( जाननेवाला ), चेतन, निर्विकार, अकर्ता, नित्य, 
अव्रिनासी, सको सत्ता-स्फत्ति देनेवाला, असङ्ग, शद्ध, 
ज्ञानखरूप ओर एक दै-- यदी ज्ञानचक्ुके द्वारा भेत 
ओर भषेत्रज्ञ' के भेदको जानना है | 





ओर उसको ज्ञानचश्चुके द्वारा जानना क्या है 






मी भ मो +~ तिः तः मि 


ग्र्-“मूतप्रकृतिमोक्षम्‌ः का क्या अभिप्राय है 


उत्तर- यद “भूतः राब्द प्रकृतिके कायैखूप समस्त 
दद्यवग॑का ओर "प्रकृतिः उसके कारणका वाचक है । 
जैसे खप्रसे जगा हआ पुरुष खप्नकी सृष्टि ओर उसकी 


वैसे ही यथाथ ज्ञानके दारा जो उस दद्यवर्मके सहित मू 
परकृतिके अभावको जान ठेना है-- वही ज्ञाननेत्रोके दयार 
“मूतग्रक्रतिमोक्षः को जानना ह । इस अवस्थामे फिर एक 
अद्वितीय ब्रह्मके अतिरिक्त ओर कु रह ही नहीं जाता 





---><~ 4 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्गगवद्नी तासूपनिषत्तु ब्रह्मविद्यायां योगश्चाचे श्रीकष्णार्जनसंवादे 
/ | ्त्र्ेत्रन्नविमागयोयो नाम तयोदञ्यो.ऽध्यायः ॥ २ ॥ 





कारणरूपा निद्राके अभावको भलीर्मोति जान लेता है, 

















ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


चतुद शोऽध्यायः - 


इस अध्याये सत्व, रन ओर तम- इन तीनों गुणोके खरूपका; उनके काये, कारण 
| ओर राक्तिका; तथा वे किंस प्रकार किस अवस्थामे जीवात्माको वसे बन्धनम डालते है 
` ओर किस प्रकार इनसे छरटकर मनुष्य परम पदको प्राप्त हो सकता है; तथा इन तीनों गुणोंसे अतीत होकर 
` परमात्माको प्राप्त मनुष्यके क्या लक्षण हैँ १--इन्दी त्रिगुणसम्बन्धी वातोका विवेचन किया गया है । पहले साधन- 
 कार्छमे रज ओर तमका व्याग करके सच्वगुणको ग्रहण करना ओर अन्तमे सभी गुणोसे सवथा सम्बन्ध त्याग 
देना चाहिये, इस फो समञ्चानेके छि उन तोनों गुगोका विभागक वणैन किया गया हे । इसच्यि इस 
अध्यायका नाम श्गुणत्रयविभागयोगः रक्खा गया है | 


अध्यायका नाम 





इत अध्यायके पहले ओर दूसरे शलोको अगे कदे जानेवाले ज्ञानकी महिमा ओर उसके 
कहनेकी प्रतिज्ञा की गयी है । तीसरे ओर चौथे श्लोकम प्रकृति ओ ुरुषके सम्बन्धसे 
सव प्राणियोकी उत्पत्तिका प्रकार बतलकर पँ च्म सख, रज, ओर तम--इन तीनो गुणोको जीवात्माके बन्धनम 
हेतु बतसखया है । छेते आर्वेतक स्व आदि तीनों गुणोका खरूप ओर उनके हारा जीवात्माके बधि जानेका 
कार क्रमते बतलाया गया ह । नम इमेकमे जीवास्माको कौन गुण किस गाता है-इपका संकेत करके तथा 
द्वे श्टोकमें दूसरे दो गुणोंको दत्राकर किसी एक गुणके बद्नेका प्रकार बताते हए ग्यारहवेसे तेरहदैतक नदे 
दए सच, रज ओर तम--इन तीनों गुणोके रमसे रक्षण वतलये गये हे | -चोदहवे ओर प्रह्वे ररोकोमे तीनां 
गुणेरमसे प्रत्येक गुणकी बृद्धिके समय मरनेवारेकी गतिका निरूपण करके सोखै शोकमे सालिक, राजस ओर 
तामस-- तीनों प्रकारके कर्मोका उनके अनुरूप फर बतलाया गया है । सतरहवेमे ज्ञानकी उत्पत्तिमे सचगुणको, 
छोभकी उत्पक्तिमे रजोगुणको तथा प्रमाद्‌ ओर मोह की उत्पत्तिमे तमोगुणको देत बतलकरं अटारहवै स्छोकमे 
तीनों गोनसे प्रतयेकमे सित जीवात्माकी उन गुणोके अनुरूप ही गति बतलखयी गयी है । उन्नीसव ओर 
ब्ीसर्चेने समस्त कर्मोको गुणोके द्वारा किये जाते इए ओर आत्माको सन गुणोसे अतीत एवं अकता देखनेका 
तथा तीनों गुणोंसे अतीत होनेका फक बतलाया गया है । इक्तीसवेमे अजने गुणातीत पुरुषरके ठक्षण, आचरण 
ओर गुणातीत होनेके च्यि उपाय पृछा है; इसके उत्तरम बाईसवैसे पचीसवेतक भगवानने गुणातीतके रक्षण _ 
ओर आचरणोंका एवं छव्वीसवेमें गुणों षे अतीत होनेके उपाय बतलखाकर उसके फड्का वर्णन किया है । तदनन्तर 
अन्तिम-सत्ताई$सवे इछोकमें ब्रह्म, अभृत, अभ्यय आदि सव मगवानके ही स्वरूप होनेसे अपनेको ८ मगवान्‌क्रो ) 
इन सबकी प्रतिष्ठा बतराकर अध्यायका उपसंहार किया है । 


अध्यायका संक्षेप 


सम्बन्ध-तेरहवें अध्यायमें शत्र ओर स्षेत्र्ञश्के टक्षणोका निदद्य करके उन दोनोके ज्ञानको हन्नान 
बतलाया ओर उत असार क्षे ्के स्वरूप, स्वमाव, विकार ओर उसके त्वोकी उतयक्तिके करम जादि तथा कषेत्रजञके 














| 
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ति 


स्वरूप ओर उसके प्रमावका वर्णन किया तथा उक्रीसवें रलोकते प्रकति-पुरुषके नायसे व्रकरण आरम्भ करक 
तीनों युणोको प्रकपिजन्य वतलाया ओर इक्रीसवें श्टोकमे यह वात मी कल्ल कि पुरुषे बार-बार अच्छी -बुरी 
यो नियोगे जन्म होनेमे य॒र्णोकरा सङ्ग ह हेत है । इसपर सत्व, रज जर तम-इन तीनों गुणो भि भि स्वल्य 
क्या हे, ये तीनों जीकात्माको कैसे शरीरें वधते है, कित युणके सङ्गे किस योनिमे जन्म होता हे, गुणो 
टेक उपाय क्या हे, युणोति दटटे हुए पुरुषोके ठक्षण तथा आचरण कैत होते है-- ये सव वाते जाननेक्ी 
स्वामात्रिकि ही इच्छा होती है; अतएव इसी विपयका स्पटठीक्रण करनेके टय हत चौदह जध्यायका आरम्न 
क्या यया हे | तेरह जध्याथमे वर्णित ज्ञानको ही स्यष्ट करके चौदह अभ्यायमे विस्तारपूर्वक समद्नाना है, 
इसलिये पठे मगवान्‌ दो रलोकोमे उत ज्ञानका महत्त वतटाकर उसके पुनः वर्णनकी प्रातिज्ना करते ह 


श्रीभगवादुवाच 


परं भूयः परवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानसत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः स्वे परां सिदिमितो गताः ॥ १ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोटे--क्ञानामे भी अति उत्तम उख परम क्ञानको मँ फिर कर्हगा, जिसको जानकर सव 
मुनिजन इस संसारसे मुक्त होकर परम सिद्धिको भ्राप्त हो गये हं ॥ १॥ 


प्रभ यहां ्ञानानाम्‌? पद किन ज्ञानोंका वाचकं प्रभया “भूयः” पदके प्रयोगका क्या भाव है ? 
है ओर उन्मेस यट भगवान्‌ किस ज्ञानके वर्णनकी । 
प्रतिज्ञा करते है; तथा उस ज्ञानको अन्य ज्ञानोकी 
अपेक्षा उत्तम ओर पर क्यों बतत्मते है ? < 


उत्तर-^भूयः' पदका प्रयोग करके यह भाव 
दिखलाया गया हे कि इस ज्ञानका निरूपण तो पहल 
भी किया जा चुका है, परन्तु अत्यन्त ही गहन भौर 

उत्तर-शति-स्ति-पुराणादिमे तरिमिनन ॒विषरयोको दुविंञेय होनेके कारण समञ्ञमे आना कठिन दे; अतः 
समञ्ञानेके स्यि जो नाना प्रकारके बहृत-से उपदेश है भटीमोंति समङ्ञानेके लिये प्रकारान्तरसे पुनः उसीका 
उन सभीका वाचक यहा श्ञानानामः पद है । उनमेसे वर्णन किया जाता है | 
प्रकृति ओर पुरुषके खूपका विवेचन करके पुरुषके 
वास्तविक स्वरूपको प्रत्यक्ष करा देनेवाखा जो तच्चज्ञान 
है, यहाँ भगवान्‌ उसी ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा 
करते है | वह ज्ञान परमात्माके स्वखूपको प्रत्यक्ष 
करानेवाख ओर जीवात्माको प्रकृतिके बन्धनसे दुडाकर उत्तर-यहां सुनयः; पद ज्ञानयोगे साधनद्रारा 
सदाके चयि सुक्त कर देनेवाल दहै, इसल्यि उस परम गतिको प्रात ज्ञानयोगियोका वाचक है; तथा जिसको 
ज्ञानको अन्यान्य ज्ञानोकी अपेक्षा उत्तम ओर पर॒ '्पब्रह्मकी प्रातिः कहते है जिसका वर्णन परम शान्ति? 
( अत्यन्तं उत्कृष्ट ) बतखाया गया है | आत्यन्तिक सुखः ओर ` अपुनरावत्तिः आदि च 


रभयं ुनयः' पद किनका वाचक है ओर 
वे छोग इस ज्ञानको समञ्चकर जिसको प्राप्तहो चुके है, 
वह (परम सिद्धिः क्या है 














। किया गया है, जहाँ जाकर फिर कोई वापस 
"नहीं लैटता- य्ह मुनिजनोद्वारा प्राप्त की जानेवारी 
प्रम सिद्विः भी वही है। 
ब्रश्र-“इतः, पद किंसका वाचक है ओर इसके 
प्रयोगका क्या अभिप्राय हे 


इदं ज्लानमपाश्रित्य 


# चोदहवां अध्याय # 


उत्तर-इतः' पद 'संसार'का वाचक है । इसका 
प्रयोग करके यह दिखलाया गया है किं उन सुनियोका 
इस महान्‌ दुःखमय मृल्युरूप संसारसमुद्रसे सदाके 
ल्यि सम्बन्ध छुट गया हे । 


मम॒ साधम्यंमागताः । 


सगेऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ति च॥२॥ 
इस ज्ञानको आश्रय करके अथौत्‌ धारण करके मेरे खरूपको प्राप्त हण पुरुष खध्टिके आदिमं पुनः 
उत्पन्न नही होते ओर प्रख्यकारमे भी व्याङ्कर नदीं होते ॥ २ ॥ 


प्रश्र-“ज्ञनम्‌'के साथ इदम्‌? विदोषणके प्रयोगका 
क्या भाव हे? ओर उस ज्ञानका आश्रय लेना 
क्याहै? 

उत्तर-जिसका वणेन तेरहवे अध्यायमे किया जा 
चुका है ओर इस चौदह अध्यायमें भी किया जाता 
है, उसी ज्ञानकी यह महिमा है- इसी बातको स्पष्ट 
करनेके व्यि ज्ञानम्‌ पदके साथ इदम्‌ विशे षणका 
प्रयोग किया गया है | तथा इस प्रकरणमे वर्णित ज्ञानके 
अनुसार प्रकृति ओर पुरुष्रके खरूपको समञ्चकर गुणोके 
सहित प्रकृतिसे सर्वथा अतीत हो जाना ओर निर्गुण- 
निराकार सचिदानन्द परमात्माके खरूपमे अभिन्नभावसे 
यित रना दी इस ज्ञानका आश्रय लेना है | 

प्रश्-यर्हां भगवानूके साधम्यैको प्राप्त होना 
क्याहि 

उत्तर- पिछले इलोकमे "परां सिद्धिं गताः, से जो 
बात कही गयी है, -इस रखोकमे (मम साघम्यमागताः*से 
भी वही की गयी है । अभिप्राय यह है कि भगवानके 


सम्बन्ध-इस प्रकार ज्ञानके महत्वकरा निरूपग ओर उसे किरते कहनेकी 


निर्गण रूपको अभेदभावसे प्राप्त हो जाना ही भगवान्‌- 


के साधर्म्यको प्राप्त होना हे । 


प्र्ष-भगवत्प्राप्त पुरुष सष्टिके आदिमे पुनः उत्पन 
नहीं होते ओर प्रख्यकालमे भी व्याकुङ नहीं होते- 
इसका क्या अभिप्राय है ? 


उत्त्‌-इससे भगवान्‌ने यह दिखखया है कि इन 
अध्यायो बतल्मये हए ज्ञानका आश्रय ठेकर तदनुसार 
साधन करके जो पुरुष परह्य परमात्माके खरूपको प्राप्त हो 
चके है, वे सुक्त पुरुष न तो महासर्मके आदिमे पुनः 
उत्पन्न होति है ओर न प्रख्यकाकमे पीडित ही होते हे । 
वस्तुतः सष्टिके सग ओर प्र्यसे उनका कोई सम्बन्ध 
ही नहीं रह जाता । क्योकि अच्छी-बुरी योनियोमें 
जन्म होनेका प्रधान कारण है गुणोका सङ्गं ओर सुक्त 
पुरुष गुणोंसे सर्वथा अतीत होते हैः इसलिये उनका 
पुनरागमन नहीं हो सकता । ओर जब उत्पत्ति नहीं है, 
तब विनाराका तो कों प्रश्न दी नहीं उस्ता | 


प्रतिज्ञा करके अब भगवान्‌ 


उत ज्ञानक वर्णन आरम्भ करते हृए दो शोके श्रकति ओर पुरुषस समस्त जगत्की उत्ति वत्लाते हं-- 


मम॒ योनिर्महदरह्य तस्मिन्‌ गभं दधाम्यहम्‌ । 


संभवः 
गी ० त्‌ऽ ९९- 


सवभूतानां 








ततो 


भवति भारत ॥३॥ 
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हे अञ्जन ! मेरी महत्‌-ब्रह्मरूप प्रकृति अर्थात्‌ अन्याकृत माया सम्पूर्णं भतोकी योनि है अथौत्‌ 
गमोधानका स्थान है ओर म उस योनिम चेतन-समुदायरूप गभ॑को स्थापन करता हँ । उस जड-चेतनके 


संयोगसरे खव भूतोंकी उत्पत्ति होती टै ॥ ३ ॥ 

ग्रभ-'महत्‌' विंरोषणके सहित श्रह्म पद किसका 
वाचक है तथा उसे "ममः कहनेका ओर भ्योनिः' 
नाम देनेका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-समस्त जगत्‌की कारणदूपा जो मूढ प्रकृति 
है, जिसे “अव्यक्तः ओर श्रधानः भी कहते है उस 
प्रकृतिका वाचक (महत्‌ विरोषणके सहित न्रह्यः 
पद है । इसकी विशेष व्याख्या नवे अध्यायके सार्वे 
छोकपर की जा चुकी दै। उसे (ममः ( मेरी) 
ककर भगवान्‌ने यह भाव दिख्डाया है कि मेरे 
साथ इसका अनादि सम्बन्ध है | भ्योनिः' उपादान- 
कारण ओर ग्भाधानके आधारको कहते हैँ । यद 
उसे ध्योनिः नाम देकर भगवान्‌ने यद्व॒ भाव दिखलया 
है कि समस्त प्राणियोके विभिन्न इारीरोका यही 
उपादान-कारण है ओर यदी गर्भाधानका आधार है| 


ग्रभ-यहौँ गभम्‌? पद किसका वाचक है ओर 
उसको उस महद्रह्यख्प ब्रकृतिमे स्थापन करना 
क्या हे? 


उत्तर-सातर्वे अध्यायमें जिसे "परा प्रकृतिः कहा 


सवयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः 
तासां बह्म महदयोनिरहं बीजप्रदः 


हे, उसी चेतनसमूहका वाचक य्ह (गर्भ॑म्‌, पद 
हे । ओर महाप्रख्यके समय अपने-अपने संस्कारो 
सहित परमेश्वरम सित जीवसमुदायको जो प्रकृतिके 
साथ सम्बद्ध कर देना है, वही उस चेतन- 
समुदायरूप गभको प्रकृतिरूप योनिम स्थापन करना है । 

्रभ-(ततः' पदका क्या अर्थं है ओर 'सवैभूतानाम्‌ः 
पद किनका वाचक हे तथा उनकी उत्पत्ति क्या है र 


उत्तर-'ततः' पद॒ ययँ भगवान्वारा किये 
जानेवाठे उस जड ओर चेतनके संयोगका ओर 
(सवभूतानाम? पद अपने-अपने कर्म-संस्कारोके 
अनुसार देव, मनुष्य, पञ, पक्षी आदि विभिन शरीरोरे 
उत्पन्न होनेवले प्राणियोंका वाचक है । उपरक्त जड- 
चेतनके संयोगरूप गर्माघानसे जो भिन-मिन आकृतियोमे 
सब प्राणियोंका सृक्ष्मरूपसे प्रकट होना है, वही उनकी 
उत्पत्ति है । महासर्गके आदिमे उपरक्त गर्माधानक्त 
पह ठे-पहर दहिरण्यगर्भकी ओर तदनन्तर अन्यान्य 
भूतांकी उत्पत्ति होती है । 


संभवन्ति याः । 
पिता ॥ ४ ॥ 


हे अजुन ! नाना धरकारकी सव योनियोमे जितनी मूर्तिर्या अथीत्‌ शरीरध्यारी प्राणी उत्पन्न होते हे, 
अव्याकृत माया तो उन सबकी गभं धारण करनेवाटी माता है ओर म बीजको स्थापन करनेवाला पिता ह ॥७।॥ 


बरश्र- यहाँ मूर्तयः? पद्‌ किनका वाचक है ओर 
समस्त योनिययोंमे उनका उत्पन होना क्या है 

उत्तर-मूर्तयः? पद देव, मनुष्य, राक्षस, प्च 
ओर पक्षी आदि नाना प्रकारके मिन-मिन्न वर्णं ओर 





आक्रतिवारे शारीरांसे युक्त समस्त प्राणियोंका वाचक 
है; ओर उन देव, मनुष्य, पञ्च, पक्षी आदि योनियोपे 


उन प्राणियाका स्थूकरूपसे जन्म ग्रहण करना ही 


उनका उत्पन्न हाना हे । 





करनेवा पिता रह ओर महद्नद्य योनि ( माता) 


॥ ४ 
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1 गव कः न्क्व 


प्र्-उन सबं ( मूतियों ) का मै बीज प्रदान 








के अंडासे बने इए है ओर उन सबमें जो चेतन 
आत्मा है, वह मेरा अंशा है । उन दोनोंके सम्बन्धसे 
समस्त मूर्तियां अर्थात्‌ शरीरधारी प्राणी प्रकट होते 
है, अतएव प्रकृति उनकी माता है ओर मे पिता 


सि 
© 


हस्त कथनका क्या अभिप्राय है 2 


उत्तर-इससे भगवानने यह दिखलाया है कि उन 
सव मूतियोके जो सृक्ष्म-स्थूक शरीर दै, वे सब प्रकृति- 


सम्बन्ध-तेरहवे अभ्यायके २ शे शोके जो यह बात कल्म थी कि युणोके सङ्गसे ही इस जीवका अच्छ्- 


बुरी योनयो जन्म होता है | वे गुण क्या हँ ? उनका सङ्गं क्या हे ‡ किस यणे ससे जच्छी योनिम ओर 


करि गुणके सक्घते बुरी योनिम जन्म ल्योता है ?-हन सव बातोको स्पष्ट करनेके ट्य इस प्रकरणक्ा जारम्न करते 


हए भगवान्‌ अब ५वेसे वे इलोकतक पहले उन तीनों युणोकरी प्रकतिसे उत्पत्ति ओर उनके विमित नाम बतला- 


=+ =-= ~~ ~~ ~~ 


¢ 
कर्‌ फर उनके स्वरूप ओर उनके द्वारा जीवात्माके बन्धन-प्रकारका करमद्यः पथक्‌ वचन वर्णन करते है-- 


सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्र्तिसम्भवाः । 


निबधघन्ति महाबाहो 


देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 


हे अजुन ! सत्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण-- ये प्रकृतिसे उत्पन्न तीनो गुण अविनाशी जीवात्मा- 


को शरीरम वोंधते हँ ॥ ५ ॥ 


्रश्ष-'स्वम्‌?, “रजः”, (तमः”-इन तीनों पदोके 
प्रयोगका ओर गुणोंको (््रकृतिसम्भव' कहनेका क्या 
भाव दहै 


उत्तर-गणोके मेद, नाम ओर संख्या बतटखानेके 
व्यि यहो .सच्म्‌”, ^रजः? ओर 'तमः-इन पदोका 
प्रयोग किया गया है | अभिप्राय यह है किं गुण तीन 
&; सच, रज ओर तम उनके नाम हैँ; ओर तीनों 
परस्पर भिन है । इनको 'ग्रकृतिसम्भवः कहनेका यह 
अमिप्रायहै किये तीनों गुण प्रकृतिके कायं है एवं 
समस्त जड पदाथ इन्हीं तीनोके विस्तार है । 


प्रक्न-^देहिनम्‌ः पदक प्रयोगका ओर उसे अब्यय 
कहनेका क्या भाव है तथा उन तीनों गुणोका इसको 


दाीरमे बोधना क्या है ? 





उत्तर-देहिनम पदका प्रयोग करके भगवान यह 
भाव दिखलया है कि जिसका शरीरम अभिमान है 
उसीपर इन गुणोका प्रमाव पड़ता है; ओर उसे अन्यय' 
कहकर यह दिखलाया है कि वास्तवम स्वरूपसे वह 
तब प्रकारके वरिकारोसे रहित ओर अविनाशी है, अतएव 
उसका बन्धन हो ही नहीं सकता । अनादिसिद्ध 
अज्ञानके कारण उसने बन्धन मान रक्खा है । इन 
तीनों गुणका जो अपने अनुरूप भोगे ओर रारीरोमे 
इसका ममत्व, आसक्ति ओर अभिमान उत्पन कर देना 
हे. यही उन तीनों गुणोका उसको शरीरम बोध देना हे । 
अभिप्राय यह है किं जीवात्माका तीनों गुणोसे उत्पन्न 
शारीरम ओर उनसे सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थोमे जो 
अभिमान, आसक्ति ओर ममत्व है-वही बन्धन है । 








। | 
८ | 
॥ 

1 
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म + था, 


सम्बन्ध-अव सत्वगुणका स्वरूप ओर उसके द्राय जीवात्माके वद्ध ह्येनेका व्रकार वतटाते है-- 


तत्र॒ सत्वं निमंलत्वात्मकाङकमनामयम्‌ । 


सुखसङ्गेन वबघ्ाति 


ज्ञानसङ्न चानघ ॥ £ ॥ 


दे निष्पाप ! उन तीनां गुणोमं सत्वगुण तो निर्मख होनेके कारण प्रकाशा करनेवाला ओर विकार- 


५ 


रहित है, वह सुखके सम्बन्धसे ओर ज्ञानके सम्बन्यसे अथात्‌ अभिमानसे वोधता दे ॥ ६॥ 


्र्ष-“निम॑ख्त्वात्‌? पदके प्रयोगका तथा सखगुणको 
प्रकारक ओर अनामय बतलानेका क्या अभिप्राय है? 


उत्तर-स्वगुणका स्वरूप सवथा निम॑र है, उसमे 
किसी भी प्रकारका कोई दोष नहीं है; इसी कारण वह 
प्रकाराक ओर अनामय हे | उससे अन्तःकरण ओर 
इन्दियोमे प्रकाराकी बृद्धि होती दै; एवं दुःख, विक्षेप, 
दुगुण ओर दुराचारका नाश होकर शान्तिकी प्रापि 
होती है । जन सत्वगुण बढता है तव मनुष्यके मनकी 
चञ्चरुता अपने-आप दही नष्ट हो जाती है ओर वह 
संसारसे विरक्त ओर उपरत होकर सचिदानन्दघन 
परमात्माके व्याने मग्रहो जाता है । साथ दही उसके 
चित्त ओर समस्त इन्दरियोमे दुःख तथा आल्स्यका 
अभाव होकर चेतन-शक्तिकी बृद्धि हो जाती है। 
"निम॑रुत्वात्‌ पद सचगुणके इन्दी गुणोका बोधक है 
ओर सच्वगुणका यह स्वषूप बतठनेके च्यि दही उसे 
'प्रकादाकः ओर (अनामयः बतलाया गया है | 


प्रश्न-उस संचगुणका इस जीवात्माको सुख ओर 
ज्ञानके सङ्गसे ्बोधना क्या हे 


उत्तर-ुख' राब्द यहां अरारहवें अध्यायके ३ वें 
ओर ३५७ व॑ @ोकोमें जिसके लक्षण बतलये गये है, उस 
'साचिक सुखः का वाचक है । मे खुखी द्रः इस प्रकार 
अभिमान उत्पन करके, जीवात्माका उस सुखके साय 
सम्बन्ध जोड़कर उसे साघनके मागमे अग्रसर होनेसे 
रेक देना ओर जीवन्मुक्तावस्थाकी प्राप्िसे वञ्चित रख 
देना-यद्ी सचगुणका सखुखके सङ्गसे जीवात्माको 
नौँधना है | 

ज्ञान वोधरशाक्तिका नाम टे; उसमें भै ज्ञानी ई 
ठेसा अभिमान उत्पन्न करके उसे गुणातीत अवस्थासे 
वञ्चित रख देना यही सत्वगुणका जीवात्माको ज्ञानक 
सङ्धसे बोधिना है | 

परभ-“अनघः सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-'अघ' पापको कहते हैँ । जिसमे पापका 
सवथा अभाव हो, उसे (अनघः कहते है | यजौ 
अुनको (अनघः नामसे सम्बोधित करके भगवान्‌ यह 
दिखडाते है कि तुममे स्वभावसे ही पापोका अभाव है, 
अतएव तुम्हे बन्धनका डर नहीं है । 


सम्वन्ध- अव रजोगुणका स्वरूप ओर उसके द्वारा जीवात्माको वपि जानेका प्रकार बतलाते है-- 


रजो रागात्मकं विदि तष्णासङ्गसमुद्धवम्‌ । 


तन्निवधाति कोन्तेय 


कमंसङ्खन॒ देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 


हे अञ्जन ! रागरूप रजोशुणको कामना ओर आसक्तिसे उत्पन्न जान । वह इस जीवात्माको कमते 


ओर उनके फरुके सम्बन्धसे बोँधता है ॥ ७ ॥ 












न म की के 
हे = ऋ का षा ता 


प्रभ्ष-रजोगुणको ,रागात्मक' कहनेका क्या 
अभिप्राय है? 

उत्तर-रजोगुण स्वयं दही राग यानी आसक्तिके 
ल्पमं परिणत होता है । (राग' रजोगुणका स्थूल स्वरूप 
है, इसघ्यि यर्हा रजोगुणको !रागात्मक' समञ्लनेके चयि 
कहा गया है । 


प्रभ्र-यहँ रजोगुणको "कामना" ओर 'आसक्ति'से 
उत्पन्न केसे बतलाया गया, क्योकि कामना ओर आसक्ति 
तो स्वयं रजोगुणसे दही उत्पन होती है (२1 ३७; 
१४ । १२ ) । अतएव रजोगुणको उनका कायं माना 
जाय या कारण ? 


उत्तर-कामना ओर आसक्तिसे रजोगुण बढता है 
तथा रजोगुणसे कामना ओर आसक्ति बढती है । 
इनका परस्पर बीज ओर व्क्षकी भोति अन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध है; इनमे रजोगुण बीजस्थानीय ओर राग, 
आसक्तिं आदि बरक्षस्थानीय है | बीज वृक्षसे ही उत्पन 
होता दहै, तथापि वृक्षका कारण भी बीज दही है| 
इसी बातको स्पष्ट करनेके स्यि कीं रजोगुणसे 
कामनादिकी उत्पत्ति ओर कीं कामनादिसे रजोगुणकी 
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उत्पत्ति बतलायी गयी है । यहो "तृष्णासङ्गसमुद्धवम्‌ 
पदके भी दोनों ही अथं बनते है । तृष्णा (कामना ) 
ओर सङ्ग ( आसक्ति ) से जिसका सम्यक्‌ उद्धव हो-- 
उसका नाम रजोगुण माना जाय, तब तो रजोगुण 
उनका कार्य॑ठहरता है; तथा तृष्णा ओर सङ्घका 


सम्यक्‌ उद्भव हो जिससे, उसका नाम रजोगुण 


माननेसे रजोगुण उनका कारण ठहरता है । बीज-इक्षके 


न्यायसे दोनों ही बातें ठीक है, अतएव इसके दोनों 
ही अथं बन सकते है | 


प्रभ कर्मोका सङ्ग क्या है? ओर उसके द्वारा 
रजोगुणका जीवात्माको बोँधना क्या है 


उत्तः- इन सब कर्मोको म करता द कममे 
कर्तापनके इस अभिमानके साथ (मुञ्चे इसका असुकः 
फल मिलेगा रेसा मानकर कर्मोके ओर उनके फलके 
साथ अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेनेका नाम 
'क्मसङ्धः है; इसके द्वारा रजोगुणका जो इस 
जीवात्माको जन्म-मृत्युरूप संसारमे परंसाये रखना है, 
वही उसका कर्मसङ्गके द्वारा जीवात्माको बोधिना 


है । 


सम्बन्ध-अव तमोगुणका स्वरूप ओौर उसके दवारा जीवात्माके बोधे जानेका प्रकार वतलाते है - 


तमस्त्वज्ञानजं विदि 


परमादाटस्यनिद्राभिस्तनिबधाति 


मोहनं सवेदेहिनाम्‌ । 
भारत ॥ < ॥ 


ओर हे अञ्जन ! सव देहाभिमानियोको मोहित करनेवाले तमोगशुणको अक्ञानसे उत्पन्न जान । 
वट इस जीवात्माको भ्रमाद्‌, जलस्य ओर निद्राके द्वारा बोधिता हे ॥ ८ ॥ 


प्र्-तमोगुणका समस्त देहाभिमानियोंको मोहित 
करना क्या है? 

उत्तर-अन्तःकरण ओर इन्द्रियो ज्ञानशाक्तिका 
अमाव करके उनमें मोह उत्पनन कर देना ही तमोगुण- 





का सब देहाभिमानियोको मोहित करना है । जिनका 
अन्तःकरण ओर इन्दियोके साथ सम्बन्ध है तथा 
निनकी दारीरमे अहंता या ममता है-तवे सभी प्राणी 
निद्रादिके समय अन्तःकरण ओर इन्दियोमे मोह उत्पन्न 








॥ 


९.० # नमोऽस्तु ते सवेत पव सवे # 


होनेसे अपनेको मोहित मानते दै | किन्तु जिनका 
अन्तःकरण ओर्‌ इन्द्रियोके सहित शरीरम अभिमान नहीं 
रहा है, एेसे जीवन्मुक्त उनसे अपना कोई सम्बन्ध नहीं 
मानते; इसघ्यि ययँ तमोगुणको "समस्त देद्ाभिमानियों- 
को मोदित करनेवाखाः कहा हे । 


प्रभ-तमोगुणको अज्ञानसे उत्पन्न बतलानेका क्या 
अभिप्राय है £ सतरहर्वे श्छोकमें तो अज्ञानकी उत्पत्ति 
तमोगुणसे बतटायी है 


उत्तर-तमोगुणसे अज्ञान बढता है ओर अन्ञानसे 
तमोगुण बढता है | इन दोनोमे भी बीज ओर वृक्षकी 
भोति अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है, अज्ञान बीजस्थानीय है 
ओर तमोगुण इक्षस्थानीय है । इसल्यि कहीं तमोगुणसे 


अज्ञानकी ओर कहीं अज्ञानसे तमोगुणकी उत्पत्ति 
बतलायी गयी है | 

प्रभ्न-प्रमादः, "आस्यः ओर "निद्रा- इन तीनों 
राब्दोका क्या अथं दै ओर इनके द्रारा तमोगुणक् 
जीवात्माको बोँधना क्या 

उत्तर-अन्तःकरण ओर इन्द्रियोकी व्यथं चेष्टाका 
एवं शाञ्रविहित कत्तव्यपार्नमे अवहेटनाका नाम (प्रमादः 
है । कतेव्य-कर्ममिं अप्रवरत्तिख्प निरुयमताका नाम 
आल्स्य है। तन्द्रा, स्वप्न ओर सुषुप्ि-इन सबका 
नाम निद्रा, है | इन सवके द्वारा जो तमोगुणका इसं 
जीवात्माको समुक्तिके साधनसे वचन्चित रखकर जन्म 
मृत्युरूप संसारम फंसाये रखना है- यदी उसका 
प्रमाद, आलस्य ओर निद्राके द्वारा जीवात्माको 
बौँधना है । 


तम्बन्ध-- हस प्रकार सत्त्व, रज ओर तम--हइन तीनों गुणोके स्वरूपका जर उनके द्वारा जीवात्माङ्के 
बन्धनका प्रकार बतत््रकर अव उन तीन गुणोका स्वाभाविक व्यापार वतटाते है-- 


सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः 


जानमादृत्य उ तमः 


कमणि भारत । 
प्रमादे सज्ञयत्युत ॥ & ॥ 


हे अजुन ! सत्वगुण खुखमे रुगाता है ओर रजोगुण कमम । तथा तमोगुण तो क्ानको ढककर 


प्रमादमे भी ख्गाता हे ॥ ९ ॥ 


प्रभ सुखः शब्द यहाँ कोन-से सुखका वाचक है 
ओर सचगुणका इस मनुष्यको उसमे ख्गाना क्या है 


उत्तर-- सुखः राव्द यहां साल्िक सुखका वाचक 
है (१८ । ३६, ३७ ) ओर स्गुणका जो इस 
मनुष्यको सासार्कि चेष्टाओंसे तथा प्रमाद, आलस्य 
ओर निद्रासे हटाकर आत्मचिन्तन आदिके द्वारा साचिक 
सुखसे संयुक्त कर देना दै-यही उसको सुखमें 
लगाना है । 





प्रभ-"कमः शब्द य्ह कौन-से कर्मोका वाचक है 
ओर रजोगुणका इस मनुष्यको उनमें ख्गाना क्या है 


उत्तर- "कमः शाब्द यरो ( इस रोक ओर परलोकके 
भोगरूप फक देनेवाले ) शाखवरिहित सकामकरमोका 
वाचक है । नाना प्रकारके भोगोंकी इच्छा उत्पन्न करके 
उनकी प्रा्िके छखिये उन कमभि मनुष्यको प्रवृत्त कर 
देना ही रजोगुणका मनुष्यको उन करमोमिं लगाना है | 
प्ररल-तमोगुणका इस मनुष्यके ज्ञानको आच्छादित 





# चौदहवों अध्याय ॐ 


ओर उसे प्रमादमेंल्गादेना क्या है? तथा इन 
वाक्यो (तु, ओर “उतः इन दो अव्ययपदोके ग्रयोगका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जव्र तमोगुण वदता है, तव वह कभी तो 


॥ मनुष्यकी कत॑व्य-अकतेव्यका निणय करनेवारी विवेक- 


राक्तिको नष्ट कर देता हे ओर कभी अन्तःकरण ओर 
इन्दिर्योकी चेतनाको न्ट करके निद्राकी वृत्ति उत्पन्न 
कर देता है । यद्दी उसका मनुष्यके ज्ञानको आच्छादित 
करना है । ओर कतेव्यपाख्नमे अवहैख्ना कराके 
वयर्थं चेष्टाओमें नियुक्त कर देना प्रमादे ख्गाना है | 


त 
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इस वाक्यमे (तु अब्ययके प्रयोगसे यह भाव दिखल्या 
हे कि तमोगुण केवल ज्ञानको आवृत करके दही पिण्ड 
नहीं छोडता, दूसरी क्रिया भी करता है; ओर “उतके 
प्रयोगसे यह दिखलाया है किं यह जेसे ज्ञानको 

आच्छादित करके प्रमादमे लगाता है, वैसे ही निद्रा ओर 

आल्स्यमे भी ल्गाता है । अभिप्राय यह हे कि जब यहं 

वित्रेक.ज्ञानको आत्त करता है, तब तो प्रमादमं ख्गाता 

है एवं जब अन्तःकरण ओर इच्दरियोंकी चेतनराक्तिखूप 

ज्ञानको क्षीण ओर आदृत करता है तब आलस्य ओर 

निद्रामे ख्गाता है । 


 ्म्बन्ध-सत्व आदि तीनों गुण जिस समय अपना-सपना स्वामाविक कायं आरम्भ करते हे, उस 
समय वे किस प्रकार उत्कर्षको प्राप्त ल्लेते लै--यह बात अगले रलोकमें बतठते ह-- 


रजस्तमश्चाभिभूय 


सत्त्वं 


भवति भारत । 


रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥१०॥ 


हे अञ्जन ! रजोगुण ओर तमोगुणको दबाकर सत्त्वगुण, सत्त्वगुण ओर तमोगुणको दबाकर रजोगुणः 
वसे दी सगुण ओर रजोगुणको दबाकर तमोगुण स्थित होता हे अथोत्‌ बढ़ता हे ॥ १० ॥ 


्श्र-रजोगुण ओर तमोगुणको दबाकर स- 
गुणका बढना क्या है ६ 


उत्तर-जिस समय सच्चगुण अपना कायं आरम्भ 
करता है, उस समय रजोगुण ओर तमोगुणकौी प्रवरत्तिको 
तेक देता है; क्योकि उस समय रारीर, इन्द्रिय ओर 
अन्तःकरणमें प्रकाश, विवेक ओर वेराग्य आदिके बद्‌ 
जानेसे वे अत्यन्त शान्त ओर सुखमय हो जाते है | 
उस समय रजोगुणके कायं खोभ, प्रवृत्ति ओर भोग- 
वरासनादि तथा तमोगुणके कायं निद्रा, आछ्स्य ओर 
प्रमाद आदिका प्रादुर्भाव नहीं हो सकता | यही 
रजोगण ओर तमोशुणको दबाकर स्गुणका बढ 
जाना है । 


्रभ-सत्गुण ओर तमोगुणको दबाकर रजोगुणका 
नदना क्या हे ? | 

उत्तर- जिस समय रजोगुण अपना काये आरम्भ 
करता है, उस समय सत्वगुण ओर तमोगुणकी प्रदत्तिको 
रोक देता है; क्योकि उस समय शरीर, इच्दिय ओर 
अन्तःकरणमे चद्धकता, अशान्ति, कोभ, भोगवासना 
ओर नाना प्रकारके कमेमिं प्रवृत्त होनेकी उत्कट इच्छा 
उत्पन्न हो जाती है । इस कारण उस समय सचगुणके 
कार्यं प्रकारा, विवेकराक्ति, शान्ति आदिका भी अभाव- 
ता हो जाता है । तमोगुणके कायं निद्रा ओर आस्य 
आदि भी दन जाते है । यही स्वगुण ओर तमोगुणको 
द्‌ बाकर रजोगुणका बढ़ना है । 








\७९.२२ 


प्रश्च-सचगुण ओर रनोगुणको दबाकर तमोगुणका 
वदना क्या है 

उत्तर-जिस समय तमोगुण अपना कायं आरम्भ 
करता हे, उस समय स्वगुण ओर रजोगुणकी प्रवृत्तिको 
रोक देता है; क्योकि उक्त समय शरीर, इन्र्या ओर 
अन्तःकरणमें मोह आदि वढ़ जाते है, ब्र्तियौँ अत्यन्त 





# नमोऽस्तु ते सवंत एव सये ‰ 


 --- 





मूट॒ हो जाती है । अतः सक्वगुणके कायं प्रकाश 
ओर ज्ञानका एवं रजोगुणके कार्य कर्मोकी प्रवृत्ति 
ओर भोगोंको भोगनेकी इच्छा आदिका अभाव-सा 
हो जाता है; ये सव्र प्रकट नहीं हो पाते। यही 
स्वगुण ओर रजोगुणको दवाकर तमोगुणका बद्ना 
हे । 


सम्बन्ध- इतत प्रकार अन्य दो गुणोको दवाकर प्रत्येक गुणके बदनेकी वात क्ली गयी । अव प्रत्येक गुणक्ती 
कद्धके लक्षण जाननेक्रौ इच्छ हयोनेपर स्वयुणकी व्धिके टक्षण प्रहे वतल्मये जाते है-- 


` सवद्वारेषु देहेऽसिन्‌ 


मकार उपजायते । 


ज्ञानं यदा तदा विदादविवृदं सत््वमित्यत ॥११॥ 


जिस समय इस देहमे तथा अन्तःकरण ओर इन्द्रयोमे चेतनता ओर विवेकश्यक्ति उत्पन्न होती ह 1 
उख समय पेखा जानना चाहिये कि सत्वगुण बढ़ा ह ॥ १९ ॥ 


ग्रभ-भ्यदा' ओर (“तदाः इन काख्वाचक पदोंका 
तथा “वियात्‌' क्रियाके प्रयोगका क्या भाव है ? 

उनत्तर-इनका तथा 'व्रिात्‌' क्रियाका प्रयोग करके 
मगवान्‌ने यह भाव दिखलाया हे किं जिस समय इस 
संखोकर्मे बतलये हए लक्षणोंका प्रादुर्भाव ओर उनकी 
द्धि हो, उस समय स्युणकी बद्ध समञ्चनी चाहिये 
ओर उस समय मनुष्यको सावधान होकर अपना मन 
भजन-ध्यानमें ख्गानेकी चेष्टा करनी चाहिये; तभी 
ससगुणकी प्रवर्ति अधिक समय ठहर सकती है; 
अन्यथा उसकी अवहेटना कर देनेसे शीघ्र ही तमोगुण 
या रजोगुण उसे दबाकर अपना कायं आरम्भ कर 
सक्ते है। | 

प्रश्ष-ष्देहे के साथ अस्मिन्‌ पदका प्रयोग 
करनेका क्या अभिप्राय हे 

उत्तर “अस्मिन्‌” पदका प्रयोग करके भगवान्‌ने 
मनुष्यदारीरकी विरोषताका प्रतिपादन किया है | 
अभिप्राय यह है किं इस रोके बतलखयी हई सत्वगुणकी 


वृद्धिका अवसर मनुष्यशरीरमे ही मि सकता है 
ओर इसी शरीरम सच्गुणकी सहायता पाकर मनुष्य 
सुक्तिखाभ कर सकता है, दूसरी योनियोमे रेखा 
अधिकार नहीं है। 


प्र्-ररीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणे प्रका 
ओर ज्ञानका उत्पन होना क्या है 

उत्तर-रारीरमे चेतनता, हटकापन तथा इन्द्रिय 
ओर अन्तःकरणमे निम॑ल्ता ओर चेतनाकी अधिकता 
हो जाना ही प्रकारा उत्पन्न होना है। एवं सत्य 
असत्य तथा कलतंग्य-अकर्तव्यका निर्णय करनेवादी 
विवेकशक्तिका जाग्रत्‌ हो जाना ज्ञानः का उत्पन्न 
होना है । जिस समय प्रकाश ओर ज्ञान- इन दोनोका 
्राुभीव होता है, उस समय अपने आप ही संसारे वैराग्य 
होकर मनमे उपरति ओर सुख-रान्तिकी बाद-सी आ 
जाती है; तथा राग-देष, दुःख-रोक, चिन्ता, भ्‌, 
चञ्चरुता, निद्रा, आलस्य ओर प्रमाद आदिका अभा 
हो जाता है| 








` 


ॐ चोदहवां अध्याय # ७९३ 


व र कि कि कि सि --~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ च ~ 


सम्बन्ध इक प्रकार सत्वगुणकी वृके ठक्षणोंका वर्णन करके अव रजोगुणकरी कदधिके लक्षण बतटाते हे-- 





लखोभः प्रवृत्तिरारम्भः 
रजस्येतानि जायन्ते 


कमणामरामः स्प्रहा । 
विवृद्धे भरतषभ ॥१२॥ 


हे अ्जंन ] रजोगुणकरे वद्नेपर रोभ, प्रचत्ति, सब प्रकारके क्मौका सकाममावसे आरम्भ, अशान्ति 
ओर विषयभोगोकी खाटसा-- ये सव उत्पन्न होते हँ ॥ १२ ॥ 


मरश्-“लोभः, "प्रवृत्ति, 'कर्माका आरम्भः, 'अज्ञान्तिः 
ओर सस्प्ृहा--इन सवका सखरूप क्या है ओर रजोगुणकी 
वृद्धिके समय इनका उत्पन होना क्या 2 


उत्तर-सच्चित धनके व्यय करनेका समुचित 
अवसर प्राप्त होनेपर भी उसक। त्याग न करना एवं 
धन-उपाजनके समय दूसरेकरे खत्वपर अधिकार जमाने- 
की इच्छा करना ष्टोभः है | नाना प्रकारके कमं करनेके 
स्यि मानसिक भावोंका जाग्रत्‌ होना प्रवृत्तिः है । उन 
क॒र्मोको सकामभावसे करने ख्गना उनका 'आरम्भ' है । 
मनकी चञ्चलताका नाम "अरान्ति' है; ओर किसी भी 
प्रकारके सांसारिक भोगको अपने लिये आवस्यक मानना 
स्पृहा, है । रजोगुणके बद्‌ जानेपर जब मनुष्यके 
अन्तःकरणमे सचगुणके कायं प्रकाश, विवेकराक्ति ओर 
शान्ति आदि एवे तमोगुणके कायं निद्रा ओर आर्स्य 
आदि-दोनां ही प्रकारके भाव दब जाते है, तब उसे नाना 


प्रकारके भोगोकी आवश्यकता प्रतीत होने ङ्ग जाती 
हे, उसके अन्तःकरणे कोम बढ़ जाता है, धनसंम्रह- 
की विशेष इच्छा उत्पन्न हो जाती है, नाना प्रकारके 
कर्मं क्रनेके सिये मनमे नये-नये भाव उठने कगते है, 
मन चञ्चल हो जाता है, फिर उन भावोके अयुसार 
तरियाका भी आरम्भ हो जाता है । इस प्रकार रजोगुणकी 
बरद्धिके समय इन रोभ आदि मावोंका ्रादुर्माव होना 
ही उनका उत्पन्न हयो जाना है । 

श्च य्य (भरतर्षभः सम्बोधन देनेका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-जो भरतवंशियोमे उत्तम हो, उसे (भरतर्षभः 
कहते है । यहो अज॑नको “भरत षभः नामसे सम्बोधित 
करके भगवान्‌ यह दिखलते है कि तुम भरतवंरियोमे 
रेष्ठ हो, तम्हारे अंदर रजोगुणके कायखूप ये लोभादि 
नहीं है । 


सम्बन्ध इस प्रकार वदे हुए रजोगुणके लक्षणोका वर्णन करे अव तमोयणकी व॒दधिकते लक्षण वतलाये 


जति है-- 


अप्रकारोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। 


तमस्येतानि जायन्ते 


विवृद्धे कुरुनन्दन ॥१२॥ 


मे धि £ मे [ 
हे अर्जुन ! तमोगुणके बद्नेपर अन्तःकरण ओर इन्द्रियोमे अप्रकाश, कत व्य-कर्मोमि अप्रवृत्ति ओर 
प्रमाद अथत्‌ व्यथं चेष्ठा ओर निद्वादि अन्तःकरणकी मोदिनी चर्तिर्यो-- ये सब ही उत्पन्न होते है ॥१३॥ 


प्रभ-अग्रकारा, अप्रवृत्ति, प्रमाद ओर मोह-इन 


उत्तर-इन्द्िय ओर अन्तःकरणकी दीपिका नाम 


सबका प्रथ्‌ -प्रथक्‌ खर्प क्या है; तथा तमोगुणकी प्रकार है; ओर उसके विरुद्ध इन्द्रिय ओर अन्तःकरणमे 


वद्धिके समय इनका उत्पन्न होना क्या है? 
गी° त° १००- 





दी्िके अभावका नाम “अप्रकारा' है । इससे सचवगुणके 
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रहकर ही समय वितानेकी इच्छा होती है; यह अप्रवृत्तिः 


अन्य भावांका भी अभाव समश्च ठेना चाहिये । बारह 


संखोके कहे हए रजोगुणके कार्यं प्रव्तिके विरोधी भावका 
अर्थात्‌ किसी भी कर्मके आरम्भ करनेकी उच्छाके अभावका 
नाम “अप्रवृत्ति है । इससे रजोगुणकरे अन्य कार्योका 
भी अभाव समञ्च ठेना चाहिये | राल्लविहित कर्मोकी 
अवहेटनाका ओर व्यर्थं ॒चेष्टाका नाम श्रमादः है| 
विवेकराक्तिकी विरोधिनी मोहिनी वृत्तिका नाम मोहः 


हे । अज्ञान, निद्रा ओर आल्स्यको भी इसीके अन्तर्गत 
समञ्च ठेना चाहिये । जिस समय तमोगुण वदता है, 


उस समय मनुष्यके इन्द्रिय ओर अन्तःकरणमें दीपिका 
अभाव हो जाता है; यही 'अग्रकारः का उत्पन्न होना 
हे | कोई भी कमं अच्छा नहीं लगता, केव पड़े 


का उत्पन्न होना है | शरीर ओर इन्द्रियोंदारा व्यथं 
चेष्टा करते रहना ओर कतंव्यकममे अवहेर्ना करना, 
यह 'प्रमाद'का उत्पन्न होना है । मनका मोहित हो 
जाना; किसी बातकी स्मृति न रहना; तन्द्रा, खप्नर या 
सुषि अवस्थाका प्राप्त हो जाना; वित्रेकराक्तिका अभाव 
हो जाना; किसी विपयको समञ्चनेकी शाक्तिका न रहना- 
यही सव “मोह 'का उत्पन होना हे । ये सन छक्षण तमोगुण- 
की बरद्धिके समय उत्पन होते है; अतएव इनमेसे कोई- 
सा भी लक्षण अपनेमे देखा जाय, तव मनुष्यको 
समश्चना चाहिये कि तमोगुण वदा हज है । 


सम्बन्ध-हत प्रकार तीना युर्णोकरी वदिके मिन-भिव टक्षण वतटाकर अव दो उटोकोमे उन गुणोमेसे किस 
गुणक वृद्धिके समय मरकर मद्य किंस यतिकर प्राप्त ह्योता है, यदह वतलया जाता है-- 


यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभ्रत्‌ । 


तदोत्तमविदां 


लोकानमलान्‌ 


प्रतिपदययते ॥१ ४॥ 


जव यह जीवात्मा सत्वगुणकी चद्धिमे सुट्युको प्राक्ष होता दै, तव तो उत्तम क्म करनेवारोके निर्म 


दिव्य खगौदि खोकोको प्राप्त होता हे ॥ १४॥ 


ग्रश्र-ध्यदा' ओर 'तदा-इन काख्वाची अब्यय 
पदोंका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है तथा 
सखगुणकी बरद्धिमे मृत्युको प्राप्त होना क्या है ? 


उत्तर- "यदा" ओर (तदा'- इन काट्वाची अग्यय 
पदोका प्रयोग करके यह दिखलया गया है किं इस 
प्रकरणे ठेसे मनुष्यकी गतिका निरूपण किया जाता 
है, जो किसी एक गुणमें, नित्य स्थित नहीं है, वरं 
निसमे तीनों गुण घटते-बदते रहते है । रेसे मनुष्यमे 
जिस समय सगुण बदा होता है-अथांत्‌ जिस समय 
११ उछोकके वर्णनानुसार उसके समस्त शरीर, 
इन्द्रिय ओर अन्तःकरणर्मे प्रकाशः ओर ज्ञानः उत्पन्न 
हआ रहता है-उस समय स्थूर शरीरसे मन, इन्द्रिय 


ओर प्राणोके सहित जीवात्माका सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाना ही सच्वगुणकी बरद्धिमे मरव्युको प्राप्त होना है| 
प्रभर-'देहभ्रत्‌" पदक प्रयोगका क्या भाव ह ? 
उत्तर-'देहभ्रत्‌, पदका प्रयोग करके यह भाव 
दिखलया गया है कि जो देहघारी है, जिनकी शरीरमे 
अहंता ओर ममता है उन्हीकी पनज॑न्मरूप भिन्न-मिन 
गतिर्या होती दै; निनका शरीरमे अभिमान नहीं हे, 
एेसे जीवन्मुक्त महात्माओंका आवागमन नहीं होता | 
पररन-छोकान्‌? के साथ (अमलान्‌? विशेषण देनेका 
तथा (उत्तमविदाम्‌? पदके प्रयोगका क्या भाव है 
उत्तर-“लोकान्‌' पदके साथ "अमलान्‌ विरेषण 
देकर यह भाव दिखलया गथा है कि सखगुणकी 
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मरनेवालोंको जिन रोकोकी प्रापि होती है, उन 
लेको मर अर्थात्‌ किसी प्रकारका दोष या डद नहीं 
है वे दिव्य प्रकाशमय, शुद्ध ओर साचिक है । यहं 

(उत्तमव्रिदाम्‌) पदका यह भाव है किं राख्रविहित 


रजसि 
तथा 


प्रख्यं गत्वा 
प्रटीनस्तमसि 


्र्र-रजोगुणकी वृद्धिमे मव्युको प्रप्त होना क्या 
है; तथा "कर्मसङ्खिषुः पदका क्या अर्थं है १ ओर उने 
नन्मखेना क्या? 

उत्तर-जिस समय रजोगुण बदा होता है--अथात्‌ 
१२ इोकके अनुसार लोभ, प्रवृत्ति आदि राजसी 
भाव वदे हए होते दै--उस समय जो स्थूरं शरीरसे 
मन, इन्द्रिय ओर प्राणोके सहित जीवात्माका सम्बन्ध- 
रच्छेद हो जाना है-- वदी रजोगुणकी वृद्धिमे मृत्युको 
प्राप्त होना है | कमं ओर उनके फलोमे जिनकी आसक्ति 
है, उन मनुष्योंको "कम॑सङ्गी, कहते है; इसलिये मनुष्य- 
योनिको प्रप्च होना ही 'कम॑सद्धियोमे जन्म लेना है| 


[वि 1 फट क्याहि 


ॐ चौदहर्वा अध्याय # 


न 


्रश्--'सुङ्ृतस्यः विरोषणके सहित “कमणः पदं 
करौन-से कमोका वाचक है; तथा उनका साखिक ओर किये जाते है, जिनके लक्षण अठारह अध्यायके २३वे 


७९.५३ 


॥ कको 


क्म ओर उपासना करनेवाठे मनुष्य उक्त कर्मोपासनाके 


प्रभावसे जिन लोकोंको प्राप्त करते है, सवगुणकी बद्धिमे 
मरनेवाटा स्वगुणके सम्बन्धसे उन्हीं लोकोंको ग्राप्त 
कर केता है। 


कर्म॑सङ्धिघु जायते । 
मूढयोनिषु जायते ॥११५॥ 


| रजोगुणके वद्नेपर सत्यु को प्राप्त होकर मचुष्य कमौकी आसक्तिवारे मलुष्योमे उत्पन्न होता हैः 
तथा तमोगुणके बढनेपर मरा हुआ पुरुष कीट, पटु आदि मूढयोनियोमे उत्पन्न होता है ॥ १५ ॥ 


शष-तमोगुणकी दृद्धिम मरना तथा मूढयोनिमे 
उत्पन्न होना क्या है ? 


उत्तर-जिस समयमे तमोगुण बढ़ा हो अथात्‌ 
१३ वे ङलोकके अनुसार “अप्रकाशः, “अग्रदृत्ति' ओर 
प्रमाद आदि तामसभाव बढे हए शौ-उस समय जो 
सथू शरीरसे मन, इन्द्रियों ओर प्राणोके सहित जीवात्मा- 
का सम्बन्ध-विनच्छेद हो जाना दहै, वदी तमोगुणकी 
द्धे मृल्युको प्राप्त होना है; ओर कीट-पतङ्ग, पञ्च 
पक्षी, वृक्ष-ङता आदि जो तामसी योनिर्यो है-उनम 
जन्म ऊना ही मूढयोनिर्योमे उत्पन्न होना है । 


सम्बन्ध-सव, रज ओर तम-इन तीनों युणोकी वृद्धम मरनेके भि्-भिव पल वतलाये गये; इससे 
यह जाननेकी इच्छा होती है कि इस प्रकार एलमेद हेनेमेँ क्या कारण हं । इपर कहते ह-- 
कर्मणः सुद्रतस्याहुः साच्िकं निमछं फलम्‌ । 
रजसस्तु फं दुःखमज्ञानं तमसः कलम्‌ ॥९९॥ 


सास्विक कर्मका तो सास्विक अथीत्‌ खख, क्षान ओर वैराग्यादि निमल फल कषा हे; राजस कमेका 
फल दुःख एवं तामस कर्म॑का फरल अन्षान कहा है ॥ १६॥ 


उत्तर-जो शाखरविहित कत॑व्य-कमं निष्कामभावसे 


दोक कदै गये है-उन साचिकं कोका वाचकं 
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य “सुकृतस्य विरोषणके सहित "कमणः पद दै । रसे 
कमेकि संस्कारोंसे अन्तःकरणमे जो ज्ञान-वेराग्यादि 
निम भावोंका वार-बार प्रादुर्भाव होता रहता है ओर 
मरनेके वाद्‌ जो दुःख ओर दोषांसे रहित दिव्य प्रकाश- 
-मय छोकोंकी प्रापि होती है, वही उनका (साचिक 
ओर निर्मल फर" है | 


म्रश्-राजस कमं कोन-से हैँ £ ओर उनका फठ 
दुःखक्याहे? 

उत्तर-जो कमं भोगोंकी प्राप्िके घ्य अह ङ्कारपूर्वक 
बहत परिश्रमके साथ किये जाते हैँ ( १८ | २४ ), वे 
राजस हैँ । एेसे कमेक करते समय तो परिश्रमरूप 
दुःख दह्ोता ही है, परन्तु उसके वाद भीवेदुःखदी 
देते रहते हैँ । उनके संस्कारोंसे अन्तःकरणे वार-वार 
मोग, कामना, खोभ ओर प्रवर्ति आदि राजसभाव स्फुरित 
होते है-जिनसे मन विक्षिप्त होकर अशान्ति ओर दुःखों - 
से भर जाता है| उन कमेकि फटखखूप जो भोग प्राप्त 
होते दै, वे भी अज्ञानसे सुखरूप दीखनेपर भी वस्तुतः 
दुःखख्प ही होते हैँ । ओर फ भोगनेके य्य जो 
बार-बार जन्म-मरणके चक्रमे पड़े रहना पड़ता है, वह 
तो महान्‌ दुःखदहैद्वी | इस प्रकार उनका जो कुछ 
भी फर मिरुता है, सव दुःखख्प ही होता है | 

ग्रभ-तमस कम॑ कौन-से टै ओर उनका फड 
अज्ञान क्या? 


उत्तर-जो कर्म विना सोचे-समन्ञे मूरेतावरा किये 
जाते है ओर जिनमें हिंसा आदि दोष भरे रहते दै 





च 


भ थ क भ प पो निनि 


५९ ४५ ४५ 
# नमोऽस्तु ते सवेत पव सवे # 


(१८ । २५), वे (तामसः है ¦ उनके संस्कारोंसे 
अन्तःकरणे मोह वदता है ओर मरनेके बाद जिन 
योनिम तमोगुणकी अधिकता है--रेसी जडयोनियोंकी 
प्राप्ति होती है; वदी उसका फर "अज्ञान" है | 


ग्रञ्- यहां गुणोके फर्का वणन करनेका ग्रस्तज्ख्‌ 
धा, वीचमें क्मोकि फलकी वात क्यों कही गयी 2 यह्‌ 
अग्रासङ्धिक-सा प्रतीत होता है | 


उत्तर-रेसी बात नदीं है; क्योकि पिछले छोकोमे प्रत्येक 
गुणकी ब्द्धिमे मरनेका भिन-मिन फर बतलाया गया हे, 
अतः गुर्णोकी बद्धिके कारणरूप कम-संस्कारोका विषयं 
भी अवर्य आना चाहिये; इसीष्यि कर्मोकी बात कही 
गयी है । अभिप्राय यह दै कि साचिक, राजस ओर 
तामस-- तीनां प्रकारके कमे-संस्कार प्रत्येक मनुष्यै 
अन्तःकरणं सच्चित रहते ढै; उनसे जिस समय ज्ञसे 
संस्कारोका प्रादुर्भाव होता है, वैसे ही भाव बढते ह 
ओर उन्हीके अनुसार नवीन कर्म होते है | कमे 
संस्कार, संस्कारास स्प्रति, स्पृतिके अनुसार पुनर्जन्म 
ओर पुनः कर्मोका आरम्भ---इस प्रकार यह्‌ चक्र चरता 
रहता है । इसमे अन्तकाटीन भावके फर्की जो विशेषतां 
पिले इलोकोम दिखलायी गयी है, वह भी प्रायः पूर्वज्त 
साचिक, राजस ओर तामस कमकि सम्बन्धसे ही होती 
है--इसी भावको दिखलानेके ख्ये यह रटोक कहा गयां 
हे, अतएव अग्रासङ्गिक न्दी है; क्योकि गुण ओर 
कमं दोनोके सम्बन्धसे दी अच्छी-बुरी योनियोकी प्रापि 
होती है ८४ । १३ )। 


सम्बन्ध-¢ ® वे, 8 रवे ओर ¢ रवे सोके सच, रज ओर तमोगुणकी वदधिके लक्षणोका करमते वर्णन मिया 
गया; फिर सखादि गुर्णोकौ उदि मरनेका पृथक्‌ प्रथक्‌ फ़ल बतलाया गया । इसपर यह जाननेकी इच्छ होती 
है कि श्नान आदिक उत्यत्तिको सत्व आदि युर्णोकौ वृदधिके टक्षण क्यों माना गया ? अतएव ज्ञान जारिक 
उत्पत्तिमे सत्र आटि युर्णो करो कारण वतलाकर जव यह्‌ भाव दिसलति ह किं काकौ उत्यत्तिसे कारणकी सत्ताक्रो 


[ श टेना चाहिये- 

















ॐ चोददहर्वाँ अध्याय ॐ 


सच्वात्सञ्चायते ज्ञानं रजसो खोभ एव च| 


प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥ 





सत््वगणसे क्ान उत्पन्न होता हे ओर रजोगुणसे निस्सन्देह रोभः तथा तमोगुणसे प्रमाद ओर मोद 


{ होते है ओर अन्ञान भी होता दे ॥९७॥ 


आदि सभी राजसभावँकी उत्पत्ति रजोगुणसे होती है । 

रशन प्रमाद, मोह ओर अज्ञानकी उत्पत्ति तमोगुण- 
से बतलाकर इस वाक्ये "एवः पदके प्रयोग करनेका 
क्या भाव है? र ~ 


 क्याभावदै 

| उत्तर- य्ह ज्ञान राब्द उपलक्षणमात्र दहै । 
अतयव इस कथनसे यह समञ्चना चाहिये कि ज्ञान, 
प्रकारा ओर सुख, रान्ति आदि सभी साचिक भावोंकी 
उत्पत्ति स्वगुणसे होती है । 


््र-रजोगुणसे खोभ उत्पन होता है, इस कथनका 


उत्तर-^्टव, पदका प्रयोग करके यह भाव 
दिखलाया है कि तमोगुणसे प्रमाद, मोह ओर अज्ञान ` 


क्या अभिप्राय है? 
उत्तर-“छोभः राब्दका प्रयोग भी यौ उपटक्षण- 


्रश्-सखगुणसे ज्ञान उत्पन होता है, इस कथनका कि ङोभ, प्रवृत्ति, आसक्ति, कामना, कर्मोका आरम्भ 


मत्र ही है । इस कथनसे मी यही समज्ञना चाहिये 


तो उत्पन्न होते ही है; इनके सिवा निद्रा, आङ्स्य, 
अप्रकारा, अप्रवृत्ति आदि जितने तामसभाव है-- 
वे सब भी तमोगुणसे ही उत्पन होते है । 








( 
सम्बन्ध-- स्वादि तीनों यणोके कार्य ज्ञान आका वर्णन करके अब सत्वयुणमें स्थिति कराने ओर रज 
तथा तमोयुणकरा त्याग करानेके टये तीनो यणो स्थित पुरुषकी भिन्न-मिन गतियोका प्रतिपादन करते हे - 


१ 


उध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः 
जघन्यगुणव्रत्तिखथा अधो गच्छन्ति तामसाः ॥१८॥ 


सच्वगुणमे स्थित पुरुष स्वगौदि उच्च रोकोको जाते है, रजोगुणमे स्थित राजख पुरुष मध्यमे 
अथौत्‌ मनुष्यलोके ही रहते है ओर तमोगुणके कायेरूप निद्रा, प्रमाद ओर आखस्यादिमे स्थित तामस 
पुरुष अधोगतिको अथौत्‌ कीर, पद्यु आदि नीच योनियोको तथा नरकादिको प्रात होते ह ॥१८॥५ 


गया है तथा छठे अध्यायके ४ शोकम जो पुण्यकम 
करनेवाखोके खोक माने गये है -उन्दीका वाचक यहां 
८उ्वम्‌? पद्‌ है ओर सािक पुरुषका जो मरनेके 


प्ररन-“ऊर्ष्वम्‌? पद किस स्थानका वाचक दै 

ओर सचगुणमें स्थित पुरुषोंका उसमे जाना क्या है 

उत्तर-मनष्यखोकसे ऊपर जितने भी खोक है-- 

१४ र्लोकमे जिनका वणन “उत्तमविदाम्‌ ओर बाद उन रोकोको प्राप्त हो जाना है, यही उनमें 
'अमलन्‌,--इन दो पदोके सहित “लोकान्‌, पदसे किया जाना है । 


# महाभारत, अश्वमेधपर्वके ३९ वै अध्यायका १० वाँ इटखोकं भी इसीसे मिरूता-जुरुता हे । 
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प्रसन- "मध्ये" पद किस स्थानका वाचक है ओर 
उसमे राजस पुरुषोंका रहना क्या है ? 


उत्तर-'मध्येः पद मनुष्यटोकका वाचक है ओर 
राजस मनुष्योका जो मरनेके वाद दूसरे छोकोमें न 
जाकर पुनः इसी लोकम मनुष्यजन्म पा केना है, 
यह्वी उनका “मध्यः मेँ रहना है । 

ग््र-'जघन्यगुण' ओर उसकी श्वत्तिः क्या है 
एवं उसमें सित होना तथा तामस मनुष्योका 
अघोगतिको प्राप्त होना क्या है 2 

उत्तर- “जघन्यः शाब्दका अर्थ नीच या निन्य होता 
है । अतः (जघन्यगुणः तमोगुणका वाचक है तथा 
उसके कायं प्रमाद, मोह, अज्ञान, अग्रकादा, अप्रवृत्ति 
, ओर निद्रा आदि उसकी व्रत्तिर्याँ है; एवं इन स्मे 
लगे रहना दही “उनमें सित ह्योनाः है । इन वृत्ति 
कगे रहनेवाठे मनुष्योको "तामसः कहते है । उन 
तामस मनुष्योंका जो मनुष्यदारीरसे वियोग होनेके 
बाद कीट, पतद्ध, पञ्च; पक्षी ओर वृक्ष आदि नीच 
योनि्योमे जन्म ठेना एवं रौरव, . कुम्भीपाक आदि 
नरकोमे जाकर यमयातनके घोर कटको भोगना है. - 
यही उनका अधोगतिको प्राप्त होना है । 


प्ररन-तीनां गुणोकी ब्द्धिमे मरनेवाेका प्रायः 
इसी प्रकार भिन-भिन फ १ वे ओर १५बें छोकोमे 
बतलाया ही गया था, फिर उसी बातको य्ह पुनः 
क्यं कहा गया 

उत्तर-उन शोको "दाः ओर "तदा इन काल- 


सम्बन्ध-तेरहवें अध्यायके २९ उटोकमे जो 
अच्छी-वुरी योनियोकरी प्रापिख्य पुनजंन्मका कारण है; 


गुणोके स्वरूप तथा गुणोके कायद्रारा वेधे हुए मदष्योकी गतिका किस्तारपूवैक प्रतिपादन शिया गया । हतर वर्णनसे 
0 "ज बात समल्लायी ययी कि मटष्यको प्रह्ठे तम ओर रजोयुणका त्याग करके सगुणे अपनी स्थाति करनी 


# नमोऽस्तु ते सवंत पव सवं # 


यह बात कही शरी कि गुर्णोका सक्त ही इत मदुष्यद्धे 





प 





क 9 


वाची अव्यर्योका प्रयोग है; अतएव दूसरे गुणोमे 
सखाभाविक सितिके होते इर भी मरणकाले जिस गुणक्ती 
बृद्धि मृल्यु होती है, उसीके अनसार गतिका परिवर्तन 
हो जाता है यदी भाव दिखलानेके घ्यि बह सिन- 
भिन गतियां बतल्मयी गयी हैँ ओर यद्या जिनकी 
सखाभाविक स्थायी सिति स्वादि गुणोंमे है, उनकी 
गतिके भेदका वणन किया गया है । अतएव पुनरुक्तिका 
दोष नहीं है | 








प्ररन-१ वं शोकम तो तमोगुणमें मरनेका फल 
केवर मूटयोनियोमें ही जन्म ठेना बतलाया गयां हे, 
यहा तामसी पुरुषोंकी गतिके वर्णनमँ (अघः 
पदके अर्थम नरकादिकी प्राप्ति भी कैसे मानी गयी 
हे ? 


उत्तर- हां उन साप्िक ओर राजस मनुष्योदी 
गतिका वणन है, जो अन्त समयमे तमोगुणकी बृद्धिमें 
मरते है । इसल्यि (अधः, पदका प्रयोग न करके 
"मूढयोनिषु पदका प्रयोग किया गया है; कोवि, ठेसे 
परुषोका उस गुणके सङ्गसे रेसा जन्म होता है जेसा 
कि सत्वगुणमं स्थित राजर्धिं भरतको हरिणकी ये नि 
मिलनेकी कथा आती है } किन्तु जो सदा ही तमोगुणके 
कार्यम स्थित रहनेवाठे तामस मनुष्य है, उनको 
नरकादिकी प्राति भी हो सकती है । १६ अव्यायत 
२० छोकमे भगवान कहा भी है कि वे तामसं 
खभाववाले मनुष्य आसुरी योनियोको प्राप्त होकर फिर 
उससे भी नीची गतिको प्राप्त होते है | 


उसीके असार इस अध्याये ववसे » <वें रटोकतक 














क 





म 


नान्यं 


| होता दे ॥ १९ ॥ 
प्र्-काटवाची भयदा अन्ययका ओर द्रष्टा 
राब्दका प्रयोग करके य्ह क्या भाव दिखलाया 
गया है ? 


उत्तर-इन दोनोंका प्रयोग करके यह दिखलाया 
गया है कि मनुष्यकी खाभाविक स्थितिसे विलक्षण 
यितिका वर्णन इस इरोकमे किया गया है । अभिप्राय 
यह है किं मनुष्य खाभाविक तो अपनेको शरीरधारी 
समञ्चकर कर्ता ओर भोक्ता बना रहता है- वह अपनेको 
समस्त कर्म ओर उनके फलरसे सम्बन्धरहित, उदासीन द्रष्टा 
नहीं समक्ता; परन्तु जिस समय शाख ओर अचायैके 
उपदेशद्रारा विवेक प्राप्त करके वह अपनेको द्रष्टा समक्षे 
खा जाता है, उस समयक्षा वणन ययौ किया 
जाता है । 


प्रन-गुणोसे अतिरिक्त अन्य किसीको कत्त नहीं 
देखना क्या है 


उत्तर-रन्द्रिय, अन्तःकरण ओर प्राण आदिकी 
श्रवण, दर्शन, खान-पान, चिन्तन, मनन, रायन-आसन 
ओर व्यव्रहार आदि सभी खामाविक चेष्टाओके होते 
समय सदा-सर्वदा अपनेको निगुंण-निराकार सचिदानन्द- 
घन ब्रह्मपर अभिनभावसे स्थित देखते इए जो रसे 


गुणानेतानतीत्य 


# चोदहवां अध्याय # 


चीन्देही 


जन्ममृत्युजरादुःखेविमुक्तोऽम्रतमद्ते 


७९.९२, 


चाहिये; ओर उक्षे वाद सच्वगुणका भी त्याग करके गुणातीत ह्यो जाना चाहिये । अतएव युणातीत ल्येनेके उपाय 
ओर युणातीत अवस्थाका फल अगले दो खो कोद्रारा बतठलाया जाता हे-- 

गुणेभ्यः कतोरं यदा द्रष्टानुपश्यति । 

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥१९॥ 


जिस समय द्वष्ठा तीनो शाणोके अतिरिक्त अन्य किंखीको कन्त नहीं देखता ओर तीना गुणोसे 
अत्यन्त परे सचिदानन्दघनसरूप सुद्ध परमात्माको तत्वसे जानता है, उस समय वह मेरे खरूपको 


समञ्चना है कि गुणोके अतिरिक्त अन्य कोई कत्त नहीं 
है; गुणोके कायं इन्द्रिय, मन, बुद्धि ओर प्राण आदि 
ही गुणोके कार्यरूप इन्दरियादिके विषयमे बरत रहे है 
(५।८,९); गुण दही गुणोमे बरत रहे है (३।२८); 
मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है-यदी गुणोसे 
अतिरिक्त अन्य किंसीको कर्ता न देखना है । 


प्रश्ष- तीनों गुणोसे अत्यन्त पर कौन है ओर उसे 
तत्वसे जानना क्या है 


उत्तर- तीनों गुणोंसे अत्यन्त पर यानी सम्बन्ध- 
रहित सच्चिदानन्दघन पूणेत्रह्म परमात्मा है ओर उसे 
तीनों गुणोसे सम्बन्धरहित ओर अपनेको उस निगुण- 
निराकार ब्रह्मसे अभिन्न समञ्षते इए उस एकमात्र 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मसे भिनन किसी भी सत्ताको न देखना- 
सर्वत्र ओर सदा-सव॑दा केव परमात्माको ही देखना 
उसे तसे जानना है | 


्रश-रेसी स्थितिके अनन्तर मद्भाव अथीत्‌ 
मगवद्भावको प्राप्त होना क्या है ? 


उत्तर-एेसी सितिके बाद जो सच्चिदानन्दघन ब्रह्मकी 
अभिनमावसे साक्षात्‌ प्राप्ति हो जाती है, वदी भगवद्भाव- 
को प्राप्त होना है। ` 


देहसम॒द्धबान्‌ । | 
॥ २०|| 














८०० ॐ नमोऽस्तु ते सयेत एव सये % 


~~~ 


यह पुरुष स्थूल दारीरकी उत्पत्तिके कारणरूप इन तीनों गुणोको उदद्घन करके जन्म, सत्यु, चृद्धा- 
वस्था ओर सव प्रकारके दुःखोसे मुक्त होकर परमानन्द को भराप्त होता है ॥२०॥ 


म्रश्न- यहां देही? पदके प्रयोगका क्या भाव 
है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि जो पहठे 
अपनेको देहम सित समञ्चता था, वदी गुणातीत होनेपर 
अग्रतको-ब्रह्मको प्रप्त हो जाता है| 


प्रभ्-श्ुणान्‌ः पदके साथ "एतान्‌, 'देहसमुद्धवान्‌ः 
ओर श्रीन्‌ः- इन विरोषणोकि प्रयोगका क्या माव है 
ओर गुणोंसे अतीत होना क्या है 
उत्तर- “एतान्‌? के प्रयोगसे यह बात दिखलायी 
गयी हे कि इस अध्याये जिन गुणोका खरूप बतटाया 
गया है ओर जो इस जीवात्माको शरीरम बोँधनेवाठे है, 
उन्दीसे अतीत होनेकी वात यछ कदी जाती है। 
"देह समुद्भवान्‌" विरोषण देकर यह दिखलाया है कि 
बुद्धिः अहङ्कार ओर मन तथा पाँच ज्ञानेन्िय, पाँच 
कर्मेन्द्रिय, पोच महाभूत ओर पच इन्दियोके विषय- 
इन तेस तच्वोका पिण्डख्प यह स्थूढ शरीर प्रकृति- 
जन्य गुणोंका ही कायं है; अतएव इससे अपना सम्बन्ध 
मानना ही गुणोंसे लिप्त होना है । एवं श्रीन्‌' विरोषण 
देकर यह ॒दिखलमया है कि इन गुणोकि तीन मेद हैँ 
ओर तीनोंसे सम्बन्ध छरृटनेपर ही मुक्ति होती है । रज 
ओर ॒तमका सम्बन्ध छ्ुटनेके बाद यदि सगुणसे 
सम्बन्ध बना रहै तो वह भी सुक्तिमे बाधक होकर 
पुनज॑न्मका कारण नन सकता है; अतरव उसका 
सम्बन्ध भी व्याग कर देना चाहिये । आत्मा वास्तवे 


असङ्घं है, गुणोके साथ उसका कुक भी सम्बन्ध नहीं 
हे; तथापि जो अनादिसिद्ध अज्ञानसे इनके साथ सम्बन्ध 
माना हआ है, उस सम्बन्धको ज्ञानके द्वारा तोड देना 
ओर अपनेको निगुण-निराकार सचिदानन्दघन ब्रह्मसे 
अभिन ओर गुणोंसे स्वधा सम्बन्धरहित समञ्च ठेना 
अर्थात्‌ प्रव्यक्षकी मति अनुभव कर लेना ही गुणोंसे 
अतीत हो जाना है| 


प्रभ-जन्मः मृत्यु, जरा ओर दु:खोंसे विमुक्त होना 
क्या है ओर उसके बाद अमृतको अनुभव करना क्या 


है 


उत्तर-जन्म ओर मरण तथा बा, युवा ओर बद्ध 
अवस्था शरीरकी होती दै; एवं आधि ओर व्यापि आदि 
सव प्रकारके दुःख भी इन्द्रिय, मन ओर प्राण आदिक 
सद्धातख्प रारीरमे दी व्याप्त रहते दै । अतएव निनका 
रारीरके साथ किंञ्चिन्मात्र भी वास्तविक सम्बन्ध नहँ 
रहता, रेसे पुरुष लोकटृष्टिसे दारीरमे रहते इए भी 
वस्तुतः शारीरके धम जन्म, मर्य ओर जरा आदिसे सदा- 
सर्वदा मुक्त ही है । अतः तच्वज्ञानके द्वारा शरीरसे 
सवथा सम्बन्ध त्याग हो जाना ही जन्म, मृत्यु, जरा 
ओर दुःखोंसे सर्वथा मुक्त हो जाना है । इसके अनन्तर 
जो अमरृतखखूप सचिदानन्दधन त्रह्मको अमिननभावसे 
प्रत्यक्ष कर ठेना हे, जिसे १९बे छोकमे भगवद्वावकी 
प्राधिके नामसे कहा गया है-वदी यह अग्रतः का 
अनुभव करना है । 


सम्बन्ध इत प्रकार जीवन-अवस्थामे ही तीना युणीसे अतीत ल्येकर मडष्य अप़तको प्रप्त लने जाताहै- _ 


इत रहस्ययुक्त वातकरो घुनकर युणातीत पुहषके लक्षण, आचरण जौर युणातीत बननेके उपाय जाननेकी इच्छ्म- 


ते अजुन पते है-- 
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किमाचारः 





॥ आचरणोवाखा होता है; तथा दे 
होता है ?॥ २९॥ 

्रश्न-'गुणान्‌' पदके साथ "एतान्‌" ओर श्रीन्‌ 
इन पोका बार-बार प्रयोग करके क्या भाव 
दिखलया है 

उत्तर-इससे यह भाव दिखटाया है कि जिन तीनों 
ुर्णोका विस्तारपूर्वक वर्णन इस अध्यायमें हो चुका 
है, उन्हीं तीनों गुणोंसे अतीत होनेके विषयमे अजुन 
पूछ रदे हें । 

प्रशर-्वौः लिद्धैः भवतिः इस वाक्यसे अनने क्या 
पूछा दै 

उत्तर इस वाक्यसे अजनने शासखरदष्टिसे गुणातीत 
पके रक्षण पूष है--जो गुणातीत पुरुषों खवाभाविकं 
होति दै ओर साधकोंके ल्य सेवन करनेयोग्य 
आदरं हैँ । 


्र्ष- "किमाचारः भवति" इस वाक्यसे क्या पूछा है ? 


उत्तर-श्ससे यह पृछा दहै कि गुणातीत पुरूषका 
व्यवहार कैसा होता है ९ अर्थात्‌ गुणातीत पुरुष किसके 


# चोदहर्वां अध्याय ॐ 


करेिङ्केखीन्‌ गुणानेतानतीतो 
कथं चेतांखीन्‌ गुणानतिवतेते ॥२ १॥ 


अञ्न बोले--इन तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष किन-किन खक्षणोसे युक्त होता दै ओर किंस 
प्रमो ! मञुष्य किस उपायसे इन तीनो गुणो अतीत 


(4.६4 


अजुन उवाच 


भवति प्रभो । 


साथ कैसा बरताव करता है ओर उसका रहन-सहन 
केसा होता है ? इत्यादि बातें जाननेके लिय यह 
प्रन किया है | | 

प्रभ-प्रमो' सम्बोधनका क्या भाव है ? 

उत्तर-मगवान्‌ श्रीकृष्णको “प्रमो कहकर अजने 
यह भाव दिखलाया है कि आप सम्पूणं जगत्‌के खामी 
कर्ता, हर्ता ओर सर्वसम्थं परमेश्वर है--अतएव आप 
ही इस विषयको पूर्णतया समञ्ञ सकते है ओर इसीच्यि 
मै आपसे पू रहा हं । 

्रश्न-+कथम्‌ एतान्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ अतिवतेते' इससे 
क्या पृछा हे ? 

उत्तर-इससे अनने "गुणातीतः बननेका उपाय 
पूछा है । अभिप्राय यह है कि आपने जो गुणातीत 
होनेका उपाय पहठे ८ उन्नीसवें शछोकमे ) बतलाया 
हे उसकी अपेक्षा भी सररु सा कौन-सा 
उपाय है, जिसके द्वारा मनुष्य शीघ्र दी अनायास इन 
तीनों गुणोंसे पार हो सके | 


सम्बन्ध--इत प्रकार अर्जुनके प्रूछनेषर भगवान्‌ उनके प्रशमिते “क्षणः ओर “जाचरणः विषयक दो 


्रश्ौका उत्तर चार शकोद्धारा देते ह-- 


श्रीमगवादवाच 
प्रकारं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न देष्टि संप्रवृत्तानि न निब्त्तानि काङ्घति॥२२॥ 


गी° त° १०९ 
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श्रीभगवान्‌ वोङे--दे अजुन ! जो पुरुष सत्वगुणके कार्यरूप प्रकादाको ओर रजोगुणके कायैरूप 
पचृत्तिको तथा तमोगुणके कार्यरूप मोहको भी न तो प्रवृत्त होनेपर बुरा खमञ्चता है ओर न निवृत्त 


होनेपर उनकी आकाल करता टे, ॥२२॥ 


म्र ध्रकादाम्‌ः पदका क्या अथं है तथा यहाँ 
सत्वगुणके कार्योमिंसे केव प्रकाशक ही प्रादुर्भाव 
ओर्‌ तिरोभावमें रागद्वेष न करनेके ल्यि क्यों कहा? 


उत्तर-ररीर, उच्य ओर अन्तःकरणे आलस्य 
ओर जडताका अभाव होकर जो इरकापन, निर्मख्ता 
ओर चेतनता आ जाती है उसका नाम (प्रकाराः है| 
गुणातीत पुरुषके अंदर ज्ञान, शान्ति ओर आनन्द 
नित्य रहते हैँ; उनका कभी अमाव होता दी नहीं | 
इसील्यि यहां सच्वगुणके कारयेमिं केवल प्रकाडशकी 
वात कही है । अभिप्राय यह है कि स॒च्वगुणकी किसी 
भी चरत्तिका उसके रारीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणे 
यदि अपने-आप प्रादुर्भाव हो जाता है तो बह उससे 
रेष नहीं करता ओर जव तिरोभाव हो नातादहैतो 
पुनः उसके आगमनकौ इच्छा नहीं करता; उसके 
्रादुर्माव ओर तिरोभावमे सदा ही उसकी एक-सी 
स्थिति रहती हे । 


प्रभ-्रवृत्तिम्‌' पदका क्या अभिप्राय है ? ओर यहं 
रजोगुणके कार्योमिसे केवल प्रवृत्ति" के ही प्रादुर्भाव 
ओर तिरोभावमे राग-दवेवका अभाव दिखलनेका क्या 
भाव दहे 


उत्तर-नाना प्रकारके कमं करनेकी स्फुरणाका नाम 
परवृत्ति है । इसके सिवा जो काम, खोभ, स्प्रहा ओर 
आसक्ति आदि रजोगुणके कायं दैवे गुणातीत 
पुरूषमे नदीं होते । कर्मोका आरम्भ गुणातीतके शारीर 
इन्दियोद्यारा भी होता है, वह ॒श्रदृत्तिणके अन्तगत ही 
आ जाता है; अतएव य्ह रजोगुणके कार्योमिंसे केवर 
“प्रवृत्तिः ही राग-दरेषका अभाव दिखलाया गया है । 





अभिप्राय यह है किं जव गुणातीत पुरूषके मनम किंसी 
क्मका आरम्भ करनेके ल्य स्फुरणा होती है या 
शरीशदिद्वारा उसका आरम्भ होता है तो वह उससे 
देष नदीं करता; ओर जब रेसा नहीं होता, उस 
समय वह उसको चाहता भी नहीं । किसी भी स्फुरणा 
ओर क्रिये प्रादुर्भाव ओर तिरोभावमे सदा ही उसकी 
एक-सी ही खिति रहती है । 

्र्र-“मोहम्‌' पदका क्या अभिप्राय है ओर यहलँ 
तमोगुणके का्यमिंसे केवर ममो ्के ही प्रादुर्माव ओर 
तिरोभावमे रागदरेषका अमाव दिखलानेका क्या 
भाव है ? 

उत्तर-अन्तःकरणकी जो मोहिनी ब्रत्ति है- जिससे 
मनुष्यको तन्द्रा, खप्र ओर सुति आदि अवस्था प्रा 
होती दै तथा शरीर, ऽन्दिय ओर अन्तःकरणे 
सगुणके कायं प्रकारका अभाव-सा हो जाता है 
उसका नाम मोहः है । इसके सिवा जो अज्ञान ओर 
प्रमाद आदि तमोगुणके कार्य है, उनका गुणातीतमे 
अभाव हो जाता है; क्योकि अज्ञान तो ज्ञानके पास आ 
नहीं सकता ओर प्रमाद बिना कतकि करे कोन ? 
इसलिये यहं तमोगुणके कार्यम केवल (मोहक प्रादुर्भाव 
ओर तिरोभाव राग-दरेषका अभाव दिखल्मया गया है । 
अभिप्राय यह हे किं जब गुणातीत पुरुषकरे शरीरमे तन्द्रा, 
खप्न या निद्रा आदि तमोगुणकी व्रच्तिर्योाँ व्याप्त होती 
ह तो गुणातीत उनसे द्वेष नहीं करता; ओर जब चे 
निचरत्त हो जाती दै, तब वह उनके पुनरागमनकी 
इच्छा नहीं करता । दोनों अवस्थाओंमे हयी उसकी सितति 
सदा एक-सी रहती है । 


+ 
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उस स्ितिसे कभी विचरित नदी होता, ॥ २३ ॥ 


्रश्च- “उदासीनः किसको कहते हैँ ओर “उसके 
सद्दा सित रहना? क्या हे 

उत्तर-जो केवल साक्षीभावसे सनका द्रष्टा रहता 
ह, दद्यवर्गके साथ जिसका किसी भी प्रकारसे कोई 
सम्बन्ध नहीं होता-उसे उदासीन कहते दै । इसी 
प्रकार तीनों गणोसे ओर उनके कार्यरूप रारीर, इन्द्रिये 
ओर अन्तःकरण एवं समस्त पदार्थोसे सब प्रकारके 
सम्बन्धोंसे रहित होकर रहना ददी उदासीनके सद्र 
दित रहना हे | 


प्रभ-गुणोके द्वारा विचलित न किया जाना 
क्या? 

ठत्तर-जिन जीवोंका गुणोके साथ सम्बन्ध दहै, 
उनको ये तीनों गुण उनकी इच्छा न होते हए भी 
व्र्ात्कारसे नाना प्रकारके कर्मोमिं ओर उनके फल- 
भोगे ल्गा देते है एवं उनको सुखी-दुखी बनाकर 
विक्षेप उत्पन्न कर देते है तथा अनेकों योनियोमे भटकाते 
7हते है; परन्तु निसका इन गुणोंसे सम्बन्ध नहीं रहता, 
उसपर इन गुणोका कोई प्रभाव नहीं रह जाता । गुणोके 
कार्यखूप दारीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणकी अवस्थाओंका 
नाना प्रकारसे परिवत्तंन तथा नाना प्रकारके सांसारिक 
पदार्थोका संयोग-वियोग होते रहनेपर भी वह अपनी 
सतिम सदा एकरस रहता है; यदी उसका गुणोदारा 
वरिचछित नहीं किया जाना हे | 


प्र्ष-गुण दही गुणोमे बरतते है, यह समञ्चनाः 
ओर यह समञ्जकर "स्थित रहना? क्या है ? 





# चोदहवाँं अध्याय # 


< ०२ 


~ शा का श का वा का का का शा शा ता था 


उदासीनवदासीनो गुणयो न विचाल्यते । 
५९ इः ७०५ = र 
वतेन्त॒ इत्येव योऽवतिष्ठति नेडते ॥ २३ ॥ 


जो सा्चीके सटदा स्थित हआ गुणोके दारा विचलित नहीं किया जा सकता ओर गुण दही 
>> ०१ + परमात्मामे १, = 
॥ वरतते है--ेखा समञ्चता हुआ जो सच्चिदानन्दघन परमात्मामे एकीभावसरे सित रहता दै ण्वं 


उत्तर-तीसरे अध्यायके २८वै शोकम शयुणा 
गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्ते।से जो बात कदी 
गयी है, यही बात “गुणा वर्तन्त इत्येवःसे कही गयी 
हे । अभिप्राय यह है कि इन्द्रिय, मन, बुद्धि ओर प्राण 
आदि समस्त करण ओर शब्दादि सब विषय, ये सभी 
गुणोके ही विस्तार हँ; अतएव इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि 
आदिका जो अपने-अपने विषयोमे विचरना दै-वह 
गु्णोका ही गुणोमे बरतना है, आत्माका इनसे कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं है । आत्मा नित्य, चेतन, सवथा 
असङ्क, सदा एकरस सचिदानन्दखरूप है-यह 
समज्ञना ही “गुण ही गुणोमे बरतते है यह 'समञ्चनाः 
हे; ओर रेसा समञ्चकर निगुण-निराकार सच्चिदानन्दघन 
पूर्णन्रह्म परमात्मामे जो अभिन्नभावसे सदाके छ्य नित्य 
सित हो जाना है, बही “सित रहना" हे । 

्रश्ष-“न इङ्गते क्रियाका प्रयोग करके क्या भाव 
दिखलाया गया हे ? 

उत्तर" इङ्गते" क्रियाका अथं है 'हिक्ता नही । 
अतएव इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलया गया 
हे कि गुणातीत पुरुषको गुण विचक्ति नहीं 
कर सकते, इतनी ही बात नहीं है; वह स्वयं भी 
अपनी सितिसे कभी किसी भी कार्म विचलित नहीं 
होता । क्योकि सचिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मामें 
अभमिननभावसे स्थित हो जानेके अनन्तर जीवकी भिन 
सत्ता ही नहीं रह जाती, तब कोन विचल्ति हो ओर 
कैसे हो 
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# नमोऽस्तु ते सवंत एव सवै # 
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समदुःखसुखः स्वसः 


त॒स्यप्रियाप्रियो 


धीरस्त॒ल्यनिन्दात्मसंस्त॒तिः ॥ २४ ॥ 


न 0 पा पा प प 


समटोषए्टादमकाञ्चनः । 





ओर जो निरन्तर आत्मभावमं स्थित, दुःख-सुखको समान समद्यनेवाला, मिट्धी, पत्थर ओर खर्णमें 
समान भाववाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अगप्रियको एक-सा माननेवाटा ओर अपनी निन्दा-स्तुतिमे भी समान 


भाववाला हे, ॥ २४ ॥ 

प्रयन-' खस्थः पदका प्रयोग करके क्या भाव 
दिखाया गया है ओर सुख-दुःखको समान समञ्चन 
क्या है? 

उत्तर-खस्थ पुरुष दी घुख-दुःखमे सम रह सकता हे, 
यह भाव दिखलानेके च्य यह “खस्थः; पदका प्रयोग 
किया गया है | अभिप्राय यह है कि साधारण मनुष्योंकी 
स्थिति प्रकृतिके कायरूप स्थर, सूक्ष्म ओर कारण-- 
इन तीन प्रकारके शरीरोँमैसे किसी एकमे रहती दी है; 
अतः वे खस्थः नहीं ठै, किन्तु श्रकृतिस्थः हैँ । ओर रेसे 
पुरुष ही प्रक्ृतिके गुणोको भोगनेवाठे हैँ ( १३।२१ ), 
इसञ्यि वे सुख-दुःखमें सम नदीं हो सक्ते । गुणातीत 
पुरुषका प्रकृति ओर उसके कार्यसे कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं रहता; अतएव वह “खस्थ है--अपने सचिदा- 
नन्दखरूपमं सित है । इसच्यि शरीर, इन्द्रिय ओर 
अन्तःकरणमे सुख ओर दुःखोका प्रादुर्भाव ओर तिरोभाव 
होते रहनेपर भी गुणातीत पुरुषका उनसे कुछ भी सम्बन्ध 
न रहनेके कारण वह उनके द्वारा सुखी-दुखी नहीं 
होता; उसकी सिति सदा सम ही रहती है | यही 
उसका सुख-दुःखको समान समञ्नना है । 


प्रभ- लोष्ट, अरम ओर काञ्चन--इन तीनों राब्दोका 
भिन-मिनन अर्थं क्या है £ एवं इन तीनोमे समभाव 
क्याहे? 

उत्तर-गोबर ओर मिद्रीको मिलकर जो कचे 
घरमे ठेप किया जाता है, उसमेसे बचे हए पिण्डको या 
खोहेके मेर्को “लोष्ट कहते है । अरम पत्थरका नाम 





है ओर काच्चन नाम सुवर्णका है। इन तीनोमे जो 
ग्राह्य ओर त्याज्य वुद्धिका न्‌ होना हे ॥ वही समम 4 
है | इनमें गुणातीतकी समताका वणन करके यह भाव 
दिखलाया है कि संसारके जितने भी पदार्थं है निनको 
खोग उत्तम, नीच ओर मध्यम त्रेणीके समक्षतेहै उन 
सवमें गुणातीतकी समता होती है, उसकी द्मे सभी 
पदाथ मृगतृष्णाके जरूकी भति मायिक होनेके कारण 
किसी भी वस्तुमे उसकी मेदबुद्धि नहीं होती । 


प्रभ-प्धीरः' पदका क्या भाव है ९ 


उत्तर- ज्ञानी अथवा वैर्यवान्‌ पुरुषको '"धीर' कहते है 
गुणातीत पुरुष बडे-से-बडे सुख-दुःखोंकी प्राप्िमें भी अपनी 
सितिसे विचलित नहीं होता ( ६।२१, २२); क्योकि 
उसकी बुद्धि सदा ही स्थिर रहती है । अतएव सबसे 
बटकर वर्यवान्‌ भी वही है | 


प्रश्र-'प्रिय' ओर “अप्रियः राब्द किसके वाचक है 
ओर इनमे सम रहना क्या है ? 


उत्तर-जो पदाथे शारीर, इन्द्रिय, मन॒ ओर बुद्धिके 
अनुकूढ हो तथा उनका पोषक, सहायकः एवं शान्ति 
प्रदान करनेवाला हो- वह खोकटष्टिसे प्रिय, कहलाता 
है; ओर जो पदां उनके प्रतिकरूर हो, उनका क्षय- 
कारक, विरोधी एवं ताप पर्हैचानेवाखा हो - वह लोक- 
टृष्टिसे “अग्रियः माना जाता है । रेसे अनेक प्रकारके 
पदार्थेसि ओर प्राणियोंसे शरीर, इन्द्रिय ओर अन्तः- 
करणका सम्बन्ध होनेपर भी जो किसी मेदबुद्धिका 
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१--अषपमान गुणातीत जडभरतकां वमता 





[स #॥ ॐ 
४० -न न विज्ारिर्श्छ्दाः । # 
रर्भरित्यागी शुणगातीतः स्व॒ उच्च्यते ॥ ( १८ । 2. ) 
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न होना है- यदी “उनमें सम रहना' है ] गुणातीत 
पुरुषका अन्तःकरण ओर इउन्द्रियोके सहित इरीरसे 
किसी प्रकारका सम्बन्ध न रहनेके कारण उनसे सम्बन्ध 
रखनेवाले किसी भी पदा्थमे उसका मेद भाव नहीं होता । 
अमिप्राय यह है कि साधारण मनुष्योंको प्रिय वस्तुक 
संयोगे ओर अप्रियके वियोगमें राग ओर हषे तथा 
अप्रियके संयोग्मे ओर प्रियके वियोगमें देष ओर शोक 
होते 8; किन्तु गुणातीतमे देसा नदीं होता; वह सदा- 
सर्वदा रागे ओर हष-रोकसे सवथा अतीत 
एता है | 


मानापमानयोस्तल्यस्तुल्यो 
गुणातीतः स 


सवारम्भपरित्यागी 


# चोदहवों अध्याय ॐ 


< ०९५ 


न भ = 


म्रक्ष निन्दा ओर स्तुति किसको कहते है तथा 
उनको तुल्य समञ्लना क्याहै 

उत्तर-किसीके सच्चे या शले दोषोंका वर्णन करना 
निन्दा है ओर गुणोका बखान करना स्तुति है; इन 
दोनोंका सम्बन्ध अधिकतर नामसे ओर कुछ शरीरसे 
है । गुणातीत पुरुषका “शरीरः ओर उसके ^नाम' से 
किञ्िन्मान्न भी सम्बन्ध न रहनेके कारण उसे निन्दा 
या स्तुतिके कारण शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता; 
नतो निन्दा करनेवारेपर उसे क्रो होता है ओर न 
स्तुति करनेवाटेपर वह प्रसनन ही होता है । उसका 
सदा-सर्वदा एक-सा ही भाव रहता है, यही उसका उन 
टोनोमे सम रहना है । 


मित्रारिपक्षयोः । 
उच्यते ॥२१५॥ 





जो मान ओर अपमानमे खम हे एवं मित्र ओर वैरीके पश्चमे भी सम देः सम्पूणं आरम्भोमे 
कन्तीपनके अभिमानसे रदित वह पुरूष गुणातीत का जाता हे ॥ २५ ॥ 


्र्-मान ओर अपमानमे सम रहना क्या है 

उत्तर-मान ओर अपमानका सम्बन्ध अधिकतर 
दारीरसे दै। अतः जिनका शारीरम अभिमान दहै, वे 
संसारी मनुष्य मानमें राग ओर अपमान देष करते हे; 
इससे उनको मानमें हषं ओर अपमानमे शोक होता है 
तथा वे मान करनेवाटेके साथ त्रेम ओर अपमान करने- 
वालेसे वेर भी करते है । परन्तु गुणातीतः पुरुषका 
ररीरसे कुछ भी सम्बन्ध न रहनेके कारण न तो शरीर- 
का मान होनेसे उसे हषं होता है ओर न अपमान होने- 
ते शोक ही होता है । उसकी द्मे जिसका मानापमान 
होता है, जिसके द्वारा होता है एवं जो मान-अपमान- 
हप कार्यं है ये सभी मायिक ओर स्वप्नवत्‌ है; अतएव 
मान-अपमानसे उसमे किंञ्चिन्मात्र भी रागद्वेष ओर 
हर्ष-रोक नहीं होते । यदी उसका मान ओर अपमानमे 
सम रहना है | 





प्रभ-मित्र ओर वैरीके पक्षोमे सम रहना क्या है 2 


उत्तर-यथपि गुणातीत पुरुषका अपनी ओरसे 
किसी मी प्राणी मित्रया रात्रमाव नहीं होताः इसलिये 
उसकी इष्टि को मित्र अथवा वैरी नहीं हैः तथापि लोग 
अपनी भावनाके अगुसार उसमे मित्र ओर श्ुभावकी 
कल्पना कर छते है । उसीकी अपेश्षासे भगवान्का यह 
कथन हे कि वह मित्र ओर शघुके पक्षोमं सम रहता 
है | अभिप्राय यह है किं तैसे संसारी मनुष्य अपने 
साथ मित्रता रखनेवाखोंसे, उनके सम्बन्धी एवं हितेषियों- 
से आत्मीयता ओर प्रीति करते है तथा उनके पक्षमें 
अपने स्वत्वका त्याग करके उनकी सहायता करते दे; 
ओर अपने साथ वैर र्खनेवाखंसे तथा उनके सम्बन्धी 
जर हितैषियंसे द्वेष रखते है, उनका बुरा करनेकी 
इछा रखते है एवं उनका अहित करने अपनी शक्ति- 
करा व्यय करते है--गुणातीत इस प्रकार नही करता । 
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वह॒ दोनों पक्षवारोमे समभाव रखता है, उसके द्वारा सम्पूर्णं क्रियाओंका पूर्णूपसे व्याग करनेवाला 
सबके हितकी दही चेष्टा हआ करती है, वह किंसीका कहा हे | 

भी बुरा नदीं करता ओर उसकी किसीमें भी मेदबुद्धि 
नहीं होती । यदी उसका मित्र ओर वेरीके पक्षोमे सम 
रहना है । | 


ग्र्ञ-श्गुणातीतः स उच्यतेः इस वाक्यका क्या भावहै 


उत्तर-इस वायसे अज्जुनके प्ररनोमेसे दो ग्रस्नोके 
उत्तरका उपसंहार किया गया हे । अभिप्राय यह है कि 
२२्वे, २२३, रश्व ओर २८्वं इोकोमे जिन 

उत्तर- आरम्भः राब्द यहाँ क्रियामात्रका वाचक लक्षणोँका वणन किया गया है--उन सव रक्षणोंसे जो 
हे; अतएव गुणातीत पुरुषके शरीर, इन्द्रिय, मन ओर युक्त है, उसे छोग "गुणातीतः कहते हैँ । यदी गुणातीत 
बुद्धिस जो कुछ भी राखरानुकूट क्रिया प्रारब्धानुसार पुरुषकी पह चानके चिह्न हैँ ओर यही उसका आचार 
रोकसंग्रहके व्यि अर्थात्‌ छोगोंको बुरे मार्मसे हटाकर . व्यवहार दै । अतएव जवतक अन्तःकरणमे राग-देष, 
अच्छे मागंपर ख्गानेके उदेश्यसे आ करती है उन विषमता, ह-शोक, अविद्यया ओर अभिमानका ठेदामाच्र 
सवका ` वहं किसी अरामं भी कर्ता नहीं बनता । यही भी रहे तवतक समञ्लना चाहिये कि अभी गुणातीत 
भाव ॒दिखलानेके स्यि उसे (सर्वारम्भपरित्यागी' अर्थात्‌ अवस्था नहीं प्राप्त इई है । 


प्र्ञ-“सवारम्भपस्त्यागीः. का क्या भाव है 





सम्बन्ध इस प्रकार जजुनके दो प्रशरोकरा उत्तर देकर अव गुणातीत वननेके उपायविषयक तीसरे प्रभका 
उत्तर दिया जाता है । यद्यपि £ ९वे रलोकरम मगवान्‌ने गुणातीत वननेका उपाय जपनेको कर्त्ता समल्ञकर 
निरन्तर नि्ुंण-निराकार स्िदानन्दधन ब्रह्मे स्थित रहना वतला द्यि था एवं उपयुक्त चार श्रीकोसे 
गुणात तके जिन लक्षण ओर जाचरणोका वर्णन किया गया हे---उनको आदनं मानकर धारण करनेका अभ्यास भौ 
गुणातीत वननेका उपाय माना जाता है; भिन्त जजुंनने इन उपा्योसे मिच् दूसरा कोहं सरल उपाय जानने- 
करी इच्छमसे ग्र्च किया था, इसटिये उन्हे अनुक्रूठ मगवान्‌ दूसरा सरल उपाय वतटाते है-- 


मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स॒ गुणान्‌ समतीत्येतान्‌ वबद्यभूयाय कल्पते ॥२६॥ 


ओर जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोगके द्वारा जुदचको निरन्तर भजता हे, वह इन तीनो गणको 
भदी्भोति खंधकर सच्चिदानन्दघन बह्यको प्राप .होनेके ल्यि योग्य बन जाता हे ॥ २६ ॥ 

्ररन-'अन्यमिचारी भक्तियोगः किसको कहते है सर्वस्व है; उनके अतिरिक्त हमारा ओर कोई नहीं है _ 

ओर उसके द्वारा भगवान्‌को निरन्तर भजना क्या है £ रेषा समञ्ञकर उने जो स्ार्थरहित अतिशय ्रद्धापूवैकं 

उत्तर-केवलमात्र एक परमेर ही सर्वश्रेष्ठ है वे अनन्यप्रेम करना है, वही भक्तियोग है । अर्थात्‌ जिस 

ही हमारे स्वामी, शरण लेनेयोग्य, परम गति ओर परम प्रमे स्वार्थ, अभिमान ओर व्यभिचारका जरा भी दोष 

आश्रय तथा माता-पिता, भाई-बन्धु, परम हितकारी ओर न हो; जो सर्वथा ओर सर्वदा पूर्णं ओर अल रहे; 











# चोदहवां अध्यायं # 
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जिसका तनिक-सा अंडा भी भगवान्‌से भिन वस्तुक 
ग्रति न हो ओर जिसके कारण क्षणमात्रकी भी 
मगव्रानूकी विस्मरति असद्य हो जाय---उसका नाम 
(अव्यभिचारी भक्तियोग" है । ओर रेसे मक्तियोगके द्वारा 
जो निरन्तर भगवानके गुण, प्रभाव ओर रीलाओंका 
श्ररण-कीर्तन-मनन, उनके नामोंका उच्चारण, जप 
तथा उनके खखूपका चिन्तन आदि करते रहना हे 
एवं मन, वुद्धि ओर शरीर आदिको तथा समस्त पदार्थो 
को भगवान्‌का दी समञ्चकर निष्कामभावसे अपनेको 
केव निमित्तमात्र समञ्जते दर उनके आज्ञानुसार 
उन्दीकी सेवारूपमे समस्त क्रियाओंको उनन्हीके ल्य 
करते रहना है-- यही अव्यभिचारी भक्तियोगके द्वारा 
मगवानूको निरन्तर भजना हे । 

प्ररन- "माम्‌? पद यहो किसक। वाचक है ? 

उत्तर-"माम्‌ पद्‌ यहो सवेशक्तिमान्‌, सर्वान्तयामी 
सर्वव्यापी, सर्वाधार समस्त जगते हत्ता-कत्ता 
पुरम दया, सबके सुद्ृ्द्‌, परम प्रमी सगुण परमश्वरका 
वाचक हे | 
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प्रन -गुणान्‌ःके साथ (एतान्‌ पदके प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है ओर उपर्युक्त पुरुषका उन गुणोंसे 
अतीत होना क्याहै | 

उत्तर-'गुणान्‌, पदके साथ "एतान्‌? विरेषण 
देकर यह दिखटाया गया है कि इस अध्यायमे निन 
तीनों गुणका विषय चरू रहा है, उन्हीका वाचक यहां 
"गुणान्‌" पद है तथा इन तीनों गुणोंसे ओर उनके 
कायंरूप शारीर, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिसे एवं समस्त 
सांसारिक पदार्थोसे किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध न 
रहना, उन गुणोसे अतीत होना है । 


प्ररन-त्रह्मभूयाय कल्पते 


रस॒ वाक्यका क्या ` 
भाव है? | 


उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि उपयुक्त 
प्रकारसे गुणातीत होनेके साथ ही मनुष्य त्रह्मभावको 
अर्थात्‌ जो निुण-निराकार सच्चिदानन्दघन पृणत्रह्म हैः 
निसको पा लेनेके बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं 
रहता तथा जो सब प्रकारके साघनोका अन्तिम फर है- 
उसको अभिनभावसे प्राप्त करनेका पात्र बन जाता है । 


सम्बन्ध--उयपर्युक्त उ्त्ोकमे सगुण परमेधरकी उपासनाका फल निगण-निराकार ब्रह्मकी प्राप्ति बतलाया 
गया तथा  ९वें सोके गुणातीत-अवस्थाका फल मगवद्धावकी प्रापि एवं २०बें रटोकमे "अपरतः की प्रापि 
वरतटाया गया । अतएव पएलर्मे विषमताक्री ङ्काका निराकरण करनेफे ठिये सबकी एकताका ्रतिपादन करते इए 
टत जध्यायका उपतसंहार करते हं-- 


ब्रह्मणो हि प्रति्ाहमम्रतस्याव्ययस्य च। 


राश्चतस्य च धर्मस्य सखस्येकान्तिकस्य च ॥२७॥ 


क्योकि उस अविनादी परबद्यका ओर अस्नुतका तथा नित्यघम॑का ओर अखण्ड एकरस आनन्द्का 
आश्रय में ह ॥ २७ ॥ 


| प्रन-श्रह्मणः' पदके साथ 'अन्ययस्यः विरोषण उत्तर-श्रह्मणः' पदके साथ +अन्ययस्यः विशेषण 
+ देनेका क्या अभिप्राय है ओर उस ब्रह्मकी प्रतिष्ठा भै देकर यह माव दिखलया गया है किं य ब्रह्म! पद्‌ 
£, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? ्रकृतिका वाचक नहीं है, किन्तु निरुण-निराकार 
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परमात्माका वाचक है ओर उसकी प्रतिष्ठा मेंट, इस 
कथनका य्ह यह अभिप्राय है किं वह ब्रह्म सञ्ज सगण 
परमेश्चरसे भिन नहीं है; अतएव पिछटे रंछोकमे जो 
ब्रह्मकी प्राप्ति बतलखायी गयी है, व्ह भी मेरी दही 
प्राप्ति है । 


प्रभ-“अगृतस्यः पद किंसका वाचक है ओर 
अगरतकी प्रतिष्ठा मै ह, इस कथनका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-“अग्रृतस्य' पद भी जिसको पाकर मनुष्य अमर 
हो जाता है, अर्थात्‌ जन्म-मृद्युरूप संसारसे सदके ल्यि 
छुट जाता है-उस ब्रह्का ही वाचक है । उसकी प्रतिष्ठा 
अपनेको बतलकर भगवान्‌ने यह दिखटाया है किं वह 
अमृत मी मुञ्चसे भिनन नहीं है; अतएव इस अध्यायके 
बीसरवे स्खोक्मे ओर तेरहवै अध्यायके वारहये स्छोकमे 
जो “अमृतः की प्राप्ति बतदायी गयी है, वह भी मेरी 
ही प्राप्ति है । 

प्रभ्र-“राश्चतस्यः विशेषणके सहित धर्मस्य पद 
किंसका वाचक है ओर भगवान्‌का अपनेको रेसे घर्म- 
की प्रतिष्ठा बतखानेका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-जो नित्यधमं है, बारह अष्यायके अन्तिम 
स्छोकमें जिस समत्वरूप धर्मको श्वर्मामरतः नाम दिया 


४ 


गया है तथा इस प्रकरणम जो गुणातीतके लक्षणोक्त 
नामसे वर्णित इञा दहै-उसका वाचक यह “शाखतस्य 
विशेषणके सहित भधम॑स्यः पद है । एेसे धमकी प्रतिष्ठा 
अपनेको बतटाकर भगवान्‌ने यह भाव दिखलायां है 
कि इसका फक भीमे ही &, अर्थात्‌ इस धर्मक 
आचरण करनेवाला किसी अन्य फल्को न पाकर 
मुञ्चको ही प्राप्त होता है । 


# 
भ ~ च व 


प्रभ-^देकान्तिकस्यः विरोषणके सहित सुखस्य 
पद किंसका वाचक है ओर उसकी प्रतिष्ठा अपनेकतो 
बतलानेका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-र्पौचवे अध्यायके र्वे इ्लोकमे जो 
"अक्षय सुख' के नामसे, छठे अध्यायके २ १वें स्छोकसें 
(आत्यन्तिकः सुखके नामसे ओर २८ रस्लोकमें 
“अत्यन्त सुखः के नामसे कहा गया है-उसी नित्य 
परमानन्दका वाचक यहाँ 'टेकान्तिकस्यः विशेषणे 
सहित सुखस्य पद दह । उसकी प्रतिष्ठा अपनेको 
बताकर भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि वह नित्य 
परमानन्द मेरा ह्वी खरूप दे, मुञ्चसे भिन्न कोई अन्य 
वस्तु नहीं है; अतः उसकी प्रप्ति भी मेरी हयी 
प्रापि है । 


न, :› क 
ॐ तत्तदिति श्रीमद्वगवीतापूपनिषत्सु ब्रह्मविचायां योगशयास्ते श्रीकृष्णा नसंवादे 
गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्द्रोऽध्यायः ॥४४॥ 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


पञ्चदशोऽध्यायः 


इस अध्यायमें सम्पूर्णं जगते कर्ता-हर्ता, सर्वशक्तिमान्‌, सबके नियन्ता, सवन्यापीः 
अन्तर्यामी, परम दया, सवके सुद्‌, सर्वाधार, शरण लेनेयोग्य, सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम 
गुण, प्रभाव ओर सखरूपका वर्णन किया गया है । एवं क्षर पुरुष ( क्षत्र ), अक्षर पुरुष (कषेत्रज्ञ ) ओर 
पुरषोत्तम ८ परमेश्वर )--इन तीनोंका वर्णन करके, क्षर ओर अश्षरसे भगवान्‌ किस प्रकार उत्तम है, वे किंस 
य्यि "पुरुषोत्तमः कहलाते है, उनको पुरुषोत्तम जाननेका क्या माहात्म्य है ओर किंस प्रकार उनको प्राप्त 
किया जा सकता है- इत्यादि विषय भली्भोति समक्ञाये गये है । इसी कारण इस अध्यायका नाम ुरुषोत्तमयोग' 
र्वा गया है | 


अध्यायक्रा नाम 


[= इस अध्याये पले ओर दूसरे कोम अशचतथ बृक्षके रूपकसे संसारका वणन 
किया गया है; तीसरेमे संसारबक्षके आदि, अन्त ओर प्रतिष्ठाकी अनुपरन्धि बतलाकर 
र वैरग्यरूप शखद्वारा उसे काटनेकी प्रेरणा करते इए चौयेमे परमपदखरूप परमेश्वरको प्राप्त करनेके च्य 
उसी आदिपुरुषकी शरण प्रहण करनेके ल्य कहा है । पँचवे श्लोकम उस परम पदको प्राप्त होनेवाले पुरुषोके 
लक्षण बतलकर छठेमे उसे परम प्रकाशमय ओर अपुनराचृ्तिशीक बतलया है । तदनन्तर सातवेसे ग्यारहवे 
स्येकतक जीवका खरूप, मन ओर इन्द्रियोंके सहित उसके एक शरीरसे दूसरे शरीरम जानेका प्रकारः रारीरमे 
एकर इन्द्रिय ओर मनकी सहायतासे विषयोके उपभोग करनेकी बात ओर प्रत्येक अवस्थामे स्थित उस 
जीवात्ाको ज्ञानी ही जान सकता है, मलिन अन्तःकरणवाला पुरुष किसी प्रकार भी नहीं जान सकता--इत्यादि 
विपरयोका वर्णन किया गया है । बारहरवेमे समस्त जगतको प्रकाशित करनेवाटे सूयं ओर चनद्रमामे स्थित तेजको 
मगवानूका ही तेन बतलाकर तेरहवे ओर चौदहवमे भगवानको परध्वीमे प्रवेश करके समस्त प्राणियोके धारण 
करनेवाले, चन्द्रूपसे सवके पोषण करनेवाठे तथा वैश्वानररूपसे सव प्रकारके अनको परचानेवारे बतढाया हे 
ओर पद्हवैमे सबके हदये सित, सबकी स्मृति आदिके कारण, समस्त बेदोद्रारा जाननेयोम्य, वेदोको जाननेवाले 
ओर वेदान्तके कर्ता बतलाया गया है । सोखृहवें इटोकमे समस्त मूतोंको क्षर तथा कूटस्य आत्माको अक्षर 
पुरुष बतलकर सतरहवेमे उनसे भिन्न सर्वव्यापी, सबका धारण-पोषण करनेवाले, अविनायी परमात्माको 
पुरषोत्तम बतलाया गया है । अटारहवेमे पुर्षोत्तमत्वकी प्रसिद्विके देतका प्रतिपादन करके उन्नीसवेमे भगवान्‌ 
्ीकृष्णको पुरुषोत्तम समञ्लनेवारेकी एवं बीस इटोकमे उपर्युक्त गुद्यतम विषयक ज्ञानकी महिमा कहकर अध्यायका 
उपसंहार किया गया है | 


सम्बन्ध--चौदहवे अध्यायमे पववत अठारह छकतक् तीनों युणोके स्वरूप, उनके कार्य एवं उनकी 
वन्धनक्रारिताक्रा गौर वषे ९ मलठष्योकी उन्तम, मध्यम जादि गतियोका विस्तारपूर्वक वणन करके उ्री्वें ओर 
गी० तण १०२- 














# नमोऽस्तु ते सर्वत पव सवं # 


कि रि नि पणि 


 बीसवें टट्ीकोंमेँ उन युणोतते अतीत ह्योकर भगवद्धावकौ प्राप्त होनेका उपाय जौर फल वतटाया यया । उसके बाद 


अजुंनके पूछनेपर २ वेते २५बेँ सटोकतक ुणातीत पुरुषके लक्षणों जौर जाचर्णोका वर्णन करके २६ वे उटोकमे 
सगुण परमंधरके अव्यभिचारी भक्तियोगको गुणोते अतीत होकर ब्ह्यप्रा्िका पात्र वननेका सरट उपाय बतठलाया 
गया; अतएव भगवान्‌ अन्यभिचारी भक्तियोगरूप अनन्यग्रेम उत्पत्र करानेके उदरयस्े अव उस सगुण परमेधर 
पुरुषोत्तम भगवान्‌के गुण, प्रभाव ओर स्वरूपका एवं गुणोतते अतीत होनेमे प्रधान साधन वैराग्य ओर भगवत्‌- 
दररणागतिका वणन करनेके व्यि पंद्रह्वे जध्यायका आरम्भ किया जाता है । य्य पट्टे संसारमें वैराग्य उत्प 
करानेके उदेस्यतसे तीन कोकोद्रारा संसारका वर्णन वृक्षके ख्ये करते हए ॒वैराग्यरूप श्रचखद्रारा उसक्रा छेदन 


करनेके व्यि कहते है-- 


श्रीभगवाटुवाच 


उष्वेमूरमधःशाखमश्वत्थं 


प्राहुरव्ययम्‌ । 


छन्दांसि यस्य पणोनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १॥ 


श्रीभगवान्‌ वोटे--आदिपुरुष परमेश्वररूप मूखवाटे ओर बह्यारूप मुख्य द्ाखावाले जिस संसाररूप 
पीपलके चृश्चको अविनाद्ी कते है; तथा वेद जिसके पत्ते कटे गये है--उस संसाररूप चक्षको जो 
पुरुष मूरसदित तत्वसे जानता है, वह वेदके तात्पर्यको जाननेवाला दे ॥ १ ॥ 


प्रभ यहाँ अश्वत्थः शब्दके प्रयोगका ओर इस 
संसारख्प वृक्षको “ऊष्वैमूढ' कहनेका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-अश्चत्यः पीपल ब्रक्षको कहते हैँ । समस्त 
वृक्षम पीपल्का वृक्ष उत्तम माना गया है| इसय्ि 
उसके रूपकसे संसारका वर्णन करनेके ल्यि यहो 
(अश्चत्थ'का प्रयोग किया गया है | “मूढः शाब्द कारण- 
का वाचक है । इस संसारवरक्षकी उत्पत्ति ओर इसका 
विस्तार आदिपुरुष नारायणसे दी हआ है, यह वात 
चौथे सटोकमे ओर अन्यत्र भी सखान-स्थानपर कही 
गयी है | वे आदिपुरुष परमेश्वर नित्य, अनन्त ओर 
सवके आधार है एवं सगुणदूपसे सबसे ऊपर नित्य 
धामे निवास करते है, इसय्यि “ऊध्वं नामसे के 
जाते है । यह संसारवृक्ष उन्दी मायापति सवैराक्तिमान्‌ 
परेदवरसे उत्पनन हआ है, इसलिये इसको ऊउष्वमूट' 
अर्थात्‌ ऊपरकी ओर मूटवाला कहते है | अभिप्राय 





यह है कि अन्य साधारण ब्रक्षका मूक तो नीचे पृध्वीके 
अंदर रहा करता दहे, पर इस संसारवृक्षका मूक 
ऊपर है--यह बडी अटोकिक बात है | 

प्रभञ-इस संसारव्रक्षको नीचेकी ओर राखावाखा 
कहनेका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-संसारवृक्षकी उत्पत्तिके समय सबसे पहले 
ब्रह्माका उद्धवहोतादहै, इस कारण ब्रह्मा ही इसकी 
प्रधान राखा है । ब्रह्माका खोक आदिपुरुष नारायणके 
नित्य धामकी अपेक्षा नीचे हे एवं ब्रह्माजीका अधिकार 
भी भगवान्‌की अपेक्षा नीचा है ब्रह्मा उन आदिपुरुष 
नारायणसे ही उत्पन होते है ओर उन्हीके शासने 
रहते है इसल्यि इस संसारचरक्षको (नीचेकी ओर 
राखावाखा' कहा है । 

प्रशन“ अन्ययम्‌' ओर ््राहःः-इन दो पदोके 
प्रयोगका क्या भाव है 
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ऊध्टमूलमघःराखमश्वव्थं  प्राहुरः्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पणीनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ (६५। १) 
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# पद्रहवां अध्याय # 


भि कः कि भि 
त ति त म 


उत्तर-इन दोनों पदोंका प्रयोग करके भगवानने 
यह भाव दिखटाया है कि ययपि यह संसारलबरक्ष 
पिित्तेनरील होनेके कारण नाङावान्‌, अनित्य ओर 
क्षणभङ्गुर है तो भी इसका प्रवाह अनादिकारुसे चटा 
अता है, इसके प्रवाहका अन्त भी देखनेने नहीं आता; 
इसव्यि इसको अव्यय अर्थात्‌ अवरिनाडी कहते हैँ | 
क्योकि इसका मूक सवशाक्तिमान्‌ परमेश्वर नित्य 
अविनारी है । किन्तु वास्तवमे यह संसारवृक्ष अव्रिनासी 
नहीं है । यदि यह अव्यय होता तो न तो अगले 
तीसरे श्रोकमे यह कहा जाता कि इसका जैसा खसखूप 
ब्रतलछाया गया है, वेसा उपर्न्ध नहीं होता ओर न 
हसको वैराग्यरूप द्द्‌ राखके द्वारा छेदन करनेके 
व्यि दही कहना बनता । 


प्ररन-वेदोको इस संसारव्रक्षके पत्ते बतखानेका 
क्या अभिप्राय है 2 


उत्तर-पत्ते वृक्षकी राखासे उत्पन एवं बृक्षकी 
रक्षा ओर बृद्धि करनेवारे होते है । वेद भी इस संसार- 
हप वृक्षकी मुख्य शाखारूप ब्रह्मासे प्रकट हए है ओर 
्ेदव्िहित कमेसि ही संसारकी बृद्धि ओर रक्षा होती 


कि कि कि कि 


८११ 


~~ ~ च~ ~ ~ 


है, इसघ्यि वेदोको पत्तौका स्थान दिया गया हे । 


त त ति त ति ज मि ति म त त त 





प्र्ष-जो उस संसारबरक्षको जानता है, वह 
वेदोको जानता है- -इस कथनका क्या अभिप्राय है 2 


उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है किं जो 
मनुष्य मूरसदित इस संसारब्क्षको इस प्रकार तत्से 
जानता है कि सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी मायासे 
उत्पन्न यह संसार बृक्षकी भांति उत्पत्ति-विनाशशील 
जर क्षणिक है, अतएव इसकी चमक-दमकमे न फस 
कर॒ इसको उत्पन्न करनेवाठे मायापति परमेखरकी 
शरणमे जाना चाहिये ओर रेसा समञ्चकर संसारसे 
विरक्त ओर उपरत होकर जो भगवानकी शरण ग्रहण 
कर ऊेता है-वही वास्तवमे वेदोको जाननेवा हे; 
ज्योकि पंद्रह स्छोकमे सब वेदोके दवार जानने योग्य 
भगवान्‌को ही बतलरया है । जो संसारवृक्षका यह खंस्प 
जान ठेता है, वह इससे उप्रत शकर भगवान 
रारण ग्रहण करता है ओर भगवानूके शरणमे ही 
सम्पूरणं वेदोका तात्पयं है-इस अमिप्रायसे कडा गया 
हे कि जो संसारदृक्षको जानता है, वह ॒वेदोको 


जानता है । 


अधश्चोर्ध्वं प्रसतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाखाः । 


अधश्च मूखान्यनुसन्ततानि कमौलबन्धीनि मनुप्यटा ॥२॥ 


उख सखंसारव्ृश्ठकी तीनो गुणोरूप जरुके द्वारा बद द्द दू 
मय्य ओर तियक््‌ आदि योनिरूप हाखार्पः नीचे ओर ऊपर सवन्न कटः 
कमौकि अज्॒सार रबोधनेवाटी अहं ता, ममता ओर वासनारूप जडं भी नीचे ओर ऊप 


हो र्दी ह ॥ २॥ 
प्रश्ष-इन शाखाओंको गुणोके द्वारा बदी इई कहने- 
का ओर विषयोको कोपर बतटानेका क्या अभिप्राय है £ 
उत्तर-अच्छी ओर बुरी योनि्योकी प्राप्ति गुणोके 
सङ्गसे होती है ८ १३६।२१ ) एवं समस्त खोक ओर 





श इई है तथा मजुष्ययोनिमे 
र सभी लोकोमे व्याप्त 


प्ाणियोके शरीर तीनों गुणोके ही परिणाम है, यह भाव । 


तमक्चानेके ल्य उन शाखारओंको गुणोके दारा बदी 
दई कहा गया है । ओर उन राखाओंम ही शब्द, स्प 


रूप, रस ओर गन्ध--ये पचो विषय रते; इसीटिये 


पव॑ विषयभोगरूप कोपलौवाटी देव, ` 





१४ 





८१२ # नमोऽस्तु ते सवंत एव सवं # 

उनको कोंपक बतलाया गया है | उत्तर-"मूटानि' पद यो अविधामूढक (अहंता, 
'ममताः ओर 'वासना'का वाचक है ] ये तीनों ब्रह्म 
लोकसे टकर पाताट्पयन्त समस्त ॒लोकोँपे निवास 
करनेव्ारे आवागमनरीर प्राणियोंके अन्तःकरणमें व्याप्त 


ग्र्-इस संसारवृक्षकी वहत-सी शाखा क्या है 
तथा उनका नीचे-ऊपर सव जगह फेटना क्या है 2 

उत्तर-त्रह्मखोकसे लेकर पाताख्पर्यन्त जितने भी वौ # मेयो य को 
ठोक ओर उन्म निवास करनेवाटी योनिर्या है, वे द्यी €! डा €) इस खि इनके (न क । ¢ 
सव इस संसारव्क्षकी वह्रत-सी राखारपं हँ ओर उनका हे | तथा मनुष्यडारीरमं कम करनेका अधिकार हे एव्‌ 
नीचे पाता्पर्यन्त एवं ऊपर ब्रह्मटोकपर्यन्त सर्वत्र मनुष्यशरीरके द्वारा अहंता, ममता ओर वासनापूर्वक 
विस्तृत होना ही सव जगह फैैटना है । किये हए करम बन्धनकरे हेतु माने गये है; इसील्यि ये 

प्रभ-“मूलानिः पद किनका वाचक है तथा उनको मल मनुष्यलोके कमानुसार बँधनेवाटे है । दूसरी सभी 
नीचे ओर ऊपर सभी लोकम व्याप्त बतलनेका क्या योनियं भोग-योनि्यौँ है, उनमें कर्मोका अधिकार नहीं 


अभिप्राय है ओर वे मनुष्यलोकमे केकि अनुसार दहै; अतः वर्ह अहंता, ममता ओर वासनारूप मूक 


वोधनेवाठे कपे हि ? होनेपर भी वे कर्मानुसार बवोँधनेवाटे नदीं बनते | 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिन च सम्प्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सविरूटमरूखमसङ्खराख्रेण च्टेन द्वित्व ॥ ३॥ 


शस संसारच्रक्षका खरूप जैसा कदा है वैसा यदा विचारकाटमे नहीं पाया जाता । क्योकि न तो 
इसका आदि है, न अन्त हे तथा न इस की अच्छी परकारसे स्थिति ही है । इसय्थियि इस अहंता, ममता 
ओर 4 (^ [स % 
आर बासनारूप अति ड़ मूलावाटे संसाररूप पीपरके वृश्चको ख़ वैराग्यरूप राखद्धारा कारटकर-॥ २॥ 


ग्र्-इस संसारवृक्षका खूप जेसा कहा गया है, ग्र्ष-इसका आदि, अन्त ओर सिति नहीं है- 
वैसा यहां नहीं पाया जाता- दसत वाश्यका क्या भाव है £ इस कथनका क्या अभिप्राय है ९ 


उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलटाया है कि उत्तर-ईइस कथनसे संसारवृक्षको अनिवचनीय 
इस संसादक्षका जसा खूप शाखो वर्णन किया बतलाया ह | कहनेका अभिप्राय यह है कि यह संसार 
गया है एवं जेसा देखने ओर सुननेमे आता है, यथार्थ कल्पते आदिमे उत्पन होकर कल्पके अन्तम रीन हो 
विचार करनेपर ओर तच्छज्ञान होनेपर वैसा उपलब्ध जाता है, इस प्रकार आदि-अन्त प्रसिद्ध होनेपर भी 
नहीं होता; क्योंकि विचारके समय भी वह॒ नाशवान्‌ इस बातका पता नहीं है कि इसकी यह प्रकट होने 
ओर क्षणमङ्ुर प्रतीत होता है तथा तच्ज्ञान होनेके ओर ख्य होनेकी परम्परा कवसे आरम्भ हई ओर कल 
साथ तो उसका सदाके ल्य सम्बन्ध ही छूट जाता तक चलती रहेगी । स्ितिकाल्मे भी यह निरन्तर 
है । तचज्ञानीके ट्य वह रह ही नहीं जाता । इसी- पयिर्तित होता रहता है; जो रूप पहले क्षणम है, वह 
व्यि सोल्हवे शोकम उप्तका वणन क्षर पुरुषके नामसे दुसरे क्षणमें नहीं रहता । इस प्रकार इस संसाखदक्षका 
किया गया है | आदि, अन्त ओरं सिति-तीनों ही उपडरन्ध नहीं होते। 


च 











` (चि १ ~ 
२ 


# पंद्रहर्वों अध्याय # ८९३ 


पिनि ~~~ क 
~~~ 


्ररन-इस संसारको 'सुविरूटम्‌' कहनेका क्या जडोका उच्छेद करना बडा ही दुष्कर है, यह 
| है तथा असद्ध-दाख क्या है ओर उसके द्वारा दिखलानेके ल्य भी उस बृक्षको अति इढ मूसे युक्त 
संसाखक्षको छेदन करना क्या है? बतलाया गया है । विवेकद्रारा समस्त संसारको नाश- 
वान्‌ ओर क्षणिक समञ्चकर इस शोक ओर परोकके 
ली -पुत्र, धन, मकान तथा मान, बडाई, प्रतिष्ठा ओर 
खग आदि समस्त भोगोँमे सुख, प्रीति ओर रमणीयताका 
न भासना--उनमे आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जाना 
ही टढ़ वेराग्य है, उसीका नाम यहो असङ्ग-राखः 





उत्तर-इस संसार-वक्षके जो अविामूटक अहंता, 
ममता ओर वासनारूप मूल दैवे अनादिकारसे पुष्ट 
होते रहनेके कारण अत्यन्त दद्‌ हो गये दहै; अतएव 
जवतक उन जडोंको काट न डाला जाय, तवतक 
इस संसार-बृक्षका उच्छेद नदीं हो सकता । बृक्षकी ४ 
मति ऊपरसे काट डालनेपर भी अर्थात्‌ बाहरी सम्बन्ध- हे । इस असङ्ग-शब्द्रारा जो चराचर समस्त संसारके 
का त्याग कर देनेपर भी अहंता, ममता ओर वासनाका चिन्तनका त्याग कर देना है एवं अता, ममता ओर 
जव्रतकं त्याग नहीं होता, तवतक संसार वरक्षका उच्छेद वासनारूप मूका उच्छेद कर देना है-यही उस संसार- 
नहीं हो सकता-यही माव दिखटानेके ल्य तथा उन वृक्षका दृ वैराग्यरूप शक्ञके दारा समूल उच्छेद कना हे । 


सम्बन्ध- इस श्रकार वैराग्यस्य चल्लकरे द्वारा संसारका छेदन करके क्या करना चाहिये, अव इसे 
 व्तलाते है 
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्‌ गता न निवतंन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥ 


उसके पश्चात्‌ उस परम पदरूप परमेश्वरको भलीर्भोति खोजना चाहिये, जिसमे गये हए पुरुष फिर 
लौटकर संसारम नदीं आते; ओर जिख परमेश्वरे इख पुरातन संसार-वृश्चकी प्रवृत्ति विस्तारको प्रा् हु 
ट, उसी आदिपुरुष नारायणके मै दारण ह-हख प्रकार ढ्‌ निश्चय करके उख परमेश्वरका मनन ओर 
निदिध्यासन करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
्र्-वह परम पद क्या है ओर उसको खोजना प्राप्त करनेकी इच्छासे जो बार-बार उनके गुण ओर 
प्रभावके सहित खरूपका मनन ओर निदिष्यासनदयारा 


= "भ च प क काः क ` करते रहना है-यदी उस परम पदको 
~ € ८ऊारध् ६ र ¶ 
+ व ड सकन, जस ऊन खोजना है | अभिप्राय यह है कि तीसरे रलोकमे बताये 


कहा गया है, चोदहवे अध्यायके रव सटोकमे जो हए विधानके अनुसार विवेकपूवंक वेराग्यद्वारा 
भाम्‌" पदका ओर २७बे इरोकमे “अहम? पदका संसारसे सर्वथा उपरत होकर मनुष्यको उस परमपद्‌- 
` वाच्याथ है एवं अन्यान्य सलोमे जिसको कीं परम पद, खूप परमेश्वरकी प्राप्तिके ल्य मनन, निदिष्यासन- 
कदी अव्यय पद ओर कहीं परम गति तथा कहीं परम द्वारा उसका अनुसन्धान करना चाहिये । 
` धामे नामसे भी कहा है उसीको यौ परम पदके प्रशष-जिसमे गये इए मनुष्य रिरि संसारे नही 
तामसे कहा है । उस सर्वराक्तिमान्‌, सर्वाधार परमेश्वरको खटते- इस कथनका क्या अभिप्राय है 





क्या है 











च 


८१७ # नमोऽस्तु ते सवेत एव सये # 


उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखटाया है कि 
पिक्छठे वात्यामे जिस परमपदका अनुसन्धान करनेके 
ख्यि का गया है, वह परमपद महीर | अभिप्राय 
यह है किं जिस सर्वंशाक्तिमान्‌ , सर्वाधार, सवका धारण- 
पोषण करनेवाठे पुरुषोत्तमको प्राप्त होनेके वाद मनुष्य 
वापस नहीं छोटते--उसी परमेश्वरको यह "परमपद के 
नामसे कहा गया है । यही वात आवें अव्यायकरे २९बें 
रुखोकमें भी समञ्ञायी गयी है | 


म्रभ्-भ्यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणीः इस वाक्यका 
क्या अभिप्राय है? | 


उत्तर-ईससे यह भाव दिखाया गया है कि जिस 
आदिपुरुष परमेखरसे इस संसार-वृक्चकी अनादि परम्परा 
चटी आती हे ओर जिससे यह उत्पन्न होकर विस्तार- 
को प्राप्त हआ है, उसीकी शरण ग्रहण करनेसे सदाके 
स्यि इस ॒संसारबृक्षका सम्बन्ध छ्रुटकर आदिपुरुष 
परमात्माकी प्राप्ति हयो सकती है | 


प्रभ“ तम्‌, ओर 'आचम्‌,-इन दोनों पदोके सहित 
“पुरुषम्‌? पद किसका वाचक है ओर प्रपवेः त्रिया- 


न स 


का प्रयोग करके य्ह क्या माव दिखलाया गया है 


उत्तर-'तम्‌ः ओर "अबद्यम्‌?-इन दोनों पदोंक्त 
सहित "पुरुषम्‌ः पद उसी पुरुषोत्तम भगवान्‌का वाचक 
है, जिसका वणन पहले तत्‌, ओर 'पदम्‌से किया 
गया है एवं जिसकी मायाशाक्तिसे इस चिरकालीन 
संसार-वरक्षकी उत्पत्ति ओर विस्तृति वतटायी गयी है | 
प्रपेः क्रियाका अथे होता है (तै उसकी शरणमे 
| अतएव इसका प्रयोग करके भगवानने यह 
दिखलाया हे कि उस परमपदसखरूप परमेश्वर 
अनुसन्धान उसीका आश्रय ग्रहण करके करना चाहिये । 
अभिप्राय यह है कि अपने अंदर जरा भी अभिमान न 
आने देकर ओर सव प्रकारसे अनन्य आश्रयपूवैक एक 
परमेश्वरपर ददी पृण विश्वास करके उसीके भरोसेपर 
उपयुक्त ग्रकारसे उसका अनुसन्धान करते रहना चाहिये। 

प्रभ-^एवः' अव्ययके प्रयोगका क्या भाव है 

उत्तर-'्एवः अन्ययका प्रयोग करके यह भाव 
दिखटाया है कि उसकी प्राप्िके ल्य एकमात्र उस 
परमेश्वरकी ही रारणमे जाना चाहिये । 


सम्बन्ध--अव उप्यक्त प्रकारते आदिपुरुष परमपदस्वरूप परमे्वरकी शरण होकर उसको प्राप्त हले 


जानेवाठे पुरुषोके ठक्षण बतटये जाते है-- 


निमोनमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । ` 
र [ ॐ # * चे 9 
दन्दर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ेगच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 


जिनका मान ओर मोह नष्ट हो गया दै, जिन्दोने आसक्तिरूप दोषको जीत छिया है, जिनकी 
परमात्माके खरूपमे नित्य स्थिति है ओर जिनकी कामनार्पँ पू्णैरूपसे नप्र हो गयी है- वे सुख-दुःख- 
नामक दढन्दांसे विमुक्त क्ञानीजन उस्र अविनाद्ी परमपद्को प्राप्त होते है ॥ ५॥ 


प्ररन-“निर्मानमोहाः' का क्या अभिप्राय है 
उत्तर-“मानः राब्दसे यह मान, वड़ईं ओर 
व्रतिष्ठाका बोध होता है ओर "मोहः शब्द अविवेक, 





विपर्ययज्ञान ओर श्रम आदि तमोगुणके मावोंका वाचकं 
है| इन दोनोंसे जो रहित दहै अर्थात्‌ जो जाति, 
गुण, रेद्यं ओर विद्या आदिके सम्बन्धसे अपने अंदर 














का क _ आ क का ~~ ~~ ~ -~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ 


तनिक भी बड्प्पनकी भावना नहीं करते एवं जिनका 
मान, बड़ाई या प्रतिष्ठसे तथा अवित्रेक ओर भ्रम आदि 
तमोगुणकरे भावोंसे टेदामात्र भी सम्बन्य नहीं रह गया 
है रेसे पुरुषोंको "निर्मानमोहाः" कहते हैँ । 


्रक्ष-.नितसङ्घदोषाः' का क्या भावैः 


उत्तर-'सङ्घ' शाब्द यहो आसक्तिका वाचक हे । 
इस आसक्तिरूप दोषको जिन्होने सदाके ल्यि जीत 
ठ्या है, जिनकी इस लोक ओर परटोकके भोगोंमे जरा 
भी आसक्ति नहीं रह गयी है, व्रिषयोके साथ सम्बन्ध 
होनेपर भी जिनके अन्तःकरणमें किसी प्रकारका विकार 
नहीं हो सकता--रेसे पुरुषोंको 'जितसङ्गदोषाः' 
कहते है | 


प्रश्-“अध्यात्मनित्याः' का क्या भावै? 


उत्तर-'अध्यात्मः रान्द यदहं परमात्माके स्वरूपका 
वाचक दै | अतरव परमात्माके खरूपमें जिनकी नित्य 
धिति हो गयी है, जिनका क्षणमात्रके लये भी परमात्मासे 
वियोग नहीं होता ओर जिनकी सिति सदा अटर बनी 


रहती है-*रेसे पुरुषोको “अध्यात्मनित्याः” कहते है । 
्रक्ष-पव्रिनिवृत्तकामाःः का क्या भावै 


उत्तर-'कामः शब्द यहां सत्र प्रकारकी इच्छ, 
तृष्णा, अपेक्षा, वासना ओर स्प्रहा आदि न्यूनापिक 
्रदोपि वर्णन की जानेवाडी मनोध्रत्ति-कामनाका वाचक 
है| अतएव जिनकी सव्र प्रकारकी कामना सवया 
नष्ट हो गयी है; जिनमे इच्छा, कामना, तृष्णाया 
वासना आदि लेशमात्र भी नदीं रह गयी है देते 
पुरुप को 'विनिद्ृत्तकामाः' कढते है| 


सम्बन्ध-उपर्युक्त लक्षणोवाे पुरुप जिते प्राप्त करते हैः व 


# पंद्रहवो अध्याय # 


८१८९ 
प्रभ- सुख-दुःखसंज्ञक दन्द क्या है ? ओर उनसे 
विमुक्त होना क्या है ? 





उत्तर-रीत-उष्ण, प्रिय-अप्रिय, मान-अपमान, स्तुति- 
निन्दा-- इत्यादि दन्दरौको खुख ओर दुःखम हेत होनेसे 
सुख-दुःखसंज्ञक कहा गया है । इन सतवसे किञ्चिन्मातर 
मी सम्बन्ध न रखना अर्थात्‌ किसी भी दवन्धके संयोग- 
वियोगमे जरा भी राग-दरेष, हर्ष-शोकादि पिकारका 
न होना ही उन दन्दो सर्वथा सुक्त होना है । इसब्ये 
ठेसे पुरुषोंको सुख-दुःखनामक दृन्दरोसे विषक्त 
कहते है | 


रश्च-'अमूढाः' पदका क्या भाव हे £ 


उत्तर-“अमूढाः' पद जिनमे मूढता या अज्ञान 
स्था अभाव हो, उन ज्ञानी महात्माओंका वाचकं हे । 
उपर्युक्तं समस्त विरोषणोका यदी व्िरोष्य है । इसका 
प्रयोग करके भगवान्‌ने यह दिखलाया है कि ` निमान- 
मोहाः) आदि समस्त गुणोंसे युक्त जो ज्ञानीजन है, वे 


ही परमपद को प्राप्त होते ह । 


्रश्च-वह अविनाशी परम पद क्या है ओर उसको 
प्राप्त होना क्या हे? 


उत्तर चौथे लोकम जिस पदका अयुः 
वरनेके व्यि ओर निस आदिपुरुपकरे शरण होनेके 
जयि कहा गया है--उसी सवशक्तिमानः सर्वाधार 
परमेडरका वाचक अविनाशी परम पद है |. तथा उस 
परमेररकी मायासे विस्तारको प्राप्त इए ईस संसासृक्षसे 
सर्वया अतीत होकर उस परमपदस्वरूप परमेद्रको पा 
ना ह्य अव्यय पदको प्रात होना है । 


ह अिनाश्ची पद केता हं; एसी जिज्ञासा 


होनेपर उस परमेखरके स्वरूपभूत परमपदकी महिमा कहते हे-- 




















८१६ # नमोऽस्तु ते सवंत एव सवं # 


हि मि मि 
मि नि नि कर 
~ ४ + + + 


न॒तद्धास्यते सूर्यो न रङ्को न पावकः |# 


यद्रत्वा॒ न॒ निवतंन्ते तद्धाम परमं मम॥ £ ॥ 
जिस परम पदको पात्र होकर मयुष्य लौटकर संसारम नही आते--उस स्वयंभरकाश परम पदको 
न सूयं प्रकारित कर सकता हे, न चन्द्रमा ओर न अचरि ही; वही मेरा परम घामदे॥ ६॥ व 
्र्-जिसको पाकर मनुष्य वापस नहीं टोटते, वह॒ सनातन, सदा कल्यणखदूप, ब्रह्मादि देवता 
मेरा परम धाम है इस कथनका क्या अभिप्रायहै द्वारा बन्दित, योगि्योका ध्येय परम पद है| 
उत्तर-इस कथनसे भगवानूने अपने अकथनीय प्रक्षय "तत्‌ पद किसका वाचक है तथा 
स्वरूपको सङ्केतसे समन्नाया है । अभिप्राय यह है किं उसको सूर्य, चन्द्रमा ओर अभि ग्रकारित नहीं कर 
जरा पूर्ुचनेके वाद इस संसारसे कभी किसी भी सकते-इस कथनका क्या अभिप्राय ह 
कामे ओर किसी भी अवसाम पुनः सम्बन्ध नहीं उत्तर-'तत्‌, पद य्ह उसी अविनारी पदक 
हो सकता, वही मेरा परम धाम अर्थात्‌ मायातीत खरूप नामसे कहे जानेवाटे पूणव्रह्म पुरुषोत्तमका वाचक है; 
हे । इसीको अव्यक्त अक्षर ओर परम गति भी कहते है तथा सूय, चन्द्रमा ओर अग्रि उसे प्रकाशित नही कर 
(८८।२१)। इसीका वर्णन करती हई श्रुति सकते-इस कथनसे उसकी अग्रमेयता, अचिन्त्यता 
कहती है-- ओर अनिवचनीयताका निदेडा किया गया है | अभिप्राय 
त्र न सूयस्तपति यत्र न वायुर्वाति यत्र न चन्द्रमा यह है कि समस्त संसारको प्रकाशित करनेवलि स्य, 
भाति यत्र न नक्षत्राणि मान्ति यत्र नाभिर्दहति यत्र न॒ चन्द्रमा ओर अभि एवं ये जिनके देवता है वे चक्षु, 
श्लुः प्रविशति यत्र न दुःखानि प्रविदान्ति सदानन्दं मन ओर वाणी , कोई भी उस परम पदको प्रकाशित 
परमानन्द शान्तं शाश्वतं सदारिवं ब्रलादिवन्दितं योगि- नष कर सकते । इससे यह भी समञ्च ठेना चाहिये 
व्येयं परं पदं यत्र गला न निवर्तन्ते योगिन; | कि इनके अतिरिक्त ओर भी जितने र्वराक त्व 
( बृहजावा उ० ८ । ६) माने गये है, उनमेसे भी कोई या सन मिलकर भी उस 
जहां सूय॑नर्हीं तपता, जँ वायु नही बहता, परम पदको प्रकाशित करनेमे समर्थ नहीं है; क्योकि 
जहां चन्द्रमा नदीं प्रकारित होता, जँ तारे नहीं ये सवर उसीक्रे प्रकाशसे--उसीकी सत्ता-स्तिके 
चमकते, जहां अग्नि नहीं जलता, जरौ मृलयु नहीं प्रवेशय किसी अंशसे स्वयं प्रकारित होते है ( १५। १२) । 
करती, जहां दुःख नी प्रवेश करते ओर जहौ जाकर यही सवधा युक्तिधुक्त भी है, अपने प्रकाराकको को$ 








योगी टौटते नदही-वह सदानन्द, परमानन्द, शान्त, कंसे प्रकारित कर सकते है ? जिन नय, आन्त, के प्रकारित कर सकते १ जिन नेत्र, वाणी वाणी या 


# श्रुतिमे मी कहा दै- 
न तत्र तूया भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमभिः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व॑तस्य भासा सवमिदं विभाति ॥ (कठढ० उ० २।२।१ ५) 
अयात्‌ (उस पणव परमात्माको न सूर्यं ही प्रकारित कर सकता हैन चन्द्रमा, न तारागण ओर न यह्‌ बिजली 
दी उसे प्रकादित कर सकती दै । जव ये सूर्यादि भी उसे प्रकादित नहीं कर सकते, तव इस लोकिक अयिकी तो बात ही 
व्याह? क्योक्रि ये सव उखीके प्रकाशित होनेपर उसके पीपी प्रकारित दोते हं ओर उसके प्रकाशसे ही यह सब 
कुछ प्रकारित होता है |° 





# पंद्रहवों अध्यायं ॐ ८१७ 





मन आदि किसीकी वर्ह पर्हच भी नदीं है, वे उसका 
वणन केसे कर सकते टै । श्रुतिमे भी कहा है-- 


'जहाँसे मनके सहित वाणी उसे प्राप्त किये बिना 
ही छोट आती है, वह पूर्णत्रह्म परमात्मा है । अतएव 
वह॒ अविनाञ्ची पद वाणी ओर मन आदिसे अत्यन्त 
ही अतीत है; उसका खरूप किसी प्रकार भी बतलाया 
या समञ्चाया नहीं जा सकता । 


यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह | 
( नर्य उ9 ) 


सम्बन्ध-जिसको प्राप्त होकर यष जीव वापस नहीं लीटता, वल्ली मेय परम धाम हे-इत कथनपर्‌ यह्‌ 
। ङ्का ह्येत है क जिसका संयोग ह्येता है, उसश्ना ियोय ल्लेना अनिवार्यं है; अतएव यदि उत्त धासकी प्राति 
लेती है तो उसे ल्लैटता नदी, यह कहना केवे बनता हे । इसपर भगवान्‌ जेसे षटाक्रा्च महाका्चका ही 
. अंह ओर वह धट मङ्ग ल्लेते ह्ली सहयकाञ्चको प्राप्त ह्लेनेके वाद पुनः नही लटता, इसी प्रकार जीवको अपना 





अद्र वतल्मकर अगले शोके इत चङ्काकी निवत्त करते है-- 


ममेरवांशो जीवलोके 
मनःष़्ानीन््रियाणि 


परकरतिस्ानि 


सनातनः । 


कषेति ॥ ७ ॥ 


जीवभूतः 


इस देदमे यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अदा है ओर वही इन चिगुणमयी मायामे स्थित मन 


ओर पचो इन्द्रियोको आकर्षण करतां है ॥ ७ ॥ 


ग्रश्र-“जीवलोकेः पद किंसका वाचक है तथा 
उसमे स्थित जीवात्माको भगवानने अपना सनातन अरा 
व्रतटाकर क्या भाव दिखाया है 


उत्तर-जीषटरोके' पद यहो जीवात्माके निवासस्थान 
शरीरः का वाचक है । स्थूर, सूम ओर कारण-इन 
तीनों प्रकारके रारीरोका इसमे अन्तर्भाव है । इनमे 
स्थित जीवात्माको अपना सनातन अंशा बतलखकर 
मगवानने यह भाव दिखलया है कि जिस प्रकार सवत्र 
समभावसे सित विभागरहित महाकारा घडे ओर 
मरकान आदिके सम्बन्धसे विमक्त-सा प्रतीत होने गता है 
ओर उन धड़े आदिमे सित आकारा महाकाशका अंश 
माना जाता है-उसी प्रकार यद्यपि मै विभागरहित सम- 
मावसे सवत्र व्याप्त हतो भी भिन-मिन्न दारीरोके 
सम्बन्से प्रथक्‌-परथक्‌ विमक्त-सा प्रतीत होता ह 

गी° त° १०३-- 





८ १२३ । १६ ) ओर उन शरीरोमे स्थित जीव मेरा अंडा 
माना जाता है | तथा इस प्रकारका यह विभाग अनादि है, 
नवीन नहीं बना है-यही भाव दिखलनेके घ्य 
जीवात्माको भगवानूने अपना "सनातनः अंडा बतलाया है | 


प्रभ-"एव, पदके प्रयोगका क्या भाव है ? 


उत्तर-“एव' पदका प्रयोग करके भगवान्‌ूने यह 
दिखलाया है कि उपर्युक्त प्रकारसे यह जीवात्मा मेरा ही 


अंश है, अतः खरूपतः स॒ञ्से मिनन नहीं है । 


प्रभ--'इन्द्ियाणिः पदके साथ प्रकृतिस्थानि विरोषण 
देनेका क्या अभिप्राय है ओर उनकी संख्या मनके 
सहित छः बतखानेका क्या अभिप्राय है, क्योकि मनक 
सहित इद्द्यो तो ग्यारह ८ १३ ५ ) मानी गयी है 


उत्तर-इन्दिया प्रकृतिका कायं है ओर कार्य सदा 








< ९.८ 


चि ति पि पि पि रि रि 


कारणके आध्ारपर ही रहता है, यह भाव दिखलनेके 
खियि उनके साथ प्रकृतिस्थानि विरोषण दिया गया है); 
तथा र्पौच ज्ञानेन्द्रिय ओर एक मन-इन च्होँकी ही 
सव विषयोंका अनुभव करनेमे प्रधानता है, कर्मेन्िर्योका 
कायं भी विना ज्ञानेन्दियोके नहीं चरता; इसल्यि य्ह 
मनके सहित इन्दरियाकी संख्या छः वतटायी गयी 
है । अतएव पोच कर्मन्दियोका इनमें अन्तर्माव समञ्च 
लेना चाहिये । 


म्र्-जीवात्माका इन मनसहित छः इउन्द्ियोको 
आकषित करना क्या है १ जव जीवात्मा शरीरसे निकर्ता 
हे, तव बह कर्मन्द्िय, प्राण ओर बुद्िको भी साथ 
ठे जाता है-एेसा शमे कहा है; फिर ययँ इन 


. # नमोऽस्तु ते संत पव सवे # 





स ५० 


छःको ही आकषण करनेकी वात कंसे कही गयी ? 


उत्तर-जव जीवात्मा एक उरीरसे दूसरे शरीरमे 
जाता है, तो मनसहित इन्रियोंको साथे जाता है; 
यही इस जीवात्माका मनसहित इन्द्रियोको आकर्षित 
करना है । विषयोंको अनुभव करनेमे मन ओर पोँचां 
्ञानेन्ि्योकी प्रधानता होनेसे इन छहोको आकर्षित 
करना बतलाया गया है | य्दा "मन' शब्द अन्तःकरणका 
वाचक दै, अत; बुद्धि उसीमे आ जाती है। ओर 
जीवात्मा जव मनसहित इन्द्रियोको आकर्षित करता है, 
तव प्राणोके द्वारा दही आकर्षित करता है, अतः पाँच 
कर्मेन्द्रिय ओर पच प्राणोको भी इन््हीके साथ समञ्च 
ठेना चाहिये । 


सम्बन्ध-यह जीवात्मा मनस्हित छः इन्धियोको किस समय, किस प्रकार जोर कितस्तट्ये आकर्षित करता 


हे तथा वे मनसहित छ 
जाता हे-- 


रारीरं यदवापोति 
४ [> [ [ (स 
गृहीत्वेतानि संयाति 


¦ हद्धिर्यां कौन-कौन हँ एसी जिन्नासा ह्योनेपर जव दो रलो इसका उत्तर रिया 


यच्चाप्युत्कामतीश्वरः । 
वायुगंन्धानिवाङयात्‌ ॥ ८ ॥ 


वायु गन्धके स्थानसे गन्धको जेसे ग्रहण करके ठे जाता, वैसे दही देदादिका स्वामी जीवात्मा 
भी जिस शरीरको व्याग करता है, उससे इन मनसदहित इन्दियोको ग्रहण करके फिर जिस दारीरको पा 


होता है-उसमे जाता दै ॥ ८ ॥ 


गररन-यहां | आशयात्‌ पद किसका वाचक है 
तथा गन्ध ओर वाथके द्ृष्टन्तकी चरितार्थता किस 
प्रकार है ? 


उत्तर-'आदयात्‌" पद यह जिन-जिन वस्तुओं 
गन्ध रहती है-उन पुष्प, चन्दन, केसर ओर कस्तूरी 
आदि वस्तुओंका वाचक है । उन वस्तुओमेसे गन्धको 
ठे जानेकी भति मनसहित इन्द्रियोको ठे जानेके 
दृष्टान्ते (आशयः यानी आधारके स्थानम स्थूख्शारीर 


है ओर गन्धके स्थानम सूक्ष्मशरीर है, क्योकि पुष्पादि 





गन्धयुक्त पदार्थोका सुक्ष्म अंडा दही गन्ध होता है। 
य्य वायुख्थानमे जीवात्मा है । जेसे वायु गन्धको 
एक स्थानसे उडाकर ठे जाता है ओर दूसरे स्थानम 
स्थापित कर देता है-उसी प्रकार जीवात्मा भी इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि ओर प्राणोके समुदायरूप सुक्ष्मशरीरको 
एक॒ स्थूट्शरीरसे निकारुकर दूसरे स्थूलशरीर 
स्थापन कर देता है | 


व्ररन-य (एतानिः पद किनका वाचक है ओर 
जीवात्माको ईश्वर कहनेका क्या अभिप्राय है ? 











# पद्रहवों अध्याय ॐ 


उत्तर-“एतानि' पद उपयुक्त पोच ज्ञानेन्दरियोसहित 
मनका वाचक दहै | मन अन्तःकरणका उपलरक्षण 
होनेसे बुद्धिका उसमें अन्तर्माव है ओर पोच कर्मन्दियो 
ओर पंच प्राणोंका अन्तर्माव ज्ञानेन्द्रियोमें है, अतः 
यहां “एतानि, पद इन सतरह तक्छोके समुदायरूप 
सुक्ष्मरारीरका बोधक दै । जीवात्माको ईश्वर कहकर 
भगवानने यह भाव दिखलाया है कि यह इन मन- 
यद्धिके सहित समस्त इन्दरियोका दासक ओर स्वामी 
है, इसीलिये इनको आकर्षित करनेमे समं है | 


म्रश्र-भ्यत्‌ पदका दो वार प्रयोग करके “उत्क्रामतिः 
ओर (अवाप्नोति, इन दो क्रियाओंसे क्या भाव दिखलाया 
गया हे 


उत्तर-एक '्यत्‌? पद जिसको यह जीव त्याग 
देता है, उस शरीरका वाचक है ओर दूसरा भ्यत्‌! 
नि्तको यह ग्रहण करता दहै, उस शरीरका वाचक 
है- यही भाव दिखलानेके च्यि धयत्‌ पदका दो 
वार्‌ प्रयोग करके “उत्क्रामतिः ओर “(अवाप्नोति इन 
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दो क्रियाओंका प्रयोग किया गया है| रारीरका 
त्याग करना “उत्क्रामति का ओर नवीन उारीरका 
ग्रहण करना “अवाप्नोति क्रियाका अथं हे । 


्र्ष-आत्माका स्वरूप तो दूसरे अध्यायके २४ व 
स्ोकमे अचल माना गया है, फिर यहो संयातिः 
क्रियाका प्रयोग करके उसके एक शरीरसे दूसरे शरीरमे 
जानेकी बात केसे कही गयी ? 


उत्तर-यदयपि जीवात्मा परमात्माका ही अंश होनेके 
कारण वस्तुतः नित्य ओर अचल है, उसका कही 
आना-जाना नहीं बन सकता-- तथापि सकष्मरारीरके 
साथ इसका सम्बन्ध होनेके कारण सुक्ष्मरारीरके दारा 
एक स्थूलरारीरसे दूसरे स्थूलशरीरम जीवात्माका 
जाना-सा प्रतीत होता है; इसल्यि यहां (संयातिः 
करियाका प्रयोग करके जीवात्माका एक रारीरसे दूसरे 
शारीरम जाना बतलाया गया है । दूसरे अध्यायके 
२२वें लोकम भी यही बात कही गयी है । 


श्रोत्रं चक्चुः स्परोनं च रसनं घ्राणमेव च। 


अधिद्ाय 


मनश्चायं 


विषयानुपसेवते ॥ € ॥ 


यह जीवात्मा श्रोत्र, चश्च ओर त्वचाको तथा रसना, घ्राण ओर मनको आश्रय करके-अथोत्‌ इन 


सवके सहारेसे ही विषयोंको सेवन करता हे ॥ ९ ॥ 
प्र्-जीवात्माका श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना ओर 
त्राण-ईइन रपाचां इन्द्रियोके सहित मनको आश्रय बनाना 
क्या है ? ओर इनके सहारेखे दही जीवात्मा विषयोंको 
सेवन करता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है 
 उत्तर-जीवात्माका अन्तःकरण ओर इन्द्ियोके 
साथ अपना सम्बन्ध मान लेना ही उनको आश्रय 
बनाना है । जीवात्मा इनके सहारेसे दही विषर्योका 
सेवन करता है, इस कथनका यह भाव है कि वास्तवे 
आसा न तो कर्मोका कर्तां है ओर न उनके 





फरलरूप विषय एवं सुख-दुःखादिका भोक्ता दही; 

किन्त प्रकृति ओर उसके का्थेकि साथ जो उसका 
अज्ञानजनित अनादि सम्बन्ध है, उसके कारण वह्‌ 
कर्ता-मोक्ता बना हआ है । तेरहवे अध्यायके २बे 
सोके भी कहा है कि प्रकृतिस्थ पुरुष दही म्रकृति- 
जन्य गुणोको भोगता है । श्रुतिमे भी कहा है-- 
(आत्सेन्दियमनोयुक्तं॑भोक्तेव्याहम॑नीषिणिः । ( कठ० 
१।३।९) अर्थात्‌ "मन, बुद्धि ओर इन्द्ियोसे 
युक्त आत्माको ही ज्ञानीजन भोक्ता--रेसा कहते है 
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# नमोऽस्तु ते सवंत पव सये # 





ं युर्णोसे सम्बद्ध, एक श्रीरको छोडकर दूसरे अ्रीरमे जानेवाला ओर चरीरमे 


रहकर विषयोका सेवन करनेवाटा कहा गया । अतएव यह जिज्ञासा हेती हे कि एेखे आत्माको कोन तथा कैषे 
जानता है ओर कौन नहीं जानता 2 इत्रपर दो रोको भगवान्‌ कहते हं-- 


उत्करामन्तं खितं वापि भुज्ञानं वा गुणान्वितम्‌ । 


विमूढा नानुपदयन्ति 


शारीरको छोडकर जाते इएको अथवा दारीरमें स्थित हपएको 


परयन्ति ज्ञनचक्षः ॥ १ ०॥ 


ओर विषयोको भोगते हुपको अथवा 


तीनां गुणोंसे युक्त इपको भी अज्ञानीजन नदीं जानते, केवल क्लानरूप नेचोवाले ज्ञानीजन ही तच्वसे 


जानते हँ ॥ १० ॥ 


ग्रश्न-“गुणान्वितम्‌' पद किसका वाचक है तथा 
अपिः का प्रयोग करके उसके शारीर छोडकर जाते, 
रारीरमं सित रहते ओर विषयोको भोगते रहनेपर भी 
अज्ञानीजन उसको नहीं जानते-इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 8 


उत्तर "गुणान्वितम्‌; पद यद्य गुणोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाले '्रकृतिस्थ पुरुषः ८ जीवात्मा ) का वाचकं 
है; अतएव अपिः का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया 
है किं ययपि वह सबके सामने ही हरीर छोडकर चटा 
जाता हे ओर सबके सामने ही इारीरमे सित रहता है 
तथा विषयोंका उपभोग करता दहै, तो भी अज्ञानीटोग 
उसके यथाथ स्वरूपको नहीं समन्ते । फिर समस्त 


क्रियाओंसे रहित गुणातीत रूपमे सित आत्माको तो वे 
समञ्च ही केसे सकते हैँ | 


प्र्-उसको ज्ञानरूप नेत्रोसे युक्त ( ज्ञानीजन ) 
त्से जानते हैँ, इस कथनका क्या अभिप्राय ह 2 


उत्तर-इस कथनसे यह दिखलाया है कि जिन 
पुरुषोंको ज्ञानरूप नेत्र प्राप्त हो चुके है, एेसे तच्छज्ञानी 
महात्माजन उस आत्मके यथार्थं स्वरूपको सदा ही 
जानते हँ अर्थात्‌ गुणोके साथ उसका सम्बन्ध रहते 
समय, शरीर छोडकर जाते समय, शरीरम रहते समय 
ओर विषयोंका उपभोग करते समय भी वास्तवमें बह 
८ आत्मा ) प्रकृतिसे सवथा अतीत, शुद्ध, बोधस्वरूप 
ओर असङ्ग ही है-रेसा समज्ञते हैँ । 


यतन्तो योगिनश्चैनं परयन्त्यात्मन्यवयितम्‌ । 


यतन्तोऽप्यकरतात्मानो 


भ्र 4 
गन 


परयन्त्यचेतसः ॥ १ १॥ 


यज्ञ करनेवाठे योगीजन भी अपने हद्यमे स्थित इस आत्माको तस्वसे जानते हैँ । किन्तु जिन्हौने 
अपने अन्तःकरणको शुद्ध नहीं किया दे, पेसे अज्ञानीजन तो यल्ल करते रहनेपर भी इख आत्माको नदीं 


जानते ॥ ११ ॥ 

्रश्च-भ्यत्त करनेवारे योगीजनः कौन हैँ ओर उनका 
अपने हृदये सित (इस अआत्माको तच्वसे जानना 
क्याह? 





उत्तर-जिनका अन्तःकरण शुद्ध है ओर अपने 
वरामे है तथा जो आत्मस्वरूपको जाननेक स्यि निरन्तर 
श्रवण, मनन ओर निदिध्यासनादि ग्रयन्न करते रहते है- 











नि 


एसे उच्च कोटिके साधक ही "यत्न करनेवाे योगीजन 
है | तथा जिस जीवात्माका प्रकरण चल रहा है ओर 
जो शरीरके सम्बन्धसे हृदयम सित कहा जाता है, 
उसके नित्य-जुद्ध-विज्ञानानन्दमय वास्तविक स्वरूपको 
यथां जान लेना ही उनका “इस जीवात्माको तत्वसे 
जानना है | 

मर्र-'अकरतात्मानःः ओर “अचेतसः पद कैसे 
मनुष्योकि वाचक हैँ ओर वे प्रय करते हइृए्‌ भी इस 
आत्माको नदीं जानते, इस कथनका क्या अभिप्राय है 2 

उत्तर-जिनका अन्तःकरण ड्ुद्ध नहीं ह अथात्‌ न 
तो निष्काम कमं आदिके द्वारा जिनके अन्तःकरणका 
मठ सर्वथा धुर गया है, एवं न जिन्होंने भक्ति आदिके 
दारा चित्तको स्थिर करनेका ददी कभी सस॒चित अभ्यास 
किया है-रेसे मल्नि ओर वित्षिप्त अन्तःकरणवाले 


` पुरुषंको अक्रतात्माः कहते दै । ओर जिनके 





अन्तःकरणमे बोधराक्ति नदीं है, उन मूढ मनुष्योको 
अचेतसः कहते है । अतएव “अक्रतात्मानः, ओर 
(अचेतसः, पद मरू, विक्षेप ओर आवरण--इन तीनों 
दोर्षोसि युक्त अन्तःकरणवाठे तामस मनुष्योके वाचक 
र॑ | एसे मनुष्य यल करते इए भी आत्माको नहीं 


# पंद्रह अध्याय ॐ 
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सो 


जानते, इस कथनसे यह दिखाया गया है कि एेसे 


मनुष्य अपने अन्तःकरणको शुद्ध बननेकी चेष्टा न 
करके यदि केवल उस आत्माको जाननेके व्यि. राल्रा- 
छोचनरूप प्रयत्न करते रहं तो भी उसके तत्को नदीं 
समञ्च सकते । 

्रस्न-दसवे शोकम यह बात कही गयी कि 
उस आत्माको मूढ नहीं जानते, ज्ञानेत्रोसे युक्त 
ज्ञानी जानते है; एवं इस कमे यह बात कही गयी 
कि यत्त करनेवाके योगी उसे जानते है, अयुद्ध अन्तः- 
करणवाठे अज्ञानी नहीं जानते । इन दोनों बणनोंम क्या 
भेद है ? 

उत्तर-दसवें इखोकमे "मूढाः, पद साधारण अज्ञानी 
मनुष्योका वाचक है ओर "ज्ञानचक्षुषः" पद आबाज्ञानियो- 
का वाचके, एवं इस रोके भ्योगिनः' साघिक 
ताधकोका वाचकं है ओर “अचेतसः' तामस मनुष्याका 
वाचकं है । अतएव १ ० स्लोकमें स्वभावसे ही अत्म- 
खरूपक्ते जानने ओर न जाननेकी बात कही गयी है 
ओर इस इटोकमे जाननेके लि प्रयत्न करनेपर जानने 
ओर न जाननेकी बात की है; यही दोनो सछोकोके 


वर्णनका मेद है | 


सम्बन्ध-छ्ठे रटोकथर दो लङ्का होती है-पहती यह क्षि परमात्माको स्वके प्रकाशक सूर्य" चन्द्रमा ओर 
अनि आदि तेजोमय पदार्थ क्यो नहीं प्र्माशित कर सकते, ओौर दूसरी यह किं प्रम धामको भ्रात ह्ेनेके बाद 
पुटप वापत्त क्या नही लौटते ? इनमे दूसरी चङ्काके उत्तरे जीवात्माकी परमे.धरका सनातन अग्न बतल्ाकर्‌ 
यारे सलोकतक उसके स्वरूप, स्वभाव ओर व्यवहवारका वर्णन करते हृए उसका यथाथ स्वरूप जाननेवालकी 
महिमा कही गयी । जव पहली च्ङ्काका उत्तर देनेके टे भगवान्‌ बारहवेते प॑द्रहवें सटोकतक्‌ यण? अभाव ओर 


शर्यतहित अपने स्वरूपका वणेन करते है-- 


यदादित्यगतं तेजो 


जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 


यच्न्द्रमसि यज्वानौ तत्तेजो विदि मामकम्‌ ॥१२॥ 

















<रन्र्‌ 


ॐ# नमोऽस्तु ते सर्ट॑त एव सयं # 





1 





सूयमे स्थित जो तेज सम्पूणं जगत्‌को प्रकाशित करता दे तथा जो तेज चन्द्रमामे है ओर जो 


अिमे है--उखको तू मेरा दी तेज जान ॥९२॥ 


म्रभ-'आदित्यगतम्‌? विशेषणके सहित (तेजः पद्‌ 
किसका वाचक है ओर वह समस्त जगत्‌को प्रकारित 
करता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-सूयमण्डल्मे जो एक महान्‌ ज्योति हि, 
उसका वाचक यहां “आदित्यगतम्‌ः विदोषणके सहित 
"तेज; पद्‌ है; ओर वह समस्त जगतको श्रकारित करता है, 
यह कहकर भगवानने यह भाव दिखलाया है कि स्थू 
संसारकी समस्त वस्तुओंको एक सूर्यका तेन ही प्रकारित 
करता हे । सू्॑के तेजकी सहायताके विना स्थूक जगत्‌- 
की किंसी भी वस्तुका प्रत्यक्ष होना नहीं बन सकता । 

प्रभ-चन्द्रमामें ओर अग्निम सित तेज किसका 
वाचक है ओर उसको तु मेरा दही तेज समश्च, इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ? 


गामाविद्य च भूतानि 


उत्तर-चन्द्रमामे जो उयोत्खा दहै, उसका वाचकः 
चन्द्रस्य तेज है एवं अग्निने जो प्रकारा है, उसका वाचक 
अग्नि तेज है । इस प्रकार सूयं, चन्द्रमा ओर अग्ने 
सित समस्त तेजको अपना तेज बतलाकर भगवानने 
यह भाव दिखटाया है कि उन तीनोंमे ओर बे जिनके 
देवता दँ-रेसे नेत्र, मन ओर वाणीमे वस्तुको प्रकारित 
करनेकी जो कुछ भी राक्ति है-वह मेरे ही तेजका एक 
अंश है | जव कि इन तीनोमें सित तेज भी मेरे ददी तेन- 
का अंश हे, तव जो इन तीनोंके सम्बन्धसे तेजयुक्त कहे 
जानेवाठे अन्यान्य पदाथं है-उन सवका तेज मेरा ही 
तेज है, इसमें तो कहना ही क्या है । इसीष्यि छठे 
रुखोकमे भगवान्‌ने कहा है किं सूर्य, चन्द्रमा ओर अभि 


ये सव मेरे स्वरूपको प्रकारित करनेमे समर्थं नही है | 


धारयाम्यहमोजसा । 


पुष्णामि चोषधीः स्वीः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥१३॥ 


ओर मे ही परथ्वीमे ्रवेशा करके अपनी शाक्तिसे सव भूरतोको धारण करता हँ ओर रसस्वरूप 
अथोत्‌ अञ्रुतमय चन्द्रमा होकर सम्पूणं ओषधि्योको अर्थीत्‌ वनस्पति्योको पुष्ट करता हँ ॥१३॥ 


गरभ-मै ही प्रथ्वीमे प्रविष्ट होकर अपनी शक्तिसे 
समस्त मूतोंको धारण करता ह, इस कथनका क्या 
भाव है | 


उ्तर-इस कथनसे भगवान्‌ प्रृथ्वीको उपलक्षण 
बनाकर विश्वव्यापिनी धारणशक्तिको अपना अंडा 
बतलते है । अभिप्राय यह है किं इस प्रथ्वीमे जो 
मूतोको धारण करनेकी शक्ति प्रतीत होती है, तथा इसी 
प्रकारं ओर किसीमे जो धारण करनेकी शक्ति है- 
वह वास्तवे उसकी न्दी, मेरी ही शाक्तिका एक अंश 
है | अतएव मै स्वयं ही उसके आत्मखूपसे परध्वीमे 





प्रविष्ट होकर अपने बरसे समस्त प्राणियोको धारण 
करता ह | 


प्रभ "रसात्मकः" विंरोषणकरे सहित सोमः पद्‌ 
किसका वाचक है ओर इस विरोषणके प्रयोगका क्या 
भावदहै 


उत्तर-रस दी जिसका स्वरूप हो, उसे रसात्मकं 
कहते है; अतएव “रसात्मकः” विशेषणके सहित 'सोमः' 
पद चन्द्रमाका वाचक है । ओर य्ह “सोमः, के सायं 
"रसात्मकः विशेषण देकर यह भाव दिखलया गया हे 


च 








# पंद्हवों अध्याय ॐ# 


<२दे 


क म का का ५ न क म भीरी 





कि चन्द्रमाका खरूप रसमय--अमरतमय है तथा बह 


सवको रस प्रदान करनेवाला है | 
्रश्न-'ओषधीः' पद किसका वाचक है ओर भ्म 
ही चन्द्रमा बनकर समस्त ओषधियोंको पुष्ट करता रह 
इस कथनका क्या अभिप्राय है 2 
उत्तर-“ओषधि' पद पत्र, पुष्प ओर फक आदि 
समस्त अङ्घ-ग्रत्यज्घोके सहित व्रक्ष, छता ओर तृण आदि 
> २९ = 
अहं वैश्वानरो भूत्वा 
प्राणापानसमायुक्तः 


पचाम्यन्नं 


जिनके मेद है-रेसी समस्त वनस्पतियोका वाचक है । 

तथा “मे ही चन्द्रमा बनकर समस्त ओषधियोका पोषण 
करता ह इससे भगवान्‌ने यह दिखलाया है किं जिस 
प्रकार चन्द्रमामे प्रकारानशक्ति मेरे ही प्रकाराका अंडा 
है, उसी प्रकार जो उसमे पोषण करनेकी राक्ति है- 
वह भी मेरी ही रक्तिका एक अंश है; अतएव मे ही 

चन्द्माके रूपमे प्रकट क्ोकर सवका पोषण करता ह 

चन्द्रमाकी सत्ता सुञ्षसे मिन नहीं है । 


देहमाध्रितः । 
चतुविधम्‌ ॥१४॥ 


प्राणिनां 


मँ हयी सव प्राणियोके द्ारीरमे स्थित रहनेवाखा प्राण ओर अपानसे संयुक्त वैश्वानर अ्चिरूप होकर 


चार प्रकारके अन्नको पचाता ह ॥ १४७ ॥ 

प्र्- यदह “प्राणिनां देहमाध्रितः विरोषणके सहित 
वरश्वानरः' पद किसका वाचक है ओर भ्म प्राण ओर 
अपानसे संय॒क्त वैश्वानर बनकर चार प्रकारके अननको 
पचातां ह भगवान्‌के इस कथनका क्या अभिप्राय है? 


उत्तर- जिसके कारण सबके शरीरमें गरमी रहती है 
ओर अनका पाक होता है, समस्त प्राणियोके शरीरमे 
निवास करनेवारे उस अग्निका वाचक यदहो प्राणिनां 
देहमाश्रितः विेषणके सहित ववेश्वानरः' पद्‌ है । तथा 
मगवानने भँ ही प्राण ओर अपानसे संयुक्त वैश्वानर 
अग्नि होकर चार प्रकारके अनको पचाता हरै इस 
कथनसे यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार अग्निकी 


प्रकाशचनराक्ति मेरे ही तेजका अंश है, उसी प्रकार 
उसका जो उष्णत्व है अर्थात्‌ उसकी जो पाचन, 
दीपन आदि करनेकी शक्ति है-वह भी मरी हौ 
रक्तिका अंशा ह । अतएव भै ही प्राणियोके शरीरं 
निवास करनेवारे प्राण ओर अपानसे संयुक्त वैश्वानर 
अग्रिके ूपते भक्ष, भोज्य, ठे ओर चोष्य पदार्थोको 
अर्थात्‌ दौतोसे चबाकर खाये जानेवा२ रोटी, भात 
आदि; निगरूकर खाये जानेवाटे बड़ी, दूध, पानी 
आदि; चाटकर खाये जानेवाले शहद, चटनी आदि 
ओर चूसकर खाये जानेवार ऊख आदि-एेसे चार 


प्रकारके मोजनको पचाता ह । 


सम्बन्ध-इस प्रकार दसवें अध्यायके @छ्वे सटोक्के भावाठतार सषा प्रका्ननद्यक्ति, धारणन्चक्ति, 
पोपणश्क्ति ओर पाचनश्यक्ति आदि समस्त शचया्तियोको अपनी द्यक्तिका एके ज्य बतताकर-ज्थात्‌ जैसे पंखा 
चलाकर वायुक्रा विस्तार करनेमे, वत्ती जलाकर अकाञ्च फैलानेमे, चक्री धुमानेम, जल आदिक गरम करनेमें 
तथा रेडियो जदिके द्वारा चब्दकरा प्राकटय करनेमें एक ही विजलीकी श्चलिका अं सव काथं करता ह; वेते ही सूरय, 
चन्द्रमा गौर अभि आदिके द्वारा सबको प्रकाशित करनेमे, पृथ्वी दिके द्वार सवो धारण करने, चन्द्रमाके 
द्वारा सवका पोषण करनेमे तथा वै.धानरके द्वारा अक्तो पचानेमे मेरी हौ शक्तिका एक अग्नि सव कछ करता हे- 




















| 





< २७ 


यह वात कहकर अव मगवान्‌ अपने सर्वान्तर्यामित्व जौर सर्वज्ञत्व आदि गुणोते युक्त जाननेयोग्य = 


वर्णन करते है 
सवेस्य चाहं हदि सनिविष्ठो 
वेदश्च सर्वैरहमेव वेदो 


ॐ% नमोऽस्तु ते सवेत पव सल # 


मत्तः स्प्रतिनज्ञानमपोहटनं च । 
बेदान्तकृ्धेदविदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 


ओर म ही सव प्राणिर्योके हृदयम अन्तर्यामरूपसे स्थित ह तथा मुञ्से दी स्यति, ज्ञान ओर 
अपोहन होता है ओर सव वेदोंद्वारा मेँ दी जाननेके योग्य हँ तथा वेदान्तका कन्त ओर वेदोको जाननेवाटा 


भीमेदीरहं॥ १५॥ 


ग्ररन-मे सवके हृदयम सित दस कथनका 
क्या अभिप्राय है 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि 
यदपि में सर्वत्र समभावसे परिपूर्णं ह्र, फिर भी हृदय मेरी 
उपटन्धिका विदोष स्थान ह । इसीष्यि “मँ सवके हृदयम 
सित ह" एसा कहा जाता है ( १३। १७; १८। ६१ ); 
क्योकि जिनका अन्तःकरण शुद्ध ओर खच्छ होता 
है, उनके हृदये मेरा प्रत्यक्ष दर्खन होता है । 

गररन~-स्पृतिः, ज्ञान" ओर (अपोहन' राब्दोका अर्थ 
क्या है £ ओर ये तीनों मुद्षसे ही होते है, यह कहकर 
भगवान्‌ने क्या भाव दिखलया है ९ 


उत्तर-पहठे देखी-षुनी या किसी प्रकार भी 
अनुभव की हृदं वस्तु या धघटनादिके स्मरणका नाम 
"स्मृतिः है । किसी भी वस्तुको यथार्थं जान लेनेकी 
दाक्तिका नाम श्ञानः है । तथा संशय, विपर्यय आदि 
वितकं-नाल्का वाचक (उहन' है ओर उसके दूर 


करनेका नाम (अपोहन है । ये तीनों सुक्षसे ही होते ` 


है, यह कहकर भगवानने यह भाव दिखलाया है किं 
सवके हृदयम सित मै अन्तयामी परमेश्वर ही सव 
प्राणियोके कर्मानिसार उप्यक्त स्मृति, ज्ञान ओर अपोहन 
आदि भावोंको उनके अन्तःकरणमें उत्पन करता र| 

बर्-समस्त वेदोद्रारा जननेके योग्य मै हीर 


इस कथनका क्या भाव है 





उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलया है कि 
म सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर द्वी समस्त वेदोका विधेय ह । 
अर्थात्‌ उनम कम॑काण्ड, उपासन।काण्ड ओर ज्ञान- 
काण्डात्मक जितने भी वणन है-उन सवका अन्तिम छक्यं 
संसारमें वेराग्य उत्पन्न करके सन प्रकारके अधिकारियों - 
कोमेरादही ज्ञान करा देना है । अतएव उनके द्वारा जो 
मनुष्य मेर खरूपका ज्ञान प्राप्त करते है, वे ही वेदोके 
अथको ठीक समञ्जते है । इसके विपरीत जो छोग 
सांसारिक भोगो फस रहते है, वे उनके अर्थको टीक्‌ 
नहीं समञ्जते | 


प्ररन- वेदान्तः शब्द यर्हा किसका वाचक है एवं 
भगवान्‌ने अपनेको उसका कर्ता एवं समस्त वेदोका 
ज्ञाता बतखाकर क्या भाव दिखलाया है ९ 


उत्तर-वेदोके तात्पयनि्णयका, अर्थात्‌ वेदविषयकं 
राङ्काओंका समाधान करके एक परमात्मामे सबके 
समन्वयका नाम वेदान्तः है । उसका कर्ता ओर 
वेदोका ज्ञाता अपनेको बतलाकर भगवान्‌ने यह भाव 
दिखलाया है कि वेदो प्रतीत होनेवाले विरोधोका 
वास्तविक समन्वय करके मनुष्यको शान्ति प्रदान करने- 
वाखा मेही अतः वेदोकाज्ञताभी मँ हीर उनके 
यथाथ तात्पर्यको मँ ही जानता ह | 
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# पंद्रहवों अध्याय # ८९ 


क ता 


सम्बन्ध-पहटेते छ्ठे उटोकतक वक्षरूपसे संसारका, दढ वेराग्यके द्वारा उसके छेद्नका, प्रमेर्वरक्री चरणमें 
| प्रमात्माको प्राप्त ह्ोनेवाटे पुरुषोके लक्षणोका जर परमधामस्वरूप परमेरवरकी महि माक्त वर्णन करते 
हृए अश्वत्थ वृक्षरूप क्षर पुरुषका प्रकरण पूरा किया गया । तदनन्तर सातवें उलोकसे “जीवः अन्दवाच्य उपासक 
अक्षर पुरुषका प्रकरण आरम्भ करके उसके स्वरूप, श्च क्ति, स्वभाव ओर व्यवहारका वणन करके एवं उसे जानने- 
वार्टोकी मल्मि कहते हृए ग्यारह इोकतक उस प्रकरणको पूरा किया । फिर बारह रटोकसे उपास्यदेव 
पुरषोत्तम "का प्रकरण आरम्भ करके £ ५ें इलोकतक उस्तके युण, प्रभाव ओर स्वरूपका वणैन करते हुए उत्त 
प्करणको मी पूरा किया । अतब अध्यायी समाक्ितक एवोक्त तीनो प्रकरणोका सार संक्षेपमं वतल्नेके ठिये अगले 





स्टोकमें क्षर ओर अक्षर पुरुषका स्वरूप बतटलाते हं-- 


श 


लर: 


्रश्न- मोः ओर द्रौ इन दोनों सवनाम पदोके 
सहित पुरुषो? पद किन दो पुरुषोंका वाचक है तथा 
एकको क्षर ओर दूसरेको अक्षर कनका क्या 
अभिप्राय हे 

उत्तर-जिनका ग्रसङ्ध इस अध्यायमें चर रहा है, 
उन्टमिंसे दो तच्वोका वणेन यहो क्षरः ओर “अक्षरः 
नामसे किया जाता है--यह भाव दिखलानेके ल्य 
म, ओर ्रौ--इन दोनों पदोका प्रयोग किया गया 
ह । जिन दोनों तच्वोंका वणेन सातवें अध्यायमे "अपराः 
ज्ञी (परा ग्रकृतिके नामसे ( ७ । %; ५५ ), आवे 
अध्यायमे (अधिभूत ओर (अध्यात्म' के नामसे (८।४,३), 
तेर अध्यायमें क्षेत्रः ओर 'क्ेतरज्ञ'के नामसे (१३। १) 
ओर ईस अध्यायमे पहले "अदवत्थः ओर "जीवः के 
नामसे किया गया दै-- उन्हीं दोनों तच्ोका वाचक 
पुरुषो पद दै । उनमेसे एकको शक्षर' ओर दूसरेको 
(अक्षर कहकर भगवानने यह भाव दिखाया हे कि दोनां 
परस्पर अत्यन्त विरुक्षण हे । 

गी° त° १०७ 








| 





दाविमो पुरुषो लोके क्षरशाक्षर एव॒ च। 


सवौणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥ 


इस संसारम नाशावान्‌ ओर अविनाशी भी, ये दो प्रकारे पुरुष हे । इनमे सम्पूण भूतभ्राणियोके 
वासर तो नादावान्‌ ओर जीवात्मा अविनाद्छी कहा जाता हे ॥ १६॥ 


भश्च “सर्वाणि भूतानि" तथा "कूटस्थः" पद्‌ किनके 
वाचक है ओर वे क्षर-अक्षर कंसे ह ? 

उत्तर-“मूतानि' पद यहाँ समस्त जीवोंके स्थर 
सूक्ष्म ओर कारण-- तीनो प्रकारके शरीरोका वाचक है । 
इन्दीको तेरहवे अध्यायके पहले सलोकमे श्त के 
नामसे कहकर पाँचवें श्छोकमं उसका स्वरूप बतदया 
ह । उस वर्णनसे समस्त जडवगेका वाचक यहौँ (सर्वाणि! 
विेषणके सहित “भूतानि' पद हो जाता है । यह 
त॒ नारावान्‌ ओर अनित्य है । दूसरे अध्यायमें 
(अन्तवन्त इमे देहाः' (२।१८) ओर आय्वें 
अध्यायते “अधिभूतं क्षरो भावः! ( ८ । ४ } से यही 
जात कही गयी है । "कूटस्य शब्द यां समस्त ररीरोमे 
रहनेवाले आत्माका वाचक दै, क्योकिं छठे अध्यायके 
वे लोके ओर बारह अध्यायके तीसरे इरोकमे 
भी चेतन तच्वका ही वाचक "कूटस्थः रनद है । यह 
तदा एक-सा रहता है, इसमें पखितेन नहीं होता; 
इसल्यि भी इसे "कूटस्थः कहते है । ओर इसका कभी, 
किसी अवश्यामे क्षय, नाशा या अभाव नहीं होता; 
इसि यह अक्षर हे । 
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त + व 


सम्बन्ध---इस्न प्रकार क्षर ओर अक्षर पुरूषका स्वरूप वतटाकर अव उन दो नोते श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मगवान्‌के 


स्वरूपका ओर पुरुषोत्तम होनेके कारणका वर्णन दो सलोकोमें करते हँ-- 


उन्तसः 


यो टोकन्रयमाविरय 


पुरुषस्त्वन्यः 


परमात्मेत्युदाहतः । 
विभत्यंव्यय इश्वरः ॥१७॥ 


इन दोनासे उत्तम पुरुष तो अन्य ही टै, जो तीनों खोकोमे प्रवेदा करके सका घारण-पोषण करता 
दे एवं अविनाशी परमेश्वर ओर परमात्मा-इसख प्रकार का गया हे ॥ ?७॥ 


ग्रभ-“उत्तमः पुरुषः” किंसका वाचक है तथा ततुः 
ओर “अन्यः? इन दोनों पदोका क्या भाव हे ? 

उत्तर-“उत्तमः पुरुषः" नित्य, जुद्धः बुद्ध, मुक्त, 
सवशक्तिमान्‌, परम दयादु, सर्वगुणसम्पन्न पुरुषोत्तम 
भगवानूका वाचक है तथा (तु, ओर “अन्यः- इन दोनोके 
दारा पूर्वोक्त श्षर' पुरुष ओर “अक्षरः पुरुषसे भगवान्‌की 
विखक्षणताका प्रतिपादन किया गया है | अभिप्राय यह 
है कि उत्तम पुरुष उन पूर्वोक्त दोनों पुरुषोसे भिन ओर 
अच्यन्त श्रेष्ठ हे । 

प्र-जो तीनों छोकोमे प्रवरा करके सवका धारण- 
पोषण करता है, इस कथनका क्या अभिप्राय हे 


उत्तर-इस कथनसे पुरुषोत्तमके लक्षणका निरूपण 
किया गया है | अभिग्राय यह है कि जो सर्वाधार, सव- 


यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि 


व्यापी परमेद्वर समस्त जगते प्रविष्ट होकर, “पुरुषः 
नामसे वर्णित "पराः ओर “अपराः दोनों प्रकृतियोको 


धारण करके समस्त प्राणियोका पालन करता है- वही 
उन दोनासे भिन्न ओर उत्तम “पुरूषोत्तमः हे । 


प्रभ-जो अब्यय ईस्वर ओर परमात्मा कहा गया 
है-इस कथनका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-इससे भी उस “पुरुषोत्तमः का ही छक्षण बत- 
टाया गया है | अभिप्राय यह है कि जो तीनों छोकोमे प्रविष्ट 
रहकर उनके नाश होनेपर भी कभी नष्ट नहीं होता, 
सदा द्वी निर्विकार, एकरस रहता है; तथाजो क्षर 
ओर अक्षर इन दोनोका नियामक ओर खामी तथा स्व 
शक्तिमान्‌ ईश्वर है एवं जो गुणातीत, शद्ध ओर सबका 
आत्मा है- वही परमात्मा "पुरुषोत्तमः है । 





चोत्तमः । 


अतोऽसि रोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ 


क्योकि मै नादावान्‌ जडवगं-श्षेजसे तो स्वंथा अतीत हँ ओर मायामे स्थित अविनाशी जीवात्मासे 
भी उन्तम ह, इसलिये खोकमे ओर वेदमे भी पुरूषोत्तम नामसे प्रसिद्ध दह ॥ ९८ ॥ 


्रभ- यह (अहम्‌, पदके प्रयोगका क्या भाव हे ९ 


उत्तर- "अहम्‌" का प्रयोग करके भगवान्‌ने उप्यक्त 
क्षणोंसे युक्त पुरुषोत्तम स्वयं मही ह, इस प्रकार 


अञनके सामने अपने परम रहस्यका उद्घाटन कियाहै। यह दिखलाया है कि मै क्षर पुरुषसे सर्वथा 





प्ररन-भगवानने अपनेको क्षरसे अतीत ओर अक्षरसे 


भी उत्तम बतलाकर क्या भाव दिखाया है? 


उत्तर-क्षरः पुरुषसे अतीत बतलाकर भगवान्‌ने 


॥ 


त 












~~~ क 


| ओर अत्यन्त विलक्षण है--अर्थात्‌ जो तेरहवे 
अव्यायमे शरीर ओर स्षेत्रके नामसे कहा गया है, उस 
तीनों गुणक समदायरखूप समस्त विनाशी जडवम॑से 
मै सवधा निरिं हर । अश्षरसे अपनेको उत्तम बतलाकर 
यह भाव दिखलाया है कि क्षर पुरुषकी भोति अक्षरसे 
नै अतीत तो नही ह, क्योकि वह मेरा ही अंश होनेके 
कारण अविनाङी ओर चेतन है; किन्तु उससे मै उत्तम 
अवद्य द्र, क्योकि वह "प्रकृतिस्थ है ओर मे प्रकृतिसे 
पुर्‌ अर्थात्‌ गुणोंसे सवथा अतीत द्र | अतः वह अल्पज्ञ 
है, मे सर्वज्ञ ह; वह नियम्य है, मे नियामक हू; वह 
मेरा उपासक दै, मे उसका खामी उपास्यदेव रह; ओर 
वह॒ अल्पशक्तिसम्पनन है ओर मै सवेराक्तिमान्‌ 


# पंदहवाँ अध्याय 
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या मा का का क = पा = ण = हा प 


; अतएव उसकी अपेक्षा मे सब प्रकारसे उत्तम द्रं | 


१1€ 


प्ररन-्यस्मात्‌) ओर *अतः'- इन हेतुवाचक पदोका 
प्रयोग करके मे लोक ओर वेदमे “पुरुषोत्तमः नामसे 
परसिद्ध ह, यह कहनेका क्या भाव है ? 


उत्तर-+यस्मात्‌' ओर 'अतः'- इन हेतुवाचक पदोंका 
प्रयोग करके अपनेको रोक ओर वेदे पुरुषोत्तम नामसे 
प्रसिद्ध बतलाते हए भगवानने अपने पुरुषोत्तमत्वको 
सिद्ध किया है । अभिप्राय यह है कि उपयुक्त कारणोसे 
ते क्षरसे अतीत ओर अक्षरसे उत्तम हः इसघ्यि सम्पूण 
जगते एवं वेद-शाखोमे मे पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध इ, 
अर्थात्‌ सब मुञ्चे पुरुषोत्तम ही कहते है | 


सम्बन्ध-- अब दो शोके ऊपर कह ९ प्रकारसे भगवान्‌को पुरुषोत्तम समञ्लनेवाठे पुरुषकी महिमा 


ओर लक्षण वतठते हे-- 


यो मामेवमसम्मूढो 
स॒ सवेविद्धजति 


मा 


जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 


सर्वभावेन भारत ॥१९॥ 


४५५ 
हे भारत ! इख प्रकार तत्वखे जो ज्ञानी पुरुष मु्चको पुरुषोत्तम जानता हे, वह सवक्ञ पुरुष सब 
प्रकारसे निरन्तर मुञ्च वाखदेव परमेश्वरको ही भजतादे ॥१९॥ 


ग्ररन- यहा (एवम्‌?का क्या भाव है 

उत्तर-“एवम्‌, अव्यय यरय ऊपरके दो इलोकोमे 
किये दए वणैनका निर्देरा करता हे | 

्रश्ष-"माम किसका वाचक है ओर उसको 
(पुरुषोत्तमः जानना क्या है ! 

उत्तर-'मामः पद यर्दा सवेशक्तिमान, स्वाधार, 
समस्त जगतकरे सृजन, पाटन ओर संहार आदि करने- 
व्रा, सबके परम सुद्‌, सनके एकमात्र नियन्ता, सवे- 
गुणसम्पन, परम दयाटु, परम प्रेमी, सर्वान्तयांमी, सवन्यापी 
पुरमेखरका वाचक है; ओर वे ही उपयुक्त दो इ्छोकोभे 





वर्णित प्रकारसे क्षर ओर अक्षर दोनों पुरुषोसे उत्तम 
गुणातीत ओर सर्वगुणसम्पनन, साकार-निराकारः व्यक्ता 
उयक्तस्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम है रेसा श्रद्धापूवंक 
पूर्णरूपसे मान लेना ही उनको ‹ पुरुषोत्तम › जानना है । 
पररन-'असम्मूढः' पदका क्या भाव हे 
उत्तर-निसका ज्ञान संशय, विप सय आदि दोषोसे 
शल्य हो; जिसमे मोहका जरा भी अंशा न हो-उसे 
(असम्मूढः कहते है । अतएव यह (असम्मूढः का 
प्रयोग करके भगवानूने यह॒ भाव दिखसखया हैकिजो 
मनुष्य सुस्चे साधारण मनुष्य न मानकर सान्ञातु 
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सवंराक्तिमान्‌ परमेश्वर पुरुषोत्तम समञ्जता है, उसका 
जानना ही यथार्थं जानना है | 


प्रभ “सर्वविद्‌"का क्या भाव है 2 


उत्तर-जो सम्पूणं जाननेयोग्य वस्तुओंको भलीरमोति 
जानता हो, उसे 'सव॑विद्‌ कहते है | इस अध्याये 
क्षर, अक्षर ओर पुरुषोत्तम-इस प्रकार तीन भागम 
विभक्त करके समस्त पदार्थोका वर्णन किया गया है | 
अतएव जो क्षर ओर अक्षर दोनोके यथार्थं खरूपको 
समञ्चकर उनसे भी अत्यन्त उत्तम पुरुषोत्तमके तत्तको 
जानता है, वही (स्विद्‌, है-अर्थात्‌ समस्त पदार्थोको 
यथाथ समञ्ननेवाखा दै; इसीष्ि उसको "सर्वविद्‌ 
कहा हे | 


्रभै-मगवानूको पुरुषोत्तम जाननेवाले पुरुषका 
उनको सर्वमावसे मजना क्या है तथा वह मुञ्चे सर्व- 
भावसे भजता है इस कथनका क्या उदर्य है ? 


उत्तर-भगवान्‌को पुरुषोत्तम समश्षनेवाठे पुरुषका 





"कर्कर च्करव्क्कर््करः स 
क का का का = 


जो समस्त जगते प्रेम हटाकर केवरमात्र परम ब्रेमास्पद | 
एक परमेश्वरम ही पूर्ण व्रेम करना; एवं बुद्धिसे भगवान्‌- 
के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य, टीला, खरूप ओर 
महिमापर पणं विश्वास करना; उनके नाम, गुण, प्रभाव, 
चरित्र ओर खखूप आदिका श्रद्धा ओर प्रेमपूव॑क मनसे 
चिन्तन करना, कानोसे श्रवण करना, वाणीसे कीतेन 
करना, नेत्रोंसे ददान करना एवं उनकी आज्ञाके अनुसार 
सव कुछ उनका समञ्जकर तथा सनम उनको व्याप्त 
समञ्चकर कत्त॑व्य-कर्मो्रारा सवको ` सुख पर्दैचाते इए 
उनकी सेवा आदि करना है- यदी भगवान्‌को सब प्रकारसे 
भजना है । तथा "वह॒ सवेमावसे मुञ्चे भजता है इस 
वाक्यका प्रयोग यह भगवान्‌को “पुरुषोत्तमः जाननेवाङे 
पुरुषकी पह चान बतखानेके उदेद्यसे किया गया है । 
अभिप्राय यह है कि जो भगवान्‌को क्षरसे अतीत ओर 
अक्षरसे उत्तम समञ्च ठेता है, वह केवर भगवान्‌को ही 
उपरक्त प्रकारसे निरन्तर भजता है-यदही उसकी 
पहचान है । 





सम्बन्ध--हृत प्रकार भगवानूको पुरुषोत्तम जाननेवाले पुरुषकी महिमाकरा वर्णन करके अब इत्र अध्याये 
वर्णित विषयक युह्यतम वतलाकर्‌ उते जाननेका फल वर्णन करते हए इत अध्यायका उपतसंह्यर करते है-- 


इति गुह्यतमं 


राख्ममिदमुक्त 


मयानघ । 


एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्करृतकरत्यश्च भारत ॥२ °॥ 
हे निष्पाप अञ्जन | इस प्रकार यदह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शाख मेरेद्धारा का गया, इसको 
तत्वसे जानकर मयुष्य क्ानवान्‌ ओर कृतार्थं हो जाता हे ॥२०॥ 


प्रभ-“अनधः सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-'अघः नाम पापका है । जितम पापन दहो, 
उसे (अनघः कहते टै | भगवान्‌ने अर्जुनको यह अनघः 
नामसे सम्बोधित करके यह भाव दिखलाया है कि 
तम्हारे अंदर पाप नी है, तम्हारा अन्तःकरण शद्ध 
ओर निर्मल है, अतः तुम मेरे इस गृद्यतम उपदेशको 
सुननेके ओर धारण करनेके पात्र हो । 





प्ररन-“इति' ओर “इदम? पदके सहित शासम्‌, ` 
पद्‌ यहाँ इस अध्यायका वाचक है या समस्त गीताका 

उत्तर- इतिः ओर “इदम्‌'के सहित “शास्रम्‌'पदं 
यहां इस पंद्रह अध्यायका वाचक दहै; “इदम्‌ःसे इसं 
अध्यायका ओर !इति,से उसकी समाप्तिका निर्देश किया 
गया है एवं उसे आदर देनेके छ्य उसका नाम ^शाखः 
रक्खा गया है | 






र ॐ 7 गी 


्र्ष-इस उपदेराको गृद्यतम बतलानेका ओर “मेरे 
| कहा गयाः इस कथनका क्या अभिप्राय हे ? 


उत्तर-इसे गुद्यतम बतलाकर भगवान्‌ने यह भाव 
दिखलाया है कि इस अध्यायमे मुञ्च सगुण परमेश्वरके 
गुण, प्रभाव ओर तत्वकी बात कदी गयी है; इसय्यि 
यह अतिशय गुप्त रखनेयोग्य है । मै हर किसीके सामने 
इस ग्रकारसे अपने गुण, प्रभाव, तत्व ओर रेश्वयेको 
प्रकट नहीं करता; अतएव तुम्हे भी अपात्रके सामने 
इस रदस्यको नदीं कहना चाहिये । तथा "यह मेरेदरारा 
क्वा गया, रेसा कहकर भगवान्‌ने यह दिखलाया है किं यह 
मञ्च सर्वशक्तिमान्‌ सवैज्ञ परमेश्वरह्ारा उपदिष्ट है, अतः 
यह समस्त वेद ओर शास्रोका परम सार या उनका 


दितेमणि है । 





# पंद्रहवों अध्याय # ८२९ 


पश्र-इस शाख्रको तत्वसे जानना क्या है तथा 
जाननेवालेका बुद्धिमान्‌ हो जाना ओर कृतकृत्य हो 
जाना क्या है 


उत्तर-इस अध्यायमे वणित भगवान्‌के गुण, प्रभाव, 
तत्त ओर खरूप आदिको भीति समञ्चकर भगवान्‌- 
को पूर्वोक्त प्रकारसे साक्षात्‌ पुरुषोत्तम समञ्च लेना ही 
इस रासरको तसे जानना है । तथा उसे जाननेवालेका 
जो उस पुरुषोत्तम भगवान्‌को अपरोक्षभावसे प्राप्त कर 
जेना है, यही उसका बुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ हो 
जाना हे; ओर समस्त करतन्योसे सुक्त हो जाना-- 
सबके फल्को प्राप्त हो जाना ही कृतङ्रत्य हो जाना 


हे । 


- "> | 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्री तासूपनिषत्सु ब्रह्मायं योग्नासे श्रीकृष्णा्जुनसंवादे 
पुरुषोत्तमयोगो नाम प्दसोऽध्यायः ॥ {५ ॥ 











ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


षोटरोऽध्यायः 


इस सोरे अध्याये दैवीसम्पद्के नामसे देवराब्दवाच्य परमेश्वरसे सम्बन्ध 
रखनेवाटे तथा उनको प्राप्त करा देनेवाले सदहरणों ओर सदाचारोका, उन्द जानकर 
धारण करनेके ज्यि ओर आघुरीसम्पद्के नामसे असुरोके-नंसे दुर्गुण ओर दुराचारोका, उन्हे जानकर त्याग 
करनेके छ्य विमागपूर्वक विस्तृत वर्णन किया गयां है । इसलिये इस अध्यायका नाम ॒ददैवासुरसम्पद्विभागयोग' 
रक्वा गया है | 





अध्यायका नाम 


॥॥ क इस अध्यायके पहले शोकसे तीसरे शोकतक दैवीसम्पद्‌को प्राप्त पुरुषके लक्षणोंका 
विस्तारपूवक वर्णन करके चौथे शोकम आघुरीसम्पद्‌का संक्षेपमे निरूपण किया गया 
द । पचम दैवीसम्पद्का फठ मुक्ति तथा असुरीका फ बन्धन वतलते हए अर्जुनको दैवीसम्पदूसे युक्त 
तलकर्‌ आश्रासन दिया गया है | छठे श्लोकम पुनः दैव ओर आघुर--इन दो सर्गोका संकेत करके आसुर्‌ 
सग॑को विस्तारपूर्वक सुननेके व्यि कहा गया है | तदनन्तर सातवेैसे बीसर्वे छोकतक आसुर -प्रक्ृतिवाले मनुष्योके 
दभाव, दुर्गुण ओर दुराचारका तथा उन छोगोंकी दुगतिका वणेन किया गया है । इक्कीसवे छोकमें आसुरी- 
सम्पदाके साररूप काम, क्रोध ओर छोमको नरके दरार बतखकर वाईस €ोकमे उनसे छ्रटे हर्‌ साधकको भक्तियोगादि ` 
साधनाद्रारा परम गतिकी प्राप्ति दिखायी है । तेईसवें छोकमे शाखरविधिका त्याग करके इच्छान॒सार कर्म करनेवालोकी 
निन्दा करके चौवीसवे शछोकमे राल्ञानुकूल कर्म करनेकी प्रणा करते हए अध्यायका उपसंहार किया गया है 





त्वन्ध सातवें जभ्यायके प॑दरह्वें रोके तथा नवे जध्यायके ग्यारह्वे ओर बारहवें रलो कमे भगवान्‌ने 

कहा शआ कि “जलुरी ओर राक्षसी ग्रकतिक्नो धारण करनेवाठे मूढ मेरा भजन नही करते, वरं मेरा तिरस्कार 

करते हे ।* तथा नवे अध्याये तेरहवे ौर चौदह श्टोकोमे कहा कि “देवी प्रकपिसे युक्त महात्माजन सञ्च 

| सव भूरतोका जारि जर जतिनाश्ची सम्चकर अनन्य परेमके साथ सव प्रकारे निरन्तर मेरा भजन करते हं ।* परन्तु 

| , दतरा शक्तं चलता रहनेके कारण वर्ह दैवी प्रकृति कौर जातुरी प्रकतिके लक्षणोका वर्णन नही करिया जा सका | 

फिर शद्रहं अध्याये उती सटोकमे मगवानने कहा क्षि “जो ज्ञानी महात्मा सनन “पुरुषोत्तम” जानते हे, वै 

तव प्रकारते मेश मजन करते है ।° इसपर स्वाभाव ही भगवान्‌कौ पुरूषोत्तम जानकर सव॑मावसे उनका भजनं 

करनेवाठे देवी अक्तियुक्त मह्यत्या पुरुषोके ओर उनका भजन न करनेवाले आघुरी प्रकतियुक्त ज्ञानी मदष्यके क्या- 

क्या लक्षण हः १-यष् जाननेकी इच्छा ह्लोती है । तरव अव भगवान्‌ दोनोके टक्षण ओर स्वमावका रिस्तादपूर्वके 

वणन कनेक ठे सोलहर्वा अध्याय आरम्भ करते है । इतरे पहले तीन शोकोद्ारा देवीसम्पदसरे युक्त साल्िक 
पुरुषोकरे स्वाभाविक टक्ष्णोक्रा विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है-- 












। भिति स = ष का 
न म 


अभयं 


्र्ष-अभय' किसको कहते है 


 उत्तर-इ्टके वयोग ओर अनिष्टके संयोगकी 
आाङ्कासे मनम जो कायरतापूणं विकार होता ह, 
उसका नाम भय दै-जेसे प्रतिष्ठाके नाशका भयः 
 अपमानका भय, निन्दाका भय, रोगका भय, राजदण्डका 
मय, भूत-ग्रेतका भय ओर मरणका भय आदि । इन 


सवके सर्वथा अभावका नाम (अभयः है । 


्रभ्-'सत्वसंज्यद्धि" क्या है 

उत्तर-“सचखः अन्तःकरणको कहते है । अन्तः- 
| करणम जो राग-दरेष ॥ हष-रोकः › ममलव-अहकार ओर 
 ब्रो्-मत्सर आदि विकार ओर नाना प्रकारके कट्टुषित 
धापमय भाव रहते दै-उनका सवथा अभाव होकर 
अन्तःकरणका पूर्णरूपसे निर्मरु, परिद्यद्ध हो जाना-- 
गरही 'सचसंशद्वि" ८ अन्तःकरणकी सम्यक्‌ शुद्धि ) है । 


्रभ-्ञानयोगव्यवस्थिति' किसको कहते है 


उत्तर-परमात्माके स्वखूपको यथाथेषूपसे जान 
नेनेका नाम ञान" है; ओर उसकी प्राप्तिके च्य 
व्यानयोगके द्वारा परमात्माके स्वरूपम जो निरन्तर स्थित 
र्ना है, उसे श्ञानयोगव्यवस्थितिः कहते है | 


प्रश्- दानम्‌? पदका क्या भाव दहै? 


उत्तर-कर्तव्य समञ्चकर देरा, कार ओर पात्रका 








# सोखहवां अध्याय ॐ 


ता ता त न 


श्रीभगवादबाच 
सत्त्वसंशदिज्ञनयोगव्यवस्ितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोटे--भयका सर्वथा अभाव, अन्तःकरणकी पूर्णं नि्मखता, तच्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमे 
निरन्तर द्‌ स्थिति ओर साच्विकः दान, इन्दियोका दमन, भगवान्‌, देवता ओर शुरुजनोकी पूजा तथा 
` अच्चिहो्र आदि उत्तम कर्मक आचरण एवं वेद-शाखोका पठन-पाठन तथा भगवानके नाम ओर 
` कीर्तन, खधमेपाखनके च्थ्यि कण्सहन ओर शारीर तथा इन्द्रियोके सदित अन्तःकरणकी सरलता, ॥ १ ॥ 


८३९१. 





गुणोका 


विचार करके निष्कामभावसे जो . अन्न, वच, विधा ओर 
ओषधादि वस्तुओंका वितरण करना है-उसका नाम ` 
'दान' है ( १७ । २०) । 

प्ररन- "दमः, पदका क्या भाव है 

उन्तर- इन्दियोंको बिषयोंकी ओरसे हटाकर उन्हें 
अपने वराम कर केना (दमः है । 

ग्रभ-ध्य्ञः, पदका क्या अभिप्राय हे 

उत्तर-मगवान्‌की तथा देवता, ब्राह्मण, महात्मा; 
अतिथि, माता-पिता ओर बड़ोकी पूजा कना; हन 
करना ओर बदशचदेव कएना आदि सब भ है | 

प्ररन--प्स्वाध्यायः किसको कहते है ? 

उत्तर-वेदका अध्ययन करना; जिनमे भगवानूकते 
गुण, प्रभाव, तत्व, स्वरूप एर्व उनकी दिव्य टीलओंका 
वर्णन हो-उन शाख, इतिहास ओर पुराण आदिका 
पटन-पाठन करना एवं सगवानके नाम ओर गुणोका 
कन करना आदि समी स्वाध्याय है । 

प्रभ्-'तपः' पद यहां किसका वाचके हे 


उत्तर-अपने धर्मका पालन करनेके स्यि कष्ट 
तन करके जो अन्तःकरण ओर इन्दरियोको तपाना है, 
उसीका नाम यहो 'तपः' पद्‌ है । सतवे अध्याये जिस 
शारीर्कि, वाय ओर मानसिकं तपका निरूपण है- 
यहो तपः! पदसे उसका निदेश नही है; क्योंकि 














८२२ # नमोऽस्तु ते सवेत एव सवं ॐ 





क, का का का श श क शा का क क वक ^ का 0 क था नि । 


उसमे अर्हिसा, सव्य, रोच, स्वाध्याय ओर आजव आदि 


ग्र्ष-'आजंवः किसको कहते हैँ 
उत्तर-रारीर, उच्दरिय ओर अन्तःकरणकी सरल्ताको ` 
आजव कहते हैँ | 


जिन छक्षणोंका तपके अङ्घरूपमें निरूपण हआ है- यँ 
उनका अलग वर्णन किया गया है | 


अहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः सान्तिपेशनम्‌ । 
द्या भूतेष्वलोटुप्त्वं मादेवं हीरचापलम्‌ ॥ २ 


मन, वाणी ओर शरीरखे किसी प्रकार भी किंसीको कष्ट न देना, यथार्थं ओर प्रिय भाषण, अपना 
अपकार करनेवाटेपर भी क्रोधका न होना, कर्ममिं क्तीपनके अभिमानका त्याग, अन्तःकरणकी उपरति 
अथात्‌ चित्तकी चञ्चरताका अभाव, किंसीकी भी निन्दादि न करना, सव भ्रूतप्राणियोमे देतुरदित दया, 
इन्द्रियोका विषयोके साथ संयोग होनेपर भी उनम आसक्तिका न होना, कोमलता, लोक ओर शाख्रसे 
विरुद्ध आचरणमे ल्जञा ओर व्यर्थं चेष्टाओंका अभाव, ॥ २॥ 





ग्रभ्र-'अहिसाः किसे कहते हैँ 


उत्तर-किसी भी निमित्तसे किसी प्राणीको मन, 
वाणी या रारीरसे कभी किसी प्रकार किञ्चिन्मात्र भी 
क्ट पर्हुचाना -अर्थात्‌ मनसे किंसीका बुरा चाहना; 
वाणीसे किंसीको गारी देना, कठोर वचन कहना या 
किसी प्रकारके हानिकारक वचन कहना तथा शरीरसे 
किसीको मारना, कष्ट पद्ुचाना या किसी प्रकारकी 
हानि परटुचाना आदि जितने भी हिंसाके भाव है उन 
सवके सवथा अभावका नाम "अहिंसा? है । 

्रभ-“सत्यः किसको कहते है 


उत्तर-अन्तःकरण ओर इन्दियोसे जैसा कुर देखा, 
सुना ओर अनुभव किया गया हो-दूसरोको दीक वैसा 
ही समश्ानेके लिये कपट छोडकर जो यथासम्भव त्रिय 
ओर हितकर वाणीका उच्चारण क्रिया नाता है उसे 
(सव्यः कहते है | 

प्रभ-“अक्रोधः' पदका क्या भाव हे ? 


उत्तर स्वभाधदोषसे अथवा किसीके द्वारा अपमान, 
अपकार, निन्दा या मनके प्रतिकूल कार्यं किये जानेपर, 
दुबचन सुनकर अथव। किीका अनीतियुक्त कार्थ 





देखकर मनम जो एक द्वेषपूणं उत्तेजनामयी इत्ति 
उत्पन्न होती दै-जिसके होते ही शरीर ओर मनते 
जलन, मुखपर विकार ओर नेत्रोमे खटी उत्पन हो जाती 
हे-उस जलने ओर जटखनेवाटी वृत्तिका नाम (करोः 
हे । इस वृत्तिका सवथा अभाव ही अक्रोध है | 

प्रभ ^्यागः किसको कहते है 

उत्तर-केवल गुण दही गुणोमे बरत रहे है, मेरा इन 
कमसि कुक भी सम्बन्ध नहीं है-रेसा मानकर, अथवा 
म तो भगवान्‌के हाथकी कट्पुतटीमात्र ह, मगान्‌ ही 
अपने इच्छानुसार मेरे मन, वाणी ओर शरीरसे सन क॑ 
करवा रहे है, मुञ्चमे न तो अपने-आप कुछ करनेकी राक्ति 
हे ओर न मैं कुक करता ही हरसा मानकर कर्तृत्व-अभि- 
मानका व्याग करना ही व्याग है | या कर्तव्यकर्म करते 
हए भी उनमें फर ओर्‌ आसक्तिका अथवा सब प्रकारके 
स्वाथं ओर आत्मोनतिमे विरोधी वस्तु, भाव ओर क्रिया- 
मात्रके त्यागका नाम मी स््यागः कहा जा सकता है | 

प्रभ- शान्ति किसको कहते हैँ ? 

उत्तर- संसारके चिन्तनका सर्वथा अमाव हो 
जानेपर विक्षेपरहित अन्तःकरणे जो साचिक 
प्रसनता होती है, यहं उसका नाम (शान्ति है । 


# 





 सोटष्टवों अध्याय # 


= 1 
ग्रयन--"अपञ्युनः किसको कहते हं 
 उत्तर-दूसरेके दोष देखना या उन्हें खोगोँम प्रकट 
| करना, अथवा किसीकी निन्दा या चुगरी करना पिद्युनता 
| है; इसके सव॑था अभावका नाम *अपेञ्युन' है । 


ग्रयन-सव प्राणियोपर दया करना क्या 


उत्तर-किसी भी प्राणीको दखी देखकर उसके 
| दुलको जिस किसी प्रकारसे किसी भी खाकी 
कल्पना किये विना ही निवारण करनेका ओर सव प्रकारसे 
उवे छखी बनानेका जो भाव टे, उसे दयाः कहते है | 
। दसरोको कष्ट नहीं पर्दचाना *अर्हिसा' द ओर उनको 
। प्ख पर्दैचानेका भाव ष्दयाः है । यही अहिंसा ओर 
 दयाका भेद हे । 

्श्न-'अरोटुप्वः किसको कहते दे 

उत्तर-इन्द्िय ओर वरिषयोका संयोग होनेपर उनमें 
आसक्ति होना तथा दूसरोको विषयभोग करते देखकर 
उन विषर्योकी ` प्राप्तिके ल्य मनका ठख्चा उठना 


तेजः 


भवन्ति सम्पदं 


` ८३३ 


~ 


‹लोटपता' है; इसके सर्वथा अभावका नाम “अलोटुप्त्वः 
अर्थात्‌ अरोदपता हे । 


पररन-'मार्दव, क्या है ९ 

उत्तर-अन्तःकरण, वाणी ओर व्यवहारमे जो 
कठोरताका सर्वथा अभाव होकर उनका अतिशय कोम 
हो जाना है, उसीको "मादव, कहते है । 

ग्ररन- ही" किसको कहते हे ? 

उत्तर- वेद, शास्र ओर छोक-ब्यवहारके विरुद्ध आचरण 
न करनेका निश्चय होनेके कारण उनके विरुद्ध आचरणोमे 
जो सङ्खोच होता है, उसे (ही, यानी र्जा कहते हे । 

म्क्च-'अचापल क्या हे ? 


उत्तर-बेमतल्ब बकते रहना, हाथ-पैर आदिको 
हाना, तिनके तोडना, जमीन कुरेदना, बेसिर-पैरकी 
बातें सोचना आदि हाथ-पैर, वाणी ओर मनकी व्यथं 
चेष्टाओंका नाम चपलता है । इसीको प्रमाद भी कहते 
है । इसके सर्वथा अभावको 'अचापर' कहते हे । 


क्षमा घृतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता । % 
न्रे 
दैवीमभिजातस्य 


भारत ॥ २॥ 


तेज, क्षमा, चेयं, वादरकी शुद्धि णवं किसीमे भी शान्चुभावका न. होना ओर अपनेमे पूज्यताके 
त्रभिमानका अभाव--ये सव तो हे अजन ! दैवी-सम्पदाको प्रात पुरुषके लक्षण है ॥ २॥ 


्र्-"तेज' किसको कहते टै 


उन्तर-श्रे्ठ पुरुषोंकी उस शक्तिविरोषका नाम तेज 

| ह, जिसके कारण उनके सामने विषयासक्त ओर नीच 

| प्रकरतिवाले मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरणसे रुककर 
जनके कथनानुसारं श्रेष्ठ करमोमिं प्रदत्त हो जाते है । 


प्रश्-श्षमाः किस भावका नाम हे ९ 


उत्तर-अपना अपराघर . करनेवारेको किसी प्रकार 


भी दण्ड देने-दिखनेका भाव न रश्वना, किसी प्रकार 
गी त° १०५-- 









मी उससे बदल लेनेकी इच्छा न रखना, उसके 
अपराधोको अपराध ही न मानना ओर उन्हें सवथा 
मुखा देना क्षमाः है । अक्रोधे तो केवर क्रोधका 
अभावमात्र ही बतलाया गया है, परन्तु क्षमाम अपराधका 
न्यायोचित दण्ड देनेकी इच्छाका भी व्याग है । यही 


अक्रोध ओर क्षमाका परस्पर मेद हे । 


प्रभृति, किसको कहते है ? 
उत्तर-भारी-से-मारी आपत्ति, भय या दुःख उपस्थित 
होनेपर भी विचखित न होना; कामः क्रो, भय वा 











॥ 


नि 
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खोभसे किसी प्रकार भी अपने धमं ओर कर्तव्यसे विमुख 
न होना धृतिः है । इसीको धैर्यं कहते हैँ । 

म्ररन- “रोच किसको कहते हैँ ? 

उत्तर-सत्यतापूवेक पवित्र व्यवहारसे द्रव्यकी शुद्धि 
होती है, उस द्रव्यसे प्राप्त किये हए अन्नसे आहारकी 
खद्धि होती है, यथायोग्य वर्तावसे आचरणोकी शुद्धि 
होती है ओर जल-मृत्तिकादिद्रारा प्रक्षालनादि क्रियासे 
रारीरकी छद्धि होती है । इन सवको वाह्य शौच अर्थात्‌ 
बाहरकी शुद्धि कहते हैँ | इसीको यर्हा “शौच के 
नामसे कहा गया है | भीतरकी शुद्धि 'स्वसं्द्विः के 
नामसे पहले लोकम अलग कही जा चुकी है । 


प्रभ-'अद्रोहः का क्या भाव है 


उत्तर-अपने साथ शत्रताका व्यवहार करनेवाले 
प्राणियोके प्रति भी जरा भी देष या शन्रुताका भाव 
न होना “अद्रोहः कहलता हे । 


प्रभ-'न अतिमानिता" का क्या भावहे 
उत्तर-अपनेको श्रेष्ठ, बडा या पूज्य समञ्चना एवं 


सम्बन्ध 





ए का का का का का 






मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा ओर पूजा आदिकी इच्छा ॥ 
तथा विना इच्छा भी इन सवके प्राप्त होनेपर प्रसन्न ` 
होना-- ये मानितके लक्षण दै । इन सवके सवा 
अभावका नाम "न अतिमानिता है | 


प्ररन-'दैवीसम्पद्‌ किसको कहते है 


उत्तर-श्देवः भगवान्‌का नाम है । इसख्ये उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाले उनकी प्रा्िके साघ्रनरूप सद्रुण ओर 
सदाचारोके समुदायको दैवीसम्पद्‌ कहते है | दैवी 
प्रकृति भी इसीका नाम हे । | 


प्रभ-ये सव दैवीसम्पद्‌को प्राप्त हए पुरुषके रक्षण ` 
है- इस कथनका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-इसका यदह अभिप्राय है कि इस अध्यायकते 
पहले रंछोकसे ठेकर इस ररोकके पूर्वाद्धंतक ढा 
रुखोकोमे २६ लक्षणोके रूपमे उस दैवीसम्पद्रूप 
सहरण ओर सदाचारका ही वणेन किया गया है । 
अतः ये सव छक्षण जिसमे विद्यमान हो, वही पुरुष 
देवीसम्पद्को प्राप्त है । 


ईस शक्रार धारण करनेके योग्य दैवीच्म्पदको प्राप्त पुरुषके लक्षणोका वर्णन करके अब त्याग 


करनेयोग्य आसुरी सम्पदसे युक्त परुषके लक्षण सं्षेप्मे कहे जाते हँ 


दम्भो दर्पोऽभिमानश्च कोधः 


अज्ञानं चाभिजातस्य 


पारुष्यमेव च | 
पाथं सम्पदमासरीम्‌ ॥ ४ ॥ 


हे पाथं | दम्भः घमण्ड ओर अभिमान तथा क्रोध, कठोरता ओर अज्ञान भी--ये सब आसुरी- 


सम्पदाको ठेकर उत्पन्न इण पुरुषके लक्षण हे ॥ ४ ॥ 


बरश्न- "दम्भः किसको कहते है ? 


उत्तर-मान, बडाई, पूजा ओर प्रतिष्ठाके स्ये, 
धनादिके छोभसे या किसको ठगनेके अभिप्रायसे 
अपनेको धर्मात्मा, भगवद्भक्त, ज्ञानी या महात्मा प्रसिद्ध 


करना अथवा दिखाऊ घमपारख्नका, दानीपनका, भक्ति- 


का, व्रत-उपवासादिका, योगसाघनका ओर निस 
किसी भी खूपमे रहनेसे अपना काम सघता हो, 
उसीका दोग रचना दम्भ है | 














# सोरुहर्वो अध्याय # 


प्र्ष- दपं किसको कहते है 2 

| उत्तर-विया, धन, कुटुम्ब, जाति, अवस्था, बर 
ओर रेश्चयं आदिके सम्बन्धसे जो मनम घमण्ड होता 

है जिसके कारण मनुष्य दूसरोको तुच्छ समञ्जकर 
उनकी अवहेलना करता है, उसका नाम 'दपे' है । 

प्रभ-'अभिमानः क्या हैः 

उत्तर-अपनेको श्रेष्ठ, वडा या पूज्य समञ्लना, मान, 
बड़ाई, प्रतिष्ठा ओर पूजा आदिकी इच्छा रखना शवं 
इन सवके प्राप्त होनेपर प्रसनन होना “अभिमान है | 

प्रशष-“क्रोध' किसको कहते दै 

उत्तर-बुरी आदतके अथवा क्रोधी मनुष्योके सङ्घके 
कारण या किंसीके हारा अपना तिरस्कार, अपकार या 
निन्दा किये जनेपर, मनके विरुद्ध काय॑ होनेपर, 
किसीके द्वारा दुर्वचन सुनकर या किंसीका अन्याय 
देवकर अन्तःकरणमे जो दवेषयुक्त उत्तेजना दहो जाती 
2 जिसके कारण मनुम्यके मनमे प्रतिर्हिंसाके भाव 
जाग्रत्‌ हो उत्ते है, नेत्रोमे काटी आ जाती है, होठ 
कड्कने ख्गते दै, सुखकी आक्रति भयानक हो जाती 
ह, बुद्धि मारी जाती है ओर क्तेन्यका विवेक नहीं 
ए जाता, उस “उत्तेजित चक्ति का नाम (क्रोधः हे । 

्रक्ष-'पारुष्यः किंसका नाम है ? 

उत्तर-कोमरुताके अत्यन्त अभावका या कठोरताका 
नाम (पारुष्य है । किसीको गाली देना, कटुवचन 
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कहना, ताने मारना आदि वाणीकी कठोरता है); 
विनयका अभाव रारीरकी कठोरता है तथा क्षमा ओर 
दयाके विरुद्ध प्रतिहिंसा ओर त्रूरताके भावको मनकी 
कठोरता कहते हैँ । 


्रशष-*अज्ञान पद्‌ यहोँ किंसका वाचक है 


उत्तर-सत्य-असत्य ओर - घर्म-अधमं आदिको 
यथाथ न समञ्ञना या उनके सम्बन्धमे विपरीत निश्चय 
कर ठेना ही यह (अज्ञान है । 


्श्ष-“आसुरीसम्पद्‌” किंसको कहते टै ओर ये 
सब आसुरीसम्पद्को प्राप्त पुरुषके रक्षण है इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-'देव'शाब्दवाच्य भगवान्की सत्ताको न 
माननेवाले उनके विरोधी नास्तिक मनुरष्योको “असुर 
कहते है । रेसे ठोगमे जो दुगण ओर दुराचारोंका 
समुदाय रहता है, उसे आखुरीसम्पद्‌ कहते है । ये 
सब आसुरीसम्पद्को प्राप्त इए पुरुषके लक्षण है, 
इस कथनसे भगवान्‌े यह भाव दिखलया है कि इस 
छोकमे दुर्यण ओर दुराचारोके सशुदायख्प आषुरी- 
सम्पद्का सार संक्षेपे बतखायां गया है । अतः ये 
सब या इनमेसे कोई भी रक्षण जिसने विद्यमान हो, 
उसे आसुरीसम्पदासे युक्त समक्षना चाहिये । यही 
उसकी पहचान है । 


सम्बन्ध- इस प्रकार दैवी-सम्पद ओर आसुरी-सम्पदको प्राप्त पर्षोके टक्षणोका वर्णन करके अब भगवान्‌ 


लनो सम्पदाओका फ़ल वताते हुए अजुनकरो दैवी -सम्पदाते युक्त बतठाक आशान त ~= 


देवी सम्पद्विमोक्षाय 


निबन्धायाप्री मता । 


मा शचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ^ ॥ 


देवी-सम्पदा सुक्तिके छिये ओर आसखुरी-खम्पदा योधिनेके लिये मानी गयी है । इसल्यि ठे अजुन | 
तू शोक मत कर, क्योकि तृ देवी-खम्पद्‌ाको प्राक दै ॥५॥ 
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्र्ष-दैवी-सम्पदा मुक्तिके ल्य मानी गयी है-इस 
कथनका क्या भाव दहै 


उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया 
है कि पहले इ्टोकसे लेकर तीसरे सलोकतक साचिक 
गुण ओर आचरणोके समुदायशूप निस दैवी-सम्पदाका 
वणेन किया गया है, वहं मनुष्यको संसारवन्धनसे 
सदाके च्यि सवथा मुक्त करके सचिदानन्दघन 
परमेखरसे मिला देनेवाटी है-रेसा वेद, शाच्र ओर 
महात्मा समी मानते है । 

्रभ्ष-आसुरी-सम्पदा बन्धनके व्यि मानी गयी है- 
इस कथनका क्या भाव है 2 

उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है 
कि दुशुण ओर दुराचारखूप जो रजोमिश्रित तमोगुणप्रधान 
भावोंका समुदाय है, वदी आघुरी-सम्पदा है-जिसका 


. 


वर्णन चौथे इ्टोकमे संक्षेपसे किया गया है | वह 
मनुपष्यको सव प्रकारसे संसारम फँंसानेवाटी ओर 
अधोगतिमें ठे जानेवाटी है । तेद, शाख ओर महात्मा 
सभी इस वबातको मानते है | 


अ का का का का का, का, का 1 का का का ता हि 


ग्रश्ष-अर॑नको यह कहकर कि "तू देवी-सम्पदाको 
प्राप्त हे, अतः रोक मत करः क्या भाव दिखलाया 
गया है ९ 


उत्तर-इससे भगवान्‌ने अञुनको आस्वासन देते 
हए यह कहा है कि तुम स्वभावसे ही दैवी-सम्पदाको 
श । 
प्राप्त हो, देवी-सम्पदाके सभी लक्षण तुम्हारे अंदर 
वि्यमान हैँ । ओर देवी-सम्पदा संसारसे सक्त करनेवाली 
है, अतः तुम्दारा कल्याण होनेमे किसी प्रकारका भी 
सन्देह नहीं है । अतएव तुम्हं शोक नहीं करना 
चाहिये | 


तम्बन्ध-इस अध्यायके प्रारम्भे जौर इतके पर्वं मी देवी-सम्पदाका विस्तारसे वणन किया गया, परन्त्‌ 
जतुरी-सम्पदाका वणन अवतक वहत संकषेपसे ही इजा । अतएव आसुरी प्रकतिवाटे मलष्योके स्वभाव ओर 


जचार-व्यवहयरका विस्तारपूर्वक वणन करनेके ठि अव भगवान्‌ उसकी प्रस्तावना करते है- 


ढो भूतसर्गो रोकेऽसिन्देव आचर एव च । 
देवो विस्तरशः परोक्त आरं पार्थं मे श्णु ॥६॥ 


हे अजुन ! इस रोकमे भूतोकी खष्टि यानी मनुष्यसमुदाय दो ही धकारका है, एक तो दैवी 


प्ररृतिवाला ओर दूसरा आखुरी ध्रकृतिवाखा । उनमेसे दैवी भ्ररकतिवाखा तो विस्तारपूर्दक कलहा गया, अव 
| तू आसुरी प्रकृतिवाटे मयुष्यसमुदायको भी विस्तारपुव॑क मुद्धसे खन ॥ ६ ॥ 
र्-“मूतसर्गौ" पदका अथं भनुष्यसमुदाय' कंसे सर्गौ" पदका अथै ममनुष्यसमुदाय' किया . गया है | 


किया गया | | प्र्ष-मनुष्यसमुदायको दो प्रकारका बतलाकर 
उत्तर-“सर्मः सषिको कहते है, भूतोकी  संष्टिको उसके साथ प्व पदके प्रयोग करनेका क्या भाव है ९ 
भूतसग कहते हैँ । य्ह (अस्मिन्‌ छोकेः से मनुष्यलोक- उत्तर-इससे यह्व॒ भाव दिखटाया गया है कि 


का संकेत किया गया है तथा इस अध्याये मनुष्योके मनुष्यसमुदायके अनेकः मेद होते हए भी प्रधानतया 
सक्षण बतलये गये दहै इसी कारण यँ “भूत- उसके दो ही विभाग है | 

















+ सोखहवों अध्याय # 


= व का का का वा 
~ न क 


देवी ~ = 
र देवी प्रक्रतिवाला ओर दूसरा आसुरी 
प्रकृति्ाख--इस कथनका क्या भाव है 2 


उत्तर-इस कथनसे दो प्रकारके समुदायोंको स्पष्ट 
करते इए यह वतलाया गया है कि मनुष्योंके उन दो 


| सम॒दार्यमिंसे जो साचिक है, वह तो देवी प्रकृतिवाल 


है; ओर जो राजस-तामस है, वह आसुरी प्रकृतिवाला 
है । राक्षसीः ओर “मोहिनी प्रकृतिवाटे मनुष्योंको 
य आसुरी प्रकरतिवाटे समदायक्रे अन्तगत दही 
समञ्चना चाहिये । 


्रश्ष-दैवी प्रकृतिवाटा मनुष्यसमुदाय विस्तारपूर्वक 


<२३७ 


कहा गया, अव आसुरी प्रकृतिवाटेको भी सुन-इस 
वाक्यका क्या भाव है? ू 


उत्तर-उससे यह दिखलाया है किं इस अध्यायके 
पहटेसे तीसरे @ोकतक ओर अन्य अध्यायो भी - देवी 
्रकृतिवाले मनुष्यसमुदायके खमाव, आचरण ओर 
व्यवहार आदिका वर्णन तो विस्तारपूबक किया जा 
तुका; किन्तु आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्योके खमाव, 
आचरण ओर व्यवहारका वर्णन संक्षपमे ही इञ है, 
अतः अब त्याग करनेके उदेद्यसे त॒म उसे भी विस्तार- 
पूवक सुनो । | 


सम्बन्ध- इस प्रकार आलुरी प्रकतिवाले मरष्यसखदायके ठक्षण सुननेके यि अर्जुनको सावधान करफे अव 


मरवान्‌ उनक्रा वणन करते लै -- 


परवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
न रौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विधते ॥ ७॥ 


आसुर-खभाववाटे मष्य प्रच्त्ति ओर निचृत्ति--इन दोनोको ही नही जानते । इसलिये उनमे न 
तो वाहरभीतरकी खद्धि है, न ध्रेष्ठ आचरण है ओर न सत्यभाषण ही हे ॥ ७ ॥ 


प्रभ्र-आयुर-खभाववाठे मनुष्य प्रवृत्ति ओर निवृत्ति- 
करो नदीं जानते, इसका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-जिस कम॑के आचरणसे इस रोक ओर 
परलोके मनुष्यका यथाथं कल्याण होता है, वही 
वतव्य है तथा मनुष्यको उसीमें प्रवृत्त होना चाहिये । 
ओर निस कर्मके आचरणसे अकल्याण होता है, वहं 
अकार्तन्य है तथा उससे निचरृत्त होना चाहिये । 
भगवाने य्ह यह भाव दिखलाया है कि आसुर-खभाव- 
व्राठे मनुष्य ईसं कर्तन्य-अकैत्तव्यको बिल्कुरु नहीं 
तम्षते, इसव्यि जो कुछ उनके मनम आता है, वही 
करते च्गते हैं | 


्श्न-उनमे शोच, आचार ओर सव्य नहीं 








है, इस कथनका क्या अभिप्राय है £ 


उत्तर-लोच' कहते दहै बाहर ओर भीतरकी 
पविन्रिताको, जिसका विस्तृत विवेचन १३ वे अध्यायके 
अत छोककी टीकामे किया गया है; (आचार कहते 
है उन क्रियाओंको, जिनसे सी पवित्रता सम्पन होती 
है; ओर सत्य कहते है निष्कपट हितकर यथार्थ 
भाषणक्छो, जिसका विवेचन इसी अध्यायके दृसरे 
नोककी दीकमि किया जा चुका है}! अतः उपथुक्त 
कथनसे यह भाव दिखाया गया है कि आसुर-खभाव- 
वाटे मनुष्यो इन तीनोमेसे एक भी नही होता; वर 
इनसे विपरीत उनमे अपवित्रता, दुराचार ओर मिध्या- 
भाषण होता है । 





-- ~ 
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प्र्-इस छोकके उत्तराद्धमे भगवान्‌ने तीन वार भन उत्तर-यह दिखलया है कि ऋ 
का ओर फिर अपिः का प्रयोग करके क्या भाव केवर अपवित्रता ही नही, उनमें सदाचार भी नहीं 
दिखाया है होता ओर सत्यभाषण भी नदीं ह्येता । 


सम्बन्ध-अघुर-स्वभाववाठोमं ज्ञानः यौच ओर सदाचार आदरदिका जमाव बवतलाकर जव उनके नास्तिक 
मावका वणन करते है-- 


असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैठुकम्‌ ॥ < ॥ 


वे आसुरी ध्रकृतिवाटे मचुष्य का करते है किं जगत्‌ आश्रयरहित, सर्वथा असत्य ओर विना 
दश्वरके, अपने-आप केवल खरी-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न है, अतप्व केवर भोगोके ल्य ही है । इसके सिवा 
ओर क्या है १॥ ८ ॥ 


परभ-ईइस शोकका क्या भाव है १ मरनेके बाद किसी भी जीवका अस्तित्व है एवं न को$ 


उत्तर-ईस शोकम आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्योकी इसका रचयिता, नियामक ओर दासक ईश्वर ही है। 
मनगदत कल्पनाका वर्णन किया गया है । वे खेग॒ यहं चराचर जगत्‌ केवल खर -पुरुषके संयोगसे ही उत्यन् 
एसा मानते दहैकिनतो इस चराचर जगत्‌का भगवान्‌ इ हे । अतएव यह्व॒ केवर भोगोको भोगनेके 
या कोई धर्माधमं हयी आधार दहै तथा न इस नगतकी च्िही दै, इसके सिवा इसका ओर कोई प्रयोजन 
कोईं नित्य सत्ता है । अर्थात्‌ न तो जन्मसे पहटे या नहीं है । 


सम्बन्ध-एसे नास्तिक किद्धान्तके माननेवालके स्वभाव ओर आचरण कैसे होते हँ ? इस जज्ञासापर अब 
भगवान्‌ अगठे चार श्टोकोमिं उनके लक्ष्णोका वर्णन करते है-- 


एतां टृषिमवषटम्य नष्टात्मानोऽ्पबुष्टयः । 
प्रभवन्त्युग्रकमोणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ € ॥ 
इस मिथ्य! ज्ञानको अवलस्बन करके-जिनका सभाव नष हो गया है तथा जिनकी वुद्धि मन्द्‌ है, चे 
सवका अपकार करनेवाटे कररकमीं मचुष्य केवर जगतके नाके ल्यियि ही उत्पन्न होते है ॥ ९ ॥ 
प्रथ“ दृष्टिम्‌ भव्टम्यः से क्या तात्पर्य हे ! ग्रभ--उन्दे (नष्टात्मानः, (अल्पबुद्धयः, (अहिताः, 
उत्तर--आघुर-खभाववारे मलुष्योके सारे कार्य इस ओर उग्रकर्माणः" कहनेका क्या अभिप्राय है ! 


नास्तिकवादके सिद्धान्तको दृष्टम रखकर ह्य होते है, उत्तर-ईइससे यह दिखलया गया है कि नास्तिकं 
यही दिखलानेके ल्यि एसा कहा गया है | सिद्धान्तवाले मनुष्य आत्माकी सत्ता नहीं मानते, वे 





















| देहवादी या मोतिकव्रादी ही होते है; इससे 
उनका स्वभाव च्ष्टहो जाता है, उनकी किसी भी 
सुत्का्यके करनेमे प्रवृत्ति नदीं होती । उनकी बुद्धि 
भी अत्यन्त मन्द होती है; वे जो कुक निश्चय करते 
्, सब केवल भोग-सुखकी दष्टिसे दी करते है । 
उनका मन निरन्तर सवका अहित करनेकी बात ही 
सोचा करता है, इससे वे अपना भी अहित दी 


करते दै ओर मन, वाणी, ङरीरसे चराचर 
 ज्वोको डराने, दुःख देने ओर उनका नारा करने- 
काममाध्रित्य दुष्पूरं 


मोहाद्‌ गृीत्वासदग्राहान्‌ प्रवतंन्तऽशुचित्रताः 


# सोखुहवां अच्याय # 


८३९ 


ति पि 


वाले बडे-बडे भयानक कमे ही करते रहते है | 


प्रभवे जगत्का क्षय करनेके स्यि दी उत्पन्न 
होते दै इस वाक्यका क्या भाव है 

उत्तर-उपयुक्त प्रकारके खोग अपने जीवनमें बुद्धिः 
मन, वाणी ओर शरीरसे नो कुछ भी कमं करते है 
सब चराचर प्राणि-जगत्को कष्ट पर्हचाने या मार 
डाल्नेके ल्य ही करते है । इसलिये एसा कहा गया 
हे कि उनका जन्म जगत्का विनारा करनेके स्यि ही 


होता है । 


द्म्भमानमदान्विताः । 
॥ १ ०॥ 


वे दम्भ, मान ओर मदसरे युक्त मञष्य किसी प्रकार भी पूण न होनेवाखी कामनाओंका आश्रय 


जकर, अनल्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तोको अण कर 
विचरते हैँ ॥ १० ॥ 
्रश्न-'दम्भमानमदान्विताः' से क्या भाव है 


उत्तर-मान, धन, पूजन, प्रतिष्ठा आदि स्वाथ- 


ताधनके व्यि जा जेसा वबननेमे श्रेष्ठता दिखल्मथी . 


वदती हो, वास्तवमे न होते हए भी वैसा होनेका 
माव दिखलाना ष्दम्भः है । सम्मानयोग्य स्थिति न 
रहनेपर भी अपनेमे सम्मान्य या पूज्य होनेका अभिमान 
रलना भानः है ओर खूप, गुण, जाति रेश्वयं, 
विया, पद, धन, सन्तान आदिके नेमे चूर रहना 
(मद है । आसुरी-स्वभाववाटे मनुष्य इन दम्भ, मान 
ओर मदसे युक्त होते है; इसीसे उन्हं रेसा कहा 
गया ह 

्रभ--दुप्पूरम्‌, विरोधषणके सहित "कामम्‌, पद्‌ 
किसका वाचक है ओर उसका आश्रय लेना क्याहैः 


उत्तर- संसारके भिन-मिन्न भोगोको प्राप्त करनेकी 
जो इच्छा है, जिसकी पत्ति किसी भी प्रकारसे नहीं 








ओर ष्ट आचरणोको धारण करके संसारमे 


हो सकती, एेसी कामनाओंका वाचक यहाँ दुष्पूरम्‌ 
विसेषणके सहित “कामम्‌ पद है ओर देसी कामनाओंको 
मने दृद धारण किय रहना ही उनका आश्रय लेना है । 


प्रश-अज्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तोको ग्रहण करना 
क्या हे? | 

उत्तर-अज्ञानके वमे होकर जो नाना प्रकारके 
शाञ्विरुदध सिदधान्तोकी कल्पना करके उनको इठमूवंक 
धारण किये रहना ह, यही उनको अज्ञानसे ग्रहण 
करना हे । 


प्रभ--'अद्यचिघ्रताः, का क्या भाव है £ 


उत्तर इससे यह भाव दिखलाया है कि उनके 
खान-पान, रहन-सहन, बोरु-चाक, व्यवसाय-वाणिञ्य, 
टेन-लेन ओर वर्ताव-व्यवहार आदिके समी नियम 


भरष्ट होते ह । 











म्र्ष- (प्रवर्तन्ते से क्या अभिप्राय है 2 
उत्तर-इससे यद भाव दिखलमया है कि वे छोग 
चिन्तामपरिमेयां च 
कामोपभोगपरमा 


# नमोऽस्तु ते सवत णव सवे # 


== ~ 


एतावदिति 


[8 2 9 त 


क का क ~~~ 


अज्ञानवश उपर्युक्त श्र्टाचारोसे युक्त होकर ही संसारे 
विचरते हैँ | 

प्रटयान्तामपाश्रिताः । 
निधिताः ॥११॥ 


तथा वे खल्युपयन्त रहनेवाखी असंख्य चिन्ताोका आश्रय टेनेवाल, विषयभोगोके भोगनेम तत्पर 
रहनेवाटे ओर इतना हय आनन्द हे" इस प्रकार माननेवाटे होते ह ॥ ९९ ॥ 


प्रभ-श्रख्यान्ताम्‌ अपरिमेयां चिन्ताम्‌ उपाश्रिताः' 
से क्या तात्पर्य है 2 

उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि वे आघुर- 
स्वभाववाठे मनुष्य भोग-षुखके च्य इस प्रकारकी 
असस्य चिन्ताओंका आश्रय किये रहते है, जिनका 
जीवरनभर भी अन्त नदीं होता, जो मृत्युके रोष क्षणतक 
बनी रहती ह ओर इतनी अपार होती है कि कहीं 
उनका गणना या सीमा मी नहीं होती | 


आशापारारातेर्वदाः 
९ 
दहन्तं 


कामभोगार्थमन्यायेनाथसञ्यान 


ग्रभ-कामोपमोगपरमाःः ओर "एतावत्‌ इति 
निशिताः" से क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया है किं वरिषयभोगकी 
सामग्रि्योका संग्रह करना ओर उन्हें भोगते रहना- 
वस, यदी उनके जीवनका लक्ष्य होता है | अतएव 
उनका जीवन इसके परायण होता है, उनका यह 
निश्वय होता दै कि "वस, जो कुक है सो यह 
कामोपभोग हयी है |: 


कामकोधपरायणाः । 
|| € २॥ 


वे आशाकी सेकड़ं फँसि्योसे रवे हुए मचुष्य काम-क्रोधके परायण होकर विषघयभोगोके लिये 
अन्यायपूचक धनादि पदार्थाको संग्रह करनेकी चेष्ठा करते रहते हं ॥ १२ ॥ 


्रभ--उनको आशाकी सैकड़ों फाँसि्योसे वैधे दए 
कहनेका क्या अभिप्राय हे 


उत्तर-आसुर-स्वभाववाले मनुष्योके मनने कामोप- 
भोगकी नाना प्रकारकी -कल्पनार्पँ उढा करती है ओर 
उन कल्पनाआंकी पूतिके स्यि वे भोति-मांतिकी 
सकड़। आरा ल्गायं रहत हं | उनका मन कभी 
किसी विषयक आशामें छ्टकता है, कभी किसीमें 
शिचता है ओर कभी किसीमे अट्कतां हे इस प्रकार 
आश्ञाओंके बन्धनसे वे कभी छ्रुटते ही नदीं । इसीसे 
सकड् आशाअकौ फासियीसे ववे इए कहा गया है | 








्रभ्र-'कामक्रोधपरायणाः' का क्या भाव दहै? 


उत्तर--उन आशाओंकी पूतिके ल्ि वे भगवानुका 
या किसी देवता, सत्कमं ओर सद्िचारका आश्रय नहीं 
ठेते, केवर काम-क्रोधका ही अवरम्बन करते है | इस- 
ख्ये उनको काम-क्रोधके परायण कहा गया है | 


ग्र्ष-विषय-मोगोके लिये अन्यायपूर्वक धनादिके 
संग्रहकी चेष्ठा करना क्यादहै? 

उत्तर-विषय-भोगोके उदेद्यसे जो काम-क्रोधका 
अवरटम्बन करके अन्यायपूवंक धनादिका सुग्रह करनेके 


। 
५ 
९ 
= ~~ च सि. 
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| गे रहना है--अर्थात्‌ चोरी, ठगी, डाका, ञ्चूठ, शाञ्विरुद्ध॒ उपायोके दारा दूसरोके धनादिको हरण 
कपट, छक, दम्भ, मारपीट, कूटनीति, जूआ, घोखे- करनेकी चेष्टा करना है-- यही बिषय-भोगोंके चयि 
बाजी, विष-प्रयोग, ठे सुकदमे ओर भय-प्रदान आदि अन्यायसे अर्थस्य करनेका प्रयत्न करना है । 


। + 


सम्बन्ध-पिचटे चार उटोकोमिं जचुर-स्वमाववाठे मरष्योके लक्षण ओर आचरण वतलाकर्‌ अव अगल चार 
सटोकमे उनके “अहताः, "ममता? ओर “मोह युक्त सङ्कल्पोका निरूपण करते हुए उनकी दुर्ग तिका वणन करते हं 


इदमय मया रन्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधंनम्‌ ॥१३॥ 


चे सोचा करते है कि मेने आज यह प्राप्त कर छिया है ओर अब इस मनोरथको प्राप्त कर दगा । 

त्रेरे पास यह इतना घन दे ओर फिर भी यह हो जायगा ॥ १३ ॥ 
ग्रस शोक का क्या अभिप्राय है £ वे सोचते है कि अमुक अभीष्ट वस्तु तो मेने अपने 
उत्तर-“मनोरथ' शब्द यहो खी, पुत्र, धन, जमीन, पुरुषार्थे प्राप कर टी है ओर अमुक मनोवाज्छित 
मकान ओर मान, बडाई आदि सभी मनोवाञ्छित 
धदा्थेकि चिन्तनका वाचक है; अतरव इस ोकमे यह 
भाव दिखलया गया है कि आघुर-स्वभाववाटे पुरूष 
अहङ्कारपूर्वक नाना प्रकारके विचार करते रहते हँ । इतना ओर हो जायगा । 


| असौ मया हतः रात्रुहेनिष्ये चापरानपि । 


इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी ॥१४॥ 

बह शार मेरेद्वारा माया गया ओर उन दृखरे शबुजको भी मै मार ङा्दगा । मँ ददर ह पेऽ्वयेको 

भोगनेवाला ह । मै सब खिद्धियोसे युक्त हँ ओर वलवान्‌ तथा खुखी हं ॥ ९४ ॥ 
भश्र-वह रातु मेरदारा मारा गया ओर उन दूसरे व्यि वे क्रोधे मश्कर धमण्डके साथ करूर बाणी से कहा 
शत्रओंको भी मै मार डर्दंगा-इस कथनका क्या करते हे कि "वह जो इतना बड बलवान्‌ ओर जगसप्र- 
अभिप्राय है सिद्ध प्रमावशाटी पुरूष था, हमसे वेर रखनेके कारण 
देखते-ही-देखते हमारे दवारा यमपुरी पहचा दिया गया; इतना 
ही नही, जो कोई दूसरे हमसे विरोध करते है या करंगेः 


वस्तुको मे अपने पुरुषासे प्राप्त कर दंगा । मेरे पास 
यह इतना धन ओर रेश्चर्थ तो पहलेसे है ही ओर किर 





उत्तर-कामोपभोगको दी परम पुरुषाथं माननेवाटे 
आदर-स्वभावके मनुष्य काम-क्रोधपरायण होते है | | नो 
श्र, घमं ओर कमफर्मे उनका जरा भी विश्वास नही ने मी. शिवि १, 91 ह उनको 
लेता । इसच्ि वे अहङ्कारसे उन्मत्त होकर समते है कि भ दम अनानत ही मार्‌ डलेगे ।' 
जगते देसा कोन है, जो हमारे मार्गमे बाधा दे सके प्रश्न ईश्वरः भोगी, सिद्ध बलवान्‌ ओर सी 
था हमारे साय विरोध करके जीवित रह सके £ इस- ह इस वाक्यका क्या भाव है ! 
गी° त° १०६ 
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| उत्तर-इससे यह भाव ` दिखलखया गया हैकि ही नही, समस्त रेघ्यैका भोग भी करते है । हमने 
॥ अहङ्कारके साथ ही वे मान्मे भी चूर रहते हैँ, इससे अपने जीवनम कभी व्रिफटताका अनुभव किया ही नहीं; 
। एसा समक्ञते है किं 'संसारमें हमसे बड़ा ओर है ही हमने जह्य हाथ डाला, वर्दी सफक्ताने हमारा अनुगमन 
। कोन; हम जिसे चाहं, मार दे, वचा दे; जिसकी चाहे किया | हम सदा सफकजीवन हैँ, परम सिद्ध है । इतना 

जङ्‌ उखाड़ दं यारोप द| अतः वड़े गर्वे साथ दही नही, हम वड़े वलवान्‌ हैँ; हमारे मनोबर या 
| कहते है--“अर हम सर्वथा स्वतन्त्र दै, सवर कुछ हमारे शारीरिक वलका इतना प्रभाव है कि जो कोई उसका 
॥. ही हाथमे तो है; हमारे सिवा दतरा कोन रेशचर्यवान्‌ सहारा ठेगा, वही उस वलसे जगत्‌पर विजय पा लेगा । 
1 हे, सारे रेश्वयेकि स्वामी हमीं तो हैँ । सारे श्धरोके इन्दी सव कारणोंसे हम परम सुखी है; संसारके 
ह्र परम पुरुष भीतोहमदहीरहै | सवको हमारी सारे सुख सदा हमारी सेवा करते हैँ ओर करते 
ही पूजा करनी चाहिये | हम केवल रेश्चर्यके स्वामी रेने ।' 





आब्योऽभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सद्यो मया । 

॥ | यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥११५॥ 
अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजारसमाव्रताः । 

| प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचो ॥१६॥ 


भत्‌ ५%/ =+ र) अ 
मे वड़ा धनी ओर बड़ कुटम्बवाखा हँ । मेरे समान दूसरा कौन हे ? मै यज्ञ कररगा, दान दंगा 
ओर आमोदःप्रमोद करंगा । इस प्रकार अज्ञानसे मोदित रहनेवाटे तथा अनेक प्रकारसे रमित चित्ता, 
मोहरूप जारसे समाचरत ओर विषयभोगोमें अत्यन्त आसक्त आसुरलोग महान्‌ अपवित्र नरकमे गिरते 


हँ ॥ १५-१६ ॥ 
रभम बड़ा धनी ओर बडे कुटुम्बवाला हर, मेरे ग्रभ-मे यज्ञ कगा, दान दुँगा--इस कथनकां 
| समान दूसरा कोन है £ इस कथनका क्या तात्पर्यं है? क्या तात्पर्य है ? 
। उत्तर-इससे आसुरी प्रकृतिवाठे मनुरष्योके धन ओर उत्तर-इससे उनका यज्ञ ओर दानसम्बन्धी मिष्या 


| कुटुम्बसम्बन्धी अभिमानका स्पष्टीकरण किया गया है । अभिमान दिखलया गया हे । अभिप्राय यह हे कि आसुर- 
अभिप्राय यह है कि वे आघुर-स्वभाववाटे पुरुष स्वभाववाटे मनुष्य वास्तवमें न तो साचिक यज्ञ या 
अहङ्कारसे कहते है कि हमारे धनका ओर हमारे दान करते दै ओर न करना चाहते ही है । केव 
कुटुम्बी, मित्र, बान्धव, सहयोगी, अनुयायी ओर साथियों- दूसरोंपर रोब जमानेके घ्य यज्ञ ओर दानका दोग 
का पार ही नहीं है । हमारी एक आवाजसे असंख्यों रचकर अपने घमण्डको व्यक्त करते इए कहा करते है 
मनुष्य हमारा अनुगमन करनेको तैयार है | इस प्रकार कि हम अमुक यज्ञ करेगे, बड़ा भारी दान देंगे । 
धनबल ओर जनबट्म हमारे समान दूसरा कोई भी हमारे समान दान देनेवाखा ओर यज्ञ करनेवाला दूसरा 
नहीं हे । कोन है £ 











| 









प्ररल- पे आमोद-ग्रमोद करगा-इस कथनका क्या 
| हे 

उत्तर-इससे उनका सुखसम्बन्धी मिथ्या अभिमान 
दिखलाया गया दै । वे आसुर खभाववाटे छोग भोँति- 
भतिकी डीग होँकते इए, गर्म एूल्कर कहा करते हँ 
कि “अहा ! फिर कैसी मौज होगी; हम आनन्दमे मग्र 
हयो रहँगे, मजे उडार्येने ।' 

््त-{इति अज्ञानविमोहिताः'का क्या अभिप्राय हे? 

उत्तर-इससे भगवान्‌ यह भाव दिखलाते है किवे 
आघुर-खभाववाटे रोग तेरहवें श्टछोकसे टेकर यहतक 
बतछये ए अहङ्काररूप अज्ञानसे अत्यन्त मोहित 
रहते है | 

प्ररन-'अनेकचित्तविभ्नान्ताः'का क्या भाव है? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि आसुर- 
लभावव्राटे मनुष्योका चित्त अनेकों विषयोमे विविध 
प्रकारसे विभ्रान्त रहता है। वे किसी भी विषयपर 
सिर नहीं रहते, भटकते ही रहते हे । 
प्रभर-'मोहजारसमाव्रताःःका क्या भाव है? 


दोक उनके यन्नका स्वरूप बतलाया जाता है-- 


आत्मसम्भाविताः 
यजन्ते  नामयन्ञेस्ते 


्क्ष-'आ्मस्म्भाविताः' किन्ह कहते है 





वातोमिं सवशर, सम्मान्य, उच्च ओर पूञ्य मानते है-- 
वे (आत्मसम्भावितः है | 








# सोरखहवो अध्याय ॐ 


ष्का का का शा थि या याया यय ययय 


उत्तर-जो अपने दही मनसे अपने-आपको सब 


८ रे 
उत्तर-इसका भाव यह है कि जसे मङ्टी जालमे 
परैसकर धिर रहती है, वैसे ही आसुर-खमाववाले मचुष्य 
अविवेकरूषी मोह-मायाके जाठये पफँसकर उससे धिरे 
रहते है । 


्रकष-+काममेगेषु प्रसक्ताः का क्या भाव हे 


उत्तर-इससे यह भाव ॒दिखलखया गया है किं वे 
आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य विषयोपभोगको ही जीवनका 
एकमात्र ध्येय मानते है, इसलिये उसीम विरोषरूपसे 
आसक्त रहते हैँ । 


्रभ्न-*अश्चुचौ नरके पतन्ति-इस कथनका क्या 
भवह 


उत्त इससे उन आघुर-खभाववाले मनुष्योकी 
ुर्मतिका वर्णन किया गया है | अभिप्राय यह है कि 
उपरक्त प्रकारकी सतिवा मनुष्य कामोपमोगके छ्य 
मौति-भतिके पाप करते है, ओर उनका फल भोगनेके 
खयि उन्हें विषा, मूत्र, रुधिर, पीब आदि गंदे वस्तुओं- 
से भरे दुःखदायकं घोर नरकोम गिरना पड़ता हे । 


सम्बन्ध-प॑द्रह्वे शोके मगवान्‌ने कहा था कि वे लोग श्यज्ञ कषगाः एसा कहते है; अतः अगले 


स्तन्धा धनमानमदान्विताः । 


द्म्भेनाविधिपूवेकम्‌ ॥१७॥ 


वे अपने-आपको ही श्रेष्ठ माननेवाठे घमण्डी पुरुष घन ओर मानके मदसे युक्त होकर केवर 
नाममाच्रके यज्ञोद्धाया पाखण्डसरे शाख्रविधिसे रहित यजन करते हे ॥ १७॥ 


ग्रश्च-“स्तम्धाः'का क्या अथं हे ? 
उत्तर-जो घमण्डके कारण किसीके साथ-यर्हातक 
कि पूजनीयोके ग्रति भी विनयका व्यवहार नही करते, 
वे (स्तन्धः है | | 








जि 
री न्न 
ध कः 
के ------- 


र क जवं 
। > 


॥ 
५ 

1 

॥। 





< # नमोऽस्तु ते सवंत एव सयं # 


निनि जि नि 


म्र धनमानमदान्विताः किनको कहते हैँ 2 
उत्तर-जो धन ओर मानके मदसे उन्मत्त रहते, 
` उन्हें "घनमानमदान्वितः कहते हैँ | 
प्र्-राख्विधिसे रहित केवल नाममात्रके यज्ञोदरारा 
पाखण्डसे यजन करतं दँ इस वाक््यका क्या अभि- 
प्राय है? 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलया गया दहै कि 





उपयुक्त लक्षणोँवारे आसुर-खमावके मनुष्य जो । 
करते हँ, वह विधिसे रहित, केवट नाममात्रका यज्ञ 
होता है| वे छोग विना श्रद्धाके केवल पाखण्डसे छोगोको 
दिखलानेके ल्य ही एेसे यज्ञ किया करते है; उनके ये 
यज्ञ तामस होते टै ओर इसीसे “अघो गच्छन्ति तामसाः" 
के अनुसार वे नरकोमे गिरते दै । तामस यज्ञकी पूरी 
व्याख्या १ ७बरँ अध्यायके १३्वे छोकमें देखनी चाहिये । 


पम्ब्रन्ध--ईस प्रकार याघुर-स्वमाववाठे मटष्योके यज्नका स्वरूप वतटाकर अव उनकी टुगतिके कारणरूप 


स्वमावका वर्णन करते है-- 


- अहङ्ारं बटं दपं कामं क्रोधं च संश्रिताः । 


मामात्मपरदेहेषु 


प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥१८<॥ 


वे अहङ्कार, वर, घमण्ड, कामना ओर क्रोधादिके परायण ओर दूसरोकी निन्दा करनेवाले पुरुष 
अपने ओर दृखरोके शरीरम स्थित मुञ्च अन्तयीमीसे द्वेष करनेवाछे होते हँ ॥ १८ ॥ 


प्रभ-'अहङ्कारं वटं दपं कामं क्रोधं च संश्रिताः्का 
क्या तात्पर्य है 


उत्तर-इससे यह दिखलया गया है कि वे आसुर- 
सखभाववाटठे मनुष्य अहङ्कारका अवलम्बन करके कहते है 
कि हम ही ईश्वर है, सब भोगोंको भोगनेवाठे है, सिद्ध 
है, बख्वान्‌ है ओर खुखी ह । ेसा कोन-सा कार्य है 
जिसे हम न कर सके ।' अपने वर्का आश्रय ठलेकर वे 
दूसरोसे वैर करते है, उन्हं धमकाने, मारने-पीटने ओर 
विपत्तिग्रसत करनेमे प्रवृत्त होते है । वे अपने बरक 
सामने किसीको कुछ समङ्षते ही नहीं । दर्णका आश्रय 
लेकर वे यह डींग हका करते दै कि हम बड़े घनी 
ओर बडे कुटुम्बवाठे है हमारे समान दूसरा है दी कौन । 
कामका आश्रय ठेकर वे नाना प्रकारके दुराचार किया 
करते हैः । ओर क्रोधके परायण होकर वे कहते हैः कि 
'जो भी हमारे प्रतिकूल कायं करेगा या हमारा अनिष्ट 
करेगा, हम उसीको मार डाठेगे ।' इस प्रकार भगवान्‌ , 


धर्म ओर रास्ल--किसीका भी सहारा न ठेकर केवल 
अहङ्कार, बल, दप॑, काम ओर क्रोधका आश्रय लेकर 
उन्हीके बर्पर वे भोति-मांतिकी कल्पना-जल्पना किया 
करते है ओर जो कुक भी कायं करते है, सब इन्हीं 
दोषोंकवी प्रेरणासे ओर इन्हीं पर अवटम्बन करके करते है । 
प्रभ-इसमे (चः अव्यय क्यों आया है 2 
उत्तर-प्च'से यह भाव दिखखाया गया है किये 
आसुर-खभाववाले मनुष्य केवर अहङ्कार, बर, रप, काम 
ओर क्रोधके ही आश्रित नहीं है; दम्भ, लोभ, मोह आदि 
ओर भी अनेकों दोषोंको धारण किये रहते हैं| 
ग्र्ष-“अभ्यसूयकाःःका क्या भाव है 2 
उत्तर-दूसरोके दोष देखना, देखकर उनकी निन्दा 
करना, उनके गुणोका खण्डन करना ओर गणोते 
दोषारोपण करना असूया है । आसुर-खभाववाले पुरुष 
ेसा ही करते है| ओरोकी तो बात दही क्या, वे 














+ क का शा का का 


वा 


दिखलनेके च्यि उन्हे (अभ्यसूयकः का गया है । 


ग्रसन-आघुरी प्रक्ृतिवाटे मनुष्योंको “अपने ओर 


| दृसरेके शरीरमें सित अन्तयांमी परमेश्वरके साथ द्वेष 


दोः 


क्तद- ~ न 


| 
| 





करनेवाटे, कहनेका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि 
आघुरी प्रकृतिवाठे मनुष्य जो दूसरोसे वैर बोधकर 


# सोटखहवों अध्याय # 


८७५५ 





स 





मगान्‌ ओर संत पुरुषोमे भी दोप देखते हैँ- यदी भाव उनको नाना प्रकारसे कष्ट पर्हैचानेकी चेष्टा करते है 


ओर खयं भी कष्ट भोगते है, वह उनका मेरे ही साथ 
देष करना है; क्योकि उनके ओर दूसरोके-सभीके 
अद्र अन्तर्यामीरूपसे मे परमेश्चर स्त ह्र । किसीसे 
विरोध या द्वेष करना, किसीका अहित करना ओर 
किसीको दुःख पहँचाना अपने ओर दूसरोके रारीरमे 
स्थित सञ्च परमेश्वरसे ही देष करना है । 


सम्बन्ध-- इत प्रकार जलुरी स्वभाववालोके दुर्खण ओर दुराचारोका वणन करके अव उन दुर्य- 
। दुराचारोमे त्याज्य-वुद्धि करानेके लिये अगले दो इलोकोमे भगवान्‌ वैतसे लो्योकी घोर निन्दा करते इए उनकी 
। दुगतिका वर्णन काते है 


तानहं द्विषतः 


क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्रमशाभानास्रीष्वेव 


योनिषु ॥१९॥ 


उन द्वेष करनेवाले पापाचारी ओर क्रूरकमीं नराधमोको म संसारे बार-बार आसुरी योनियोमे 


` ह्ीडाल्ताह॥ १९ ॥ 


्रन-द्विषतः, अद्यान्‌”, करान्‌, ओर 
(नराधमान्‌?--इन चार विरोषणोके सहित (तान्‌ पद 


किनका वाचक है तथा इन विशोषणोका क्या 


अभिप्राय है ? 

उत्तर-उप्य॑क्त ॒विरोषणोके सहित (तानः पद 
पिले श्टोकोमे जिनका विस्तारपूवैक वणन किया 
गया है, उन आसुरी प्रकृतिवाटे मनुष्योका बोधक है । 
उनकी दुर्मतिम उनके दुगुण ओर दुराचार ही कारण 
है, यही भाव दिखलानेके व्यि उपर्युक्त विरोषणोंका 
प्रयोग किया गया है | अभिप्राय यह है किं वे रोग 
तके साथ द्वेष करनेवाले, नाना प्रकारके अश्युम 
आचरण करके समाजको श्रष्ट करनेवाटे, निर्द॑यतापूर्वक 
ब्रहत-से कठोर कम॑ करनेवाले ओर बिना ही कारण 
दूसतैका बुरा करनेवाले अधम श्रेणीके मनुष्य होते हैं । 





इसी कारण भ उनको बार-बार नीच योनियोमे 
डार्ता ह । | 
्श्- यौ आसुरी योनिसे कौन-सी योनियोका 
निर्देश हे 

-न्तर- सिंह, बाध, सर्प, विच्छ, सूअर, कते ओर 
कौए आदि जितने मी पञ्च, पक्षी, कीट) पतङ्ग ह~ ~ 
ये सभी आसुरी योन्या हं । 

भश्च-“अजक्तम्‌) ओर “एव' पदसे क्या तात्पयं है 

उत्तर-“अजस्रम्‌? से यह बलया गया है कि वे 
निरतर हनारो-खखों बार आसुरी थोनिमे गिराये जाते है 
ओर "ब! इस बातको बतखता है कि वे छोग देव, 
पितर्‌ या मलुष्यकी योनिको न पाकर निश्चय ही पञ्-पक्षी 
आदि नीच योनियोको ही प्राप्त होते ह । 














८४६ । % नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वं ॐ 


चक ~~ ~~~ ~~ ~~~ 
म क ~~~ ~ ~ ---~-~-~-~-~-- 1 


आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 


मामप्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥२ ०॥ 


हे अजुन ! जन्म-जन्ममे आरी योनिको प्राप्त वे मूढ सुञ्चको न प्राप्त टोकर, उससे भी अति 
नीच गतिको दी धराप्त होते हँ अथात्‌ घोर नरकोमें पडते ह ॥ २० ॥ 


प्रश्च-वे जन्म-जन्ममे आघुरी योनिको प्राप्त होते है 
एसा कहनेका क्या तात्पर्य है ? 


उत्तर-एेसा कहकर भगवान्‌ यह ॒दिखलते है कि 
हनारां-खखों वार वे असुरी योनिमे ही जन्म ठते दहै, 
उन्हं ऊँची योनि नहीं मिरती । 

्र्-उपयुक्त आसुर-खभाववाटे पुरुषोंको भगवत्‌- 
्रा्तिकी तो वात ही क्या, जव ऊँची गति भी नहीं 
मिरती, केवल आसुरी योनि ही मिढती है, तव भगवान्‌ने 
“माम्‌ अप्राप्यः, भुञ्जको न पाकरः यह वौसे कहा 

उत्तर-मनुष्ययोनिमे जीवको भगवतप्रा्तिका अधिकार 
है । इस अधिकारको प्राप्त होकर भी जो मनुष्य इस 
बातको भूलकर दैव-खभावदूप भगवत्धाततिके मार्मको 


` छोडकर अआसुर-खमावका अवटम्बन करते है, वे 


सुअवसर पाकर भी भगवान्‌को नहीं पा सक्ते यही 
भाव दिखटनेके ल्ियि रसा कहमा गया है | यज्लँ 
दयामय भगवान्‌ मानो जीवकी इस दशापर तरस खाते 
दए यह चेतावनी देते है कि मनुष्य-ररीर पाकर 
आसुर-खभावका अवल्म्बन करके मेरी प्रापतिरूप 
जन्मसिद्ध अधिकारसे वञ्चित मत होओ | 


ग्र्--उससे मी अति अधम गतिको ही प्राप्त होते है _ 
इससे क्या अभिप्राय है ९ 


उत्तर-ईइससे यह भाव दिखलाया है कि वे आसुर 
खभाववाले मनुष्य हजारो-लखों बार आसुरी योनिम 
जन्म ठेकर फिर उससे भी नीच, महान्‌ यातनामय 
कुम्भीपाक, महारौरव आदि घोर नरकोमे पडते है । 


सम्बन्ध-आलुर-स्वभाव्वाठे मटष्यको ठगातार अचर योनियोके ओर घोर नरकोके प्राप्त ह्लेनेकी बातत 
सुनकर यह जिन्नाप्ता हो सकती हं कि उनके लिये इस दु्गौतिसे वचकर्‌ परम गतिक्रो प्राप्त करनेका क्या उपाय हे १ 
तपर अव दो रटोकोमं समस्त दुगतियोके प्रधान कारणरूप आसुरी सम्पत्तिके सार त्रिविध दोषपोके त्याय करनेकी बात 
कहते हृष भगवान्‌ परम गतिकी प्राणका उपाय वतलाते है-- 


त्रिविधं नरकस्येदं 


दारं नाशनमात्मनः । 


कामः कोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत््रयं त्यजेत ॥२ १॥ 


काम, क्रोध तथा लोभ--ये आत्माका नादा करनेवाले अथौत्‌ उसको अधोगतिमे छे जानेवाखे तीन 
प्रकारके नरकके दार है । अतएव इन तीनोको त्याग देना चाष्टिये ॥ २१ ॥ 


प्रभ-काम, क्रोध ओर छोभको नरकके द्वार क्यो 
बतलया गया 


उत्तर-खी, पुत्र आदि समस्त भोगोंकी कामनाका 


नाम च्कामः है; इस कामनके वशीमूत होकर ही 

















# सोटखहर्वो अध्याय ॐ 


मनुष्य चोरी, व्यभिचार ओर अभश््य-भोजनादि नाना 
प्रकारे पाप करते है ¦ मनक्रे विपरीत होनेपर जो 
उत्तेजनामय वृत्ति उत्पनन होती है, उसका नाम क्रोधः 
है; क्रोधके आवेरामे मनुष्य हिंसा-प्रति्िंसा आदि 
मंति-मोतिके पाप करते हैँ । ओर धनादि विषयांकी 
अत्यन्त बही इई लर्साको “खोभ' कहते दै । खोभी 
मनुष्य उचित अवसरपर धघनका व्याग नहीं करते एवं 
अनुचितरूपसे भी उपाजन ओर संग्रह करनेमे रगे 
एते 8; इसके कारण उनके द्वारा इ्ूठ, कपट ओर 
विधासघात आदि बडे-वडे पाप बन जाते हैँ । पापाका 
कर नरकोकी प्रापि है, इसीष्िये इन तीनोंको नरकके 
रार बतलाया गया है । 


प्रत्न-काम, क्रोध ओर रोभको आत्माका नाडा 
करनेवाटे क्यों कदा गया ? 

उत्तर-“आत्माः राब्दसे यर्हौ जीवात्माका निदेश 
रै । परन्तु जीवात्माका नाड कभी होता नही, अतएव 
यदौ आत्मके नाराका अथै है, जीवकी अधोगति । 
मनुष्य जवसे काम, क्रोध, छोभके वमे होते है, तभीसे 


एतेविमक्त | करोत्तेय 


न 


<८@&\9 


नि कपे 


वरे अपने व्रिचार, आचरण ओर भावोमे गिरने र्गते हैँ । 


काम, क्रोध ओर सेभके कारण उनसे एेसे कमं होते है, 
जिनसे उनका शारीरिक पतन हो जाता है, मन बुरे 
विचारोंसे भर जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है, क्रियां 
सव दूषित हो जाती है ओर इसके फएर्खरूप उनका 
वतमान जीवन सुख, रान्ति ओर पवित्रतासे रहित 
होकर दुःखमय वन जाता है तथा मरनेके बाद 


उनको आसुरी योनियोकी ओर नरकोंकी प्राति होती 


हे | इसील्यि इन त्रिविध दोषोको (आत्माका नार 
करनेवाठे' बतलाया गया हे । 


प्रर्न इसलिये इन तीनोको त्याग देना चाहिये- 
इस कथनका क्या भाव हे ए 


उत्तर इससे भगवान्‌ यह दिखलाते दै कि जव यहं 
निर्णय हो गया कि सारे अनर्थके मूलभूत मोह जनित 
काम, क्रोध ओर कोभ ही समस्त अधोगतिके कारण हे, 
तव इन्हे महान्‌ विषके समान जानकर इनका तुरंत 
ही पूर्णरूपसे व्याग कर देना चाहिये । 


तमोद्रिखिमिनेरः । 


आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२ ॥ 


हे अर्जुन † इन तीनो नरकके द्ारासे सुक्त 


श, 
पुरुष अपने कस्याणका आचर करता दैः इससे वह 


परमगतिको जाता हे अथौत्‌ सुञ्चको घरात हो जाता हे ॥ २२॥ 


्र्ष-“एतैः' ओर भत्रिभिः'- इन दोनों पदोके सहित 
(तमेदरिः' पद्‌ किनका वाचक है ओर इनसे विभुक्त 
मनुष्यको नरः कहनेका क्या अभिप्राय हे 

उत्तर-पिछछले शोकम जिन काम, क्रोध ओर खोभको 
नरकके त्रिविध द्वार बतलाया गया है, उन्हीका वाचक 
हौ "एतैः ओर त्रिभिः पदोके सहित (तमोदमरैः' 
पद है । तामिन्न ओर अन्धतामिखरादि नरक अन्धकारमय 
देति है, अज्ञानखूपी अन्धकारसे उत्पन दुराचार ओर 





ुर्गुणोके फल्खरूप उनकी प्रापि होती है, उनम रहकर 
ज्ंको मोह ओर दुःखहूय तमसे € धिर रहना 
पडत। है; इसीसे उनको (तमः कहा जाता है । काम 
तरनेध ओर कोभ--ये तीनों उनके द्वार अर्थात्‌ कारण 
है, इसलिये उनको तमोद्वार कडा गया है | इन तीनों 
नरकके द्ासेसे जो विपुक्त है - सर्वया इजा है, 
वही मनुष्य अपने कल्याणका साधन कर सकता हे । 
ओर मनुष्यदेह॒ पाकर जो इस प्रकार कस्याणका 
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साधन करता है, वदी वास्तवमें "नरः ८ मनुष्य ) 
है । यह भाव दिखलनेके चयि उसे (नरः कहा गया 
हे । 

प्रश्च-अपने कल्याणका आचरण करना क्या है? 

उत्तर-काम, क्रोध ओर खोभके वद इए मनुष्य अपना 
पतन करते हैँ ओर इनसे छरृटे हए मनुष्य अपने 
कल्याणके छ्यि आचरण करते है; अतः काम, क्रोध 
ओर खोभका व्याग करके शाज्चप्रतिपादित सद्रण ओर 


# नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवं # 





सदाचारखूप देवीसम्पदाका निष्कामभावसे सेवन 
करना दही कल्याणक ल्ि आचरण करना है । 

प्रभ-(“ततः परां गर्तं यातिः का क्या भावदहैट 

उत्तर्‌-इस वाक््यसे भगवान्‌ यह भाव दिखलाते 
कि उपर्युक्त प्रकारसे काम, क्रोध ओर छोभके विस्तारख्प 
आपुरीसम्पदासे भटीभोंति छरुटकर निष्कामभावसे दैवी- 
सम्पदाका सेवन करनेसे ही मनुष्य परमगतिको अर्यात्‌ 
परमात्माको प्राप्त होता है | 


सम्बन्ध जो उपयुक्त दौवीसम्पदाका जच्रण न करके अपनी सान्यताके असार उक्तम कम करता जै, 
वह परमगतिको राप्तं ह्येता ह या नह्य 2 इसपर कहते है- 


यः शाख्लविधिस॒त्सज्य 


वतेते 


कामकारतः । 


न स सिदिमवाप्रोति न सखखं न परां गतिम्‌ ॥ २३॥ 


जो पुरुष शाख्विधिको त्यागकर अपनी इच्छसे मनमाना आचरण करता दे, वह न सिद्धिक्ते 
प्राप्त होता हे, न परमगतिको ओर न सखुखको ही ॥ २२ ॥ 


गरभ-रास्रविधिको व्यागकर अपनी इच्छसे मनमाना 
आचरण करना क्या है 
 उत्तर- वेद ओर वेदोके आधारपर रचित स्मृति, 
पुराण, इतिद्वासादि सभीका.नाम शाख है । अपुरीसम्पदा- 
के आचार-व्यवहार आदिके व्यागका ओर दैवीसम्पदा- 
ख्प कल्याणकारी गुण-आचरणोके सेवनका ज्ञान इन 
शल्लासे ही होता है । इन कर्तव्य ओर अकतेव्यका 
ज्ञान करानेवाठे शाखोके विधानकी अवहेना करके 
अपनी बुद्धिसे अच्छा समञ्चकर जो मनमने तौरपर तप, 
रत, सेवा ओर यज्ञ-यागादि कर्मोका आचरण करना 
है-यदही शाख्रविधिको त्यागकर मनमाना आचरण 
करना हे । 
ग्रभ-इस प्रकार आचरण करनेवाय सिद्धि, सुख 





ओर परमगतिको नहीं प्राप्त हयोता--इस कथनका क्या 
अभिप्राय हे 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो 
मनुष्य शाख्रविधिका त्याग करता है, उसके कर्म य 
शाच्ननिपिद्र अर्थात्‌ पाप होते है तो वे दुर्गतिके कारण 
होते ठै; अतएव उनकी तो यहो बात ही नहीं है । 
परन्तु यदि तपः व्रत, उपवास, सेवा ओर यज्ञ-यागादि 
पुण्यकमं भी होते है, तो भी उनके मनमने तौरपर किये 
जानेके कारण उनसे कर्ताको कोई भी फर नहीं 
मिक्त । अर्थात्‌ परमगति नहीं मिरूती--इसमे तो 
कहना ही क्या है, खोकिक अणिमादि सिद्धि ओर्‌ 
खग॑रूप सिद्धि भी नहीं मिकती एवं संसारम साखिकः 
सुख भी नहीं मिख्ता । 


सम्बन्ध तराल्वकिधिक्रो त्यागकर्‌ क्रिये जानेवाटे मनमाने चुमकर्म निष्फल ह्येते है, यह गात सुनक 
यह जिन्नात ह्यो सकती हे कि एसी स्थितिमें क्वा करना चाहिये ? इक्पर कहते है-- 








# सोखहवों अध्याय # ८४९ 


क क का का का ४ 
जि 


तस्माच्छाख्चं प्रमाणं ते कायौकायैव्यवसितो । 


ज्ञात्वा शाख्रविधानोक्तं कम॑ कतौमिहाहंसि ॥२४॥ 

ससे तेरे व्यये इस कत्तव्य ओर अकन्तंठ्यकी व्यवस्थामे शाख ही प्रमाण ड । पेखा जानकर तू 
 ज्ाख्रविधिसे नियत कमं ही करनेयोग्य है ॥ २५ ॥ | 

।  ग्र्ष-इस कत्तव्य ओर अकनत्तव्यकी व्यवस्थामे राख प्ररन-रेसा जानकर त्‌ शाख्रविधिसे नियत कमं ही 
/ ही प्रमाण है-इस कथनका क्या अभिप्राय है 2 करनेयोग्य है- इस कथनका क्या भाव है ? 





उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया हैक क्या 
करना चाहिये ओर क्या नहीं करना चाहिये-इसकी 
व्यवस्था श्रुति, वेदमूल्क स्मरति ओर पुराण- 


। इतिहासादि शाखोसे प्राप्त होती टै । अतएव इस | ८ 
। वियत मनुष्यको मनमाना आचरण न करके शाचो- निषिद्ध कर्मोका कभी नहीं । तथा उन शाखं 


| कही प्रमाण मानना चाहिये । अर्थात्‌ इन शाखोंमे सभ कोका आचरण भौ निष्कामभावसे ही श 

। जिन कमेकि करनेका विधान दै, उनको करना चाहिये चाहिये, क्योकि शास्म निष्कामभावसे किये इए 

ओर जिनका निषेध है, उन्हं नदीं करना चाहिये | डम कर्मोको ही भगवत्परातिमे हेत बतलाया है । 
अजक दईड-- 

| ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्लीतासूपनिषत्ु तलाकिायां योगश्चाल्े श्रीरष्णाजुनसंवादे 

। देवासुरसम्पद्विमागयोगो नाम षोड्ोऽभ्यायः ॥९६॥ 


। उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है किं इस प्रकार 
शालको प्रमाण मानकर तम्हें शमे बतलये इए 


कर्तव्य-कर्मोका ही विषिपूर्वक आचरण करना चाहिये, 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


सप्दशोऽध्यायः 


इस सतरहवेँ अध्यायके आरम्भमें अजने श्रद्धायुक्त पुरुषोंकी निष्ठा पू्ठी है, उसके 

अध्यायका नाम उत्तरम भगवान्‌ने तीन प्रकारकी श्रद्धा बतखाकर श्रद्धाके अनुसार दही पुरुषका खरूप 

वतलया है । फिर पूजा, यज्ञ, तप॒ आदिमे श्रद्धाका सम्बन्ध दिखराते इए अन्तिमे 

शोकम श्रद्वारहित पुरुषोके कर्मोको असत्‌ बतलाया गया है । इस प्रकार इस अध्याये त्रिविध श्रद्धाकी विभाग- 
पूवक व्याख्या होनेसे इसका नाम श्रद्ात्रयविभागयोगः रक्खा गया है । 


इस अध्यायके प्रथम शोकम अयुनने भगवानसे शाखरविधिका त्याग करके 
भध्यायका स्प श्रद्धापूवक यजन करनेवाोंकी निष्ठा पूरी है, इसके उत्तरम भगवानके द्वारा दूसरे 
छोकमं गुणोके अनुसार त्रिविध श्रद्धाका वर्णन किया गया है; तीसरेमे श्रद्धाके अनुसार 
ही पुरुषका खड्प बतलाया गया है; चौयेमें साचिक, राजस ओर तामस श्वद्धायुक्त पुरुषोके दारा क्रमशः देव, य्- 
राक्षस ओर भूत-्रेताकि पूजे जानेकी वात कदी गयी है; पँच्वे ओर छठेमें शाख्रविरुद्ध घोर तप करनेवारोकी निन्दा 
की गयी है; सातरवेमं आहार, यज्ञ, तप ओर दानके मेद सुननेके ल्य अर्जुनको आज्ञा की गयी है; आवै, नरे 
ओर दसवें इरोम क्रमशः साचिक, राजस ओर तामस आहारका वर्णन किया गया है । ग्यारह, बारह ओर 
तेरहवेमे क्रमराः साचिकः, राजस ओर तामस यज्ञके सक्षण बतटये गये हैँ । चोदये, प॑दरह्वे ओर सोहै 
मँ क्रमशः शारीरिक, वाच्य ओर मानसिक तपके लक्षणोका कथन करके सतरहवैमे साखिक तपके रक्षण 
बतलाये गये है तथा अठरहवे ओर उन्नीसवेमे क्रमशः राजस ओर तामस तपके रक्षणक वर्णन किया गया है | 
बीसरवे, इकीस्वे ओर बासर्वेमे क्रमशः साचिक, राजस ओर तामस दानके लक्षणोकी व्याख्या की गयी है । 
तेईसरवेमे ॐ तत्सत्‌, की महिमा वतल्मयी गयी है । चोबीसवेमे (ॐ के प्रयोगकी, पचीसवेमे "तत्‌, शब्दके 
प्रयोगकी ओर छव्वीसवें तथा सत्ताईसरवेमे (सत्‌? शब्दके प्रयोगकी व्याख्या की गयी है; एवं अन्तके अद्धाईसवै शोकम 
बिना श्रद्धाके किये ह्‌ यज्ञ, दान, तप आदि कर्मोको इस रोक ओर परटोकमें सर्वथा निष्फरु ओर असत्‌ बतलकर 
अध्यायका उपसंहार किया गया हे । 


सम्बन्ध--सोलहवे जध्यायके जारम्ममें श्रीमगवान्‌ने निष्काममावत्ते सेवन किये जानेवाठे च्चालिहित युण 
जौर आचरणोका दैवीसम्पदाके नामे वर्णन करके फिर साच्किपरीत आुरीसम्पत्तिका कथन क्रिया | 
ताथ ही जघुर-स्वभाववाठे पुरुषोको नरके गिरानेकी बात कही ओर यह बतलाया कि काम, क्रोध, लोभे 
हयी आघुरीसम्पदाके प्रधान अव्युणहं जौरये ही तीनों नरकोके द्वार ह; इनका त्याग करके जो आत्म- 
कल्याणके धियि चाधन करता हे, वह परम गतिको प्राप्त ह्लोता हे । इसके अनन्तर यह्‌ कल्य कि जो श्राल्लविधिक् 
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# सतरहर्वो अध्याय ॐ ८१ 


ह त तिः 


त्याग करे, मनमाने टं गस, अपनी समञ्चसे जिसको अच्छा कमं समञ्जता हे, वही करता ह; उसे अपने उन 
कर्मोका फर नही मिलता, सिदधिके लिय किये यये कर्मसे सिडि नहीं मिलती, सुखके लिय किये गये कमंसे सुख 
नही मिलता ओर परमगति तो मिलती हयी नही । अतएव करने ओर न करनेयोगय कर्मोकी व्यवस्था देनेवाठे 
व्रति किधानके असार ही तमहं निष्कामभावसे कमं करने चाहिये । इससे अजुनके मनम यह जिज्ञासा उत्पच 
हई क जो लोग सास्र विधिको छोडकर मनमाने कर्म करते है, उनके कमं व्यथं होते हे-यह तो ठीक ह ह । परन्तु 
ठेते लोग भी तो ल्ल सक्ते हें जो ्ाखविधिकरा तो न जाननेके कारण अथवा अन्य किप्ती कारणसे त्याय कर 
वरै है, परन्त॒ यज्ञ-पूजादि युम कर्म श्रद्धापूर्वकं करते है; उनकी क्या स्थिति होती है ? इस जिज्ञाताको व्यक्त 
करते हृए अजन भगवानते पते ले-- 
अजन उवाच 
ये रास्मविधिसत्छञ्य यजन्ते श्रखयान्विताः । 
तेषां निष्ठा त॒ का कष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ 
अन वोके- दे छष्ण ! जो श्रद्धप्य त पुरुष ाख्रविधिको त्याग कर देवादिका पूजन करते हैः 


उनकी स्थिति फिर कोन-सी है ? सात्विकी है अथवा राजसी किवा तामसी ?॥ ९ ॥ 


प्रभ-शाखरविधिके त्यागकी बात १६्वे अच्यायके 
२३बे स्छोकमे भी कदी जा चुकी दै ओर यहो भी 
कवी गयी । इन दोनोंका एक द्वी भाव दहै या इनमे 
कुछ अन्तर है 

उत्तर-अवरय अन्तर दहै । वर्ह अवहेखना करके 
शाञ्लविधिके व्यागका वणेन है ओर य्ह न जाननेके 
कारण होनेवाे राखरविधिके त्यागका है । उनको 
शाञ्लकी परवा दही नहीं है; वे अपने मनम 
निस कर्मको अच्छा समञ्जते है, बही करते है | 
सीसे वँ "वतते कामकारतः" कहा गया है । परन्तु 
य्ह "यजन्ते श्रद्धयान्विताः कडा है, अतः इन लोगोमे 
श्रद्वा है । जरह श्रद्धा होती है, वरह अवहेखना नहीं हो 
सकती । इन लोगोँको परिस्थिति ओर वातावरणकी 
प्रतिकूर्तासे, अवकाशके अभावसे अथवा परिश्रम तथा 
अध्ययन आदिकी कमीसे राखव्रिधिका ज्ञान नहीं 
होता ओर इस अज्ञताके कारण ही इनके द्वारा उसका 
व्याग होता है । 





प्रश-“निष्ठा शब्दका क्या भाव है ? 


उत्तर-“निष्ठा' शब्द यहो सितिका वाचक है । 
याकि तीसरे श्लोकम इसका उत्तर देते हए भगवानने 
कहा हे किं यह पुरुष श्रद्धामय है; जिसकी जेसी श्रद्धा 
हे, वैसा ही वह पुरुष है अथात्‌ वैसी ही उसकी 
स्थिति ह । अतएव उसीका नाम ननिष्ठा' है । 


मक्च-“उनकी निष्ठा साचिकी है अथवा राजसी या 
तामसी ? यह पूनेका क्या माव है १ 

उत्तर. सोरहयै अष्यायके छठे शोकम भगवानने 
दैवी प्रक्ृतिवाले ओर आसुरी प्रकृतिवारे-ईइन दो 
कारके मलुष्योका वर्णन किया । इनमे देवी प्रकृतिवाले 
लोग शाखविहित कर्मोका निष्कामभावसे आचरण करते 
है, इसीसे वे मोक्षको प्राप्त होते है । आघुर-खमभाववालो- 
मरे जो तामस लोग पापकर्मोका आचरण करते है, वे तो 
नीच योनियोको या नरको को पराप्त होते है ओर तमोमिश्रित 
राजस छोग, जो शाख्विधिको त्याग कर मनमाने अच्छे 
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कमं करते है, उनको अच्छे कर्मोका कोई फल नहीं मिक्ता; 
किन्तु पापकमंका फर तो उन्हे भी मोगना द्वी पडता 
है । इस वणंनसे देवी ओर आसुरी प्रक्ृतिवाठे मन॒ष्योकी 
उपयुक्त वाते तो अर्जुनकी सम्म आ गयी; परन्त॒ न 
जाननेके कारण शाखरविधिका व्याग करनेपर भी जो 
्रद्धाके साथ मजन-पूनन आदि करनेवाटे है, वे कौसे 
स्वभाववाठे हैँ देव-खमाववाटे या आसुर-खमाववाठे 
इसका स्पष्टीकरण नहीं हआ । अतः उसीको समञ्चनेके 
छ्य अघ॑नका यह ग्रहन है कि रेसे लोगोंकी सिति 
सािकी है अथवा राजसी, या तामसी १ अर्थात्‌ वे 
देवीसम्पदावाले है या आसुरी सम्पदावाले ? 


ग्ररन--ऊपरके विवेचनसे यह पता टगता हे कि 
संसारमं पोच प्रकारके मनुष्य हो सकते है ` 


(१) जो शाख्रविधिका पाटन करते है ओर 
निनमं श्रद्धा भी है| 


(२) जो शाखविधिका पालन तो करते है, परन्तु 
जिनमें द्रा नहीं हे | 


( ३ ) जिनमे श्रद्रा तो है, परन्तु जो राख्रविपिका 
पाटन नहीं कर्‌ पाते | 


(४) जो शाखविधिका पाटन भी नहीं करते 
ओर जिनमे श्रद्धा भी नहीं है । 


( ५ ) जो अवहेढनासे राखरविधिका व्याग करते है | 


इन र्पोचोका क्या स्वख्प है, इनकी क्या गति 
होती है तथा इनका वर्णन गीताकरे कौन-से @ोकोपे 
प्रधानतया आया है 


उत्तर-( १ ) जिनमे श्रद्वा भी दहै ओर जो शाख- 
विधिका पालन भी करते है, एसे पुरुष दो प्रकारके है 
रक तो निष्कामभावसे आचरण करनेवाठे ओर दूसरे 
सकामभावसे आचरण करनेवाटे । निष्कामभावसे 


~~~ = 


ना नि नि मि भ च = ~ ~ ~ 


आचरण करनेवाटे देवीसम्पदायुक्त साचिक पुरुष 
मोक्षको प्राप्त होते टै; इनका वर्णन प्रधानतया सोरु 
अध्यायके पहले तीन शछोकोमे तथा इस अध्यायकरे ग्यारहर्वे, 
चौदहवंसे सतरहर्वे ओर वीसवें उलोकम है । सकाममावसे 
आचरण करनेवाटे सत्वमिशध्रित राजस पुरुष सिद्धि, 
सुख तथा स्वगादि लोकोंको प्राप्त होते है; इनका वर्णन 
दूसरे अध्यायके ४२, ४२ ओर ४भवेमे, चौथे 
अध्यायके १२ वँ इखोकमे, सातर्वेके २० वे, २९१ रं ओर 
२२वेमे ओर न्वे अध्यायके २०वे, २१बें ओर २२३बें 
स्लोकोमे है । 


(२)जो रोग शाखविधिके अनुसार यज्ञ. 
दान, तप आदि कमं तो करते है परन्तु जिनमें 
द्धा नहीं होती--उन पुरुषरके कम असत्‌ ( निष्फल ) 
होते दै; उन्दं इस खोक ओर परलोकमे उन कमेति 
कोई भी काभ नहीं होता | इनका वर्णन इस अष्यायकत 
२८ इटोकमे किया गया है | 


(२) जो खोग अज्ञताके कारण शासरविधिका तो 
त्याग करते है, परन्तु जिनमे श्रद्धा है- रसे पुरुष श्रद्धाके 
मेदसे सिक भी होते दै ओर राजस तथा तामसं 
भी । इनकी गति भी इनके खरूपके अनुसार ही होती 
हे | इनका वर्णन इस अध्यायके दृसरे, तीसरे तथा 
चौथे छोकोमे किया गया है | 


(४) जोषरोगनतो दाख्रवो मानते दहै ओर न 
जिनमें श्रद्रादही है; इससे जो काम, क्रोध ओर लोभके 
वरा होकर अपना पापमय जीवन बिताते है- ते आसुरी- 
सम्पदावाठे खछोग नरको गिरते है तथा दुर्गतिको म्रा 
होते है । उनका वर्णन सातवे अध्यायके १८ श्लोके 
नवेके नारहवेमे, सोहे अध्यायके ऊचेसे ठेकर 
२० तकमे ओर इस अध्यायके "वे, ६ठे एवं १३बे 
रंखोकोमें है | 

(५) जो लोग अवहेटनासे दाखविधिका व्याग 









| कते हैँ ओर अपनी समञ्जसे उन्हं जो अच्छा ठ्गता 
है, वही करते है उन यथेच्छचारी पुरुषोंमे जिनके 
कर्म शाख्रनिषिद्ध होते है, उन तामस पुरूषोको तो 
` नरकादि दुगंतिकी प्राति होती टै-- जिनका वर्णन चौथे 
` ग्रश्चके उत्तरम आ चुका है । ओर जिनके कमं अच्छे 
होते दै, उन रजःग्रधान तामस पुरूषांको ओक्ञत्रिधिका 
त्याग कर देनेके कारण कोई भी फर नहीं मिता । इसका 
। वर्णन सोख्हवे अध्यायके २३वें ोकमें किया गया है| 
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---------------- --- -. 
ति क 


व्यान रहे कि इनके द्वारा जो पापकमं किये जाते हं 
उनका फल--तिय॑क्‌-योनियोकी प्रापि ओर नरककी 
प्राप्ति- अव्य होता है । 

इन रपौचां प्रश्ोके उत्तरम प्रमाणखरूप जिन ॐोकों 
का सङ्केत किया गया है, उनके अतिरिक्त अन्यान्य 
स्ोकोमे भी इनका वर्णन है; परन्तु विस्तारभयसे यह! 
उन सबका उछेख नहीं किया गया है । 


सम्बन्ध-अर्जुनके अरनको सुनकर सगवान्‌ अब अगले दो रलोकोमे उसका संक्षेपे उत्तर देते हं 


श्रीमगवादवाच 


विविधा भवति शरदा 
सात्त्विकी राजसी चेव 


देहिनां सा खभावजा । 
तामसी चेति तांश्रणु॥२॥ 


श्रीमगवान्‌ बोटे--मखष्योकी वह शासनीय संस्कारोखे रदित केवल खभावसरे उत्पन्न श्रद्धा 
लाच्तिकी ओर राजसी तथा तामसी--रेखे तीनों प्रकारकी ही होती हे । उसको तु सुद्से खन ॥ २॥ 


्रश्च-देहिनामः पद्‌ किन मनुष्योके ल्य प्रयुक्त 
रज है 

उत्तर-देहमे अभिमान रखनेवाठे साधारण मनुष्योके 
य्य । 

्र्र-“सा' ओर (खभावजा' ये पद कैसी श्रद्धाके 
वाचक दै ! 

उत्तर-"साः एवं (खभावजाः पद्‌ शाखरविधिका त्याग 
करके श्रद्धापूवैक यज्ञादि कम करनेवाटे मनुष्योमे 
7हनेवाडी श्रद्राके वाचक दै । वह श्रद्धा राखे 
उत्पन्न नहीं है, खभावसे है । उसय्यि उसे 'खभावजाः 


सत्त्वानुरूपा सवस्य 
` श्रदामयोऽयं पुरुषो यो 


कहते है । जो श्रद्धा शाखके श्रवण-पठनादिसे होती है, 
उसे (चञ्चना, कहते है ओर जो पूवजन्मोके तथा इस 
जन्मके कमेकति संस्कारानुसार खाभाविक होती है, वह 
'सखभावजाः कहती हे । 

रश्न-सालिकी, राजसी, तामसी ओर्‌ त्रिविधाके साय 
(इति+के श्रयोगका क्या माव है ? 

उत्तर-इनके साथ “इतिः पदका प्रयोग करके 
भगवान्‌ यह दिखते है कि यह श्रद्रा साचिकरी, 
राजसी ओर तामसी--इस प्रकार तीन ह तरहकी 


होती है | 
श्रद्धा मवति भारत । 
यच्छः स एव सः ॥३॥ 


हे भारत ! सभी मुष्योकी श्रद्धा उनके अन्तःकरणके अनुरूप होती है । यह पुरुष श्रद्धामय दे, 





दसल्यि जो पुरुष जैसी अरद्धावाला है वह सख्यं भी वही दै ॥ ३ ॥ 











॥ 


“च 


८०५७ क नमोऽस्तु ते सखयंत एव सवं # 


ग्रभ-सभी मनुष्योँसे यहाँ क्या तात्पर्यं है ? 


उत्तर- पिले शोकम जिन देहाभिमानी मनुष्योके 
च्य "देहिनाम्‌? पद आया है, उन्दीके च्यि सर्वस्य 
पद आया है । अर्थात्‌ यहं उन देहाभिमानी साधारण 
मनुष्योके सम्बन्धे कहा जा रहा दै, जीवन्मुक्त 
महात्माओकि विषयमे नदीं । क्योकि इसी शोकम आगे 
यह कहा गया ह कि जिसकी जेसी श्रद्धा है, वह खयं 
भी वैसा ही है | यह कथन देहाभिमानी जीवकरे लियि 
ही खगरू हो सकता है, गुणातीत ज्ञानीके स्यि नहीं । 

ग्रशष-पिछले छोकर्मे श्रद्राको 'खभावना-खभावसे 
उत्पन बतलाया गया है ओर यर्दा 'सच्ानुखूपाः 
अन्तःकरणके अनुरूप कहा गया है-इसका क्या 
अभिप्राय है 2 


उत्तर- मनुष्य साचिक,राजस, तामस- जैसे कर्म करता 
है, वैसा ही उसका खमभाव बनता है । ओर खभाव अन्तः- 
करणम रहता है; अतः वह जैसे खभाववाख है, तरसे 
ही अन्तःकरणवाला माना जाता है । इसल्े उसे चाहे 


'सभावसे उत्पन्नः कह जाय चाहे 'अन्तःकरणकते 
अनुरूपः, बात एक ही है | 


प्रन पुरुषको तो “परः यानी गुणोसे सर्वथा अतीत 
वतखाया गया (अ० १३।२२; १४। १९), फिर यहं 
उसे श्रद्धामयः कहनेका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-पुरुषका वास्तविक सरूप तो गुणातीत ही 
दै; परन्तु यदह उस पुरुषकी बात है, जो प्रकृतिमे स्थित 
दै ओर प्रकरृतिसे उत्पन्न तीनां गुणोंसे सम्बद्ध है | 
क्योकि गुणजन्य भेद प्रकृतिस्थ पुरुष, मे ही सम्भव 
दे । जो गुणोँसे परे है, उसमे तो गुणोके मेदकी कल्पना 
ही नद्यं हो सकती । यहो भगवान्‌ यह बताते है कि 
जिसकी अन्तःकरणके अनुरूप जेसी साचिकी, राजसी 
या तामसी श्रद्धा होती है- वैसी ही उस पुरुषकी निष्ठा 
या सिति होती है । अर्थात्‌ जिसकी जेसी श्रद्धा है, 
वही उसका खरूप हे । इससे भगवान्‌ने श्रद्धा, निष्ठा 
ओर खरूपकी एकता करते हए, (“उनकी कोन-सी 
निष्ठा है अजुंनके इस प्रश्नका उत्तर दिया है | 


सम्बन्ध-चवाके जटतार मठ्ष्योकरी निष्ठा ओौर स्वरूप बतलाया गया; इससे यह ॒ जाननेकी हच्छा ले 
सक्ता है कि ठेते मटष्योक्री पदान कैसे ह्यो कि कौन कित निष्ठावाला है । इसपर मगवान्‌ कहते है- 


यजन्ते सास्तिका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रेतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 


सात्विक पुरुष देवांको पूजते हँ, रजस पुरष यश्च ओर राश्चसोको तथा अन्य जो तामस मवुष्य 


है, वे प्रेत ओर भूतगणोको पूजते हैँ ॥४॥ 


ग्रभ-साचिक पुरुष देवको पूनते है, इसका क्या 
अभिप्राय है ? । 


उत्तर-कायं देखकर कारणकी पहचान होती है- 
इस ॒न्यायके अनुसार देवता साचिक है, इसय्ियि 
उनकी पूजा करनेवाटे भी साचिक ही होगे; ओर 





'जेसे देव वैसे ही उनके पुजारी इस रोकोक्तिकै 
अनुसार यह वतते हँ कि देवताओंको पूजनेवाटे मनुष्य 
सालिकर्ै-साच्िकी निष्ठावाे है । देवताओंसे यहोँ सूर, 
चन्दर, अग्नि, वायु, इन्द्रः वरुण, यम, अश्िनीकरुमार 
ओर्‌ विदवेदेव आदि शाखोक्त देव समञ्ने चाहिये । 
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प्र्-राजस पुरुष यक्ष-राक्षसोंको ८ पूजते है )-- 


इससे क्या तात्पर्यं है 

उत्तर-जेसे देवताओंको पूजनेवाटे साच्िकः पुरुष 
है, उसी न्यायसे यक्ष-राक्षसोंको पूजनेवाले राजस है-- 
राजसी निष्ठावाठे है, यह पहचान करनेके स्यि ेसा 
का है । यक्षसे कुबेरादि ओर राक्षसो से राह-केतु आदि 
लेने चाहिये । 


प्र्-तामस मनुष्य त्रेत ओर भूतगणोको पूजते 
है इसका भी क्या वैसा ही तात्पयं हे ? 

उनत्तर-इससे भी यदी बात कदी गयी है किं भूत, 
रेत, पिशाचोंको पूजनेवाठे तामसी निष्ठावाठे हें । 





सम्नन्य 
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मरनेके वाद जो पाप-कमेवशा भूतःप्रेतादिके वायुप्रधान 


देहको प्राप्त होते है, वे भूत-प्रेत करते है । 
प्रर -इन खोगोंकी गति कैसी होती है ? 


उत्तर-'जेसा इष्ट वैसी गतिः प्रसिद्ध दी हे। 
देवताओंको पूजनेवारे देवगतिको प्राप्त होते है, यक्ष- 
रा्षसोको पूजनेवारे यक्ष-राक्षसोकी गतिको ओर भूत- 
्रतोको पूजनेवाले उन्हीके-जैसे रूप, गुण ओर सिति 
आदिको पाते है । ९वै अध्यायके २५ शछोकमे 
भगवान्‌ने "यान्ति देवव्रता देवान्‌, “भूतानि यान्ति भूतेल्याः? 
आदिसे यही सिद्धान्त बतल्या है । 


न जाननेके कारण चासरतिधिका त्याग करके निकिध श्रद्धाके साथ यजन करनेवालोका वणेन 


क्रिया गया; जतः यह जिज्ञासा उत्पन हं कि जिनमें श्रद्धा मी नहीं है ओर जो सास्रविधिको सी नही मानते 
जीर घोर तप आदि कर्म करते है, वे किस श्रेणीमे ह ? इसपर अगले दो रलो कोम भगवान्‌ कहते ठे-- 


अदाखविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः।. 


दम्भाहङ्गरसंयुक्ताः 


कामरागवबटान्विताः ॥ ५ ॥ 


जो मनुष्य शाख्रविधिसे रहित केवर मनःकलट्पित घोर तपको तपते है तथा दम्भ ओर अहङ्कारसे 
युक्त एवं कामना, आसक्ति ओर वर्क अभिमानसे भी युक्त है, ॥५॥ 


रश्र-राखविधिसे रहित ओर घोर तप कैसे तपको 
कहते दै 

उत्तर-जिस तपके करनेका रामे विधान नहीं 
है, जिसमे शाख्विधिका पार्न नहीं किया नाता, 
निसमे नाना प्रकारके आडम्बरोंसे शारीर ओर इन्द्रियोको 
क्ट पर्दैचाया जाता है ओर जिसका खख्प बडा 
मयानक होता है-ेसे तपको शाखविधिसे रहित घोर 
तप कते है । 

प्ररन-इस प्रकार तप॒ करनेवाठे मनुष्यको दम्भ 
जोर अदहङ्कारसे युक्त बतखनेका क्या अभिप्राय है 





उत्तर-इस प्रकारके शाखविरुद्ध भयानक तप करने- 
वाले मवुष्योमें श्रद्धा नही होती । वे लोगोको ठगनेके 
लिये ओर उनपर रोब जमानेके व्यि पाखण्ड रचते है तथा 
तदा अहङ्कारे षे रहते दै । इसीसे उन्हं दम्भ ओर 
अहङ्करसे युक्त कहा गया है । 

प्ररन-रेसे मनुष्योको कामना, आसक्ति ओर बरूके 
अभिमानसे युक्त कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--उनकी भोगम अत्यन्त आसक्ति होती है, 
इससे उनके चित्तमे निरन्तर उन्दी भोगोंकी कामना 
बहती रहती है । वे समङ्गते है कि हम जो कुछ 
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चाहेगे, वही प्राप्त कर गे; हमारे अंदर अपार वक कायें वावा दे स्के } इसी अभिप्रायसे उन्हं कामना, 
दे, हमारे वल्के सामने किसकी राक्ति है जो हमारे आसक्ति ओर वल्के अभिमानसे युक्त कहा गया है | 


व शा का का 





ण म 


कृरायन्तः 


रारीरस्थं 


भरूतग्राममचतसः । 


मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्‌ विद््यास्ुरनिश्चयान्‌ ॥ £ ॥ 


जो शारीररूपसे स्थित भूतस्रुदायको ओर अन्तःकरणमे स्थित सुश्च अन्तयीमीको भी कशा करने- 
वाले है, उन अक्चानियोको तू आसखुर-खभाववाटे जान ॥६॥ 


प्रध-दारीरखूपसे सित क्या 


अथेह 2 


मूतसपुदायका 


उत्तर- पञ्च महाभूत, मन, बुद्धिः अहङ्कार, दस 
इन्ियां ओर पच इन्द्रियोके विषय- इन तेईस तच्चोकि 
समूहका नाम “भूतसमुदायः है | इसका वर्णन तेरहवे 
अध्यायके पर्वे छोकर्े क्षत्रके नामसे आ चुका है| 


ग्र्ष-वे छोग भूतसमुदायको ओर अन्तःकरणे 
सित मुञ्च अन्तर्यामीको भी कृडा करनेवाटे होते हैँ, इस 
कथनका क्या भाव हे ? 


उत्तर-राखसे विपरीत मनमाना घोर तप करनेवाले 
मनुष्य नाना प्रकारके भयानक ओचरणोंसे उपयुक्त भूत- 
समुदायको यानी शरीरको क्षीण ओर दुबल करते है, इतना 
ही नहीं है; वे अपने घोर आचरणींसे अन्तःकरणमे सित 
मगवानको भी छश पचात है । क्योकि सके हदयमे 


आत्मरूपसरे भगव्रान्‌ स्थित हैँ । अतः खयं अपने आत्मा- 
को या किंसीके भी आत्माको दुःख पर्हचाना भगवान्‌क्ते 
ही दुःख पर्टुचाना है । इसलिये उन्है भूतसमुदायको 
ओर भगवान्‌को ऊंडा पर्हुचानेवाठे कहा गया है | 
श्रभ-*अचेतसः' पदका क्या अ्थंहै ? 


उत्तर-राखके प्रतिकूल आचरण करनेवाले, बोघ 
राक्तिसे रहित, आवरणद्‌ोषयुक्त मूढ मनुष्योका वाचक 
अचेतसः, पद 


प्रन-एेसे मनुष्याको आघुर-निश्वयवाठे कहनेका 
क्या अभिप्राये? 


उत्तर-उपयुक्त साखविधिसे रहित घोर तामस तप 
कनेवाटे, दम्भी ओर घमण्डी मनुष्य सोहे अध्यायं 
बाणत आसुरी-सम्पदावाले ही है, यही भाव दिखलानेके 
लिये उनको 'आसुर-निश्वयवाटे' कहा गया ह । 


सम्बन्ध त्रित स्वामाकिक श्रद्धावालोकि तथा घोर तप करनेवाठे लोगों लक्षण वतटाकर अनर भगवान्‌ 
पाल्तिकरका सहण जर राजल-तामसतका त्याग करानेके उदस्यते सालिक-राजस-तामसर आहार, यज्ञ, तप गौर 


दानक मेद चुननेके टिये जजुनको जज्ञा देते है-- 


आहारस्त्वपि सवस्य चरिविधो 
तेषां 


यज्ञस्तपस्तथा दानं 


भवति परियः | 
भेदमिमं श्यृणु ॥ ७ ॥ 


भोजन भी सवको अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार तीन प्रकारका भिय होता हे। ओर वैसे ही यज्ञ 
तप ओर दान भी तीन-तीन पकार होतेह । उनके इस पृथक्‌ -प्रथक्‌ येदको तू सुश्चते खन ॥ ७ ॥ 
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# सतरहवां अध्यायं ॐ ८५७ 





वि स स किय ~~~ ~ 


# 


क्ष-'अपि, पदका क्या साव है 2 
उत्तर-'अपिः पदसे भगवान्‌ यह दिखटाते है कि 
तैसे श्रद्धा ओर यजन साचिक, राजस ओर तामस 


मेदसे तीन प्रकारके होते है, वेसे ही आहार भी तीन 
प्रकारके होते. हैँ । 


प्रश्न-'सर्वस्यः पदसे क्या अथदहै 


उत्तर-“सर्वस्यः पद यहं मनुष्यमात्रका वाचक है, 
क्योकि आहार सभी मनुष्य करते है ओर यह प्रकरण 
मी मनप्योका ही हे । 


प्रभ-आहारादिके सम्बन्धमे अजुंनने कुछ भी नही 
पूषा था, फिर विना -दी परे भगवानने आहारादिकी 
वात क्यों कही 

उत्तर-मनुष्य जैसा आहार करता है, वेसा दही 
उसका अन्तःकरण बनता है ओर अन्तःकरणके 
अनूप हयी श्रद्धा भी होती है । आहार डुद्ध होगा तो 


> 


उसके परिणामखरूप अन्तःकरण भी खुद्ध होगा । 


'आहारञ्ुद्धो स्वञ्चद्धिः ।' ८ छन्दोग्य० ७।२६।२ ) 
अन्तःकरणकी श्ुद्धिसे ही विचार, माव, श्रद्धादि गुण 
ओर क्रियाँ शुद्ध होगी । अतएव इस प्रसङ्गमे आहारका 
विवेचन आवस्यक है । दूसरे, यजन अथात्‌ देवादिका 
पूजन सब लोग नहीं करते; परन्तु आहार तो सभी 
करते है । जसे जो जिस गुणवाठे देवता, यक्ष-राक्षस 
या भूत-ग्रेतोकी पूजा करता है-- बह उसीके अनुसार 
साचिक, राजस ओर तामस गुणवाल समञ्चा जाता 
है; वैसे ही सालिक, राजस ओर तामस आहारोमे 
जो आहार जिसको प्रिय होता है, वह उसी गुणवाल 
होता है । आहारकी टष्टिसे भी उसकी पहचान हो 
सकती है । इसीष्ये भगवानने यहाँ आहारके तीन मेद 
बतलये है तथा साचिक आहार आदिका ग्रहण करानेके 
स्यि ओर राजस-तामसादिका त्याग करानेके च्वि भी 
इन सबके तीन-तीन भेद बतलाये है । 


सम्बन्ध -र्वर्ठोकमे मगवान्‌ने ओआह्यर, यज्ञ, तप ओर दानके मेद सुननेकी आज्ञा कौ हे; उसके जठतस्ार 
हस र्टोकमे महण करनेयोग्य सात्विक आहारका वणन करते हे-- 


आयुःसतववरारोग्यस्चखप्रीतिविवधंनाः । 
रस्याः लिग्धाः सिरा ह्या आहाराः साच्िकप्रियाः ॥ < ॥ 


आयु, वुद्धि, वल, आयोग्य, खुख ओर प्रीतिको वद्ानेवाले, रसखयुक्त? चिकने ओर स्थिर रहनेवाखे 
तथा खमभावसे ही मनको धिय--येखे आहार ( भोजन करनेके पदा ) सास्विक पुरुषको प्रिय होते ह ॥ < ॥ 


प्ररन-आयु, बुद्धि, बरु, आरोग्य, सुख ओर प्रीतिका 
बहना क्या है ओर उनको बढानेवाठे आहार कौन- 
सेद 


उत्तर-८ १) आयुका अथं है उस्र या जीवन, 
जीवनकी अवधिका बढ़ जाना आयुका बहना है | 


(२) सका अथं है बुद्धि । बुद्धिका निर्म, 
गी त° १९०८ 


तीक्ष्ण एवं यथार्थं तथा सृक्ष्षदरिनी होना ही संका 
बद्ना है । 

( ३२ ) बका अर्थं है, सत्कायमे सफक्ता दिकने- 
वाली मानसिक ओर शारीरिक शक्ति । इस आन्तर एवं 
बाह्य शक्तिका बढना ही बख्का बढ़ना हे । 

( ¢ ) मानसिक ओर शारीरिक रोगोका नष्ट होना 
ही आरोग्यका बढना है | 











॥ 
॥ 
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क का का का 


(८ ) हदये सन्तोष, साचिक प्रसनता ओर (८३) जिन पदार्थोका सार बहुत काठ्तक् 
पुष्टिका होना ओर सुखादि शरीरके अङ्नोपर छद भाव्र- शरीरम सिर रह सकता है, देसे ओज उत्पन्न करनेवाॐ 
जनित आनन्दके चिहोंका प्रकट होना सुख है; पदार्थोको 'सिराः' कहते है | 


इनकी सुखका बद्ना र + 
शन इ ना है । () जो गद ओर अपवित्र नहीं है तया 


(६ ) चित्तवत्तिका व्रेमावसम्पन हो जाना ओर देखते ही मनम साचिक रुचि उत्पन्न करनेवाले क 
शारीरम ्रीतिकर विहोका प्रकट होना ही प्रीतिका देसे पदार्थोको श्टयाः' कहते ह । 
वदना हे । 
उपयुक्त आयु, बुद्धि ओर वट आदिको वढानेवाले काकः > नना जानान द 
जो दूध, घी, शाक, फट, चीनी, गेह, जो, चना, मंग उत्तर भक्ष्य, भोज्य, लद्य ओर चोष्य--इन चार्‌ 
ओर चावरु आदि साचिक आहार है उन सव्रको प्रकारके खानेयोग्य पदार्थोको आहार कहते है । इसके 
समञ्आानेके घ्य उनका यह लक्षण किया गया हे | विरोष व्याख्या १५५ वै अध्यायके १४ वै स्छोकमें देखन 
प्रसवे आहार कैसे होति ड ९ चाहिये । वहां चतुर्वि अन्नके नामसे इसका वर्णन 
उत्तर-"रस्याः?, 'सलिग्धाः', “सिराः ओर वाः” हमा 2 । 
इन पदांसे भगवान्‌ने यही वात समज्ञायी है | प्ररन-भगवानने पूवके इलोकमे आहारक तीन सेद 
खुननेको कहा था, परन्तु यदौ 'साचिकग्रियाः' से 


( १) दूध, चीनी आदि रसयुक्त पदार्थोको ^रस्याः' 
आहार करनेवाठे पुस्षरोकी बात कैसे कही ? 


कहते हैँ | 
(२) मक्लन, घी तथा साघ्विक पदारथेसि निकाले उत्तर-जो पुरुष जिस गुणवाखा है, उसको उसी 
हृए तेटको ओर ग्र आदि खेहयुक्त पदार्थोको 'छखिग्धाः' गुणवाटा आहार प्रिय होता ह । अतएव पुरुषो 
कहते हे | वात कहनेसे आहारकी बात आप ही आ गयी | 
सम्बन्ध - गहण करनेयोग्य साछिक पुरुपोके आहारका वणन करके जव अगले दौ रलोकोमे त्यागा 
करनेयोग्य राजस जौर तामत पुरूपोके आह्यरक्रा वर्णन करते है-- 


कटूवम्खख्वणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः | 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ & ॥ 


कड़े, खे, रुबणयुक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक ओर डुःख, चिन्ता तथा रोगोको 
उत्पन्न करनेवाले आहार अर्थात्‌ भोजन करनेके पदाथे राजस पुरुषको धिय होते ह ॥ २ ॥ 
प्रभ-कड्वे, खट, छ्वणयुक्त, अति गरम, तीखे, काटीमिचं आदि चरपरे पदार्थोको कड्वे मानते ह 
रूखे ओर दाहकारक कंसे आहारको कहते है ई्मटी आदि खद्धे है, क्षार तथा विविध भौतिके नमक 
उत्तर-नीम आदि पदाथ कड्वे है, कुछ छोग॒नमकीन है, बहत गरम-गरम वस्तु अति उष्ण है, 
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१-साच्विक- पलः रोरी; दूध आदि । २-राजसख--मिच॑, अचार, चटनी, इम? ब्रत गरम 
अन्न) उबर्ता हुआ दूघ आद । 
= ध च ज्‌ भ जन अ (^ 
२-तामस-- मांस; अंडे, बासी प्याज, शराब ओर जूठामो दि | 
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"गिभ णी मिनी 


खाटम्रिचं आदि तीखे हैँ, भाडमे मजे इए अनादि 


ह्वे हैँ ओर राई आदि पदाथं दाहकारक है| 


प्रश्न-दुःखरोकामयप्रदाःः का क्या भावदहै ? 


उत्तर-खानेके समय गे आदिमे जो तकरीपफः 
होती है तथा जीभ, ताद्ट्‌ आदिका जल्ना, दँतिोंका 
आम जाना, -चवानेमे दिक्कत होना, ओँखों ओर नाकोमे 
पानी आ जाना, हिचकी आना आदि जो कष्ट होते 
है उन्दं (दुःख) कहते है । खानेके बाद जो पश्चात्ताप 
होता है, उसे (शोकः कहते टै ओर खानेसे जो रोग 


यातयामं 


उच्छिष्टमपि चामेध्यं 


जो भोजन अघपका, रसरहित, दुगेन्ययुक्तः 


भोजन तामस पुरूषको भिय होता हे ॥१०॥ 


ब्रश्न-्याम' प्रहरको कहते है, अतएव यातयामम्‌? 
क्रा अर्थं जिस भोजनको तैयार इए एक प्रहर बीत चुका 
हो-रेसा न मानकर अधपका क्यों माना गया १ ओर 
अधपका भोजन कैसे भोजनको कहते हैँ ? 


उत्तर-इसी इछोकमे 'पर्युषितम्‌' या बासी अनको 
नामस बतलाया गया है । ध्यातयामम्‌"का अथं एक पहर 
पहसेका बना भोजन मान लेनेसे 'बासीः भोजनको 


तामस बतलनेकी कोई सार्थकता नहीं रह जाती; क्योकि 
जव एक ही पहर पहञे बना इञआ भोजन भी तामस 


ह, तव एक रात पहले बने भोजनका तामस होना तो 
्योदीसिद्ध दहो जाता है, उसे अग तामस बतलाना 
नो व्यर्थदही है| अतएव यह '्यातयामम्‌ःका अथं 
(अधपका' ही टीक है | अधपका उन फटों अथवा 
उन खाय पदार्थोको समञ्चना चाहिये जो पूरी तरहसे 
पकरेन ~ _ अथवा जिनके सिद्ध होनेमे ८ सीक्नेमे ) 
कमी रह गयी हो | 


# सतरहवां अध्याय ॐ 
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उत्पन होते है, उन्हें (आमयः कलते ड । उप्यक्त 
कड्वे, खट आदि पदा्थौके खानेसे ये दुःख, रोक 
ओर रोग उत्पन्न होति है । इसच्यि इन्दे (दुःखरोका- 
मयप्रदाः'कहा है । अतएव इनका त्याग करना उचित है । 


म्रश्न-ये राजस पुरुषको प्रिय है, इस कथनका 
क्या भाव है? 
५ 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलया है कि उपयुक्त 


आहार राजस है; अतः जिनको इसं प्रकारका आहर 
प्रिय है, उनको रजोगुणी समञ्चना चाहिय । 


गतरसं पूति पयुषितं च यत्‌ । 


भोजनं तामसप्रियस्‌ ॥१ ०॥ 
बासी ओर उच्छ्ट डे तथा जो अपवित्र भी डे-वह 


प्रश्ञ-+गतरसम्‌! पद कैसे मोजनका वाचक है 

उत्तर--अग्नि आदिके संयोगसे, हवासे अथवा 
मोसिम बीत जाने आदिके कारणोसे निन रसयुक्त 
पदा्ोका रस सुख गया हो ( जेसे संतरे, ऊख 
आदिका रस सूख जाया करता है )---उनको "गतरस" 
कहते हे | 

रशन-पूतिः पद किंस प्रकारके भोजनका वाचक हे 

उत्तर-खानेकी जो वस्त स्वभावसे ही दुगेन्धयुक्त 
हों ( जैसे प्याज, हुन आदि ) अथवा जिनमे किसी 
करिया दुर्मन्ध उत्पन्न कर दी गयी हो, उन वस्तुओंको 
"पूतिः कहते हे । 

भश्च. पपर्युषितम्‌ पद वैसे भोजनका वाचक है £ 

उन्तर- पहले दिनके बनाये इए भोजनको (पथुषितः 
या बासी कहते है । रात बीत जानेसे एेसे खाय 
पदमे विकृति उत्पन्न हो जाती है भर उनके खानेसे 
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नाना प्रकारके रोग उत्पन होते दै | उन फ्छोंको भी पर (च ओर “अपिः इन अव्ययोंका प्रयोग करके 
वासी समञ्चना चाहिये जिनमें पेडसे तोडे बहत समय क्या भाव दिखलाया गया है ? 
बीत जानेके कारण विकार उत्पनन हो गया हौ । उत्तर-इनके ग्रयोगसे यह भाव दिखलया गया है क्कि 
्र्न-“उच्छिष्टः केसे भोजनका वाचक है 2 जिन वस्तुओंमें उपर्युक्त दोष थोडे या अधिक हों, के 
उत्तर--अपने या दूसरेके भोजन कर छेनेपर वची सव व््तुर्प तो तामस दै ही; उनके सिवा गजा, 
दईं जूटी चीरजोको “उच्छिष्ट कहते है | भोग, अफीम, तम्बाक्रू, सिगरेट-वीडी, अकः, आसव 
ओर अपत्रित्र दवाद्यो आदि तमोगुण उत्पन्न 
करनेवाटी जितनी भी खन-पानकी वस्तुं है ससी 
तामस हैं| 





ज र्षी 
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॥ ` ` ग्रश्च-अमेध्यम्‌ पद केसे भोजनका वाचक है ? 
उत्तर- मांस, अण्डे आदि हिसामय ओर उाराव- 
ताड़ी आदि निषिद्ध मादक वस्तुरप-जो स्वभावसे ही 
अपवित्र हैँ अथवा जिनमें किसी प्रकारके सङ्घदोषसे, 
किसी अपवित्र वस्तु, स्थान, पात्र या व्यक्तिके संयोगसे 
| या अन्याय ओर अधर्मसे उपार्जित असत्‌ धनके द्वारा उत्त-इससे भगवान्‌ने यह दिखाया है कि उपयुक्त 
् ्रा्त होनेके कारण अपवित्रता आ गयी हो-उन सव लक्षणेति युक्त भोजन तामस है ओर तामस प्रकृतिवाञे 
ए वस्तुओंको “अमेध्यः कहते हैँ । रेसे पदार्थ देव-पूजनमे मनुष्य रसे ही भोजनको पसंद किया करते है, यज् 
` भी निषिद्ध माने गये हैं| उनकी पहचान है | 


परश्र-रेसा भोजन तामस पुरुषोको प्रिय होता है _ 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 








सम्बन्ध हस प्रकार मोजनके तीन मेद वतलाकर अव यन्नके तीन मेद्‌ वतलटाये जाते है; उनमें पहले, 


करनेयोगय साचिक यन्नके टक्षण वत्ते है-- 


अफलाकाद्विभिय्ञो विधिच्ो य इञ्यते। 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः १ १॥ 


जो शाख्रविधिसे नियत यज्ञ, करना हय कन्त॑ज्य हे-इस प्रकार मनको समाधान करके, एल न 
चाहनेवाछे पुरूषोद्वारा किया जाता है, बह सास्विक हे ॥ ११ ॥ 


र्न वविषिद्टः' पदका क्या अथं है ओर ययँ इस प्रभ यह “यज्ञः, पद किसका वाचक है ? 
विरोषणके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? । 
उततर--शिषिद्ः'से भगवानूने यह्‌ दिलाया है _ उत्तर- देवता आदिके उद्यसे धरतादिके दवारा 
कि श्रौत ओर स्मतं यज्ञोमेसे जिस वर्णं या आश्रमके अच्चिमे हवन करना या अन्य किसी प्रकारे किसी भी 
ञ्य शासखरमें जिस यज्ञका कर्तव्यखूपसे विधान किया वस्तुका समपेण करना ध्यज्ञः कहलाता है । 
गया है, वह राखरविहित यज्ञ ही साचिक टै । राश्चके 
विपरीत मनमाना यज्ञ साचिक नहीं है | प्र्ञ-करना दही कत्तव्य है-इस प्रकार मनका 
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समाधान करके किये इर यज्ञको साच्िक बतलानेका 
क्या अभिप्राय है 


उत्तर-जो यज्ञ किसी फल्की इच्छसे किया जाता 
है, वह शाखविदहित होनेपर भी पृणेरूपसे साचिक 
नदीं शो सकता । ओर यदि फक्की इच्छा ही नहो 
तो फिर कमं करनेकी आवदयकता ही क्या है, रेसी 
शङ्का हो जानेपर मनुष्यकी यज्ञे प्रवृत्ति ही नहीं हो 
सकती; अतएव (करना दही कत्तव्य है" इस प्रकार 
मनका समाधान करके किये जानेवाटे यज्ञको साचिक 
व्रतलाकर भगवान्‌ने यह भाव प्रकट किया है कि अपने- 
अपने वर्णाश्रमके अनसार जिस यज्ञका जिसके स्यि 
दामं विधान दै, उसको अवद्य करना चाहिये | 
एसे राच्चविहित क्तेग्यरूप यज्ञका न करना भगवान्‌के 
आदेडका उषठद्वन करना है-इस प्रकार यज्ञ॒ करनेके 
व्यि मनम दृद निश्चय करके जो यज्ञ किया जाता है, 
वही यज्ञ साचिक होता है । 


सम्बन्ध -अव राजस यज्ञके टक्षण वतलाते है-- 
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्रभ-.अफलकाह्धिभिः' पद केसे कर्ताका वाचक 


है ओर उनके दारा किये हए यज्ञको साचिक बतटने- 
काक्या भाव दहै 


उत्तर- यज्ञ करनेवाठे जो पुरुष उस यज्ञसे खी, 
पत्र, धन, मकान, मान, बडाई, प्रतिष्ठा, विजय या 
खर्म आदिकी प्राति एवं किसी प्रकारके अनिष्टको 
निवरत्तिरूप इस लोक या परर्ेकके किसी प्रकारके 
सुखभोग या दुः खनिवृत्तिकी जरा भी इच्छा नही करते- 
उनका वाचक (अफलाकाह्चिमिः' पद ह (६ । १) । उनके 
दारा किये इए यज्ञको साचिक बतलाकर यद यह भाव 
दिखलाया गया है कि फलकी इच्छसे किया इजा यज्ञ 
विपिपूर्वक किया जानेपर भी पूण सालिक नही हो 
तकता, साखिक भावकी पूर्णताके ल्य फलेच्छका 
त्याग परमावर्यक है । 


अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धिः राजसम्‌ ॥१२॥ 


परन्तु हे अर्जुन ! जो यज्ञ केवल दम्माचरणके लिय अथवा फक्को भी दष्टिमे रखकर किया 


जाता दै, उख यज्ञको तू राजस जान ॥१२॥ 
प्रभ-^तु, अन्ययका प्रयोग किसलये किया गया है 


उत्तर-साचिक यज्ञसे इसका मेद दिश्वलखनेके 


व्यि (तु, अब्ययका प्रयोग किया गया है | 
प्रश्-दम्भके खयि यज्ञ करना क्यादहै ट 


ठत्तर-यज्ञ-कममे आस्था न होनेपर भी जगतमे 
अपनेको धयज्ञनिष्ठ" प्रसिद्ध॒ करनेके उदेद्यसे नो यज्ञ 
किया जाता है, उसे दम्भक लिये यज्ञ करना कहते है | 


पर्-फरुका उदेद्य रखकर यज्ञ करना क्या है ? 





उत्तर-खी, पुत्र, धन, मकान; मान, बडाई, 
प्रतिष्ठा, विनय ओर खगादिकी प्रतिरूप इस लोक 
ओर परलोकके सुख-मोगोके ल्यि या किसी प्रकारके 
अनिष्टकी निवृत्तिके ल्यि जो यज्ञ करना है-वह फर- 
परापिके उदेश्यसे यज्ञ करना है । 

प्रश्न “एवः, (अपि ओर “च'--इन अन्ययोके 
प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-इनके प्रयोगसे भगवान्‌ने यह दिखखया हे 
वि, जो यज्ञ किसी फल्रापतिके उदेयसे किया गया हैः 
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वह शाखव्रिहित ओर श्रद्धापूर्वकं किया इआ होनेपर भी राजस दै; फिर जिसमे ये दोनों दोष हों उसके 
मी राजस है, एवं जो दम्भपूवैक किया जाता दै वह राजसः होनेमें तो कहना दही क्यादहै ? 


सम्बन्ध-अव तामस यज्ञके लक्षण वतटाये जाते हं, जो कि सर्वथा त्याज्य ह-- 





विधिहीनमसष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
॥ श्रद्धाविरहितं यत्ञं तामसं परिचक्षते ॥१३॥ 


शाख्विधिसे हीन, अन्नदानसे रहित, विना मन्बोके, विना दक्षिणाके ओर विना शद्धाके कि 
जानेवाटे यज्ञको तामस यज्ञ कहते हँ ॥१३॥ 





| प्रस-"िधिहीनम्‌? पद कंसे यज्ञका वाचक है मन््रप्रयोगहएु हीन हों या विधिवत्‌ न हृएु ह्ण, 
विहित न थवा अवहे ~~ 

(* उत्तर-जो यज्ञ॒ शाच्चविदित न हो या जिसके अथवा अवहेलनासे तुटि रह गयी हो--उस यज्ञको 

५ रि लो “मन्त्रहीन? कहते हैँ | 

॥ सम्पादने शाखविधिकी कमी हो, अथवा जो राखोक्त 

| विधानकी अवहेखना करके मनमाने टंगसे किया गया प्रञ्ञ-“अदन्षिणम्‌? पद कसे यज्ञका वाचक है 2 

| हो, उसे विधिह्ीन' कहते हैँ | | = ~ वो एव 
तर-जिस यज्ञमे यज्ञ करनेवालोंको एवं अन्यान्य 
= म, 
्र्-“असृष्टानम्‌! पद कंसे यज्ञका वाचक है? तब्राह्मण-समुदायको दक्षिणा न दी गयी हो, उसे 


¢ ण्‌ | ४ हे 
| उत्तर-जिस यकम ब्राह्मण-मोजन या अन्नदान 'अदक्षिण' कडते हं । 


| आदिके खूपमें अनका व्याग नहीं किया गया हो, उसे प्रभ-श्रद्धाविरहितः कौन-सा यज्ञ है ९ 


(असृष्टानः कहते हैं | 
स॒ उत्तर-जो यज्ञ विना श्रद्धाके केवर मान, मद्‌, 


प्र्-'मन्तरहीनम्‌? पद्‌ कैसे यज्ञका बोधक है मोह, दम्भ ओर अहङ्कार आदिकी प्रेरणासे किया जाता 
| उत्तर-जो यज्ञ शासखरोक्त मन्त्रसे रहित हो, जिसमे है-उसे श्रद्धाविरदितः कहते ह । 


सम्बन्ध ङ्त प्रकार तान तरहके य्गोकरा लक्षण बताकर, अव तपके लक्षणोका प्रकरण आरम्भ करते हे 
जर चार श्थरकाद्रारा साखिक तपका लक्षण बतठ्ानेके व्यि पहले च्ारीरकि तपरे स्वरूपका वर्णन करते हे-- 


देवद्विजगुरप्राज्ञपूजनं रोचमा्जवम्‌ । 
| ब्रह्मचयंमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥१२४। 


देवता, बाह्मण, गु ओर क्ञानीजनोका पूजन, पवित्रता, सरलता, बरह्मचर्यं ओर अ्दिखा- यह 
शारीरखम्बन्थी तप कदा जाता है ॥ १४ ॥ 














| 


४ 





॥ 
रमी 


्रभ्-'देवः, 'द्विज', “गुरः ओर ग्राज्ञ'-ये शब्द 
किन-किनके वाचक दहै ओर उनका “पूजन करना' 
क्या? 


उत्तर-त्रह्मा, विष्णु, महादेव, सूयं, चन्द्रमा, दुगा, 
अग्नि, वरुण, यम, इन्द्र॒ आदि जितने भी शासोक्त 
देवता है शाखोमे जिनके पूजनका विधान है-उन 
सवका वाचक यहाँ देवः राब्द है । द्विज' रउाब्द 
ब्रह्मण, क्षत्रिय ओर वैद्य- इन तीनों वर्णोका वाचक 
होनेपर भी ययँ केवर ब्राह्मणोंहीके च्यि प्रयुक्त है । 
क्योकि शाल्लानुसार ब्राह्मण दही सवके पूज्य है| 
गुरुः शब्द यहा माता, पिता, आचायं, वृद्ध 
एवं अपनेसे जो वणे, आश्रम ओर आयु आदिमे 
किसी प्रकार भी बडे हों, उन सवका वाचक 
है| तथा श््राज्ञः शाब्द य्ह परमेश्वरके स्रूपको 
भन्री्भौति जाननेवाये महात्मा ज्ञानी पुरुषीका वाचक 
ह | इन सबका यथायोग्य आदर-सत्कार करना; इनको 
नमस्कार करना; दण्डवत्‌-प्रणाम करना; इनके चरण 
धोना; इन्दे चन्दन, पुष्प, धूप, दीप, नेतरे आदि 
मर्षण करना; इनकी यथायोग्य सेवा आदि करना 
जीर इन्दं खख पर्दैचानेकी उचित चेष्टा करना आदि 
इनका पूजन करना है । ॥ 


्रश्र-“रौोचम्‌' पद य्ह किंस डशोचका वाचक हे 


उत्तर-“शोचम्‌ः पद यहाँ केवर शारीरिक शौचका 
वाचकं है । क्योकि वाणीकी ड्ुद्धिका वर्णन पंदरहवे 


५ 
# सतरहवा अध्याय ॐ 


< दरे 


स्छोकमे ओर मनकी डद्धिका वर्णन सोटहवै ख्लोकपे 


अल्ग किया गया है । जल-मृत्तिकादिके द्वारा शरीरको 
स्वच्छ ओर पवित्र रखना एवं शरीरसम्बन्धी समस्त 
चेष्टाओंका पवित्र होना ही 'सोच' है ( १६।३ ) । 

प्रश्न-'आजंवम्‌ पद्‌ यहो किंसका वाचकं हे ? 

उत्तर-“आर्जवम्‌, पद सीधेपनका वाचक है । यह 
शारीरिक तपके निरूपणमे इसका वर्णन किया गया है, 
अतरव यह रारीरकी अकड़ ओर एठ आदि यक्रताके 
त्यागका ओर शारीरिक सरकुताका वाचक है । 

रश्च -श्रह्मचर्यम्‌, का क्या माव हे ? 

उत्तर- यह श्रह्मचर्यम्‌, पद शरीर-सम्बन्धी सब 
प्रकारके मैथुनोके त्याग ओर भकीरभाति वीये धारण 
करनेका बोधक है । 

प्र्ष-'अहिंसाः पद किसका वाचक है ? 

उत्तर-शरीरद्रारा किसी भी प्राणीको किसी भी 
परकारसे कमी जरा भी कष्ट न पर्हचानेका नाम ही 
यहो (अहिंसा हे । 

्रश्_इन सबको (शारीरिक तपः कहनेका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-उपर्युक्त क्रियाओंमे शरीरकी प्रधानता है 
अथात्‌ इनसे शरीरका विरेष सम्बन्ध दै ओर ये 
इन्दियोके सदित शरीरको उसके समस्त दोषोका नाडा 
करके पवित्र बना देनेवारी है, इसलिये इन सबको 
(शारीरिक तपः कहते है । 


सम्बन्ध अब वाणी सम्बन्धी तपका स्वरूप बतठलाते है 


अनुद्धेगकरं वाक्यं सव्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
खाध्यायाभ्यसनं चैव वाच्यं तप उच्यते ॥१५॥ 


जो उद्धेगको न करनेवाला, भिय ओर हितकारक एवं यथाथ भाषण हे तथा जो वेद-शाखरोके पठन 
4 = ९ 
एवं परसमेदवरके नाम-जपका अभ्यास दहै- वही वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता हे ॥ ६५॥ 














# 


धि, ॥ 
८दॐ # नमोऽस्तु ते सवेत पव सवं # 





ग्र्च -“अनुद्रेगकरम्‌?, “सत्यम्‌? ओर 'प्रियहितम्‌?- - 
इन विरोषणोका क्या अथं है ओर वाक्यम्‌? पदके 
साथ इनके प्रयोगका तथा ध्वः अन्ययका क्या 
भाव है 


उत्तर-जो वचन किसीके भी मनम जरा भी उद्रेग 
उत्पन करनेवाले न हों तथा निन्दा या चुगटी आदि 
दोषंसे सर्वा रहित हो-उन्ह 'अनुदरेगकर' कहते हे । 
जसा देखा, सुना ओर अनुभव किया हो, टीक वेसा- 
का-वेसा ही भाव दूसरेको समज्ानेके व्यि जो यथार्थ 
वचन बोरे जार्यै -उनको 'सत्य' कहते हैँ । जो सुनने- 
बालको प्रिय ख्गते हों तया कटुता, रूखापन, तीखापन, 
ताना ओर अपमानके भाव आदि दोपोंसे सर्वथा रहित 
हो-पेसे प्रेमयुक्त मीठे, सर ओर शान्त वचरनोको 
श्रिय कहते है | तथा जिनसे परिणाममें सवका ` हित 
होता हो; जो हिंसा, द्वेष, उद, वैरे सर्वथा श्य 
हों ओर प्रेम, दया तथा मङ्गक्से भरे हो-उनको 
हितः कहते हे | 


वाक्यम्‌? पदके साथ च्चका प्रयोग करके 
भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि निस वाक्ये 


तम्बन्ध-- अव मनसम्बन्धी तपका सख्य वतलाते है-- 


ज क क "१ 


अनुद्रेगकास्तिा, सत्यता, प्रियता, हितकास्ि- इच 
सभी गुणोंका समावेद्य हो एवं जो रशाख्व्णित वाणी- 
सम्बन्धी सव प्रकारके दोपोंसे रहित हो-उसी वाक्ये 
उचचारणको वाच्य तप माना जा सकता है; जिसमे इन 
दोषोका कुछ भी समावेदा हो या उपर्युक्त गुणोमेसे 
किसी गुणका अभाव हो, वह वाक्य साङ्गोपाङ्ग वाच्य 
८ वाणीसम्बन्धी ›) तप नहीं है | 


प्र्च--‹स्वाध्यायाम्यसनम्‌!का क्या अभिप्राय है 


उत्तर-वरेद, वेदाङ्ग, स्मृति, पुराण ओर स्तोत्रादिक्य 
पाठ करना; भगवानकरे गुण, प्रभाव ओर नासोँक्छ 
उच्चारण करना तथा भगवान्‌की स्तुति आदि करना- 
सभी (स्वाध्यायाम्यसनम्‌' पदसे गृहीत होते है | 

ग्रभ-इन सव्रको वाच्य तप कहनेका क्या 
अभिप्राय हे ९ 

उत्तर-उपयुक्त सभी गुण वाणीसे सम्बन्ध रखनेवाद्धे 
ओर्‌ वाणीके समस्त दो्षोको नाश्च करके अन्तःकरणकके 
सहित उसे पवित्र बना देनेवाले है, इसल्यि इनको 
वाणीसम्बन्धी तप बतलाया गया है | 


मनःप्रसादः सोम्यत्वं मोनमात्मवि निग्रह 


भावसंशुदिरित्येतत्तपो 


मानससुच्यतं ॥ ९ ६॥ 


मनक धसनच्ता, शचान्तभाव, भगवचिन्तन करनेका खभाव , मनका निग्रह ओर अन्तःकरणक्छै 
पाव्रता-इस प्रकार यह मनसम्बन्धी तप कहा जाता दै ॥ १६॥ 


ग्रभ-'मनःगप्रसादः'का क्या भाव है 


उतत्तर-मनकी निम॑ट्ता ओर प्रसनताको 'मनः- 
प्रसादः कहते हे । अर्थात्‌ विषाद-भय, चिन्ता-रोक, 
भ्याकुर्ता-उद्विग्नता आदि दोषोंसे रहित ह्योकर्‌ मनका 
विद्ध होना तथा प्रसचता, हषं ओर बोधदाक्तिसे युक्त 
हो जाना ही (मनका प्रसादः है | 





प्रभ-“सोम्यलः किसको कहते है ए 

उत्तर- रूक्षता, उह, हिंसा, प्रतिहिंसा, कररता 
निदयता आदि तापकारक दोषोंसे सर्वथा श्य होकर 
मनका सदा-सवदा शान्त ओर शीतल बने रना ही 
(सोम्यत्वः है | 

परभ-“मोनम्‌? पदका क्या भाव है 








। त रि ज 


व वा श १ स र 


उत्तर-मनका निरन्तर भगवान्‌के गुण, प्रभाव, 
तच, खर्प, टीला ओर नाम आदिक चिन्तनमे या 
` ब्रह्मविचारमें कगे रहना ही *मानः हे। 
प्ररन-“आत्मविनिग्रहः क्या हें 2 
उत्तर-अन्तःकरणकी चच्चल्ताका सवथा नाडा 

होकर उसका स्थिर तथा अपने वामे हो जाना दही 
{आत्मविनिग्रहः है | 

प्रश्र-“भावसंञ्यद्धि किसे कहते हें 

उत्तर-अन्तःकरणमें राग-द्रेष, कामक्रोध, रोभ-मोह, 
मद-मत्सर, ईर््या-वेर, ध्रणा-तिरस्कार,असूया-असहिष्णुता, 


#& संतर वां अध्याय 


= क = 


८६९५ 


न त यो करक समेकेो 


प्रमाद्-व्यथेविचार, इष्टविरोघ ओर अनिष्टचिन्तन आदि 
दुर्भावोंका सवथा नष्ट हो जाना ओर इनके विरोधी दया; 
क्षमा, व्रेम, विनय आदि समस्त सद्रावोका सदा विकसित 
रहना 'भावसंजयदधिः हे । ध 

रश्च -इन सब गुणोको मानस ( मन-सम्बन्धी ) तप 
कहनेका क्या अभिप्राय हे | 

उत्तर- ये सभी गुण मनसे सम्बन्ध रखनेवाले ओर 
मनको समस्त दोषोसे रहित करके परम पवित्र बना 
देनेवाठे है; इसल्यि इनको मानस-तप बतलाया 
गया है | 


तम्बन्ध--अव साच्विक तपकर लक्षण वताते हे-- 


9 


श्रद्या परया तत्त 
काट्िभि © श. 
अफखाकाष्िभियुक्छः 


तपस्तत्त्रिविधं नरैः । 
सात्त्विक 


परिचक्षते ॥१७॥ 


फलरको न चाहनेवाट योगी पुरुषोद्धारा परम ॒श्द्धासे किये इण उस पूवक तीन प्रकारके तपको 


साच्िक कहते दै ॥ ९७ ॥ 


्क्न-भनैःः पदके साथ "अफलकाङ्धिभिः ओर 
'ुकतैः,-इन दोनों विशेषणोका प्रयोग करके क्या भाव 
दिखटाया हे 


उत्तर-जो मनुष्य इस लोक या परलोकके, किसी 
प्रकारके भी सुखभोग अथवा दु :खकौं निल्त्तिरूप फर्की, 
कभी किसी भी कारणसे किञ्चिन्मात्र भी कामना नहीं 
कररता, उसे (अफलाकाष्वी' कहते है; ओर जिसके मन, 
वुद्धि ओर इन्द्रिय अनासक्त, निगृहीत तथा द्ध होनेके 
कारण, कभी किसी भी प्रकारके मोगके सम्बन्धसे 
विचलित नहीं हो सकते, जिसमे आसक्तिका सवथा 
अभाव दहो गया है, उसे शुक्तः कहते है । अतः इनका 
प्रयोग करके निष्कामभावकी प्रयोजनीयताको सिद्ध 
करते हए भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त 

गी° त° १०९.- 


तीन प्रकारका तप जब रेसे निष्काम पुरुषोदरारा किया 
जाता हे तभी बह पूर्णं साचिक होता है । 

प्रश्न-“परम श्रद्धाः केसी श्रद्धाको कहते है ओर 
उसके साथ तीन प्रकारके तपका करना क्या है 

उत्तर-शास्रमे उपयुक्त तपका जो कुछ भी महच्छ, 
प्रभाव ओर खूप बतलाया गया है-उसपर प्रत्यक्स भी 
बदकार सम्मानपूर्वक पूर्ण विश्वास होना "परमश्रदधाः है ओर 
ठेसी श्रदधासे युक्त होकर बङ़े-से-बड्‌ विघ्ना या कष्टोकी कुछ 
भी परवा न करके सदा अविचल्िति रहते इए अव्यन्त 
आदर ओर उत्साहपूचक तपका आचरण करत रहना 
ही उसे परम श्रद्धासे करना हे । | 

प्रभ--^तपः' पदके साथ तत्‌, ओर त्रिविधम्‌?-इन 
विरोषणोके प्रयोगका क्या भाव है | 








। (1 ॥ 


८६६ # नमोऽस्तु ते सवेत पव सयं # | 


~~~ 


उनत्तर-इनका प्रयोग करके भगवान्‌ने यह भाव साचिक नहीं होते । साथ ही यह भी दिखलाया है जि 
दिखलाया है कि शरीर, वाणी ओर मन-सम्बन्धी उपयुक्त चौदहरवे, पंद्रह ओर सोहे श्लोकम जिन कायिक. 
तप ही साखिक हो सकते है । इनसे भिन्न जो अन्य वाचिक ओर मानसिक तपोंका खरूप बतलाया गया है 
| प्रकारके कायिक, वाचिक ओर मानसिक तप टै-जिनका वे खरूपसे तो साच्िक है; परन्तु वे पूर्णं साचिक तड 
| इसी अध्यायके पौचर्वे रोके “अशा्विहितम्‌, ओर होते हैँ, जव इस ङ्टोकमे वतलये इए भावसे कयि 
#, “धोर्‌ विरोषण क्ाकर निरूपण किया गया है-वे तप॒ जाते है । 





4 ' सम्बन्ध-- अव राजस तपके लक्षण वतटये जाते है 
सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्‌ । 
करियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌ ॥ १८॥ 





जो तप सत्कार, मान ओर पूजाके छियि अथवा केवल पाखण्डसे ही किया जाता है, वह अनिश्छित 
|+ पवं क्षणिक फरवाला तप यहाँ राजस कटा गया हे ॥ १८ ॥ 


प्रयशो (तपः'के साथ ध्यत्‌ः पदका प्रयोग पूजा करना, उसकी आज्ञाका पाठ्न करना-इन सबका 
करनेका क्या अभिप्राय है ? नाम "पूजाः है | 
उत्तर-यहां (तपः"के साथ 'यत्‌' पदका प्रयोग करके इस प्रकारके सत्कार, मान ओर पूजनके चयि जो 
भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि शाम जितने लोकिक या शास्ीय तपका आचरण किया जाता हे 
। भी त्रत, उपवास ओर संयम आदि तपोंके वर्णन है वही सत्कार, मान ओर पूजनके ल्यि तप करना है । 
सभी तप यदि सत्कार, मान ओर पूजाके ल्य अथवा प्रभ-दम्भसे (तपः करना क्या 
९ रित होकर किये जाते है, तो राजस तपकी उत्तर-तपमे वस्तुतः आस्था न होनेपर भी रोगोको 
रणीम आ जाते है । धोखा देनेके खयि तपसवीका-सा खग रचकर जो किसी 
१. ्र्ष-सत्कार, मान ओर पूजाके छ्य तपः करना टोकिक या शाख्ीय तपका बादरसे दिखानेमरक खयि 
| क्याहैः आचरण किया जाता दहै, उसे दम्भसे तप करना 


~ 
ह ~= 


| उत्तर-तपकी प्रसिद्धिसे जो इस प्रकार गतम बड़ाई कहते हं । 
| होती है कि अमुक मनुष्य बड़ा मारी तपखी है, उसकी  प्रश्च-जो तप उपरक्त दोनो रक्षणोसे युक्त ह, बही 
बरारी कोन कर सकता है, वह बड़ा श्रेष्ठ ह आदि राजस" माना जाता है या दोनोमें किसी भी एक्‌ 
उसका नाम सत्कारः है । किंसीको तपखी समञ्चकर लक्षणसे युक्त होनेपर ही राजस हो जाता है? 
| | उसका खागत करना, अदबसे उसके सामने खड़े उन्तर-जो तप सत्कार आदिकी कामना ओर दम्भक्ती 
| हो जाना, प्रणाम करना, मानपत्र देना या अन्य किसी प्रेरणा-इन दोनोमसे किसी भी एक रक्षणसे युक्त हे, 
| ्रियासे उसका आदर करना (मानः है | तथा उसकी वही राजस है । फिर जो दोनों लक्षणोंसे यक्त है, उसके 
| भरती उतारना, पैर धोना, पत्र-पुष्पादि षोडोपचारसे च्ि तो कहना ही क्या ह । 





क्या अभिप्राय दहै? 





7 का प पा वा पा 0 


्रश्र-राजस तपको *अघधुवः ओर *चर' कहनेका 





उत्तर-जिस फर्की प्राप्िके वल्य उसका अनुष्ठान 
किया जाता है, उसका प्राप्त ह्ोनाया न होना निशित 
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नहीं है; इसख्यि उसे 'अघुवः कहा है ओर जो कुछ 


फर मिरुता है, वह भी सदा नहीं रहता, उसका 
निश्चय ही नारा हो जाता है-इसख्ये उसे (चरः कहा 


हे । 


सम्बन्ध-- जव तासस्त तपके लक्षण बतलाते है 
म्ूटग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनाथं वा तत्तामससदाहतम्‌ ॥१९॥ 


जो तप मूढतापू्व॑क हठसे, मन, वाणी ओर शरीरकी पीड़ाके सहित अथवा दुखरेका अनिष्ट 
करनेके लिय किया जाता दै-वह तप तामस कहा गया है ॥१९॥ 


्रश्न- यहा (तपः' के साथ भ्यत्‌ः पदके प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है 


उत्तर-जिस तपका वणन इसी अध्यायके “वे ओर 
छठे शोको किया गया है; जो अशाखीय, मनःकल्पित, 
घ्रोर ओर स्वभावसे ही तामस है; जिसमे दम्भकी प्रेरणासे 
या अङ्नानसे चैरोको पेडकी डारीमें बँधरकर सिर नीचा 
करके ठ्टकना, रोहेके कोँटोंपर बेठना तथा इसी 
प्रकारकी अन्यान्य घोर क्रियार्पं करके तपका आडम्बर 
पचा जाता है- य्ह "तामस तपः के नामसे उसीका निदेश 
है, यदी भाव दिखलानेके लये (तपः? के साथ यत्‌? 
पदका प्रयोग किया गया है । 


्रश्न-मूदग्राहः किसको कहते हैँ ओर उसके द्वारा 
तप करना क्या? 


उत्तर-तपके वास्तविकः रक्षणोंको न समञ्ञकर जिस 
किसी भी क्रियाको तप मानकर उसे करनेका जो हट 
या दुराग्रह है, उसे भमूढग्राहः कहते द । ओर रेसे 
आग्रहसे किसी शारीरिक, वाचिक या मानसिक कष्ट 
सहन करनेकी तामसी क्रियाको तप समन्चकर करना ही 
मूढतापू्णं आग्रहसे तप करना है । 


प्रश्ष-आत्मसम्बन्धी पीडके सहित तप करना क्या हे 

उत्तर- यँ आत्मा, शब्द मन, वाणी ओर शरीर- 
इन सभीका वाचक है ओर इन सबसे सम्बन्ध रखनेवाला 
जो कष्ट है, उसीको 'आत्मसम्बन्धी पीडा' कहते हैँ । 
अतएव मन, वाणी ओर शरीर-इन सबको या इनमेसे 
किसी एकको अनुचित कष्ट पर्हचाकर्‌ जो अराञ्जीय 
तप किया जाता है, उसीको आत्मसम्बन्धी पीडाके 
सहित तप करना कहते है । 

भरन -दूसरोका अनिष्ट करनेके ल्य तप करना 
क्या है? | 

उत्तर-दूसरोकी सम्पत्तिका हरण करने, उसका 
नादा करने, उनके वंशका उच्छेद करने अथवा 
उनका किसी प्रकार कुछ भी अनिष्ट करनेके खये तपते 
नामसे जो अपने मन, वाणी ओर शरीरको ताप पर्हचाना 
हे. वही दूसरका अनिष्ट करनेके लिये तप करना है । 

श्न यहा "वा अन्ययके प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-श्वा' अभ्ययका प्रयोग करके भगवानने यह 
भाव दिखलया है कि जो तप उपरक्त रक्षणोमसे 
किसी एक रक्षणसे भी युक्त है, वह मी तामस ही है । 
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# नमोऽस्तु ते सवेत एव सवं # 





लक्षण कहते है-- 


दातव्यमिति 


न ~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ 


यदानं 


प का का वा का ~ ~ ~~~ > 


सम्बन्ध-तीन प्रकारके तर्पोका ठक्षण करके अव दानकरे तीन मेद वतलटानेके टये पह्टे साचिक दान 


दीयतेऽनुपकारिणे । 


देशे काटे च पात्रे च तदानं साचत्िकःं स्प्रतम्‌ ॥२०॥ 


दान देना ही कन्तैन्य टै-फेसे भावसे जो दान ददा, काल ओर पाचके प्राप्त होनेपर उपकार न 
करनेवाटेके धरति दिया जाता दै, वह दान साच्िक का गया द ॥ २० ॥ 


ग्रभञ-यहां (इतिः अन्ययके सहित "दातव्यम्‌ पदके 
प्रयोगका क्या भाव है 

उत्तर -इनका प्रयोग करके भगवान्‌ सत्वगुणकी 
पूणतामें निष्काममावकी व्रधानताका प्रतिपादन करते 
हृए यह दिखलते हैँ किं वर्ण, आश्रम, अवस्था ओर 
परिसिथतिके अनुसार शाखरविहित दान करना- अपने 


खत्वको यथाशक्ति दृसरोके दिते ख्गाना मनुष्यका 


परम क्त्य है । यदि वह रेसा नदीं करता तो 
मनुष्यत्वसे गिरता दै ओर भगवानूके कल्याणमय 
आदेराका अनादर करता है । तथा जो दान केवर इस 
कत्तव्य-बुद्िसे ही दिया जाता है, जिसमे इस लोक 
ओर परलोकके किसी भी फलकी जरा भी अपेक्षा नही 
होती- वही दान पूर्णं साचिक है | 

ग्रभ-यर्हा "देर ओर "कार" शाब्द किस देरा-कालके 
वाचक है 


उत्तर- जिस देरा ओर जिस कामे जिस ॒वस्तुकी 
आवस्यकता हो, उस वस्तुके दानद्ारा सबको यथा- 
योग्य सुख पट॑चानेके लिये वही योग्य देडा ओर काट हे । 
जेसे-जिस देदामे, जिस समय दुर्भिक्ष या सूखा पडा 
हो, अन्न ओर जरका दान करनेके ल्य वही देरा ओर बही 
समय योग्य देश-कार है चाहे वह तीर्थस्थल या पर्व 
कार न हो | इसके अतिरिक्त साधारण अवस्थामें 
कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, मथुरा, कारी, प्रयाग, नैमिषारण्य आदि 


तीथस्थान ओर ग्रहण, पूर्णिमा, अमावास्या, संक्रान्ति. 
एकाद री आदि पुण्य कार--जो दानके च्य शाखे 
प्रशास्त माने गये है-वे तो योग्य देरा-काठहै दही) 
इन्दीं सवके वाचक "देरा' ओर "कार" शब्द्‌ हैं | 
प्रभ-'पात्र' शाब्द किसका वाचक है | 
उत्तर-जिसके पास जहां जिस समय जिस वस्त॒का 
अभाव हो, वह वहीं ओर उसी समय उस वस्तुके दानका 
पात्र टै । जेसे- भूखे, प्यासे, नंगे, दद्धि, रोगी, 
आत्त, अनाथ ओर भयभीत प्राणी अन्न, जल, वज्ञ, 
निवाहयोग्य धन, ओषध, आद्वासन, आश्रय ओर 
अभयदानके पात्र ह । आत्त प्राणियोकी पात्रता जाति, 
देश ओर कालका कोई बन्धन नहीं है । उनकी आतुर 
दशा ही पात्रताकी पहचान है | इसीके साथ-साथ चे 
शरेष्ठ आचर्णोवाले विद्वान्‌ ब्राह्मण, उत्तम ब्रह्मचारी, 
वानप्रस्थ ओर संन्यासी तथा सेवाव्रती छोग-जिनको 
यथारक्ति दान देना शाख कत्तव्य बतलया गया है 
अपने-अपने वर्णश्रमके अनुसार घन आदि सभी 
आवद्यक वस्तुओंके दानके पात्र है | 
र्यं “अनुपकारिणे पदका प्रयोग किंसं 
उदेदयसे किया गया है ? क्या अपना उपकार करने 
वाको कुछ देना अनुचित या राजस दान है ? 
उत्तर- जिसका अपने ऊपर उपकार है, उसकी सेवा 
करना तथा यथासाध्य उसे सुख पर्हचानेका प्रयास 
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तामस 


त्रेविध 





सुकते । वे जानते हैँ कि सच्चे उपकारका बदला चुकाने 
जाना तो उसका तिरस्कार करना है, क्योकि सच्चे 
उपकारका बदला तो कोई चका नहीं सकता; इसल्ये 
त्र केवल आत्मसन्तोषके ल्यि उसकी सेवा करते है 
ओर जितनी करते दै, उतनी दही उनकी दष्ट 
धोडी दी जंचती है । बे तो कृतज्ञतासे दवे रहते हे | 
श्रीरामचस्तिमानसमे भगवान्‌ श्रीराम भक्त हनूमानसे 
कहते दँ-- 
घुनु कपि तोहि समान उपकारी । 

नहिं कोड सुर नर मनि तनुधारी॥ 
प्रति उपकार करौ का तोरा । 

सनसमुख होड न सकत मन मोरा ॥ 


करना तो मनुष्यका कत्तव्य ही है । कत्तव्य ही नही, 
अच्छे मनुष्य उपकारीकी सेवा किये बिना रह ही नही 
श्रीमद्धागवतमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनेको श्रीगोपी- 


पि र भत ययया का यान्या ान्यायानाकाानयायानान नाना ा नानानयाा सा कानानाा ाााा व क श कतः 
0 + 


# सतरहवां अध्याय # ८६९ 





जनोका ऋणी घोषित करते है। रेसी अवस्थामे 
उपकार करनेवालोको कुछ देना अनुचित या राजस 
कदापि नहीं हो सकता; परन्तु वह 'दान'की प्रेणीमे 
नहीं है । वह तो कृतक्घताग्रकाशकी एक स्वाभाविक 
चेष्टा होती है। उसे जो छोग दान समते है वे 
वस्तुतः उपकारीका तिरस्कार करते है ओर जो खोग 
उपकारीकी सेवा नहीं करना चाहते, वे तो कृतघवी श्रणीमं 
है; अतरव अपना उपकार करनेवालेकी तो सेवा करनी 
ही चाहिये । यँ अनुपकारीको दान देनेकी बात कहकर 
भगवान्‌ यह भाव दिखते है कि दान देनेवाला दानके 
पात्रसे बदलेमे किसी प्रकारके जरा भी उपकार पानक 
इच्छा न रक्खे | जिससे किसी भी प्रकारका अपना स्वाथका 
सम्बन्ध मनम नहीं है, उस सलुष्यको जो दान दिया 
जाता है- बही साचिक है । इससे वस्तुतः दाताक 
स्वाथेबुद्धिका ही निषेध किया गया है । 


सम्बन्ध--अव राजस दानकरे लक्षण बतलाते है-- 


तदानं राजसं स्पतम्‌ ॥२१॥ 


किन्तु जो दान च्ापूर्वक तथा प्रत्यु पकारके भरयोजनसे अथवा फरुको ष्टम रखकर फिर दिया 


उत्तर- यहाँ (तुः का प्रयोग साचिक दानसे राजक्ष 
दनका मेद दिखलानेके लये किया गया है | 

प्रध-ङेदापूवक दान देना क्या? 

उत्तर-किसीके धरना देने, हठ करने या भय 
दिखलाने अथवा प्रतिष्ठित ओर प्रभावशाली पुरुषोके 
नु दवाव डाल्नेपर निना ही इच्छाके मनमे विषाद्‌ 
जीर दुःखका अनुभव करते इए निरुपाय होकर जो 
दनि दिया जाता है, वह छशपूवक दान देना है | 





| यत्त॒ प्रत्युपकारार्थं फलमद्य वा पुनः । 
दीयते च परिदिष्ट 
जाता है, वह दान राजस कलहा गया है ॥ २९ ॥ 
प्र्-तु' का क्या अभिप्राय है प्रभ प्रत्युपकारके व्यि देना क्या है £ 


उत्तर-जो मनुष्य बराबर अपने कामम आता हे या 
आरो चलकर निससे अपना कोई छोटा या बडा काम 
निकारनेकी सम्भावना या आसा है, एेसे व्यक्तिको 


दान देना वस्तुतः सचा दान नदीं है; वह तो बदल 


पानेके स्यि दिया हआ बयाना-सा है । जैसे आजकर 
सोमवती अमावास्या-लैसे परवोपर अथवा अन्य किसी निमित्त- 
से दानका संकल्प करके रेसे ब्राह्मणोको दिया जाता है, 
जो अपने या अपने सगे-सम्बन्धी अथवा मित्रके 





1 
॥ 
` 








कामम आते दै तथा जिनसे भविष्ये काम करवानेकी 
आखा है या रेसी संस्थाओंको या संस्थाओंके सब्वाटको- 
को दिया जाता है, जिनसे बदल्यमे करई तरहके 
स्वाथ-साधनकी सम्भावना होती है. यदी प्रत्युपकारके 
उदेश्यसे दान देना है । 


प्रभ-फुच्के उदेस्यसे दान देना क्या है ? 


उत्तर-मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा ओर स्वर्गादि इस 
खोक ओर परलोकके भोगोकी प्राप्तिके ल्ि या रोग 
आदिकी निव्रत्तिके स्यि जो किसी वस्तुका दान किसी 
व्यक्ति या संस्थाको दिया जाता है, वह फलके उदेद्यसे 
दान देना ह । कुछटोगतो एक ही दानसे रक ही 
साथ कईं लाभ उशना चाहते & । जैसे 


( क ) जिसको दान दिया गया है, वह उपकार 
मानेगा ओर समयपर अच्छे-वुरे कारमोमिं अपना पक्ष 
खगा । 


(.ख ) ख्याति होगी, जिससे प्रतिष्ठा वदेगी ओर 
सम्मान मिलेगा । 
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८ ग ) अखवारोमँ नाम छपनेसे खोग बहुत घनी 
आदमी समक्घंगे ओर इससे व्यापारमे भी कई तरहकी 
सट्रख्यितें होंगी ओर अधिक-से-अधिक धन कमाया 
जा सकेगा | र 


( घ ) अच्छी प्रसिद्धि होनेसे ्डके-ख्डकिर्योकि 
सम्बन्ध भी वड़े घरानोमें हो सकगे, निनसे कईं तरहक 
स्वां सर्घेगे | 


( ङ ) राके अनुसार परटोकमे दानका कङ्‌ 
गुना उत्तम-से-उत्तम फर तो प्राप्त होगा ही । 


इस प्रकारकी भावनाओंसे मनुष्य दानके महत्वक्ते 
वहत ही कम कर देतेर्है| 


परञ्-्वा, (पुनः? ओर (च इन तीनों अन्ययोके 
प्रयोगका क्या भाव है ९ 


उत्तर-इन तीनोंका प्रयोग करके यहोँ यह भाव 
दिखाया गया है कि उपर्युक्त तीनों प्रकारोमेसे किसी 
भी एक प्रकारसे दिया हआ दान राजस हो जाता है । 


तम्बन्ध--जव तामत दानके लक्षण वतलते है-- 


अदेशकाठे 
असत्कृतमवज्ञातं 


यदानमपात्रेभ्यश्च 


दीयते । 
तत्तामसमदाहतम्‌ ॥२२॥ 


जो दान विना सत्कारे अथवा तिरस्कारपूर्वक अयोग्य देद्या-कालमे ओर कुःपाचके प्रति दिया 


जाता है, वह दान तामस कहा गया है ॥ २२ ॥ 


ग्रभ्र-विना सत्कार किये हए दिये जानेवाटे दानका 
क्या स्वखूप है 2 


उत्तर-दान सेनेके ल्य आये हए अधिकारी 


न करके जो रूखाई्से दान दिया जाता है. बह बिना 
सत्कारके दिया जानेवाला दान है | 


्रभ-तिरस्कारपूवक दिया जानेवादख दान कौन. 


पुरुषका आदर न करके अर्थात्‌ यथायोग्य अभिवादन, सा है ? 


कुराल-ग्ररन, प्रियमाषण ओर्‌ आसन आदिद्रारा सम्मान 





उत्तर-र्पोच बात सुनाकर, कड़वा बोलकर, 
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धमकाकर, फिर न आनेकी कड़ी हिदायत देकर, दिछ्ठमी उत्तर-जिन मलुष्योको दान देनेकी आवर्यकता 
उडाकर अथवा अन्य किसी भी प्रकारसे वचन, शरीर या॒ नहीं है तथा जिनको दान देनेका शाम निषेध है, 
सङ्केतके द्वारा अपमानित करके जो दान दिया जाता ८ जैसे धमेष्वजी, पाखण्डी, कपट्वेषधारी, दंस 
है- वह तिरस्कारपूवेक दिया जानेवाला दान है | करनेवाला, दूरोकी निन्दा करनेवाला, दूसरेकी 
ब्रश्न-दानके च्यि अयोग्य देर-काल कौोन-से दहै जीविका छेदन करके अपने खा्थसाघनमे तत्परः 
ओर उनमें दिया हआ दान तामस क्यों हे 

उत्तर-जो देदरा ओर कारु दानके च्य उपयुक्त 
नहीं दै अर्थात्‌ जिस देश-कार्मे दान देना आवश्यक 
नीं है अथवा जहो शाखरमे निषेध किया दै ( जेसे 
म्लेच्छे देदामे मोका दान देना, ग्रहणके समय ८ 
कन्या-दान देना आदि ) वे देश ओर काल दानके दिया इआ दान व्यथं ओर दाताको नरकमे > 
च्वि अयेम्य है ओर उने दिया हआ दान दाताको जानेवाखा दता है; इसच्यि वह तामस हे । यो भूखे 
नरकका भागी बनाता है | इसय्ये वहू तामस है | प्यासे 9 नंगे ओर रोगी आत्त मनुष्योको अन, जर, वख 

श्न दानके ख्य अपात्र कौन टै ओर उनको दान ओर ओषधि आदि देनेका कोई निषेध नहीं समञ्ञना 


देना तामस क्यों है ? चाहिये । 

सम्बन्ध-- इस प्रकार साच्िक यन्न, तप यौर दान आरिक्नो सम्पादन करने योग्य बतलानेके उदृश्यसे ओर 
राजस-तामसको त्याज्य बतलानेके उदेरयसे उन सवके तीन-तीन मेद किये गये | अब वे साचिक यन्न, दान ओर तप 
उपादेय क्यो है भगवानसे उनका क्या सम्बन्ध हे तथा उन सात्तिक यज्ञ, तप ओर दानमे जो अक्त-वेयुण्य 
हयो जाय, उसकी पतिं किस प्रकार होती है--यह सब बततमनेके व्यि अगल। प्रकरण जारम्म किया 


जाता है-- 


बनावटी विनय दिखानेवाख, मद-मांसं आदि अभक्ष्य 
वस्तुओंको भक्षण करनेवाला, चोरी, व्यभिचार आदि 
नीच कर्म करनेवाडा, ठग, जुआरी ओर नासिक 
आदि ) वे सब दानके ल्यि अपात्र दै तथा उनको 





ॐ तत्सदिति निर्दशो ब्ह्मणसिविधः स्तः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥२२॥ 


ॐ, तत्‌, सत्‌-रेसे यह तीन भकारका सचिदानन्दघन बह्यका नाम कहा है; उसीसे शृष्टिके 
आदिकालमे बाह्मण ओर वेद तथा यज्ञादि रचे गये ॥ २३ ॥ 


प्रन-त्रह्म अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरके बहूत-से दान आदि दभ कर्मोसि इन नाभोका विरोष सम्बन्ध 
नाम है, फिर यद्य केवर उनके तीन ही नामोका वणेन है । इसलिये यद्य इन तीन नामका ही व णन किया 
क्रयो किया गया गया हे । 

उततर-परमात्माके ॐ, "तत्‌, ओर "सत्‌, ये परभ-ततेनः पदसे यँ उपयुक्त तीनो नमक 
तीनों नाम वेदोमे प्रान माने गये है तथा यङ्घ, तप, ग्रहण है या जिस परमेशवरके ये तीनों नाम है, उसका ! 
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उत्तर- निस परमात्माके ये तीनों नाम हैँ, उसीका 
वाचक यह (तेन पद्‌ है | 

परश्र-तीसरे अध्याये तो यज्ञसहित सम्पूणं प्रनाकी 
उत्पत्ति प्रजापति ब्रह्मासे बतलायी गयी है ( ३ । १०) 
ओर यहाँ ब्राह्मण आदिकी उत्पत्ति परमात्माके द्वारा 
वतस्रयी जाती है, इसका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर- प्रजापति ब्रह्माकी उत्पत्ति परमात्मासे रई हे 
ओर प्रजापतिसे समस्त व्राह्मण, वेद ओर यज्ञादि उत्पन्न 
हए ई-इसल्यि करीं इनका परमेश्वरसे उत्पन्न होना 
बतलाया गया है ओर कीं प्रनापतिसे; किन्तु वात 
एक ही ह| 


परभ-त्राह्मण, वेद ओर यज्ञ इन तीर्नसि किन- 
किनको लेना चाहिये ? तथा प्पुराः पद्‌ किस समयका 
वाचक है ९ 


उत्तर-'्राह्मणः दाब्द ब्राह्मण जदि समस्त प्रनाका, 
"वेदः चारों वेदोका, “यज्ञ शब्द यज्ञ, तप, दान 
आदि समस्त शाखविहित कन्तन्य-कर्मोका तथा "पुरा" 
पद्‌ सृष्टिके आदिकार्का वाचक है | 


प्ररन-परमेश्वरकरे उपर्युक्त तीन नामोंको दिखलकर 
फिर॒परमेदरसे सृष्टिके आदिकाट्मे ब्राह्मण आदिकी 
उत्पत्ति ई, इस कथनका क्या अभिप्राय है 2 

उत्तर--उससे यहो यह अभिप्राय समञ्लना चाहिये 
कि जिस परमात्मासे समस्त कर्ता, कर्म ओर क्स 
विधानकी उत्पत्ति हई है, उसके वाचक “ॐ, तत्‌, 
ओर 'सत्‌?-- ये तीनों नाम हैँ; अतः इनके उच्चारण 
आदिसे उन सवके वेगुण्यकी निदृत्ति हो जाती है | 
अतएव प्रत्येक कामके आरम्भे परमेश्वरके इन नामोका 
उच्चारण करना परम आवद्यक है । 


तम्वन्ध-- परमे.्रके उपयुक्त ॐ, तत्‌ ओर सरत्‌--इन तीन नामोका यज्ञ, दान, तपर अ दिके साथक्या 
सम्बन्ध है ? एसी जिन्नासा होनेपर पहले -ॐ"कर प्रयोगक्ती वात कहते है-- 


तस्मादोमिव्यदाहत्य 
प्रवतंन्ते विधानोक्ताः 


यज्ञदानतपःकियाः । 
सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 


(~ अ पुरुषोकी ^ (^~. (^~ 
इसलिये वेदमन्नोका उच्चारण करनेवाे रेष्ठ पुरुषोकी शाख्रविधिसे नियत यज्ञ › दान ओर तपरूप 
क्रियाँ सदा “ॐ” इस परमात्माके नामको उच्चारण करके दी आरम्भ होती है ॥ २४ ॥ 


प्रस्न-देतवाचक (तस्मात्‌? पदका प्रयोग करके 
यह वेदवादियांकी राखविहित यज्ञादि क्रियाँ सदा 
ओङ्कारका उच्चारण करके ही आरम्भ की जाती है 
यह कहनेका क्या अभिप्राय हे 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने प्रधानतया नामकी महिमा 
दिखलायी ह । उनका यँ यह भाव है किं जिस 
परमेश्वरसे इन यन्नादि कर्मोकी उत्पत्ति ई है, उसका 
नाम होनेके कारण ओङ्कारके उच्वारणसे समस्त कर्मोका 
अङ्गवेगुण्य दूर हो जता है तथा वे पवित्र ओर 


कल्याणप्रद हो जते दै । यह भगवानूके नामकी 
अपार महिमा है । इसीय्यि बेदवादी अर्थात्‌ वेदोक्त 
मन्तरोके उच्चारणपूवक यज्ञादि कमं करनेके अधिकारी 
विदान्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्योके यज्ञ, दान, तप 
आदि समस्त राखविहित युम कर्म सदा ओङ्कारके 
उ्चारणपूवेक ही होते है । वे कभी किसी कार्ते 
कोई भी छुभ क्म मगवानकरे पवित्र नाम ओङ्कारका 
उच्चारण किये विना नदीं करते । अतएव सरको रेसा 
दी करना चाहिये । 
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सम्बन्ध-हस प्रकार अकारक प्रयोयकी वात कहकर अव परमेख्वरके “तत्‌ नामके प्रयोगका वणन 
| हः 


तदित्यनभिसन्धाय फर यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्किभिः ॥२१५॥ 


तत्‌ अथात्‌ (तत्‌ नामसे कटे जानेवाठे परमात्माका ही यह्‌ सव है-षस भावसे फर्को न चाहकर 
नाना प्रकारकी यज्ञ, तपरूप क्रियार्पे तथा दानरूप क्रियार्प कल्याणकी इच्छावाठे पुरुषोद्धारा क 
जाती हं ॥२५॥ 


 प्रक्ष-इति'के सहित (तत्‌ः पदका यहां क्या जानेवाे कर्म फलोको न चाहकर किये जाते है, इस 
 अमिप्राय हे कथनका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-'तत्‌ पद॒ परमेद्वरका नाम है | उसके उत्तर-मोक्षकामी साधकोद्ारा सब करम फल्को न 
 स्मरणका उदेस्य समञ्चानेके ख्य यहं “इति'के सहित चाहकर किये जाते है यह कहकर भगवान्‌ने यह 
उसका प्रयोग किया गया है | अभिप्राय यह है किं भाव दिखलाया है किं जो विहित कर्म करनेवाठे 
उपर्युक्त वेदवादियोमेसे जो कल्याणकामी मनुष्य है, साधारण वेदवादी है , वे फककी इच्छा या अहंता- 
4 वर प्रत्येक क्रिया करते समय भगवान्‌के "तत्‌, इस ममताका त्याग नहीं करते; किन्तु जो कल्याणकामी 
नामका स्मरण करते इए, “जिस परमेखरसे इस समस्त मनुष्य है, जिनको परमेरकी प्ापिके सिवा अन्य 
जगत्‌की उत्पत्ति हई है, उसीका सव कुछ है ओर उसीकी किसी वस्तुकी आवरथकता नहीं है-बे समस्त कर्म 
बस्तुओंसे उसके आज्ञाचुसार उसीके ल्य मेरेदरारा यज्ञादि अहंता, ममता, आसक्ति ओर ॒फल-कामनाका सर्वथा 
` क्रिया की जाती है; अतः भै केवल निमित्तमात्र द त्याग करके केवल परमेरवरकर ही ल्यि उनके आज्ञानुसारं 
दस मावसे अहंता-ममताका सवथा त्याग कर देते है । करिया करते है | इसे मगवानूने फठ-कामनाके त्यागका 
प्ररन-मोक्षको चाहनेवाके साधकोद्रारा किये महच दिखल्या है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार (“तत्‌ नामके प्रयोगक्ती बात कहकर अव परमेर्वरके (सत्‌ नामके प्रयोगकी बात दो 
दटीकोमे कही जाती है-- | 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्युञ्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥२६॥ 


“सत्‌ यह पर्मात्माका नाम सत्यभावमे ओर श्रेष्ठभावमे प्रयोग क्रिया जाता है तथा हे पाथं | 
। उत्तम कमम भी "सत्‌ शाब्द्‌का प्रयोग किया जाता है ॥२६॥ 





प्रश्-“सद्राव यहं किसका वाचक दहै ? उसमे उत्तर-“सद्राव' नित्य भावका अथात्‌ निस्षका 


| परमात्माके (सत्‌, नामका प्रयोग क्यों किया जाता है १ असित सदा रहता है उस अविनाशी तत्वका वाचकं 
गी० त्‌ १ १० 











८ ज 
है ओर बही परमेदरका स्वखूप है । इसल्यि उसे "सत्‌! 
नामसे कहा जाता है । 


म्रदन-"साधुभावः किस भावका वाचक टै ओर 
उसमे परमात्माके (सत्‌; नामका प्रयोग क्यों किया 
जाता है ? 


उत्तर-अन्तःकरणका जो शुद्ध ओर त्रे्ठमाव दहै, 
उसका वाचक यहाँ "साधुभावः है| वह परमेद्वरकी 
प्रातिका देतु है, इसय्यि उसमे परमेखरके (सत्‌' 


0 ता का ता ता 


॥ 


% नमोऽस्तु ते सवेत एव सयं ॐ 


नामका प्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ उसे 'सदृभावः 
कहा जाता ह | 

प्रभ-पप्ररास्त कम॑' कोन-सा कम ॒है ओर उसमे 
सत्‌" शब्दका प्रयोग क्यो किया जातां है? 


उत्तर-जो शाखव्रिहित दुभ कमे फर्की इच्छक 
विना कतव्य-बुद्धिसे किया जाता है, वही प्रशास्त-श्रेष्ठ 
कमं दै ओर वह परमात्माकी प्राप्िका हेत है; इसख्ियि 
उसमं परमात्माके सत्‌” नामका प्रयोग किया जाता है, 
अर्थात्‌ उसे (सत्‌ कर्मः कहा जाता है । 


यज्ञे तपसि दने च यतिः सदिति चोच्यते । 


कृम॑ चेव तदर्थीयं 


सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 


तथा यज्ञ, तप ओर दानमे जो स्थिति दै, वह भी “सत्‌, इस प्रकार की जाती डे ओर उस्र 
परमात्माके व्यि किया हुआ कर्मं निश्चयपूर्यक सत्‌-रेसे कहा जाता डे ॥ २७ ॥ 


प्रश्ञ-यज्ञ, तप ओर दानसे यदय कौन-से यज्ञ, तप 
ओर दानका ग्रहण है तथा “खिति राब्द किस मावका 


वाचक दै ओर वह सत्‌ है, यह कहनेका क्या 
अभिप्रायदहै 


उत्तर-यज्ञ, तप ओर दानसे यँ साचिक यज्ञ, तप 
ओर दानका निर्देरा किया गया है तथा उनम जो श्रद्धा 
ओर प्रेमपूवक आस्तिक बुद्धि दहै, जिसे निष्ठा भी कहते 
है, उसका वाचक य्ह स्थितिः शब्द दै; एसी स्थिति 
परमेररकी प्रा्तिमे हेत है, इसघ्ि उसे सत्‌ कहते हैँ | 

प्र" तदर्थीयम्‌? विरोषणके सहित "कर्मपद किंस 
कर्मका वाचक है ओर उसे "सत्‌, कहनेका क्या 
अभिप्राय है 

उत्तर-जो क्म केवर भगवानूके आज्ञानुसार 


उर्न्दीके व्यि किया जाता है, जिसमे कर्ताका जरा भी 
स्वाथं नहीं रहता-उसका वाचक यँ (तदर्थयस्‌, 
विशेषणके सहित (कर्म' पद है । रेसा कर्मं कर्ते 
अन्तःकरणको द्ध बनाकर उसे परमेख्रकी प्राति करा 
देता हे, इसघ्यि उसे "सत्‌ कहते हैं । 


पर्ञ--“एव' का प्रयोग करके क्या भाव दिखटायां 
गया है 


उत्तर-^एव का प्रयोग करके यह भाव दिखाया 
गया है कि पेसा कमं "सत्‌, है; इसमे तनिक भी 
संशाय नहीं है । साथ ही यह भाव भी दिखाया है ङ 
ठेसा कमं ही वास्तवमें "सत्‌? है, अन्य सब कमक 
फर अनित्य होनेके कारण उनको “सत्‌” नही कह] 
जा सकता । 


सम्बन्ध-हत प्रकार श्रद्ापूवक भ्रिे हृए न्ञा्विहित यज्ञः तप, दान आदि कर्मोकिा महत्व बतलाया गा 
उप्ते सुनकर यह जिन्नासा होती हे कि जो न्चा््िहित यज्ञारि क्म बिना श्रद्धाके क्रिये जाते हे, उनक्रा क्या 
पठ हेता है 2 हइतपर भगवान्‌ हतत जध्यायका उपसंहार करते हए कहते ह--- 








वि त = ४ त 


अआश्ररया 





#+ सतरहवां अध्याय ॐ 


न न ~ ~ 1 न = ण 


हतं दत्तं तपस्तप्तं छतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पाथे न च तस्पेत्य नो इह ॥२८॥ 


हे अजुन ! विना श्रद्धाके किया हआ हवन, दिया हआ दान एवं तपा हुआ तप ओर जो ङक भी , 


हआ क्म े-वद समस्त ‹अखत्‌"--इस प्रकार कहा जाता है; इसल्ियि वह न तो इस लोकम खभ 


दायक है ओर न मरनेके बाद ही ॥२८॥ 


प्रशन-विना श्रद्धाके किये इए हवन, दान 
ओर तपको तथा दूसरे समस्त शाख्व्रिहित कर्मोको 
(असत्‌ कहनेका यर्टौ क्या अभिप्राय है ओर वे इस 
ठोक ओर परलोके खामप्रद नदीं है, इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-हवन, दान ओर तप तथा अन्यान्य ज्चुम 
करम श्रद्धापूैक किये जानेपर ही अन्तःकरणकी ज्ुद्धिमे 
ओर इस रोक या परलोकके फर देनेमे समथ होते हैँ | 
विना श्रद्धाके कयि इए भ कमं व्यथं है, इसीसे 
उनको असत्‌, ओर "वे इस खोक या परटोकमे कहीं भी 
समग्रद नहीं है"-रेसा कहा हे । 

्श्न-4्यत्‌? के सहित "कृतम्‌? पदका अथं यदि 
निषिद्र कमं भी मान ल्या जायतो क्याहानि है 


उत्तर- निषिद्ध कर्मोके करनेमे श्रद्धाकी आवद्यकता 
नहीं हे ओर उनका फल भी श्रद्धापर निर्भर नहीं है । उनको 
करते भी वे ही मनुष्य है, जिनकी शाख, महापुरुष ओर 
श्रमे पूरणं श्रद्धा नहीं होती तथा पाप-कर्मोका ठ 
मिटनेका जिनको विश्वास नहीं होता; तथापि उनका 
दुःखरूप फल उन्दं अवद्य ही मिलता है । अतएव यहा 
"यत्कृतम्‌" से पापं-कर्मोका ग्रहण नहीं है । इसके सिवा 
य्लौ जो यह बात की गथी है कि वे कमं इस रोक या 
परलोकमे कहीं भी लाभप्रद नहीं होते-सो यहं कहना 
भी पापकमेकि उपयुक्त नहीं होता, क्योकि वे सवथा 
दुःखके हेतु होनेके कारण उनके लाभप्रद होनेकी को 
सम्भावना ही नहीं है | अतरव यहां विनां श्रद्धाके किये 
हए उम कर्मोका दी प्रसङ्ग है, अदयम कर्मोक्रा नहीं | 


“स्कर्ट 
॥ ९ ¢ # (३ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्ध गवद्री तासूपनिषत्सु बह्यकतिायां योगश्चासे श्ी्ष्णाजुनल वात 
श्रद्धा्यकिभागयोगो नाम सप्तदश्रोऽध्यायः ॥‡ ५॥ 





ए भोभो कि 














ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अष्टादशोऽध्यायः 


जन्म-मरणरूप संसारके बन्धनसे सदाके चये छ्रृटकर परमानन्दखरूप परमात्माको 
प्राप्त कर लेनेका नाम मोक्ष है; इस अध्याये पूर्वोक्त समस्त अध्यायोंका सार संग्रह करके 
मोक्षके उपायमूत सांख्ययोगका संन्यासके नामसे ओर कर्मयोगका व्यागके नामसे अङ्घ-प्रत्यज्खोसहित वर्णन किया 
गया है तथा साक्षात्‌ मोक्षरूप परमेश्वरम स्वं कर्मोका संन्यास यानी त्याग करनेके खयि कहकर उपदेशका उपसंहार 
किया गया है ( १८ । ६६ ), इसलिये इस अध्यायका नाम “मोक्षसंन्यासयोगः रक्खा गया है | 


अध्यायका नाम 


इस अध्यायके पहले रछोक्मे अनने संन्यास ओर व्यागका त्च जाननेकी इच्छ 
प्रकट की है; दूसरे ओर तीसरेमे भगवानने इसे विषयमे दूसरे विद्रानोंकी मान्यताका 
वणेन किया है; चौथे, पंचव @चोकोमे अर्जुनको त्यागके विषयमे अपना निश्चय सुननेके खयि कहकर कतव्य 
कर्मोको खरूपसे न त्यागनेका ओचित्य सिद्ध किया है; तथा छटे इ्टोकेँ त्यागके सम्बन्धमे अपना निशित मत 
बतलाया है ओर उसे अन्य मतोंकी अपेक्षा उत्तम कहा है | तदनन्तर सात्र, आर्तै ओर 
न्वे र्छोकोमे क्रमाः तामस, राजस ओर साचिक व्यागके लक्षण बताकर दसवै ओर 
ग्यारहवेमे सालिक व्यागीके लक्षणोका वर्णन किया टै । वारहवैमे व्यामी पुरुषोके महच्का प्रतिपादन 
करके व्यागके प्रसङ्गका उप्तंहार किया है | तत्पश्चात्‌ प्रह्वे इलोकतक अर्जुनको सांख्य ८ संन्यास ) का 
विषय सुननेके ल्यि कहकर सांस्य-सिद्धान्तके अनुसार कर्मोकी सिद्धिम अघिष्ठानादि र्पौच हेत॒ओका वर्णन किया 
है ओर सोढहवे इखोकमें जुद्ध आत्माको कर्ता समञ्ननेवाटेकी निन्दा करके सतर कर्तापनके अभिमानसे रहित 
होकर कमं करनेवाटेकी प्रशंसा की है | अठारहवै इटोक्मे कर्म-प्ररणा ओर कर्म-संम्रहका स्वरूप बताकर 
उन्नीसर्मे ज्ञान, कमं ओर कतकि त्रिविध मेद वतलानेकी प्रतिज्ञा करते हए बीसवेसे अट्टाईसवें श्टोकतक क्रमशः 
उनके साखिक, राजस ओर तामस मेदोका वर्णन किया है । उन्तीसव इखोकमे बुद्धि ओर धृतिके त्रिविध भेदोको 
बतलखानेकी प्रतिज्ञा करके तीसर्षेसे पैतीसवें श्छोकतक क्रमशः उनके साचिक, राजस ओर तामस मेदोका वर्णन 
किया है । छत्तीसवंसे उन्‌चाटीसवे स्छोकतक सुखके साचिक, राजस ओर तामस- तीन मेद बतटाकर चाटीसते 
स्खोकरमे गुणोके प्रसङ्गका उपसंहार करते इए समस्त जगत्‌को त्रिगुणमय बतलाया है । उसके बाद इकताटीसं 
इखोकमें चारों वणोकि स्वाभाविक कर्मोका प्रसङ्ग आरम्भ करके बियारीसर्वमे ब्राह्मणोके, तैताटीसवेमे क्षत्रियोके 
ओर चौवाटीस्वैमे वेदयों तथा शदरोके स्वाभाविक कर्मोका वर्णन किया है । पैताटीस्वे शोकम अपने-अपने 
वर्णधर्मके पाटनसे परम सिद्धिको प्राप्त करनेकी बात कहकर क्रियारीसवै इछोकमे उसकी विपि बतखायी है ओर 
फिर सैताीसवें ओर अडताटीसवें श्छोकोमें स्वधर्मकी प्रशंसा करते हए उसकी अवर्यकतव्यताका निरूपण किया है | 
तदनन्तर उन्‌चास्वे श्छोकसे पुनः संन्यासयोगका प्रसङ्ग आरम्भ करते इए ॒संन्याससे परम सिद्धिकी 


अध्यायका संक्षेप 





ॐ अरारहर्वों अध्याय ॐ ८७७ 
प्राप्ति तलकर पचास्वेमे ज्ञानकी परानिष्ठाके वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की है ओर इक्यावनवेसे पचपनवें स्छोकतक 
कृलसदहित ज्ञाननिष्ठाका वर्णन किया है । फिर छष्पनवेसे अदावनव स्छोकतक भक्तियुक्तं कमंयोगका 
| महच्च ओर फक दिखलाकर अर्जुनको उसीका आचरण करनेके स्यि आज्ञा दी है तथा उनूसव्वे ओर 
सर्वे स्लोकोमे खाभाविक कमेक त्यागसे हानि वतटाकर ईइकसस्व ओर वासवे शलोकोमि सवके नियन्ता; 
सर्वान्तर्यामी परमेश्वरके सत्र प्रकारसे रारण होनेके चयि आज्ञा दी है । तिरसस्वे शछोकमे उस विषयका उपसंहार 
/ करते इए अर्जुनको सारी वातोका विचार करके इच्छानुसार आचरण करनेके घ्य कहकर चौँसख्व श्छोकमे 
` पुनः समस्त गीताके साररूप सर्वगुद्यतम रहस्यको सुननेके स्यि आज्ञा दी है । तथा पैव ओर छव 
व्लोकमिं अनन्यशारणागतिरूप सर्वगुद्यतम उपदेशका फल्सहित वणैन करते हए भगवानूने भजनको अपनी शरणमे 
। अनेके स्यि आज्ञा देकर गीताके उपदेराका उपसंहार किया है । तदनन्तर सडसर र्लोकमे चतुर्ष अनधिकारियोके 
ग्रति गीताका उपदेदा न देनेकी बात कहकर अड़स्टवे ओर उनहत्तरव इलोकोमे अधिकारियों गीताप्रचारका, 
ततम मीताके अध्ययनका ओर इकहत्तखमे केवल श्रद्धापूर्वक श्रवणका माहात्म्य बतत्रया है । बह्व 
श्लेके मगवानने अर्जुनसे एकाम्रताके साथ गीता खुननेकी ओर मोह नाश होनेकी बात पूरी है, तिहत्तरवेम अनने 
अपने मोहनारा तथा स्मृति पाकर संरायरहित हो जानेकी बात कहकर भगवानकी आज्ञाका पाटन करना 
 दीकार किया है । उसके बाद चोहत्तरवेसे सतहत्तरवै स्छोकतक सञ्जयने श्रीकृष्ण ओर अजरुनके संवादरूप 
गरीताराञ्लके उपदेशकी महिमाका बखान करके उसकी ओर भगवानूके विराट्‌ खूपकी स्मृतिसे अपने बर-बार 
विसित ओर हरित हयनेकी बात की है ओर अरहत्तरवे ङलोकमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अय॑न निस पक्षमे है, 
उसकी विजय निशित है- एसी घोषणा करके अध्यायका उपसंहार किया है । 


"नच 


ऋ ~ कक च कषक ण न 


पः ६, ॐ 





समभ्बन्ध-- दूसरे अध्यायके ग्यारह रलोकसे गीताके उपदेद्यका जरम्न हज | वहसि आरम्भ करके तीसवें 
द्टोकतक भगवानने ज्ञानयोगका उपदेश दिया ओर प्रसक्कवदय बी चमं क्ञात्रधर्मकी दस युद्ध करनेकी कतंन्यताका 
 प्रपिपादन करके उन्‌चाटीस्वे श्टीकसे ठेकर अध्यायकी समारिपर्यन्त कर्मथोगका उप्दे्च दिया, उसे बाद तीसरे 
अध्याये सतरहवे जध्यायतक कही ज्ञानयोगकी दसि ओर कहीं कम॑योगक्रौ टषटिसे परमात्माकी प्रापिके बहुत- 
ते साधन बतलाये । उन सवकौ सुननेके अनन्तर अब अर्जुन इस अगारहवें अध्यायं समस्त अध्यायोके उपदेशक ` 
नार जाननेके उदेर्थसे मगवानके सामने संन्यास यानी ज्ञानयोगका जौर त्याग यानी फटासक्तिके त्यागरूप कर्म- ¦ 
यीगका त्व मटीर्भोति अलय-अलग जाननेकी इच्छा प्रकट करते है-- 


ष न कि 


अजन उवाच | 
। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ 
| | त्यागस्य च हषीकेरा प्रथक्केरिनिषूदन ॥ १॥ 
| अजुन बोटे- हे र | डे अन्तयौमिन्‌ ! दे वासुदेव ! मे खंन्याख ओर व्यागके तस्वको पृथक्‌- 
| प्रथक्‌ जानना चाहता ह ॥ ९ ॥ 














८७८ 


इन तीन सम्बोधनके प्रयोगका क्या भाव है 


उत्तर-इन सम्बोधनोंसे अजुनने यह भाव दिखाया 
दै कि आप सवराक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी ओर समस्त 
दोषोके नाडा करनेवाले साक्षात्‌ परमेश्वर है । अतः मँ 
आपसे जो कुछ जानना चाहता ई, उसे आप मटीति 
जानते हैँ । इसय्यि मेरी प्रार्थनापर ध्यान देकर आप 
उस प्रिषयको मुञ्चे शस प्रकार समश्चा्ये जिसमे मेँ उसे 
पूणरूपसे यथार्थं सम्ञ स्र ओर मेरी सारी शङ्काओंका 
सवथा नादा हो जाय | 


ग्रमे संन्यासके ओर व्यागके तच्वको पथक्‌- 
ध्वन्‌ जानना चाहता द, इस कथनसे अर्जुनका क्या 
अभिप्राय है 


उत्तर-उपयुक्त कथनसे अर्जुने यह भाव प्रकट 

किया है कि संन्यास ( ज्ञानयोग ) का क्या खद्प हे, 
उसमें कोन-कौनसे भाव ओर कर सहायक एवं कौन- 
कौनसे वाधक है; उपासनासित सांस्ययोगका ओर 
केवल साख्ययोगका साधन किस प्रकार किया जाता 
दै; इसी प्रकार त्याग ( फएटासक्तिके त्यागरूपं कर्मयोग ) 
काक्या खखूपहै; केवट कर्मयोगका साधन किस 
प्रकार होता है, क्या करना इसके च्य उपयोगी है ओर 
क्या करना इसमें वाधक है; भक्तिमि्रित कर्मयोग कौन-सा 
हः भक्तग्रधान कर्मयोग कौन-सा है तथा लौकिक ओर 
रासीय कमं करते हृएु भक्तिमिश्ित एवं भक्तिपरधान वूर्ग- 
योगका साधन किस प्रकार किया जाता है- इन सव बातो 
को भी मँ भलीरभोति जानना चाहता ‰ | इसके सिवा इन 
दोनों साधनोके में द वथक्‌ छक्षण एवं खूप भी जानना 


परध यर्दो"महावाहोः, हषीकेडाः ओर केदिनिषूदनः- 





# नमोऽस्तु ते सवेत एव सव॑ # 


` ऋषि 
` 
क्ण 
क 
। = 
नी भी 


चाहता ‰& । आप कृपा करके मुञ्चे इन दोनोको इख 
प्रकार अलग-अलग करके समञ्चाईये जिससे एक्ट 
दूसरेका मिश्रण न हो सके ओर दोनोंका मेद मीभोति 
मेरी समञ्चमे आ जाय | 


य 


ऋ 


संन्यास ओर व्यागका तत्व 
किन-किन रोको कोन - 


प्रभ-उपर्युक्त प्रकारसे 
समञ्ानेके लिये भगवान्‌ने 
कोन-सी बात कही है? 


उत्तर-इस अध्यायके सतरहवे स्खोकमे संन्याह 
( ज्ञानयोग ) का खरूप बतलाया है । १९उेदे 
४ ०वेँ इलोकतक जो साचिक भाव ओर कर्म बतल्दे 
दँ, वे इसके साधनम उपयोगी है; ओर राजस, तामत 
इसके विरोधी दै | ~ ०वेसे ५पवेतक उपासनासहितत 
सांख्ययोगकी विधि ओर फर बतलाया है तथा १७३ 
र्छोकमें केवर सांस्ययोगका साधन करनेका प्रकार 
वतलया हे | 


इसी प्रकार ६ठ इलोकमे ( फलासक्तिके त्यागरूप ) 
कम॑योगका खदूप वतलया है । ९वे लोके साखिक्‌ 
त्यागके नामसरे केवर कभयोगके साधनकी प्रणा 
वतलायी दै । ७बे ओर ४८ इलोकोमे खध्क्ते 
पाठनको इस साधनम उपयोगी बतलाया है ओर ७३ 
तथा < इलोकोमे वर्णित तामस, राजस त्यागको इसमे 
बाधक बतलया है । व ओर ४६वै श्लोको 
भक्तिमिश्ित क्मयोगका ओर ८ष्वैसे ६ ६्ये 
रंखछोकतक भक्तिप्रधान कर्मयोगका वर्णन है | 9 ६३ 
रोके खोकिक ओर शाखरीय समस्त कर्म करते 
भक्तिमिश्रित कम॑योगकरे साधन करनेकी रीति बतल्ययौ 
हे ओर ५७वे इलोकमे भगवान्‌ने भक्तिप्रधान कर्मयोगे 
साधन करनेकी रीति बतलायी है | 


तम्बन्ध- ङस शकार अजुनके पूनेपर भगवान्‌ अपना निश्चय प्रकट करने पहठे संन्याप्त जौर त्यायक्ञे 
विषयमे दो रटोकाद्रारय किद्रानोते भि्-भिच मत बतटाते ह-- 











न 


सवकसपट्त्यागं 





| ्र्न-"काम्यकर्मः किन कर्मोका नाम है तथा कितने 
द्वी पण्डितजन उनके व्यागको "संन्यासः समञ्षते हे, 
इस कथनका क्या भाव है 
उत्तर-खी, पुत्र, धन ओर खगौदि प्रिय वस्तुओंकी 
्रा्ठिके व्यि ओर रोग-सङ्कटादि अप्रियकी निचत्तिके 
व्यि यज्ञ, दान, तप ओर उपासना आदि जिन ज्युभ 
कर्मोका व्रिधान किया गया है अर्थात्‌ जिन कर्मोकि 
विधानमे यह बात कही गयी ह कि यदि अमुक फलर्की 
इछा ह्यो तो मनुष्यको यह कमं करना चाहिये, किन्तु 
क्त पफर्की इच्छा न होनेपर उसके न करनेसे कोई 
हानि नहीं है रेसे भ कर्मोका नाम काम्यकमं है | 
(कितने दही पण्डितजन काम्यकरमोकि व्यागको 
सन्यास समञ्षते है" इस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव 
दिखलया है कि कितने ही विद्रानोँके मतमे उपयुक्त 
कर्मोका खदूपसे व्याग कर देना दी संन्यास है । उनके 
मतम सन्यासी वेदी दहै जो काम्यकर्मोका अनुष्ठान न 
करके, केव नित्य ओर नैमित्तिक कलतन्य-कर्मोका ही 
व्रिधिवत्‌ अनुष्ठान क्रिया करते है । 
प्ररन-.स्वकमेः शब्द्‌ किन कर्मोका वाचक दै 
ओर उनके फख्का त्याग क्या है £ तथा कदं व्रिचार- 
कुशल पुरुष सब कर्मोक्रिं फल्त्यागको व्याग कहते दहे, 
इस कथनका क्या अभिप्राय दै ? 
त्याञ्यं दोषवदित्येके 
यज्ञदानतपःकम न 








# अटारहर्बां अध्याय ॐ 
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श्रीसगवादुवाच 


काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 


प्राहुस्त्यागं 


श्रीभगवान्‌ बोले कितने ही पण्डितजन तो काम्यके त्यागको संन्यास समते ह तथा दूसरे 
 विचारकुशर पुरुष सब कर्मके फारके त्यागको त्याग कहते ह ॥ २॥ 


विचक्षणाः ॥ २ ॥ 


उत्तर-श्रकी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता- 
पितादि गुरुजनोकी सेवा, यज्ञ, दान ओर तप तथा 
वर्णाश्रसके अनुसार जीवरिकाके कमं ओर रशारीरसम्बन्धी 
खान-पान इत्यादि जितने भी शाखरविहित कर्तव्यकमं 
३ अर्थात्‌ जिस वर्णं ओर जिस आश्रमम खित मनुष्यके 
स्यि जिन कर्मोको शाखने कर्तव्य बतलाया है त्था 
जिनके न करनेसे नीति, धम ओर कर्मी परम्परामें 
बाधा आती है-उन समस्त कर्मोका वाचक यहाँ 
(सर्वकर्म शाब्द है । ओर इनके अनुष्ठानसे प्राप्त होनेवाटे 
खी, पुत्र, घन, मान, बडाई, प्रतिष्ठा ओर खगसुख 
आदि जितने भी इस खोक जोर परलोकके भोग ह-उन 
सबकी कामनाका सर्वा त्याग कर देना, किसी भी कम- 
के साथ किसी प्रकारके फट्का सम्बन्ध न जोडना 
उपरक्त सर्मस्त कर्कि फलका त्याग करना है । 

(कई विचारकुरा पुरुष समस्त कर्मपरके त्यागको 
ही व्याग कहते है! इस वाक्यसे भगवान्‌ने यह भाव 
दिखलया है किं नित्य ञञोर अनित्य वस्तुका विवेचन 
करके निश्चय कर टेनेवाल पुरूष उपरक्त प्रकारसे 
समस्त कमेकिं फड्का व्याग करके केवल कतंभ्य-कर्मोका 
अनुष्ठान करते रहनेको ही त्याग समञ्चते है, अतएव वे इस 
प्रकारके भावे समस्त कर्तन्य-कर्म किया करते है । 


€ 


कमं 
त्याज्यमिति 


प्राहुम॑नीषिणः । 
चापरे ॥ २ ॥ 
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# नमोऽस्तु ते सवंत एव सयं ॐ 


ति 


कड पक विद्धान्‌ देखा कहते हँ कि कर्ममा दोषयुक्त हैँ, इसलिये त्यागनेके योग्य ह ओर दुखरे 
विद्धान्‌ यह कते हँ कि यज्ञ, दान ओर तपरूप कर्म त्यागनेयोग्य नहीं दै ॥ ३ ॥ 


प्रभ-करई एक विद्रान्‌ कहते टै किं कर्ममात्र दोष- 
युक्त है, इसच्ये त्यागनेके योग्य दै-इस वाक्यका क्या 
भाव दहै 

उत्तर-इस वाक्यसे यह भाव दिखलाया गया है कि 
आरम्भ (क्रिया) मातरम ही कुछन-कुकछ पापका 
सम्बन्ध हो जाता है, अतः विहित कर्म भी सर्वथा 
निर्दोष नहीं है । इसी भावको ठेकर भगवान्‌ने भी आगे 
चर्कर कदा है-सर्वारम्भा हि दोपेण धूमेनाग्निखिाद्ताः' 
( १८।४८ ) 'आरम्म किये जानेवाके सभी कर्म धूर 
से अग्निके समान दोषसे युक्त होते है | इसलिये 
कितने ही द्द्रानोका कहना है कि कल्याण 
चाहनेवाठे मनुष्यको नित्य, नैमित्तिक ओर काम्य आदि 
सभी कर्मोका खदूपसे त्याग कर देना चाहिये अर्थात्‌ 
सन्यास -आश्रम प्रहण कर लेना चाहिये | 


प्र्न-दृसरे विद्वान्‌ एेसा कहते दँ कि यज्ञ, दान 
ओर तपरूप कर्मं त्यागनेयोग्य नहीं है-इस वाक्यक्त 
क्या तात्पयं हे ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि बहत 
से व्िद्रानोके मतमें यज्ञ, दान ओर तपरूप कर्म वास्तवसें 
दोषयुक्त नहीं दँ । वे मानते है किं उन केकि निमित्त 
किये जानेवाले आरम्भमें जिन अवस्यम्भावी हिंसादि 
पापका होना देखा जाता है, वे वास्तवमें पाप नहीं है; 
बल्कि राखके द्वारा विहित होनेके कारण यज्ञ, दानं 
ओर तपदूप कम उल्टे मनुष्यको पित्र करनेवाले हैः | 
इसल्यि कल्याण चाहनेवाटे मनुष्यको निषिद्ध कर्मोँका 
ही त्याग करना चाहिये, राखविहित कर्तव्य-कमोका 
व्याग नहीं करना चाहिये | 


धवन हत प्रकार संन्यास जर त्यागके किषयोमे विद्रानोके भिज-भिन्न मत वतटाकर अव "यत्रान्‌ 
त्यागके विषयमे अपना निश्चय बतलाना जआरम्भ करते है 


निश्चयं श्यूणु मे तत्र॒ त्यागे भरतसत्तम । 


त्यागो हि पुरुषव्याघ्र 


: निश्चय सुन । क्योकि त्याग सात्विक, 


्रभ- या भरतसत्तमः ओर पुरुषव्याघ्र, इन 
दोनों विशेषणोका क्या भाव है ? 

उत्तर-जो भरतवंशियोमे अत्यन्त श्रेष्ठ हो, उसे 
भरतसत्तमः कहते ह ओर जो पुरुषोमे सिंहके समान वीर 
हो, उसे पुरुषव्याघ्र" कहते है । इन दोनों सम्बोधनों 
का प्रयोग करके भगवान्‌ यह भाव दिखटा रहे है 
कि तुम भरतवंचियोमें उत्तम ओर वीर पुरुष हो, अतः 


दे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन ! संन्यास ओर त्याग, इन दोनोमेसे पदे 
राजख ओर तामस भेदसरे तीन प्रकारका कहा गया हे ॥ ४ ॥ 


त्रिविधः सम्पकीतिंतः ॥ ४ ॥ 
त्यागके विषयमं त्‌ मेरा 


आगे बतलाये जानेवाले तीन प्रकारके व्यागमेसे 
तामस ओर राजस त्याग न करके साचिक त्यागरूप 
कम॑योगका अनुष्ठान करने समर्थं ह्यो | 

प्रभ्-"तत्रः रशाब्दका क्या अर्थं है ओर उसके 
प्रयोगका य्ह क्या भाव है | 

उत्तर-तत्रः का अथं है उपर्युक्त दोनों विषयोमे 
अथात्‌ त्यागः ओर संन्यासः मे । इसके प्रयोगका यजँ 


# 
भ 
चे 
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. भाव है कि अजुंनने भगवानसे संन्यास ओर त्याग- - 
इन दोनोंका तत्व ॒व्रतलनेके चयि प्राथना की थी, 
'उन दोनोमेसेः यहो पहले भगवान्‌ केवर त्यागका 
तच समञ्चाना आरम्भ करते है । अञ्जुनने दोनोका 
तच्च अलग-अलग बतलानेके चि कहा था ओर 
भगवान्‌ने उसका कोई प्रतिवाद न करके त्यागका 
ही विषय बतलानेका सङ्केत किया है; इससे भी 
यही बात माद्धम होती है कि संन्यासः का प्रकरण 
भगवान्‌ आगे कंंगे | 


प्रश्र-त्यागके विषयमें तू मेरा निश्चय न, ईस 
कथनका क्या भाव हैः 


उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया हे 


# अडारहवों अध्याय # 
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कि तुमने जिन दो बातोको जाननेकी इच्छ प्रकट की 
थी, उनके विषयमे अबतक मैने दूसरोके मत बताये । 


अव्र मै तुम्हे अपने मतके अनुसार उन दोनोमेसे 


त्यागका त मलीरमोति बतलाना आरम्भ करता हः 
अतएव तुम सावधान होकर उसे सुनो । 


्र्र-त्याग ( साचिक, राजस ओर ॒तामस-मेदसे ) 
तीन प्रकारका बतलाया गया है, इस कथनका क्या भाव हे 


 उक्तर-इससे भगवान्‌न शाश्ञोको आदर देनेके 
स्यि अपने मतको शाखसम्मत॒ बतलया है । 
अभिप्राय यह है कि शाखोमे त्यागके तीन मेद माने 
गये है, उनको मँ त॒म्हं भलीभंति बतलउगा । 


सम्बन्ध- इस प्रकार त्यागक्रा तच सुननेके ट्य अजुनको सावधान करके अध भगवान्‌ उत्त त्यायका 
लस्य वतलानेके लये पहट दौ स्रकासं साल्लकिहित जुभ कर्मोको करनेके रिषयमे अपना निश्चय बताते 


है-- 


यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कायेमेव तत्‌ । 


यन्ञो दानं तपश्चैव 


पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५॥ 


(भे [ऋ € क्योकि [० 
यज्ञ, दान ओर तपरूप कर्म त्याग करनेके योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवदयकतब्य हे; क्योकि 
बुद्धिमान्‌ पुरूषोके यन्न, दान ओर तप-ये तीनो हयी कम पावन है अथौत्‌ अन्तःकरणको पवि 


क्ररनेवाठे दह ॥ ५॥ 


प्रजन-यज्ञ, दान ओर तपरूप कम॑ व्यागनेके योग्य 
नी है, बल्कि वह अवदयकतभ्य है --ईइस कथनका 
कर्य भाव हे? 


उत्तर-इस कथनसे भगवानने शाखविहित कर्मोकी 

अवदयकर्तम्यताका प्रतिपादन किया हे । अभिप्राय यह 

कि शाखे अपने-अपने वणं ओर आश्रमके अनुसार 

जिसके व्यि जिस कर्मका विधान है-- जिसको जिस 

समय जिस प्रकार यज्ञ॒ करनेके च्यि, दान देनेके 
गी° त° १११ 


चयि ओर तप करनेके व्यि कहा गया है--उसे 
उसका व्याग नहीं करना चाहिये, यानी राख-आज्ञा- 
की अवहेलना नहीं करनी चाहिये; क्योकि इस प्रकार- 
के व्यागसे किसी प्रकारका टाम होना तो दूर रहा, 
उल्टा प्रत्यवाय होता है। इसल्यि इन कर्मोका 
अनुष्ठान मवुष्यको अवद्य करना चाहिये । इनका 
अनुष्ठान किस भावसे करना चाहिये, यह बात अगले 
सलोकमे बतखायी गयी है । 
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ग्रदन-'मनीषिणाम्‌ः पद किंन मनुरष्यांका वाचक 
है ओर उनके यज्ञ, दान ओर तप- ये सभी कर्म पावन 
दै, इस कथनका क्या भाव है 

उत्तर-वणांश्रमके अनुसार जिसके चयि जो कमं 
कतंन्यखूपमे बतलखये गये हैँ, उन शाखखविषित 
कर्मोका शाञ्लविधिके अनुसार अङ्घ-उपाज्ञंसहित 
भटीर्भाति अनुष्ठान करनेवाले मुसु्च॒पुरुषोका वाचक 


# नमोऽस्तु ते सयैत व सवे % 


यहा (मनीषिणाम्‌? पद है । उनके द्वारा किये क 
वाटे यज्ञ, दान ओर तपशूप सभी कर्म॑ अन्तःकरणक्तो 
पवित्र करनेवाठे होते हैँ; अतएव यज्ञ, दान ओर 
तपरूप कर्मोका अनुष्ठान मनुष्यको अवक्य करना 
चाहिये-यह भाव दिखलानेके च्यि यहोँ यह बात 
की गयी है कि मनीषी पुरुषोंके यज्ञ, दान ओर 
तपरूप सभी कम॑ पावन है | 


एतान्यपि तु कमोणि सङ्खं त्यक्त्वा फखानि च । 


कतेव्यानीति मे पार्थं 


निधितं मतमुत्तमम्‌ ॥ £ ॥ 


इसलिये दे पाथं ! इन यज्ञ, दान ओर तपरूप कर्मोौको तथा ओर भी सम्पूर्णं कतेव्यकर्मोक्ते 
आसक्ति ओर फलोका त्याग करके अवदय करना चादिये; यद मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम 


मत हे ॥ ६ ॥ 


ग्र्- "एतानि पद किन कर्मोका वाचक दै तथा 
यहा (तु ओर (अपिः- इन अव्यय पदोंके प्रयोगका 
क्या भाव है ? 


उत्तर-“एतानि' पद यह उप्यक्त यज्ञ, दान ओर 
तपरूप कर्मोका वाचक है । उसके साथ (तुः ओर 
'अपिः?- इन दोनों अन्यय पर्दोका प्रयोग करके उनके 
सिवा माता-पितादि गुरुजनोंकी सेवा, वर्णोश्रमानुसार 
जीविका-निवाहके कम॑ ओर रदारीरसम्बन्धी खान- 
पान आदि जितने भी शाक्लविहित कर्तव्यकर्म ॒है- उन 
सवका समाहार किया गया है | 


गरभ-इन सब कर्मोको आसक्ति ओर फलट्का 
व्याग करके करना चाहिये, इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 


उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया 
है कि राखरविहित कतन्यकर्मोका अनुष्ठान, उनमें 
ममता ओर आसक्तिका सवथा व्याग करके तथा 
उनसे प्राप्त होनेवाले इस रोक ओर पररोकके 


भोगरूप फलमे भी आसक्ति ओर कामनाका सर्वथा 
त्याग करके करना चाहिये । इससे यह भाव भी 
समञ्च लेना चाहिये कि मुमुक्षु पुरुषको काम्य कसं 
ओर निषिद्ध कर्मोका आचरण नदीं करना चाहिये | 


प्ररन-यह मेरा निश्चय किया हआ उत्तम मत 
है-इस कथनका क्या भाव है तथा पहले जो 
द्वानोंके मत बतलाये थे, उनकी अपेक्षा भगवान्‌ 
मतमे क्या विरोषता है 


उत्तर-यदह मेरा निश्चय किया हआ उत्तम मत 
दै--इस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है 
किं मेरे मतसे इसीका नाम त्याग है; क्योकि इसे 
प्रकार कमं करनेवाला मनुष्य समस्त॒कर्मबन्धनोसे 
मुक्त होकर परमपदको प्राप्त ह्यो नाता दहै, कर्मोसे 
उसका कुछ भी सम्बन्ध नदीं रहता । 


ऊपर विद्रानोके मतानुसार जो व्याग ओर संन्यासं- 
के छक्षण बतखाये गये है, वे पूणं नहीं है । क्योकि 
केवर काम्य कर्मोका शरूपसे व्याग कर देनेपर शी 





3 
६ 


. 







| नित्यनैमित्तिक कर्मोमिं ओर उनके फलमे 
मनुष्यकी ममता, आसक्तिं ओर कामना रहनेसे वे 
बन्धनके दहेतु बन जाते दहै । सब कर्मोकि फल्की 
इच्छका त्याग कर देनेपर भी उन कर्मोमिं ममता 
ओर आसक्ति रह जानेसे वे बन्धनकारक हो सकते 
है | अहंता, ममता, आसक्ति ओर कामनाका त्याग 
किये विना यदि समस्त कर्मोको दोषयुक्त समञ्चकर 
कर्तन्यकर्मोका भी खरूपसे त्याग कर दिया जाय 
तो मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता; 
क्योकि रेसा करनेपर वह॒ विहित कम॑के त्यागरूप 
प्रत्यवायका भागी होता है । इसी प्रकार यज्ञ, दान 


# अटारहर्वा अध्याय # 
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ओर तपरूप कर्मोको करते रहनेपर भी यदि उनमें 
आसक्ति ओर उनके फरूकी कामनाका त्याग न किया 
जाय तो वे बन्धनके हेतु बन जाते हैँ । इसय्यि उन 
विद्वानोके बतलये इए लक्षणोवाले संन्यास ओर 
त्यागसे मनुष्य कर्मबन्धनसे सर्वथा सुक्त नहीं हो 


सकता । भगवानके कथनानुसार समस्त कर्मो ममताः 


आसक्ति ओर फलका त्याग कर देना ही पूणे त्याग 
हे । इसके करनेसे कर्मबन्धनका सर्वथा नारा हो 


, जाता है; क्योकि कर्म खरूपतः बन्धनकारक नहीं हैः 


उनके साथ ममता, आसक्ति ओर फलका सम्बन्ध ही 
बन्धनकारकः है । यद्वी भगवानके मतमे विरेषता हे । 


सम्बन्ध-हइस प्रकार अपना सुनिश्चित मत बतलाकर अव भगवान्‌ शासरोमिं कहे हुए तामत, रान ओर 
नाचिक- हन तीन प्रकारके त्या्ोमे साखिक त्याग ही बास्तिकं त्याय हे जीर बह कर्तव्य है; दतर 
दोनों त्याग वास्तविक त्याग नही है, अतः वे करनेयोग्य नहीं है--यह बात तमन्नानेके लि तथा अपने 
तकी शाके साथ एकवाक्यता दिखल्ानेके लिय तीन शोकम करमसे तीन प्रकारके त्यागोकि लक्षण बतलाते 
हए पहले निकट कोटिके तामस त्यागके लक्षण वतलाते हं - 


नियतस्य तु संन्यासः कमणो 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 


| त ५ 
निषिद्ध ओर काम्य कर्मौका तो खवरूपसे त्याग करना उचित ही है परन्तु नियत कमेका 
लरूपसे त्याग उचित नदीं है । इसखिये मोहके कारण उसका त्याग करः देना तामस त्याग कहा 
गया दै ॥ ७ ॥ 


नोपपयते । 


कर्म है । रेसे कर्मोका खरूपसे व्याग करनेवाला मनुष्य 
अपते कर्वन्यका पाटन न करनेके कारण पापका भागी 
होता है; क्योकि रेसा करनेसे कर्मोकी परम्परा दू 


प्रभ नियतस्य ५ विरोषणके सहित ॥ कर्मण :; पद 
किस कर्म॑का वाचक है ओर उसका खरूपसे त्याग 
उचित क्यों नदीं हे 


उत्तर वर्ण, आश्रम, खभाव ओर परिस्थितिकी 
अपेक्षासे जिस मनुष्यके लिये यज्ञ, दान, तप, अध्ययन- 
अध्यापन, उपदेश, युद्ध, प्रजापार्न, पञ्युपाख्न, कृषि, 
यापार, सेवा ओर खान-पान आदि जो-जो कमं 
श्ाश्मे अवस्यकर्तव्य बतटाये गये है, उसके लिये वे नियत 








जाती है ओर समस्त जगतमे विष्व हो जाता है 
( ३ । २३-२४ ) । इसलिये नियत कर्मोका खखूपसे 
त्याग उचित नहीं हे । 


प्ररन-मोहके कारण उसका त्याग कर देना तामस 
त्याग है, इस कथनका क्या भाव है £ 





८८७ # नमोऽस्तु ते सवेत पव सयं ॐ 


भे क का का क पा का का 


उत्तर-इस कथनसे यह माव दिखाया गया है तमोगुणसे वबतलयी गयी है ( १४। १३, १७)। तया 
किजो कोई भी अपने वर्ण, आश्रम, खमभाव ओर तामसी मनष्योंकी अधोगति बतखछायी है ( १४। १८). 
परिस्थितिके अनुसार शाचरमें विधान किये इए कर्तम्य- इसल्ि उपर्युक्त व्याग वह व्याग नहीं है, जिसके 
कमक त्यागको भूर्से मुक्तिका हेतु समञ्लकर वैसा करनेसे मनुष्य कर्मबन्धनसे मक्त हो जाता है । 
त्याग करता है--उसका वह त्याग मोहपूर्वक होनेके यदह तो प्रव्यवायका हेतु होनेसे उल्टा अधोगतिको ठे 
करण तामस व्याग है; क्योंकि मोहकी उत्पत्ति जानेत्राटा है| 








तम्वन्ध- तामस त्यायका निष्ण कर अव राजतन त्यागक्रे लक्षण वतटाते ठै-- 
खमित्येव यत्कर्म + क त्यजञ र्‌ 
दुः ठ कायक्छरंदराभयात्यजत्‌ । 


स कूत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफटं लभेत्‌ ॥ ८ ॥ 


य (प । ~ ल ^ ऋ. 
जो कु कर्म है वह सव दुःखरूप ही दै षेसा समञ्कर यदि कोद चासीरिक छकोराके भयसे कर्तव्य 
कर्मोका त्याग कर दे, तो वह ेखा राजस त्याग करके त्यागकरे फलको किसी धकार भी नही पाता ॥ ८ ॥ 





्रश्न-यत्‌ पदके सहित (कम॑ पद किन कर्मोका ग्ररन-वह एसा राजस त्याग करके त्यागके फर्क 
। वाचक है ओर उनको दुःखरूप समञ्ञकर शारीरिक नदीं पाता- इस वाक्यका क्या भाव है ? 
छेशके भयसे उनका त्याग है त 
त्याग करना क्या € उत्तर-इसका यह भाव है कि इस प्रकारदी 


उत्तर- सातवें इोककी व्याख्या कटे हए सभी मावनासे विहित कर्मोका त्याग करके जो संन्यास छेना 

शाविहित कतव्यकर्मोका वाचक यहं "यत्‌ पदके दै, वह राजस त्याग दै; क्योकि मन, इन्द्रिय ओर 

सहित (करम पद है | उन केकि अनुष्ठाने मन, शरीरके आरामे आसक्तिका होना रजोगुणका कासं 

इन्द्रिय ओर शरीरको परिश्रम होता है; अनेक प्रकारके है । अतरव देसा त्याग करनेवादा मनुष्य वास्तविक 

विध उपस्थित होते है; बहृत-सी सामग्री एकत्र करनी त्यागका फठ जो कि समस्त कर्मबन्धनोंसे छरुटकर 

पड़ती है; शरीरके आरामका व्याग करना पडता है; परमात्माको पा लेना है, उसे नहीं पाता; क्योकि 

तरत, उपवास आदि करके कष्ट सहन करना पडता है जव्रतक मनुष्यकी मन, इच्दिय ओर शरीरमे ममता ओर 

ओर बटत-से मिन-भिन्न नियरमोका पालन करना पड़ता आसक्ति रहती है तव्रतक वह किंसी प्रकार भी 

हे- इस कारण समस्त. कर्मोको दुःखरूप समञ्चकर कर्मबन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता । अतः यह राजसं 

मन, इन्द्रिय ओर शरीरके परिश्रमसे वचनेके लिये तथा व्याग नाममात्रका ही त्याग है, सच्चा व्याग नहीं है 

आराम करनेकी इच्छसे जो यज्ञ, दान ओर तप आदि इसलिये कल्याण चाहनेवाटे साधकोको रेसा त्याग नहं 

दाञ्विहित कर्मोका व्याग करना है--यदही उनको करना चाहिये | इस प्रकारक व्यागसे त्यागका फर प्रास्त 

| दुःखशूप समञ्जकर शारीरिक कदाके भयते उनका त्याग॒ होना तो दूर रहा, उल्टा विहित कर्मोकि न करनेका 
करना है | पाप खग सकता है | 








क + 


सम्बन्प 





कायमित्येव यत्कमं 





प्रश्न-यर्हौ "नियतम्‌ विदोषणके सहित "कमे" पद 
किन कर्मोका वाचक है तथा उनको कतव्य समञ्जकर 
आसक्ति ओर फलका त्याग करके करना क्या है 


उत्तर वर्ण, आश्रम, सरमा ओर परिसितिकी 
अपेक्षासे जिस मनुष्यके लिये जो-जो कमं शाखे अवस्य- 
कर्तव्य बतलये गये है. जिनकी व्याख्या छठे कमे 
की गयी है-उन समस्त कर्मोका वाचक या "नियतम्‌? 
व्रिरोषणके सहित “कमेः पद दै; अतः इससे यह वात 
भी समञ्च ठेनी चाहिये कि निषिद्ध ओर काम्य कमं 
नियत कर्मेमिं नहीं दै । उपयुक्तं नियत कमं मलुष्यको 
अवद्य करने चाहिये, इनको न करना भगवान्‌की आज्ञा- 
का उद्छद्घन करना है--इस भावसे भावित होकर उन 
क्मेमिं ओर उनके फरुखूप इहरोक ओर पररोकके 
समस्त मोगोमे ममता, आसक्ति ओर कामनाका सवथा 
व्याग करके उत्साहपूवैक विधिवत्‌ उनको करते रहना-- 
यदी उनको कम्य समञ्कर आसक्ति ओर फलका 
व्याग करके करना है । 


*# अखारहवों अध्याय # 


तिति 


८८५ 





नियतं क्रियतेऽजेन । 


सङ्क त्यक्त्वा फं चेव स त्यागः सात्विको मतः ॥ & ॥ ` 


टे अञ्जन ! जो शाख्विदित क्म करना कर्तव्य है--इसी भावसे आसक्ति ओर फलका त्याग करके 
किया जाता है- वदी साच्विक त्याग माना गया है ॥ ९॥ 


प्र्ष-इस प्रकारके कर्मानुष्ठानको सालिक त्याग 
कहनेका क्या अभिप्राय है £ क्योकि यष्ट तो कर्मोका 
त्याग नहीं है, बल्कि कर्मोका करना है ? 


उत्तर-इस कर्मानुष्ठानरूप क्मयोगको सालिक 
त्याग कहकर भगवानूने यह भाव दिखलया टै किं 
रा्विहित अवदयकर्तव्य कर्मोका खरूपसे त्याग न 
करके उनमें ओर उनके फरुखरूप सम्पूणं पदार्थो 
आसक्ति ओर कामनाका सर्वथा त्याग कर देना ही 
मेरे मतसे सचा त्याग है; क्मेकिं फर्ख्प इस लोकं 
जोर परलेकके मोगोमे आसक्ति ओर कामनाका त्याग 
न करके किसी भी भावसे प्रेरित होकर विहित कर्मोका 
लरूपसे व्याग कर बैठना सच्चा त्याग नहीं है । क्योकि 
त्यागका परिणाम करमसि सवथा सम्बन्धविच्छेद्‌ होना 
चाहिये; ओर यह परिणाम ममता, आसक्ति ओर 
कामनाके त्यागसे ही हो सकता है--केवलं खरूपे 
कर्मोका व्याग करनेसे नहीं | अतएव कमेमिं आसक्ति 
ओर फटेच्छाका त्याग दी सात्तिक त्याग हे । 


त 01 


सम्बन्ध--उपर्युक्त श्रकारसे साच्विक त्याग करनेवाठे पुरुषका निषि ओर काम्य कर्मकर स्वरूप छो डनेमं 
ओर कतंव्यकमोकि करनेमें केसा माव रहता हे, इस जिन्नासापर साश्तिक त्यागी परूषक अन्तिम ध्थितिक टक्षण 


वरतलाति है-- 


न॒ देटयकुराटं कमं 
त्यागी सत्वसमाविष्टो 


कुशले नायुषञ्जते । 
मेधावी दिन्नसंरायः ॥ १ ०॥ 


|च मे [> 
जो मनुष्य अकरदाः कर्मसे तो द्वेष नहीं करता ओर कुरार कमम आसक्तं नह। होता-- वह शुद्ध 
स्वगुणे युक्त पुरुष संदायरहित, ज्ञानवान्‌ ओर सच्चा त्यागी द ॥ ९०॥ 


रि 


अव उत्तम श्रेणीके सारच्चक त्यागके लक्षण वतलये जाते है-- 











। 


८८ द 











प्रभ-अकुदार्म्‌ः विदोषणके सहित कम॑" पद 
किन कर्मोका वाचक है ओर स्यागी पुरुष उनसे द्वेष 
नहीं करता, इसं कथनका क्या भाव है ? 


उत्तर-'अकुरारम्‌? विदोषणके सहित "कर्मः पद 
य्ह राख्द्रारा निषेध किये हए पापकर्मोका ओर 
काम्य कर्मोका वाचक है; क्योकि पापकर्म तो मनुष्यको 
नाना प्रकारकी नीच योनियोमिं ओर नरक गिरानेवाटे 
है एवं काम्य कर्म भी फठमोगके ल्यि पुनर्जन्म देनेवाटे 
द । इस प्रकार दोनों दी बन्धनके हेतु होनेसे अकुराङ 
कहलाते है । साचिक त्यागी उनसे द्वेष नहीं करता- - 
ईस कथनका यहां यह भाव है कि साचिक त्यामीमे 
रागदरेषका सवथा अभाव हो जानेके कारण वह जो 
निषिद्ध ओर काम्य कर्मोका त्याग करता है, वह द्ेष- 
बुद्धिसे नहीं करता; किन्तु अकुराठ कोका त्याग करना 


मनुष्यका कतव्य है, इस भावसे छोकसंमरहके ल्यि 
उनका त्याग करता है | 


्रभ-ुराले' पद किन कर्मोका वाचक है ओर 


सात्तिक त्यागी उनमें आसक्त नहीं होता, इस कथनका 
क्या भाव है 


उत्तर-ऊुराके' पद यदय शाख्विहित नित्य- 
नैमित्तिक यज्ञ, दान ओर तप आदि श्युभ कर्मोका ओर 


# नमोऽस्तु ते खदत पव सये # 


निति मि नि ति नि ति 


` साल्तिक त्याग ही कर्मबन्धनसे दछरुटकर परमपदको प्राप्त 





वर्णाश्रमानुकूक समस्त॒कत॑न्यकर्मोका वाचक | 
निष्कामभावसे किये इए उपयुक्त कमं मनुष्यके पूवङ्त ¦ 
सच्चित पापोंका नाश करके उसे कमनन्धनसे चुडा देनेमे ` 
समर्थं है, इसय्यि ये कुराक कहलते है । साचिक ` 
त्यागी उन कुरा कर्मोमिं आसक्त नहीं होता- इख 
कथनसे यह भाव दिखखाया गया दहै कि वह जो 
उपयुक्त दभ कर्मोका विधिवत्‌ अनुष्ठान करता है, 
वह॒ आसक्तिपूवैक नहीं करता; - किन्तु शाखरविहित ` 
कर्मोका करना सनुष्यका कतेव्य है--इस भावसे बिना 
ममता, आसक्ति ओर फलेच्छाके केवर लोकसंग्रहके 
ल्य उनका अनुष्ठान करता है | | 
ग्रध-वह शुद्ध सत्वगुणसे युक्त पुरुष संरयरहित, ` 
बुद्धिमान्‌ ओर सचा व्यागी है- इस कथनका क्या 
भाव दै 








उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है 
कि इस प्रकार राग-द्रेषसे रहित होकर केवल कर्तव्य 
बुद्धिस कर्मोका ग्रहण ओर त्याग करनेवाख युद्ध 
सचगुणसे युक्त पुरुष संरायरहित है, यानी उसने 
भटीर्भोति निश्चय कर लिया है कि यह कर्मयोगरूप 








कर ठेनेका पूणं साघन है । इसीखिये वह बुद्धिमान्‌ है 
ओर बद्ी सचा त्यागी है । 


वक उपयुक्त रटोकर्मे सालिक त्यागीको यानी निष्काममावसे कर्त॑व्यकर्मोका अचृष्ठान करनेवाले 
क्मयोगीको सचा त्यागी वतलया । ह्तपर यह रङ्का लेती है कि निषदि ओर काम्य कर्मोक्ी माति अन्य 


सस्त कमक स्वह्पसे त्याग कर देनेवाला मदष्य मी तो सचा त्यागी ह्न सकता 


है, फिर केवट निष्काममावसे 


कर करनेवालेकरो ही सचा त्यागी क्यो कट्या गया । इताल्वि कहते है 


न॒हि देहुश्रता राक्यं 


व्यक्तं कमोण्यदेषतः । 


यस्तु कम॑फट्त्यागी स॒ त्यागीत्यभिधीयते ॥१ १॥ 
क्योकि शरीरधारी किसी भी मयुष्यके द्वारा सम्पू्ण॑तासे सव कर्मक त्याग देना शाक्य नहीं 


है; इसलिये जो कम फख्का त्यागी है, वही त्यागी है- यह कदा जाता हे ॥ १२ ॥ 











| 


| 











~~~ 
त 


ग्र्-यहँ "देहभ्रताः पद्‌ किसका वाचक है ओर 


। उसके द्वारा सम्पूणतासे सव कर्मोका त्याग किया 
। जाना शक्य नहीं है, इस कथनका क्या भाव दहै? 


उत्तर-जिनके द्वारा देहका घारण-पोषण किया जाता 


। है, एसे समस्त मनुष्य-समुदायका वाचक यहां *देहश्रताः 


ध = = का „कः 


पद है | अतः डारीरधारी किसी भी मनुष्यके लिये 
सम्पूणेतासे 

सब कर्मोका त्याग कर देना राक्य नहीं है, 

इस कथनसे यह भार दिखाया गया है किं कोई भी 

देहधारी मनुष्य विना कमे किये रह नदीं सकता ( ३। ५); 

क्योकि विना कम किये रारीरका निर्वाह दी नहीं हो 


। सकता (३।८) । इस्खियि मनुष्य किसी भी 


ज न+ पी 


। आश्रमे क्यों न रहता हो--जवतक वह जीवित रहेगा 
। तवतक उसे अपनी परिस्ितिके अनुसार खाना-पीना, 


सोना-वैठना, चख्ना-फिरना ओर बोकुना आदि कुछ-न- 
कुक कमं तो करना ही पड़ेगा । अतरएव सम्पूर्णतासे 
सुब कर्मोका खखूपसे व्याग किया जाना सम्भव नहीं है । 


श्न“ कर्मफलत्यागी पद्‌ किस मुष्यका वाचक है 


सम्बन्ध-यूरवं लोकें यह वात कहौ गयी किं जो क्फलक्त त्यागी हे, 


+ अखारहर्वो अध्यायं ॐ 


८८७ 


त शा था 


ओर जो कम॑फख्का स्यामी है वही त्यागी है, इस 
कथनका क्या भाव है ९ 

उत्तर-कम ओर उनके फटे ममता, आसक्ति 
ओर कामनाका त्याग करके शाखविहित कतन्यकर्मोका 
अनुष्ठान करनेवाले कर्मयोगीका वाचक यहो "कम॑फल- 
त्यागी, पद है | अत; जो कर्मफर्का त्यागी है, वही 


तयामी है इस कथनसे यह यह भाव दिखटाया गया हे 


कि मदुष्यमात्नरको कुछ-न-कुछ क्म करने ही पडते है, 
निना करम किये कोई रह ही नदीं सकता; इसघ्यि जो 
निषिद्ध ओर काम्य कर्मोका सवथा त्याग करके यथावद्यक 
शाखविषित कत॑न्यक्मोका अनुष्ठान करता रहता है 
तथा उन करमेमिं ओर उनके फलम ममता, आसक्ति ओर 
कामनाका सर्वथा व्याग कर देता है--्रही सचा त्यागी 
हे । ऊपरसे इन्दियोकी क्रियाओंका संयम करके मनसे 
विषयोका चिन्तन करनेवाला मनुष्य त्यागी नही हे 
तथा अहंता, ममता ओर आसक्तिके रहते इए शाख- 
विहित यद्ग, दान ओर तप आदि ` कतेव्यकर्मोका 
लरूपसे त्याग कर देनेवाला भी व्यागी नहीं है । 


व्ली त्यागी हे ।` इसपर यह 


रह्मा हो सकती है कि कर्माका फल न चाहनेपर मौ क्रिये इए कर्म अपना फल दिये विना नष्ट नहीं ह्ये सकते-- 


नैते बोया हृजा बीज समयपर अपने-आप वक्षको उत्पन्न कर देता 


है, वैसे ही करिये इए कर्मकरा फल भा किसी 


किसी जन्ममे सवको अवरस्य मोगना पडता है; इसलिये केवट -र्मफलके त्यागसे महष्य त्यायी यानी (कम॑ 
-न्धनते रहितः कैसे हो सकता है । इस सङ्करी नित्रत्तिके विवि कहते है-- 

अनिष्टमिष्टं ॑मिधरं च त्रिविधं कमणः फलम्‌ । 

भवत्यत्यागिनां ब्रेत्य नतु संन्यासिनां कचित्‌ ॥१ ९॥ 


कर्मपफटका त्याग न करनेवाले मनुष्योके कोक 


च. 


कारका फर मरनेके पश्चात्‌ अवद्य होता दै; किन्तु 


कर किसी कालमे भी नही होता ॥ १२ ॥ 


प्र्-'अत्यागिनाम्‌ पद किन मनुष्योका वाचक हे 
तथा उनके कर्मोका अच्छा, बुरा ओर मिला इजा-- 





[ तो अच्छा, बुर ओर मिखा हुआ-णेसे तीन 
कर्भफःलका व्याग कर देनेवाले मलुष्योके कमोका 


तीन प्रकारका फर क्या है; ओर वह मरनेके पश्चात्‌ 
अवद्य होता है--इस कथनका क्या भाव हे 














व्र उनके फलम ममता, आसक्ति ओर कामनाका त्याग 
नहीं किया है; जो आसक्ति ओर फलेच्छापूर्वक सव 
प्रकारके कमं करनेवाठे दैँ- टेसे सर्वसाधारण प्राक्त 
मनुष्योका वाचक यह अत्यागिनाम्‌ पद दहै | उने 
दवारा किये इए छ्युम कर्मोका जो खर्गादिकी प्रापि या 


अन्य किसी प्रकारके सांसारिकि इष्ट॒ भोगोँकी प्रात्तिरूप ` 


फर दै, वह अच्छा फक है; तथा उनके द्वारा किये हर 
पापकर्मोका जो पञ, पक्षी, कीट, पतङ्ग ओर वक्ष आदि 
तिय॑व्‌ योनिर्योकी प्रापि या नरकोकी प्राति अथवा अन्य 
किंसी प्रकारके दुःरखोकी प्रातिरूप कठ है. वह बुरा 
फर है | इसी प्रकार जो मनुष्यादि योनि्ोते उत्पन्न 
होकर कभी इष्ट मोगोको ब्रात होना ओर कभी अनिष्ट 
भोगोको प्राप्त होना है, वह मिश्रित फट है | 
यही उनके कर्मोका तीन प्रकारका फल ह | यह तीन 
प्रकारका फक उन सोर्गोको मरनेके बाद अवद्य प्राप्त 
होता है-इस कथनसे य्य यह भाव दिखलाया गया है 
कि उन पुरुेके कर्म अपना पर मुगताये बिना नष्ट 
नहीं हो सकते, जन्म-जन्मान्तरोमे लयुभाञ्चभम फल देते 
रहते दै; इसीव्यि रसे मनुष्य संसारचने वूमते 
रहते है | 


प्रभया श्रेत्यः पदसे यह बात कही गयी है कि 
उनके कर्मोका फल मरनेके बाद होता हे; तो क्या 
जीते हए उनके कर्माका फल नहीं होता 2 


उत्तर-वतंमान जन्मे मनुष्य प्रायः पूर्वत करमो 
वे हए प्रारन्धका ही भोग करता है, नवोन कर्मोका 
फ वतमान जन्ममे बहत ही कम मोगा जाता हे; 
क्योकि एक मनुष्ययोनिमें किये हए कर्मोका फट अनेक 
योनिम भोगना पड़ता है-यह माव समञ्चानेके लिये 





# नमोऽस्तु ते सवेत एव सय॑ 


भोगनेकी बात कदी गयी है | 
प्र्-(्तु' अव्ययका क्या भाव हे 


उतत्तर-कमफलख्का व्याग न करनेवाखेकी अपेच्छा 
कमफख्का व्याग करनेवाले पुरुषोकी अव्यन्त श्रेष्ठता 
ओर व्रिरक्षणता प्रकट करनेके लिये यद्य (तु अग्ययक् 
प्रयोग किया गया है | 

्र्र-संन्यासिनाम्‌ पद्‌ किन मनुष्योका वाचक है 


ओर उनके कर्मोका फक कभी नहीं होता, इस 
कथनका क्या भाव है 


उत्तर-कर्मोभिं ओर उनके फे ममता, आसक्ति | 


ओर कामनाका जिन्होने सर्वथा त्याग कर दिया ह; 
दसर्वे शोकम त्यागीके नामसे जिनके लक्षण बतव्मये 
गये है; छटे अध्यायके पहटे शछोकमे जिनके स्यि 
'संन्यासी' ओर ध्योगी' दोनों पदोक। प्रयोग किया गया 
हे तथा दूसरे अध्यायके इक्यावनत्र रोकमें जिनको अनामयं 
पद्की ग्राप्तिका होना वतलया गया है ेसे कस 
योगि्ोका वाचक ययौ “संन्यासिनाम्‌, पद्‌ है| अतः 
संन्यासियके कर्मोका फलक कभी नहीं होता- इस 
कथनसे यह भाव दिखलया गया है कि इत प्रकार 
कमंफल्का त्याग कर देनेवाले व्यागी मनुष्य जितने कर्मं 
करते हवे मूने इए बीजकी माति होते है, उनमे फङ 
उत्पन्न करनेकी शक्ति नहीं होती; तथा इस प्रकार 
यज्ञाथ किये जनेवाले निष्काम कमेसि पूर्वसन्चित समस्त 
भाञ्युम कर्मोका भी नाश हो जताहै८४।२३ )। 
स्स कारण उनके इस जन्मे या जन्मान्तरोे 
किये दए किसी भी कर्मका किसी प्रकारका भी फे 
किंसी भी अवस्थामे, जीते हए या मरनेके बाद कभी 
नहीं होता; वे कर्मबन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाते हे । 


न 








च 
- 
1. 


॥ 
। 


4 


न. 














+ अटारहवां अध्याय # 


८८९. 


सम्बन्ध-पट्टे उटोकें अजैनने संन्यास ओर त्यागका तत्त अलग-अलग जाननेकी इच्छ ्रकट की थी । 


उत्का उत्तर देते हए भगवान्‌ने दूसरे ओौर तीसरे उ्छोकोमे इस विषयपर विदानो भि्-भित्र मत बतला- 
कर अपने मतके असार चौ टोकसे वारहवें सलोकतक पह त्यागका थानी कर्मयोगका तत्त मलीमाति 
तमन्नाया; अव संन्यासका यानी सांस्ययोगका तत्व सम्लानेके लिये पहले सांस्य-पिद्धान्तके अदसार कमोकी 


विकि पाच हेतुओंका निरूपण करते हं-- 


रा = 
पञ्चैतानि महाबाहो 


कारणानि निबोध मे। 


सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्ये सवैकमणाम्‌ ॥१३॥ 


दे महावादो ! सम्पूण कर्मौकी सिद्धिके ये पांच हेतु कर्मौका अन्त करनेके लिय उपाय बतलानेवाठे 
सांख्य-राखमे कटे गये हैँ, उनको त्‌ सुञ्चसे भखीभोति जान ॥१२॥ | 


प्रभ 'सवंकमणाम्‌' पद यद्या किन कर्मोका वाचक 
है ओर उनकी सिद्धि क्या दहै? 


उत्तर-“सर्वकर्मणाम्‌? पद यदो शाख्विहित ओर 
निषिद्ध, सभी प्रकारके कर्मोका वाचक है तथा किसी 
 कर्मका पूर्ण हो जाना यानी उसका बन जाना ही 
उसकी सिद्धि है । | 

्रश्-“कृतान्तेः विशेषणके सहित सांख्ये पद 
किंसका वाचक है तथा उसमे “सम्पूणं कर्मोकी सिद्धिके 
रे पच हेतु बतलये गये है, उनको तू सुञ्जसे जानः 
इस कथनका क्या भाव हे 


उत्तर- (करतः नाम कर्मोका है; अतः जिस शाखे 
उनके समाप्त करनेका उपाय बतलाया गया हो, उसका 
नाम (कृतान्तः है । (सां ख्य' का अथं ज्ञान है ( सम्यक्‌ 
ट्यायते ज्ञायते परमात्माऽनेनेति सांख्यं तचज्ञानम्‌ ) । 
अतएव निस शाखमें ज्ञानयोगका प्रतिपादन किया गया 


सम्बन्ध अब उन पच हेत॒ओके नाम बतलयि जाते हं-- 


हो, उसको सांख्य कहते है । इसख्यि यहो तानते 
विरोषणके सहित 'सांख्येः पद उस शाल्लका वाचकं 
मदम होता है, जिसमे ज्ञानयोगका भलीभोति प्रतिपादन 
किया गया हो ओर उसके अनुसार समस्त कर्मोको 
प्रकृतिद्वारा किये हर शवं आत्माको स्वया अकतां समज्ञकर 
का्मोका अभाव करनेकी रीति बतरायी गयी हो । 


इसीलियि यदय सम्पूर्णं कमकी सिद्धिके ये पच 
हेत॒ सांख्य-सिद्धान्तमे बतलाये गये है, उनको त्‌ 
मुञ्चसे भटी्मोति जान-- इस कथनसे भगवान्‌ने यहं 
भाव दिखलया है किं आत्माका अकर्त॑त्व सिद्ध करनेके 
लिये उपर्थक्त ज्ञानयोगका प्रतिपादन क्रनेवाठे शाखमे 
समस्त कर्मोकी सिद्धिके जो पाच हेत्‌ बताये गये 
है जिन पोँचोके सम्बन्धसे समस्त कम॑ बनते 
है, उनको गै तश्च बताता ह; त्‌ सावधान 
होकर सुन । 


न 


अधिष्ठानं तथा कती करणं च प्रथग्िधम्‌ । 


विविधाश्च प्रथक्चेष्टा दैवं चेवात्र 


गी ° त° १९९२ 





पञ्चमम्‌ ॥१४॥ 





नक 





<९.० 





# नमोऽस्तु ते सवंत एव सय # 


म भ 





00000 > क + 





स विषयमे अथोत्‌ कमोंकी सिद्धिमं अधिष्ठान ओर कतौ तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके करण पवं | 
नाना प्रकारकी अखग-अलग चेष्टरपः ओर वेसे ही पांचा टेत॒ दैव दै ॥ १५॥ 


ग्रश्च-"अधिष्ठानम्‌ः पद यहां किसका वाचक है 


उत्तर-“अधिष्ठानम्‌ः पद यहां सुख्यतासे करण 
ओर क्रियाके आघारख्प शरीरका वाचक है, किन 
गोणरूपसे यज्ञादि करममिं तद्विषयक क्रियके आधारख्प 
भूमि आदिका वाचक भी माना जा सकता है| 

प्रभ- "कर्ताः पद य्ह किंसका वाचक है 2 

उत्तर- यहाँ “कर्ता पद प्रकृतिस्य पुरुषका वाचक 
है । ऽसीको तेरहव अध्यायके २१ वें इखोकमें भोक्ता 
बतलाया गया है ओर तीसरे अव्यायके २७ वँ र्छोकमें 
'अहङ्कारविमूढात्मा' कहा गया हे | | 


प्ररन-“पथग्विधम्‌? विरोषणके सहित “करणम्‌ 


पद किसका वाचक है 

उत्तर-मन, बुद्धिं ओर अहङ्कार भीतरके करण 
है तथा पोच ज्ञनेन्दिया ओर पोच कर्मेन्रर्यो- ये 
दस बाहरके करण हैँ; इनके सिवा ओर भी नो-जो 
सुवा आदि उपकरण यज्ञादि करमोकिं करनेमें सहायक होते 
हे, वे सव वाह्य करणके अन्तर्गत हैँ । इसी प्रकार 
भिन-मिन कमेकिं करनेमे नितने भी भिन-भिन द्वार 
अथवा सहायक है, उन सवका वाचक यहोँ "पृथग्विधम्‌ 
विदोषणके सहित "करणम्‌? पद है | 


दारीरवाञ््नोभिर्यत्कमं 


प्र्-'विविधाः' ओर "पथक्‌--इन दोनों पदो 
सहित च्चेष्ठाः' पद किंसका वाचक है ? 


उत्तर-एक स्थानसे दूसरे स्थानम गमन करना, 
हाथ-पैर आदि अङ्घोंका सच्चार्न, श्वासोका आना- 
जाना, अङ्गोको सिकोडना-फेटाना, ओंखोको खोख्ना 
ओर मृँदना, मनम सङ्कल्प-विकल्पोका होना आदि 
जितनी भी हट्चरख्प चेष्टा है उन नाना 
प्रकारकी मिन-मिन समस्त चेष्टाओंका वाचक यह 
वरिव्रिवाः आर ध्पृथक्‌,-इन दोनों पदोके सहित ¦ 
"चेष्टाः पद है | 


शरभ--यहां (दैवम्‌? पद किंसका वाचक है ओर 
उसके साथ (पञ्चमम्‌? पदक प्रयोगका क्या भाव है 

उत्तर-पूवकरत द्यभाड्युभ कमेकि संस्कारोका वाचक 
यहां देवम्‌? पद है, प्रारब्ध भी इसीके अन्तर्गत है | 
वहत छोग इसे “अद्ष्ट' भी कहते है । इसके साय 
“पञ्चमम्‌' पदका प्रयोग करके “पञ्चः संख्याकी पूति 
दिखलायी गयी है । अभिप्राय यह है कि पूरवस्लोकसे 
जो पोच हेतुओंके सुननेके ल्य कहा गया था, उनसे 
चार हेतु तो दैवके पहर अरग बताये गये है ओर 
पाचर्वँ हेतु यह दैव है | 


प्रारभते नरः । 


न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य देतवः॥११५॥ 


मदुष्य मन, वाणी ओर शरीरस शाखराचुकूरू अथवा विपरीत जो कु भी कमे करता है--उसके 


ये पचो कारण है ॥१५॥ 


ग्र "नरः' पद्‌ यहां किंसका वाचक है ओर है । इसका प्रयोग करके यह माव दिलाया है कि 


इसके प्रयोगका क्या भाव है 


मनुष्यशरीरमं ही जीव पुण्य ओर पापषूप नवीन कर्मं 


उत्तर- "नरः पद यहां प्रक्रतिस्थ मनुष्यका वाचक कर सकता है । अन्य सब मोगयोनिर्यो ह ; उनमें 











क 


| पूवकत कर्मोका फलक भोगा जाता है, नवीन कमं करने- 
का अधिकार नहीं दै । 


्र्ष-'शारीरवाङ्मनोभिःः पदमे (शरीरः शब्दसे 
किंसका, धाक्‌, से किंसका ओर "मनस्‌" से किसका 
ग्रहण होता है £ तथा यरा इस ॒ पदके प्रयोगका क्या 
भाव दै 8 


उत्तर-उपर्यक्त पदमे (ङारीर' शब्दसे वाणीके सिवा 
` समस्त इन््रियोके सहित स्थूरं शारीरको लेना चाहिये, 
` धाक्‌, शब्दका अथं वाणी समञ्चना चाहिये ओर 
(मनसः शब्दसे समस्त अन्तःकरणको लेना चाहिये । 
मनुष्य जितने भी पुण्य-पापरूप कमं करता है उन 


| सबको शाखरकारोने कायिक, वाचिक ओर मानसिक-- 


इस प्रकार तीन भेदोमे विभक्त किया है | अतः यहां 
इस पदका प्रयोग करके समस्त युभाञ्युभ कर्मोका 
समाहार किया गया है । 


प्ररन--नन्याय्यम्‌? पद किंस कमंका वाचक है 


उत्तर वर्ण, आश्रम, प्रकृति ओर परिस्थितिके भेदसे 
जिसके स्यि जो कर्म कतव्य माने गये है--उन न्याय- 
किये जानेवाटे यज्ञ; दान, तप, विंदयाध्ययन, 

युद्ध, षि, गोरक्षा, व्यापार, सेवा आदि समस्त शा्च- 
व्रिहित कमेकि समुदायका वाचक यँ <न्याय्यम्‌' पद्‌ है | 


सम्बन्ध-इस प्रकार सांख्ययोग तिद्धान्तसे 


पदरयत्यक्रतव्रुदित्वान्न स 
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निरूपण करके अव, वास्तवे जात्माका कर्मोसे कों सम्बन्ध नहीं है 
अकर्ता है--यह वात समल्ञानेके व्यि पह आत्माको करतां माननेवाठेकी निन्दा करते है- 


८९१ 


त त 


म्ररन- "विपरीतम्‌ पद किंस कम॑का वाचक हे 2 


उत्तर-वणै, आश्रम, प्रकृति ओर परिस्थितिके भेदसे 
जिसके च्ि जिन कमेकिं करनेका राखोमे निषेध 
किया गया है तथा जो कर्म नीति ओर धमंके प्रतिकूल 
है रेसे . असत्यभाषण, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, 
मयपान, अमक्ष्यमक्षण आदि समस्त पापकर्माका 
वाचक यह "विपरीतम्‌? पद है । 

प्रशष-भ्यत्‌ पदके सहित "कमे पद किंसका वाचकं 
है ओर उसके ये पचो कारण है--इस कथनका क्या 

अभिप्राय है 

उत्तरत्‌ पदके सहित "कम पद यहां मन, 
वाणी ओर शरीरद्वारा किये जानेवाले जितने भी पुण्य 
ओर पापरूप कर्म है. जिनका इस जन्म तथा जन्मान्तरमे 
जीवको फर भोगना पड़ता है--उन समस्त क्का 
वाचकः है । तथा (उसके ये पचो कारण है"-इस 
वाक्यसे यह भाव दिखलया है कि इन रपचोके संयोग 
निना कोई भी क्म॒नहीं बन सकता; जितने भी 
डामाञ्यभ कर्म होते दै, इन पाचोके संयोगसे ही होते 
है| इनमेसे किसी एकके न रहनेसे कमे नहीं बन 
सकता । इसील्यि बिना करतापनके किया जानेवाला कम 
वास्तवमे कर्म नहीं है, यह बात सतरहवे शोकम कही 


गयी हे । 


समस्त करमोक्ी सिदधिके अविष्ठानादि पचि कारणोका 
आत्मा सर्वथा दध, निर्विकार ओर 


तत्रैवं सति कतीरमात्मानं केवटं ठउ॒यः। 


परयति दुम॑तिः ॥१६॥ 


परन्तु फेखा दोनेपर भी जो मनुष्य अशयुद्धबुद्धि होनेके कारण उस विषयमं यानी क्मोकि होनेमं 
कवल श्यद्धस्वरूप आत्माको कती सम्चता डे, वह मलिन बुद्धिवाखा अज्ञानी यथाथं नही समक्षता ॥१६॥ 
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म्ररन- यहाँ “एवम्‌? के सहित 'सतिः पदका क्या 
भावहै? 

उत्तर-“एवम्‌"के सहित “सतिः पदका प्रयोग करके 
यह भाव दिखटाया गया है कि समस्त कमकि होनेमे 
उपयुक्त अधिष्ठानादि दही कारण हैँ, आत्माका उन 
करमेसि वास्तवमे कुक भी सम्बन्ध नहीं है; इसि 
आत्माको करतां मानना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं 
है । तो भी छोग मूख॑तावशा अपनेको कर्मोका कर्ता मान 
ठेते है, यह कितने आश्चर्यकी वात है | 


प्रश्-“अकृतवुद्धित्वात्‌, का क्या भाव है 


उत्तर- सत्सङ्ग ओर राखोके अभ्यासद्रारा तथा 
विवेक, विचार ओर शम-दमादि आध्यानिक साधनो 
दारा जिसकी बुद्धि जुद्र की हई नदीं है- रेस प्राक्रत 
अज्ञानी मनुष्यको “अकृतबुद्धिः कहते है । अतः य्ह 
अकृतबुद्धित्वात्‌, पदका प्रयोग करके आत्माको कर्ता 
माननेका हेतु बतलाया गया है । अभिप्राय यह है किं 
वास्तवमें आत्माका कमि कुछ भी सम्बन्ध न ॒होनेपर 
भी बुद्धिम विवेकराक्ति न रहनेके कारण अज्ञानवदा 
मनुष्य आत्माको कर्ता मान वैठता है | 
्ररन- आत्मानम्‌, पदके साथ (केवलम्‌ विशेषणे 
प्रयोगका क्या भाव है ? 
उत्तर केवलम्‌, विरोषणके ग्रयोगसे आत्मके 
यथार्थं खदूपका लक्षण किया गया है। अभिप्राय यह्‌ 
है किं आत्माका यथाथ खरूप केवर यानी सर्वथा 
शद्ध, निर्विकार ओर असङ्ग है । श्रुतियोमे भी कहा हे किं 
"यह आत्मा वास्तवमे सवथा असङ्ग है ( बृह० ॐ 
४ ।३। १५, १६)। अतः असङ्ग आत्माका 
कमेकि साथ सम्बन्ध जोड़कर उसे कर्मोका कर्ता मानना 
अत्यन्त विपरीत है | 


ब्रह्न-“सः"के साथ दुमतिः' विरोषण्‌ देकर यह 
कहनेका क्या अभिप्राय है कि वह यथार्थ नहं समञ्चता 


च 





पि 





उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे आत्माको कतां 4 
वाठे मनुष्यकी बुद्धि दूषित दहै, उसमे आत्मखरूपको प 
यथाथे समञ्चनेकी राक्ति नदीं है-- यह भाव दिखल्मनेके ` 


स्यि य्ह “दुम॑तिः' व्रिरोषणका प्रयोग किया गया है | ` 


तथा वह यथाथ नहीं जानता---इस कथनसे यह भाव 
दिखलाया है किं जो तेरह अध्यायकरे उन्तीसवें @छोककते 
कथनानुसार समस्त कर्मोको प्रकृतिका ही खेर समञ्जता 
हे ओर आत्माको सवथा अकर्ता समञ्नता है, वही 


यथाथ समञ्लता दै; उससे विपरीत आत्माको कर्ता ` 
समञ्जनेवाखा मनुष्य अज्ञान ओर अहङ्कारसे मोहित है ¦ 


( २ । २७ ), इसलिये उसका समञ्चना ठीक नहीं है 
गर्त है | 


प्ररन-चोदहवै शोकमें कमेकि बननेमे जो पचि 


देव॒ वतय गये है- उनमें अपिष्ठानादि चार हेतु तो 
्रकृतिजनित ही है, परन्तु कर्ताः खूप पौँचवोँं हेतु 
'्रकृतिस्थ' पुरुषको माना गया है; ओर यह यह बात 
कही जाती हे कि आत्मा कर्ता नदीं है, सङ्गरहित है । 
इसका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-इस विषयमे यह समन्नना चाहिये कि ` 


वास्तव्मे आत्मा नित्य, ड्यद्ध, बुद्ध, निर्विकार ओर 
सवया असङ्ग है; प्रकृतिसे, प्रकृतिजनित पदा्थोसे या 
कर्मोसे उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। किन्तु 
अनादिसिद्र अविद्याके कारण असङ्ग आत्माका ही इस 
्रकरतिके साथ सम्बन्ध-सा हो रहा दहै; अतः बह 
प्रक्ृतिद्रारा सम्पादित क्रियाओंमे मिथ्या अभिमान करके 
खयं उन कर्मोका कर्ता बन जाता है | इस प्रकार क्ता 
बने इर्‌ पुरुषका नाम ही श्रकरतिस्थ पुरुषः है; बह 
उन प्रकृतिद्वारा सम्पन्न हई क्रियाओंका कर्ता बनता है, 
तभी उनकी "कम" संज्ञा होती है ओर वे कर्म फर देने- 
वाले बन जाते है । इसील्िये उस प्रकृतिस्थ पुरुषको 
अच्छी-बुरी योनिम जन्म धारण करके उन करमोका 


ज 
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फृठ भोगना पडता है ( १३।२१ ) । इसय्ये चोदहवे 
श्रेक्मे कर्मोकी सिद्धिके पोच हेतओंमे एक हेतु “कर्ता 
। कतो माना गया है ओर य्ह आत्माको केव यानी 
` सद्गरदित, अक्तां बतखाकर उसके यथाथं स्वरूपका 


| 





सम्तरन्प 


# अखारहवां अध्याय 


लक्षण किया गया है | जो आत्माके यथार्थं स्वरूपको 
समञ्च केता है, उसके कर्मोमिं “कताः रूप पाँचवाँ हेतु 
नहीं रहता । इसी कारण उसके क्मोकी कमं संज्ञा नही 
रहती । यही बात अगले छोकमे समञ्चायी गयी है । 


आत्मा सर्वथा ज्चुद्ध, निर्विकार ओर अकर्ता है--यह बात समन्नानेके व्यि आत्मको कताः 


माननेवाटेकी निन्दा करके जव आत्माके यथार्थं स्वरूपको समञ्चकर उसे अकता समञ्चनेवाठेकी स्तुति करते है-- 


यस्य॒ नाहङ्क्रुतो भावो 


बुद्धिर्यस्य न रप्यते । 


हत्वापि स इरममष्टोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥१७॥ 


जिस पुरुषके अन्तःकरणमे शनै कतो हः णखा भाव नही है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक 
पदार्थमिं ओर कमोौमे छिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकोौको मारकर भी वास्तवमे 


नतो मारता है ओर न पापस र्वैधता है ॥ १७ ॥ 


्र्ष-यहौँ ध्यस्यः पद किंसका वाचक है तथा ममे 
कर्ता ई-इस भावका न होना क्या 


उत्तर- यहाँ भ्यस्यः पद॒ समस्त कर्मोको प्रकृेतिका 
ते समञ्लनेवाटे सांख्ययोगीका वाचक है । रएेसे 
पुरुषमे जो देहाभिमान न रहनेके कारण कतापनका 
सर्वथा अमाव हो जाना है-- यानी मन, इन्द्रियों ओर 
ररीरद्ारया की जानेवारी समस्त क्रियाओंमे “अमुक कमं 
तेने किया है, यह मेरा कर्तव्य हैः इस प्रकारके भावका 
ठेदामात्र भी न रहना है---यदही “मै कता द्रः इस भावका 


न होना हे | 


प्रभ-ब॒द्धिका ल्िपायमान न होना क्याहे ? 


उत्तर-कर्मोमि ओर उनके फट्खूप ची, पुत्र, 
धरन, मकान, मान, बडाई, स्वर्गसुख आदि इस खोक 
ओर परलोकके समस्त पदार्थोमिं ममता, आसक्ति ओर 
कामनाका अभाव हो जाना; किसी भी कमंसेया 
उसके फलसे अपना किसी प्रकारका भी सम्बन्ध न 
समन्नना तथा उन सबको स्वप्ने कमं ओर भोगोकी 


भति क्षणिक, नारावान्‌ ओर कल्पित समञ्च लेनेके 
कारण अन्तःकरणे उनके संस्कारोका संगृहीत न 
होना- यही बुद्धिका ट्पायमान न होना है । 

प्रभ-वह् पुरुष इन सब लोकोको मारकर भी 
वस्तवमे न तो मारता है ओर न पापसे धता है, 
इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि 
उपर्युक्त ग्रकारसे आत्मस्वखूपको भीर्भाति जान 
ठेनेके कारण निसका अज्ञानजनित अहंभाव सवथा 
नष्ट हो गया दै; मन, बुद्धि इन्द्रियां ओर शरीरम 
अहता-ममताका सवथा अभाव हो जानेके कारण 
उनके द्वारा होनेवाले क्मोसे या उनके फकसे जिसका 
कि्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहा दै--उस पुरुषके 
मन, बुद्धि ओर इन्दरियोद्यार जो लोकसंग्रहाथै 
प्रारन्धायसार कर्म॑किये जाते है, वे सब शाघ्ानुकरूल 
ओर सबका हित करनेवाठे ही होते है । क्योकि 
अहता, ममता, आसक्ति ओर स्वाथवुद्धिका अभाव 
हो जानेके बाद पापकमेकि आचरणका कोई कारण 





द किक 








८९७ # नमोऽस्तु ते सवंत पव सवे # 


नहीं रह जाता ! अतः जंसे अग्रि, वायु ओर जट 
आदिके द्वारा ब्रारब्धवड करंसी प्राणीकी मूल्य हो जाय 
तो वे अग्रि, वायु आदि न तो वास्तवे उस प्राणीको 
मारनेवटे दहै ओर नवे उस कर्मसेवधतेद्ी टै 
उसी प्रकार उपयुक्त महापुरुष लोकदष्टिसे स्वधर्म- 
पान करते समय यज्ञ, दान ओर तप आदि ज्यु 
कर्मोको करके उनका कर्ता नदीं वनता ओर उनके 
फल्से नहीं वंधता, इसमे तो कहना ह्वी क्या है; 


¢ जैसे 
` किन्तु क्षात्रघम-जैसे-किसी कारणसे योग्यता ग्राप्त 


हो जानेपर समस्त प्राणियोंका संहारख्प- क्रूर कमं 
करके भी उसका वह कर्ता नहीं बनता ओर उसके 
फठ्से भी नही वैता । अर्थात्‌ टोकटष्टिसे समस्त कर्म 


` करता इ भी वह उन कर्मेति सर्वथा वन्धनरहित 


ही रहता है । अभिप्राय यह हैक ससे भगवान्‌ 
सम्पूण जगत्‌की उत्पत्ति, पाटन ओर संहार आदिं 


थ क 





र प न 


कायं करते दए भी वास्तवर्मे उनके कतां नहीं हँ 
८ ।१२) ओर उन कर्मोसे उनका कोई सम्बन्ध ` 
नहीं दै (४ । १४; ९ | ९ )--उसी प्रकार 
सांख्ययोगीका भी उसके मन, बुद्धि ओर इन््यो- 
दवारा होनेवाटे समस्त ॒कर्मसि कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
रहता । यह वात अव्य है कि उसका अन्तःकरण 
अत्यन्त ॒डुद्ध॒ तथा अहंता, ममता, आसक्ति ओर 
खा्थबुद्धिसे रदित दहो जानेके कारण उसके मन, 
बुद्धि ओर इन्दरियोद्वारा राग-देष ओर अज्ञानमूखक 
चोरी, व्यभिचार, मिथ्यामाषण, हिसा, कपट, दम्भ 
आदि पापकम नदीं होते; उसकी समस्त क्रिया 
वर्णाश्रम ओर परिस्थितिकरे अनुसार शाखरानुकूढ ही 
हआ करती हैँ । इसमे भी उसे किसी प्रकारका 
प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसका खमभाव ही रेसा 
वन जाता है| 


^ “अन्ध ङ्स प्रकार संन्यास ( ज्ञानयोया ) का तत्व समन्नानेफ़े टि आत्माके अक्रतपिनका प्रतिपादन 
५ अत्र साल्वतिद्धान्तके जठलार कर्मे जङ्गरत्ङ्गोको मटीर्मोति सम्लानेके लवि कर्मरेरणा ओर करम 


महक प्रतिपादन करते है- 


जानं जेयं 


परिज्ञाता 


क्रणं कमं कर्तेति चिविधः 


त्रिविधा कमंचोदना । 


कमसङ्ग्रहः ॥१८॥ 


क्षाता, ज्ञान ओर क्ञेय--यह तीन भरकारकी कर्म प्रणा है ओर कती, करण तथा क्रिया-यह 


तीन भ्रकारका कमं-संग्रह हे ॥ १८ ॥ 


प्रभ-ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय--ये तीनों पद अल्ग- 
अरग ॒किन-किन तच्छोके वाचक है तथा यह तीन 
प्रकारकी कमपरेरणा है, इस कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-किसी भी पदाथके खरूपका निश्चय 
करनेवाठेको ्ञाताः कहते दै; वह जिस च्र्तिके 


द्वारा वस्तुके खशूपका निश्चय करता है, उसका 


नाम श्ञानः है ओर जिस वस्तुके खख्पका निश्चय 





करता है, उसका नाम ्ञेय' है । ध्यह तीन प्रकारकी 
कम-प्रेरणा है-इस कथनसे यह भाव दिखाया गया 
हे किं इन तीनोके संयोगसे दी मनुष्यकी कर्मे प्रबृ्ति 
होती है, अर्थात्‌ इन तीनोंका सम्बन्ध हयी मनुष्यको 
कममें प्रवृत्त करनेवाला है । क्योकि जब अधिकारी 
मनुष्य ज्ञानच्र्तिद्रारा यह ॒ निश्चय कर ठेताहैकि 
अमुक-अमुक वस्तुजद्रारा अमुक प्रकारसे अमुक 











. मुञ्चे करना दै, तभी उसकी उस कमम प्रवृत्ति 
होती है । 

ब्ररन-कर्ता, करण ओर कम--ये तीनों पद 
अख्ग-अख्ग किन-किन तत्वोके वाचक दहै तथा यह 
तीन प्रकारका कमे-संग्रह है, इस कथनका क्या 
माव है? 

उत्तर-देखना, सुनना, समञ्लना, स्मरण करना, 
खाना, पीना आदि समस्त क्रियाओंको करनेवाले प्रकृतिस्थ 
| पुरुषको "कर्ता" कहते दै; उसके जिन मन, बुद्धि ओर 
इन्दियकि द्वारा उपयुक्त समस्त क्रियाँ कौ जाती है- 
उनका वाचक (करणः पद है ओर उपयुक्त समस्त 


# अटखारहवों अध्याय % 


८९.९५ 





त्रियाओंका वाचक यह "कर्मः पद है। ध्यह तीन 


प्रकारका कमे-संग्रह दहै'-इस कथनसे यह भाव 
दिखलाया गया है किं इन तीनोके संयोगसे ही कमका 
संग्रह होता है; क्योकि जब मनुष्य स्यं कतां बनकर 
अपने मन, बुद्धि ओर इन्दियद्यारा क्रिया करके किसी 
कर्मको करता है-तभी कर्मं बनता है, इसके बिना कोह 
भी कर्म नहीं बन सकता । चोदहये शोकम जो कर्मकी 
सिद्धिके अपिष्ठानादि पोच हेतु बतलये गये हैः उनमेसे 
अधिष्ठान ओर दैवको छोडकर शेष तीनोको कम-संमह 
नाम दिया गया है; क्योकि उन पोँचोमं भी उपयुक्त 
तीन हेतु ही सुख्य है । 


सम्बन्ध -- इस प्रकार सांस्ययोगके तिद्धान्तसते कर्म-चोदना ८ कर्मरेरणा ) जौर कमैतंमहका निस्पण 
करके अव तचज्ञानमें सल्ययक सास्िक् मावतको महण करानेके लिये ओर उसके विधी राजस, तास्त भावा 
त्याग करानेके टये उपर्युक्त कमे-प्रेरणा ओर कम॑संग्रहके नासे बतलये हृ ज्ञान आदिमेसे ज्ञानः कमं ओर 
करतकरि सालिक, राजस गौर तामस-हस प्रकार किध मेद कमे बतलानेकी प्रस्तावना करते हं 


लानं कर्मच कतौ च त्रिधेव गुणमेदतः। 


प्रोच्यते ` 


गुणसंख्याने यथावच्छरणु तान्यपि ॥१९॥ 


गुणोकी संख्या करनेवाले शयस्जमे क्ञान ओर कम॑ तथा कतौ भी गुणोके भेदसे तीन-तीन भ्रकारके 
कटे गये हैँ, उनको भी त्‌ मुद्चसे भली्भोति खन ॥ १९ ॥ 


म्रश्र-गुणसंख्यानेः पद किसका वाचक है तथा 
उसमे गुणोके मेदसे तीन-तीन प्रकारके बतखये इए 
नान, कमं ओर कर्ताको खननेके स्यि कहनेका क्या 
अभिप्राय है £ 

उत्तर-जिस राखमे सख, रज ओर तम-इन तीनों 
गुणोकि सम्बन्धसे समस्त पदा्थोकि भिन्न-भिन मेदोकी 
गणना की गयी हो, रेसे शाखका वाचक गुणसंख्याने 
पद्‌ दै । अतः उसमे बताये इए गुणोके मेदसे तीन- 
तीन प्रकारके ज्ञान, कम ओर कर्ताको सुननेके च्य 





कहकर भगवानूने उस शाखरको इस विषयमे आदर 
दिया है ओर कहे जानेवाे उपदेशको ध्यानपूवक 
सुननेके व्यि अर्जुनको सावधान किया है । 


ध्यान रहे कि ज्ञाता ओर कतां अल्ग-अर्ग नहीं 
है, इस कारण भगवान्‌ने ज्ञातके भेद अरग नहं 
बतलये है तथा करणके मेद बुद्धिके ओर धृतिके 
नामे एवं ज्ञेयके मेद सुखके नामसे आगे बतखमरयेगे । 


इस कारण यहो पूर्वोक्त छः पदा्थमिसे तीनके ही भेद 


पह बतखनेका सङ्केत किया है । 


# - 











८९.६६ # नमोऽस्त ते सयेत पव सये # 


सम्बन्ध--गूवदटोकमें जो ज्ञान, कर्मं ओर कतकरि साधिक, राजतत ओर तायत मेद क्रमः ह, 
प्रस्तावना की थी--उ्के असार पहठे साचिक ज्ञानके टक्षण वतटाते है-- 


सवभूतेषु येनेकं 





क क क 


भावमव्ययमीक्षते । | । 


अविभक्तं विभक्तघु तज्ज्ञानं विदि सात्विकम्‌ ॥२ ०॥ 


जिस ज्ञानसे मचुष्य प्रथक्‌-पृथक्‌ सव भूतो एक अविनाशी परमात्मभावको विभागरहित समभाव- 
सरे स्थित देखता दै, उस ज्ञानको तो तू सात्विक जान ॥ २० ॥ 


प्र्-धयेनः पद यदौ किसका वाचक है तथा 
उसके द्वारा प्रथक्‌ पथक्‌ भूर्तोमे एक अविनी परमात्म- 
भावको विभागरहित देखना क्या है 


उत्तर-ध्येनः पद यौ सांख्ययोगके साधनसे 
होनेवाके उस अनुभवका वाचक है, जिसका वर्णन 
छठे अध्यायके उन्तीसर्वे श्छोकमें ओर तेरहवें अध्यायके 
सत्ताईसवें इछोकमे किया गया है । तथा जिस प्रकार 
आकारा-तच्छको जाननेवाटा मनुष्य घडा, मकान, गुफा, 
स्वगे, पाताङ ओर समस्त वस्तुओंके सहित सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डमे, एक ही आकाश-तत्वको देखता है- वेसे ही 
लखोकटष्टिसे भिन-भिन प्रतीत होनेवाठे समस्त चराचर 
प्राणियामें उस अनुभवके द्वारा जो एक अद्धितीय, 
अविनारी, निर्विकार, ज्ञानस्वखूप परमात्ममावको विभाग- 


रहित समभावसे व्याप्त देखना है--अर्थात्‌ रोकटष्िसे ` 
मिनन-भिन प्रतीत होनेवाले समस्त प्राणियोंको ओर स्वयं ' 
अपनेको एक अव्रिनारी परमात्मासे अभिन समञ्लना है ` 
यही प्रथक्‌ प्रथक्‌ भूतोमं एक अविनाशी परमात्मभावक्तो । 
विभागरहित देखना है | | 


प्र्-उस ज्ञानको तू साच्िक जान-इस कथनका ` 
क्या भाव दहै 2 


उत्तर-ईइस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखल्मया 
हैकिजो रसा यथार्थं अनुभव है, वही वास्तवे 
सालिक ज्ञान यानी सचा ज्ञान है । अतः कल्याणकामी 
मनुष्यको इसे ही प्राप्त करनेकी चेष्ठा करनी चाहिये । ` 
इसके अतिरिक्त जितने भी सांसारिक ज्ञान है, वे नाम ` 
मात्रके ही ज्ञान है वास्तविक ज्ञान नहीं है| 


सम्बन्ध-अष राजतत ज्ञानके लक्षण बतलाते है-- 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ प्रथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥२१॥ 


ओर जो क्ञान अथीत्‌ जिख क्ञानके द्वारा मचुष्य सम्पूर्णं भूतम भिन्न-भिन्न प्रकारके नाना भावोको 
अखग-गलग जानता है, उस ज्ञानको तू राजस जान ॥ २१ ॥ 


प्र्-सम्पूणं भूतोमे भिन-मिनन प्रकारके नाना 
भावोंको अर्ग-अख्ग जानना क्या है ? 


उत्तर-कीट, पतङ्ग, पञ्च, पक्षी, मनुष्य, राक्षस 
ओर देवता आदि जितने भी प्राणी है- उन सवते 





आत्माको उनके शरीरोकी आक्ृतिके भेदसे ओर 
सखभावके मेदसे भिन्तू-मिन प्रकारके, अनेक ओर अख्ग- 
अलग समञ्चना---अथांत्‌ यह समज्ञना किं प्रत्येक शरीरमे 


न 


आत्मा अल्ग-अख्गण है ओर वे बहत है तथा सब 


~, ~ ऋ ` 





। त भि णि 
~~ ~~~ ~~ ~~ 





परस्पर विलक्षण है यही सम्पूणं मूतोमे सिन-मिन्न 
प्रकारके नाना भावोंको अरूग-अख्ग देखना हे । 


प्र्-उस ज्ञानको तू राजस जान-इस कथनका 
क्या भाव दहै 


उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
उपर्युक्त प्रकारका जो अनुभव दै, वह राजस ज्ञान है 


# अटारहवों अध्याय ॐ 


८९७ .. 


~~~ ~- ~-----~~-- ~~~ 
वा त गि ककिर ब्त 


है ¦ अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार आकाराके 
तको न जाननेवाला मनुष्य मिन-मिन षट, मठ 
आदिमे अलख्ग-अट्ग परिच्छिन आकारा समञ्चता है ओर 
उसमे स्थित सुगन्ध-दुगन्धादिसे उसका सम्बन्ध मानकर 
एकसे दूसरेको विलक्षण समञ्चता है; किन्तु उसका यह 
समञ्ना भ्रम है-उसी प्रकार आत्म-तत्वको न जाननेके 
कारण समस्त प्राणियोके इरीरोमे अलग-अलग ओर 








अर्थात्‌ नाममात्रका ही ज्ञान दै, वास्तविक ज्ञान नहीं अनेक आत्मा समञ्जना भी भ्रममात्र है । 





सम्बन्ध 
यत्त॒कत्खवदेकस्मिन्‌ काय सक्तमदैतकम्‌ । 
तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 


ओर जो जान एक कार्यरूप शारीरमे ही सम्पूणके सदश आसक्त डे; तथा जो बिना युक्तिवाखा, 

नाच्िकः अर्थसे रदित ओर तुच्छ दै--वह तामस कटा गया हे ॥ २२॥ 
यह विपरीत ज्ञान वास्तवमे अज्ञान ही है । 

भ्रश्च-इस ज्ञानको "अहैतुकम्‌" यानी बिना युक्तिवाख 
बतलनेका क्या भाव है | 

उत्तर--इससे यह भाव दिखलमया गया है किं इस 
प्रकारकी समञ्च विवेकरीर मनुष्यमे नही होती, थोडा 
भी सम्नेवाला मनुष्य विचार करनेसे जड शरीरके 
ओर चेतन आत्मके मेदको समञ्च लेता है; अतः जरह 
युक्ति ओर विवेक है, वरह ठेसा ज्ञान नही रह सकता । 

््न-इस ज्ञानको ताछिक अथसे रहित ओर अल्प 
बतलानेका क्या भाव है 

उत्तर-इसे ताचिकः अर्थसे रहित ओर अल्प बतख- 
कर यह भाव दिखलाया है कि इस ज्ञानकं द्वारा जो 
बात समञ्च जाती है, बह यथाथ नहीं है । अथात्‌ यह 
वस्तुक स्वरूपको यथाथ समञ्ञानेवाखा ज्ञान नही है 
विपर्यय-ज्ञान है ओर बहत तच्छ दहै; इसीष्यि यहं 
व्याञ्य है | 


९ # 
आअतततवायवद्र्ध ४६ 





पररन-तु'पदका यँ क्या भाव है 


उत्तर- पूर्वोक्त साच्चिक ज्ञानसे ओर राजसं ज्ञानसे 
भी इस ज्ञानको अत्यन्त निक्रष्ट दिखटनेके स्यि यहां 
(तु, अन्ययका प्रयोग किया गया है । 

परन-जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीरम ही सम्पूणकी 
नौति आसक्त है. इस कथनका क्या भाव हे 

उत्तर-३इस कथनसे तामस ज्ञानका प्रधान लक्षण 
व्रत्या गया है । अभिप्राय यह है किं जिस विपरीत 
्ञानके द्वारा मनुष्य प्रकृतिके काय॑रूप शरीरको ही 
अपना स्वरूप समन्न ेता है ओर रसा समञ्चकर उस 
क्षणभङ्गुरं नाशवान्‌ रारीरमे सवेखकी भति जासक्त रहता 
ट -अर्थात्‌ उसके सुखसे सुखी एवं उसके दुःखसे दुःखी 
होता है तथा उसके नाशसे ही सवना मानता है, 
आत्माको उससे मिनन या सवेव्यापी नहीं समञ्चता-वह 
ज्ञान वास्तवमे ज्ञान नदीं है । इसलिये भगवान्‌ने इस 
श्लोकमें ज्ञानः पदका प्रयोग भी नहीं किया है, क्योकि 

गीर त° ११३ 
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ए जी मी 


ग्र्- बह ज्ञान तामस कहा गया है-उस कथनका 
क्या भाव है 
उत्तर--रस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है 





# नमोऽस्तु ते स्यत पव सवं # 


तामस ॒दहै--अर्थात्‌ अत्यन्त तमोगुणी = 
समञ् है; उन लोगोंकी समञ्च एेसी ही इजआ करती है, 
क्योकि तमोगुणका काय॑ अज्ञान बतलाया गया 


ह का का का पा का का क व प प वा हा स क पा पा का पका 


कि उपरक्त लक्षणोवा् जो विपर्ययज्ञान दै, वह है| 





सम्बन्ध 
नियतं 


अफलप्रेप्सुना कमं 


अव सादिक कर्मके टक्षण वतटाते है-- 


सद्गरहितमरागद्धेषतः 


कूतम्‌ । 
यत्तत्सात््विकमच्यते ॥२३॥ 


जो कम॑ श्चाख्रविधिसे नियत किया हआ ओर कतीपनके अभिमानसे रहित हो तथा फक न 
चाहनेवाटे पुरूषद्धारा विना राग-देषके किया गया दो--वह सात्विक कहा जाता है ॥२२॥ 


बर्न नियतम्‌? विरोषणके सहित “क्म, पद यहं 
किन कर्मोका वाचक दहै तथा नियतम्‌ विरोषणके 
प्रयोगका क्या भाव है? 
उत्तर-वणं, आश्रम, ग्रकरति ओर परिसितिकी 
अपेश्षासे जिस मनुष्यके ल्यि जो क्म अवद्यकर्तन्य 
बतलये गये है उन राञ्लविहित यज्ञ, दान, तप 
तथा जीविकाके ओर रारीरनिर्वाहके सभी श्रेष्ठ कर्मोका 
` वाचक यह "नियतम्‌? विदोषणके सहित "कर्मः पद 
है; तथा (नियतम्‌? विरेषणका प्रयोग करके यद्व॒ भाव 
दिखलाया गया हे कि केवर शाख्रविहित नित्य 
नैमित्तिक आदि कर्तव्यकर्म ही साचिक हो सकते 
है, कम्य कमं ओर निष्रिद्र कर्म साचिक नीं हो 
सकते | 
प्रभ सङ्गरहितम्‌ विरेषणका क्या अभिप्राय है 
उत्तर- यर्दा सङ्ग" नाम आसक्तिका नहीं दै, 
क्योकि आसक्तिका अभाव “अरागद्वेषतः पदसे अलग 
बताया गया है । इसव्ि यदं जो कमेमिं कर्तापन- 
का अभिमान करके उन कर्मोसि अपना सम्बन्ध जोड़ 
केना है, उसका नाम (सङ्गः समञ्नना चाहिये; ओर 
जिन कमेमिं ठेसा सङ्ग नदीं है, अर्थात्‌ जो बिना 
कर्तापनके ओर बिना देहाभिमानके कयि हए है _ 





उन कर्मोको सङ्खरहित कम॑ समञ्नना चाहिये । 
इसील्ये (सङ्गरहितम्‌? विङोेषणसे यह भाव दिखलसरया 
गया है किं उपयुक्त राख्रविदहित कर्म॑भी सङ्गरहितः 
होनेसे दी साचिक होते है, नद्यं तो उनकी 'साखिकः 
संज्ञा नदीं होती । 


प्ररन--"अपःख््रप्पुनाः पद किसका वाचक है ओर 
से पुरुषद्वारा विना राग-द्रेषके किया हआ कसं 
कसे क्मको कहते है 


उनत्तर-कमेकरि फररूप इस खोक ओर परलोकके 
जितने भी भोग दहै, उनमें ममता ओर आसक्तिका 
अभाव हो जानेके कारण जिसको किच्चिन्मात्र भी उन 
भोगोकी आका नहीं रदी है, जो किसी भी कर्मसे 
अपना कोई भी स्वां सिद्ध करना नदीं चाहता, जो 
अपने खयि किसी भी वस्तुकी आवस्यकता नही 
समञ्जता--एेसे खाथं-बुद्धिरहित पुरुषका वाचक 
अफलप्रेप्सुना पद है । रेसे पुरुषद्वारा किये जाने 
वाटे जिन कमेमिं कतांकी आसक्ति ओर देष नहं 
है, अर्थात्‌ जिनका अनुष्ठान राग-द्वेषके बिना केवल 
रोकसंग्रहके स्यि किया जाता है. उन कमोँको 
“विना राग-दवेषके किया ह्वआ कम॑ः कहते है । 
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ग्रहन-उस कसको साचिक कडते हैँ इस कथन- 
का क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-उस कमको साल्िक कहते है-इस 
कृथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस कमेमे 
उप्यक्त समस्त लक्षण पूणरूपसे पाये जाते हँ, वही 
कर्म पूर्णं सािक है ¦! यदि उपयुक्त भावोमेसे किसी 
 भावकी कमी हो, तो उसकी साचिकतामे उतनी 
कमी समञ्चनी चाहिये । इसके सिवा इससे यह भाव 
। भी समञ्नना चाहिये कि स्चगुणसे ओर साचिक 
 कर्मसे दी ज्ञान उत्पन्न होता दै; अतः परमात्माके 
{ तच्वको जाननेकी इच्छावाटे मनुष्योको उपर्युक्त साखिक 
कर्मोका दही आचरण करना चाहिये, राजस-तामस 
कर्मोका आचरण करके कमेवन्धनमे नहीं पड़ना चाहिये । 
्रश्-इस शोकमे बतलखये इए साचिक कम॑मे 
























यत्त॒ कामेप्सुना कमं 
क्रियते बहुखायासं 


्रश्न-"नटुलायासम्‌? विशेषणके सहित "कमै पद 
किन कर्मोका वाचक है तथा इस विशेषणके प्रयोगका 
यँ क्या भाव है ? 

उत्तर-जिन क्मेमिं नाना प्रकारकी बहूत-सी 
क्रियाओंका विधान है तथा शरीरमे अहङ्कार रहनेके 
क्रारण जिन कर्मोको मनुष्य भाररूप समञ्चकर बडे 
परिप्रम ओर दुःखके साय पूणं करता है, रेसे काम्य 
कर्मो ओर व्यावहारिक कर्मोका वाचक यहां 
(बह्ृलयासम्‌? विरेषणके सहित +"कमेः पद है । इस 
व्िदोषणका प्रयोग करके साचिक कम॑से राजस कम॑का 





+ अटठारहर्वां अभ्याय 


८.९. 


ओर नव श्छोकमे बतलये इए साचिक त्यागे क्या 
मेद है 


उत्तर-इस छोकमे सांख्यनिष्ठाकी दष्टिसे सािक 


कर्मके रक्षण किये गये है, इस कारण सङ्गरहितम्‌ 


पदसे उनमें कर्तापनके अभिमानका ओर 'अरागद्रेषतः' 


पदसे राग-दरेषका भी अमाव दिखलाया गया है । 
किन्त॒ नवे रलोकमे करमयोगकी दष्टिसे किये जानेसि 
कर्मोम आसक्ति ओर फलेच्छाके त्यागका नाम ही 
साचिक त्याग बतलया गया है; इस कारण वरहो 


कर्तापनके अभावकी बात नही कही गयी है, बल्कि 
कतन्य-बद्धिसे कर्मोको करनेके छथि कहा है । यही 
इन दोनोका मेद है । दोनोका ही फक तत्वज्ञानके 
ररा परमात्माकी प्रापि हैः इस कारण इनमं वास्तवमे 
सेद नही है, केवल अलुष्ठानके प्रकारका भेद न्न 


सम्बन्ध-- अव राजस कर्मके लक्षण बतलाते हं- 


साहङ्कारेण वा पुनः । 
तद्राजसमदाहतम्‌ ॥२४॥ 


ओर जो कर्म बहुत परिश्रमसे युक्त होता दै तथा भोगोको चाहनेवाटे पुरषद्वाया या अह्व 
ख्षद्धाया किया जाता हे, वद कभ रजस कदा गया हे ॥ २४ ॥ 


मेदं स्पष्ट किया गया है । अभिप्राय यह है कि 
सालिक करमोकि कतांका शरीरम अहङ्कार नहीं होता 
ओर कर्मं कर्तापन नहीं होता; अतः उसे किसी 
भी क्रियाके करनेमे किसी प्रकारके परिश्रम या क्टेशका 
बोध नहीं होता । इसल्यि उसके कमं आयासयुक्त 
नहीं है । किन्तु राजस कमके कर्ताका रारीरमे 
अहङ्कार होनेके कारण वह गरीरके परिश्रम ओर 
दुःखोसे खयं दुखी होता है, इस कारणं उसे प्रत्येक 
त्रियामे परिश्रमका बोध होता है । इसके सिवा 
साल्िक कमोकि कर्ताद्वारा केवल शाखदृष्टिसे या 
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लखोकटष्टिसे कर्तव्यरूपमे प्राप्त इए कर्म॑दह्ी किये 
जाते है, अतः उसके द्वारा कर्मोका विस्तार नहीं 
होता; किन्तु राजस कर्मका कर्ता आसक्ति ओर 
कामनासे प्रेरित होकर प्रतिदिन नये-नये कर्मोका 
आरम्भ करता रहता है, इससे उसके कर्मोका वहत 
विस्तार हो जाता दे । इस कारण भी वहलायासम्‌ः 
विशेषणका म्रयोग करके बहत ॒परिश्रमवाटे कर्मोको 
राजस बतलाया गया है | 

पर्-“कामे्ुनाः पद कैसे पुरुषका वाचक है 

उत्तर-इन्द्रियाके भोगम ममता ओर आसक्ति 
रहनेके कारण जो निरन्तर नाना प्रकारके भो्गोकी 
कामना करता रहता है तथा जो कुछ क्रिया करता 
है खी, पुत्र, धन, मकान, मान, बडाई, प्रतिष्ठा आदि 
इस लोक ओर परलोकके मोगोके व्यि ही करता ~ 
एसे खाथपरायण पुरुषका वाचक यह ‹ कामेप्सुना? 
पद हे । 

पर्वः पदके प्रयोगका क्या भाव है? . 

उत्त्वा पदका प्रयोग करके यह भाव 
दिखलाया गया है किं जो कर्मं भोर्गोकी प्रापिके ल्यि 
किये जाते है वे भी राजस है ओर जिनमे भोगोकी 
इच्छा नहीं है, किन्तु जो अहङ्कारपूवंक किये जाते 


तनत--अव तामत कमैके लक्षण बतठाते है- - 


ज क + पि) 


है ते भी राजस हैँ। अभिप्राय यह हैकि ज्सि 
पुरुषमे मोगोकी कामना ओर अहङ्कार दोनों है, उसके ` 
दारा किये हए कमं राजस दहै-इसमे तो कहना ही 
क्या है; किन्तु इनर्मेसे किसी एक दोषसे युक्त पुरुष- 
द्वारा किये दए कम॑ भी राजस दही है| 

्रश-“साह ङ्कारेणः पद केसे मनुष्यका वाचक है ३ 

उत्तर-जिस मनुष्यका हरीरमें अभिमान है ओर 
जो प्रत्येक कमं अहङ्कारपूवैक करता है तथा सैं 
अमुक क्मका करनेवाला तै, मेरे समान दूसरा कौन 
है; मे यह कर सकता, वह कर सकता हूइस ` 
प्रकारके भाव मनम रखनेवाखा ओर वाणीदारा इस 
तरहकी वाते करनेवाला दहै, उसका वाचक यहं 
"साहङ्कारेण पद है । 

्रश्ष-वह कमं राजस कहा गया है-इस कथनका 
क्या भावै ९ 

उत्तर-इससे यह ॒ भाव दिखलाया गया है कि 
उपयुक्त भावोंसे किया जानेवाला कर्मं राजस है ओर 
राजस कमका फ दुःख बतलाया गया है (१४ । १६) 
तथा रजोगुण करममेकि सङ्गसे मनुष्यको बँधनेवाख 
हे ( १४ । ७ ); अतः मुक्ति चाहनेवाटे मनुष्यको 
ठेसे कम नहीं करने चाहिये । 


अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 


मोहादारम्यते 


जाता है- वह तामस कहा जाता हे ॥ २५ ॥ 


ग्रभ-परिणाम, हानि, हिसा ओर सामर्थ्यका 
विचार करना क्या है ओर इनका व्रिचार निना किये 
केवर मोहसे कका आरम्भ करना क्या है 


क्म 


© 
जो कमे परिणाम, हानि, हिंसा ओर सामर्थ्यको न 


यत्तत्तामसमरच्यते ॥२५॥ 
विचारकर केवल अक्ञानसे आरम्भ किया 
उत्तर-किसी भी कम॑का आरम्भ करनेसे पह 


अपनी बुद्धिसे विचार करके जो यह सोच लेना है 
किं अमुक कमं करनेसे उसका भावी परिणाम अमुक 














व व ~ 


| सुखकी प्राप्ति या अमुक प्रकारसे दुःखकी 
प्राप्ति होगा, यह उसके अनबन्धका यानी परिणामका 
| विचार करना है । तथा जो यह सोचना है कि असुकः 
| कर्मने इतना धन व्यय करना पड़ेगा, इतने बर्का 
प्रयोग करना पड़ेगा, इतना समय ख्गेगा, अमुक अंरामे 
धर्मकी हानि होगी ओर अमुक-अमुक प्रकारकी दूसरी 
हानि होगी-यह क्षयका यानी हानिका विचार करना 
है । ओर जो यह सोचना है कि असुक्‌ कमके करनेसे 
अमुक मनुष्योको या अन्य ॒प्राणियोंको अमुक प्रकारसे 
इतना कष्ट॒पर्ैचेगा, असुकः मनुष्योंका या अन्य 
ग्राणियोका जीवन नष्ट होगा-यह हिंसाका विचार 
करना है। इसी तरह जो यह सोचना है कि असुक 
कर्म करनेके लिये इतने सामथ्य॑की आवर्यकता है, 
अतः इसे पूरा करनेकी सामथ्यं हम्मे है या नही-- 
य पौरुषका यानी सामर्थ्यका विचार करना है । इस 
तरद परिणाम, हानि, हिंसा ओर पोरुष---इन चारोका 


# अटारहवों अध्याय # 
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या चारोमेसे किसी एकका विचार किये बिना ही “नो 
कुछ होगा सो देखा जायगा इस प्रकार दुःसाहस 
करके जो अज्ञानतासे किसी कर्मका आरम्भ कर देना 
है-यही परिणाम, हानि, हिसा ओर पोरुषका विचार 
न करके केवल मोहसे कभ॑का आरम्भ करना हे । 


प्क्च-वह कम॑तामस कहा जाता है-इस कथनका . 
क्या माव है 2 


उत्तर इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है 
कि इस प्रकार बिना सोचे-समज्ञे जिस कमका आरम्भ 
किया जाता है, वह कर्म तमोगुणके कायं मोहसे 
आरम्भ किया हआ होनेके कारण तामस कडा जाता 
है । तामस कर्मका फल अज्ञान यानी सूकर, कूकर, 
रक्ष आदि ज्ञानरहित योनियोकी प्राति या नरकोकी प्राति 
बतराया गया है ( १४। १८ ); अतः कल्याण चाहनेवाठे 
मनुष्योको कभी रसा करम॑नहीं करना चाहिये । 


तम्बन्ध-अव साधिक कतकि लक्षण बतलाते है-- 


मुक्तसङ्खोऽनहंवादी 


धृत्युत्साहसमन्वितः । . 


सिद््यसिदधयोर्निं्विकारः कतौ साच्तिक उच्यते ॥२ ६॥ 


ज्ञो कती आसक्किसे रदित, अद ङ्कारे वचन न बोलनेवाखा, धैय ओर उत्सहसे युक्त तथा कायेके 
चिद्ध होने ओर न हदोनेमे ह े-दोकादि विकासे रहित दहै-बह सात्विक कहा जाता हे ॥ २६॥ 


्र्ष-मुक्तसद्धः कैसे मनुष्यको कहते है 

उत्तर-जिस मनुष्यका कर्मोसि ओर उनके फल्खूप 
समस्त भोगोंसे किश्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहा है- 
अर्धात्‌ मन, इन्द्रिय ओर रारीरारा जो कुछ भी 
क्र्म किये जाते है उनमें ओर उनके फरुखूप मान, 
वड़ई, प्रतिष्ठा, घी, पुत्र, धन, मकान आदि इस 
छोक ओर पररोकके समस्त भोगोमे जिसकी किञ्चिन्मात्र 
भ्री ममता, आसक्ति ओर कामना नहीं रही है रेसे 
मनुष्यको 'ुक्तसङ्ग' कहते है । 


प्ररन--'अनहंवादीका क्या भाव है 

उत्तर-मन, बुद्धि, इन्द्रिया ओर शरीर-ईइन अनाल- 
पदाथि आत्मबुद्धि न रहनेके कारण जो किसी भी कमपे 
वूर्तापनका अभिमान नहीं करता तथा इसी कारण जो 
आसुरी प्रकृतिवाल्ंकी भोति, मेने अमुक मनोरथ सिद्ध कर 
छया है, अमुकको ओर सिद्ध कर दगा; भे इव र भोगी 
ई, बलवान्‌ र, घुखी दर मेरे समान दसरा कौन हैः; 
मे यङ्ग कख्गा, दान दुगा ( १६। १३, १४, १५) 
इत्यादि अहङ्कारे वचन कदनेवाला नहीं टे, किन्त 
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सरकूमावसे अभिमानद्यन्य वचन बोल्नेवाला है - 
एसे मनुष्यको अनहंवादी" कहते दै । 
्र्-शृल्युत्साहसमन्वितः' पद्मे धृतिः ओर 
"उत्सादः राब्द किन भावके वाचक हैँ ओर इन दोनो- 
से युक्त पुरुषके क्या लक्षण हैँ 2 
उत्तर-शाख्रविहित स्वधम॑पालनरखूप किसी मी कर्मके 
करनेमे वड़ी-से-वड़ी विव्न-वाधाओंके उपस्थित होनेपर मी 
विचलित न होना धृति" है | ओर कर्म-सम्पादनमें सफठ्ता 
न प्रात होनेपर या एेसा समञ्चकर कि यदि मुद्रे फल्वी 
इच्छा नहीं है तो कर्म करनेकी क्या आवस्यकता है. 
किंसी भी कम॑से न उकताना, किन्तु जैसे कोई 
सफरूता प्राप्त कर्‌ चुकनेवाखा ओर कर्मफलक्को चाहने- 
गख मनुष्य करता है, उसी प्रकार श्रद्धापूर्वकं उसे 
करनेके चयि उत्सुक रहना “उत्साहः है । इन दोनों 
गुणोंसे युक्त पुरुष बड़े-से-वडा वि्न उपस्थित होनेपर भी 
अपने कलव्यका त्याग नहीं करता, बल्कि अयन्त उत्साह- 
पूवक समस्त कठिनादरयोको पार करता हआ अपने 
कतन्यमे उटा रहता है । ये ही उसके लक्षण है | 


प्रभ--“सिद्धयसिद्धयोः निर्विकारः यह विरोषण कौत 
मनुष्यका वाचक है ९ . 


 _ उत्तर-साधारण मनुष्योंकी जिस कर्मे आसक्ति 
होती है ओर जिस कर्मको वे अपने इष्ट फर्का साधन 


पवनय जव राजत कतकि लक्षण वतलाते है-- 


रागी कमंफलग्रेपसुर्लन्धो 
हषशोकान्वितः कृती 


# नमोऽस्तु ते सवंत एव सये # 








समञ्जते ठै, उसके पूणं हो जानेसे उनके मने 
भारी हषं होता है ओर किसी प्रकारका विघ्र उपस्थित 
होकर उसके अधूरा रह जानेपर उनको बडा भारी 
कृष्ट होता दै; इसी तरह उनके अन्तःकरणमे कर्म॑की 
सिद्धि-असिद्धिके सम्बन्धसे ओर भी बहत प्रकारके ` 
विकार होते हैँ | अतः अहंता, ममता, आसक्ति ओर 
फलेच्छा न रहनेके कारण जो मनुष्यन तो किसी भी 
कमे पूणं होनेमे हर्षित द्योता है ओर न उसमे विन्न 
उपस्थित होनेपर रोक ही करता है; तथा इसी तरह 
जिसमें अन्य किसी प्रकारका भी कोई विकार नहीं 
होता, जो हरेक अवस्थामे सदा-सवंदा सम रहता है 
से समतायुक्त पुरुषका वाचक 'सिद्धयसिद्धषोः 
निर्विकारः” यह विशेषण है | | 


प्रभ-वह कतां साखिक कहा जाता है-इसं 
कथनका क्या भाव है 


उत्तर-इससे यह भाव दिखटाया गया है कि 
जिस कताम उपयुक्त समस्त॒भावोका समावेश है, 
बही पूणं साल्तिक है ओर जिसमे जिस भावकी कमी है, 
उतनी ही उसकी साच्िकतामेँ कमी है । इस प्रकारका 
सात्तिक भाव परमात्माके तत्वज्ञानको प्रकट करनेवाल् 
हे, इसलिये मुक्ति चाहनेवाठे मनुष्यको साचिक कतां 
ही बनना चाहिये । 


# 
॥ 


हिसात्मकोऽशुचि 
राजसः परिकीतितः 


| 
॥ २७ ॥ 


जो कतो आसक्तिसे युक्त, केकि फलको चाहनेवाल्छ ओर खोभी है तथा दुसरोको कष्ट देनेके 


सखभाववाला, अद्युद्धाचारी ओर हर्प-शोकसे छिपायमान 


प्रभ-रागी" पद्‌ कैसे मनुष्यका वाचक है ए 


दै-वह राजस कहा गया हे ॥ २७ ॥ 


इस लोक ओर परलोकके भोगो ममता ओर आसक्ति 


उत्तर-जिस मनुष्यकी कर्मोमिं ओर उनके फल्रूप दहै-अर्थात्‌ जो कुछ क्रिया करता है, उसमें ओर उसके 








+ 


















पिति [क 
[व थ 


करम जो आसक्त रहता टै-एेसे मनुष्यको रागी 
कहते हैँ | 

प्रसन-"कम॑फल्त्रेप्सुः' पद कैसे मनुष्यका वाचक है 
।  उत्तर-जो कर्मकरं फररूप सखी, पुत्र, घन, मकान, 
। मान, बडाई, प्रतिष्ठा आदि इस खोक ओर पररोकके 
/ नाना प्रकारके भोगोंकी निरन्तर इच्छा करता रहता है 
। तथा जो कु कमं करता है, उन भोगोकी प्राप्तिके 
| च्यि दी करता है-रेसे ख्ार्थपरायण पुरुषका वाचक 
(कृर्मफल्प्रेप्पुः, पद हे । 


[९ 
प्र्र--टुन्धः' पद कैसे मनुष्यका वाचक है ९ 


उत्तर-घनादि पदार्थोमिं आसक्ति रहनेके कारण 
| जो न्यायसे प्राप्त अवसरपर भी अपनी राक्तिके अनुरूप 
 धनका व्यय नद्यीं करता तथा न्याय-अन्यायका 
विचार न करके सदा ही दूसरोके स्वत्वको हडपनेकी 
इच्छा रखता है ओर वेसी दी चेष्टा करता है-रेसे 
लोभी मनुष्यका वाचक (न्यः पद्‌ हे । 


प्रभ-रहिसात्मकः' पद कैसे मनुष्यका वाचक है ? 
।  उत्तर-जिस किसी भी प्रकारसे दूसरोको कष्ट 
| पचान द्यी जिसका स्वभाव दै, जो अपनी अभिाषाकी 
ूर्तिके ल्य राग-देषपूवैक कमं करते समय दूसरोके 
कष्टकी किच्चिन्मात्र भी परवा न करके अपने आराम 
तथा भोगके च्यि दूसरोको कष्ट देता रहता है-रेसे 
हिसापरायण मनुष्यका वाचक यहां श्हिसात्मकः' 
पद है । 


% अखारहवां अध्यायं # 


९०दे 


कये 


प्र्-*अजुचिः' पद केसे मनुष्यका वाचक है 2 

उत्तर- जिसमे शौचाचार ओर सदाचारका 
अभाव है अर्थात्‌ जो न तो शाख्लविधिके अयुसार जल- 
मृ्तिकादिसे शरीर ओर वल्लादिको खुद्ध रखता है ओर 
न यथायोग्य बरताव करके अपने आचरणोको दी अद्ध 
रखता है, किन्तु भोगम आसक्त होकर नाना प्रकारके 
भोगोंकी प्रापिके स्यि शौचाचारका त्याग कर देता 
ह-रेसे मनुष्यका वाचक यहोँ 'अ्यचिः' पद है । 


प्र 'ह्षरोकान्वितः' पद कैसे मलुष्यका वाचक है ? 


उत्तर- प्रत्येक त्रियामे ओर उसके फलम राग-देष 
रहनेके कारण हरेक कमं करते समय तथा हरेक 
घटनामे जो कभी हर्षित होता है ओर कभी रोक 
करता है-इस प्रकार जिसके अन्तःकरणम हषं ओर 
शोक निरन्तर होते रहते दै, रेसे मनुष्यका वाचकं 
यह “हर्षशोकान्वितः पद हे । 


परश वह कतां राजस कहा गया है-इस कथनका 


क्या भाव हे ? 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखाया गया हे 
कि जो मनुष्य उपयुक्त समस्त भावोसे या उनमेसे 
कितने ही भावोसे युक्त होकर क्रिया करनेवाला हे, 
वह "राजस कर्ता" है । ।राजस कर्ताः बार-बार नाना 
योनियोमे जन्मता ओर मरता रहता है, वह संसास्वक्रसे 
मुक्त नहीं होता । इसच्यि सृक्ति चाहनेवाटे मलुष्यको 
(राजस कता" नहीं बनना चहिये । 


सम्बन्ध-अब तामस कतके लक्षण बतठाते हे-- 





अयुक्तः प्रा्रतः स्तब्धः शटी नैष्करृतिकोऽर्सः 
विषादी दीर्घसूत्री च कती तामस उच्यते ॥२८॥ 


जो कतौ अयुक्त, दिक्चासे रदित, घमंडी, धूतं ओर दृखरौकी जीविकाका नारा करनेवाला 
तथा ्ोक करनेवाला, आलसी ओर दीधेखञी है- वह तामस कषा जाता हे ॥ २८ ॥ 














९.०४ # नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवै % 


नि नि का का 


[५५१ 
८ 


प्र्ञ-"अयुक्तः' पद कैसे मनुष्यका वाचक है 

उत्तर-जिसके मन ओर इईन्दर्यौ वशम किये हए 
नहीं है, बल्कि जो स्वयं उनके वडीभूत हो रहा हे 
तथा जिसमे श्रद्धा ओर आस्तिकताका अभाव है - 
एेसे पुरुषका वाचक “अयुक्तः, पद्‌ ह | 


परन-्राक्रतः' पद कैसे मनुष्यका वाचक है 


उत्तर-जिसको किसी प्रकारकी सुरिक्चा नहीं 
मिटी हे, जिसका स्वभाव वालकके समान है, जिसको 
अपने कन्यका जु भी ज्ञान नहीं है ८ १६। ७ ); 
जिसके अन्तःकरण ओर इन्दियोंका सुधार नहीं हआ 
हरसे संस्काररदित स्वाभाविक मूर्खका वाचक 
प्राकृतः, पद्‌ हे | 


शरशन-स्तन्धः' पद केसे मनुष्यका वाचक है? 

उत्तर-जिसका स्वभाव अत्यन्त कलेर है, जिसमे 
विनयका अत्यन्त अभाव दै, जो निरन्तर धमंडनें 
चूर रहता है-अपने सामने दूसरोको कुछ भी 
नह समञ्लता- रसे घमंडी मनुष्यका वाचक. स्तब्ध; 
पद है| 

श्ररन- “राठः? पद्‌ किसका वाचक है ? 


उत्तर-जो दूसरोको ठगनेवाला वञ्चक, है, प्रेषको 
दिपाये रखकर रगुप्तमावसे दूसरोका अपकार करने- 
वाटा दै, मन-ही-मन दूप्तोका अनिष्ट कनके छिये 
दाव-पैच सोचता रहता दहै- रसे धूतं मनुष्यका 
वाचक राठः" पद है| 


ग्रभ-नेष्कृतिकःः पद कैसे मनुष्यका वाचक है 


उत्तर-जो नाना प्रकारसे दूसरकी जीविकाका 
नाश करनेवाला है, दूसरोकी वृत्तिम बाधा डालना 
ही जिसका खभाव है-एेसे मनुष्यकां वाचक 
नेष्कृतिकः' पद है | 


पिति पि पि त ते र कि ण + ॥ ८ 






प्रयन-'अलसः' पद कैसे मनुप्यका वाचक है । 

उत्तर-जिसका रात-दिन पडे रहनेका स्वभाव है, 
किसी भी शासरीय या व्यावहारिकि कर्तव्य-कमेते 
उसकी ग्रव्रत्ति ओर उत्साह नहीं होते, जिसके. 
अन्तःकरण ओर उच्दियोमे आलस्य भरा रहताहै- 
देसे आलसी मनुष्यका वाचक (अलसः पद है | = 

प्रभ-'विषादीः किसको कहते है 

उत्तर-जो रात-दिन शोक करता रहता है, ¦ 
जिसकी चिन्ताओंका कभी अन्त नहीं आता ( १६। 
११ )-ेसे चिन्तापरायण पुरुषको "विषादी कहते है | 


ज क - 


प्ररन-'दीघसूत्रीः किसको कहते है ? 

उत्तर-जो किसी कायैका आरम्भ करके बहूतं 
कार्तक उसे पूरा नहीं करता--आज कर रगे, 
कर कर रगे, इस प्रकार विचार करते-करते एकं 
रोजमें हो जानेवाले कार्यके छियि बहत समय निकाङ ` 
देता है ओर फिर भी उसे पूरा नहीं कर पाता-- ` 
ठेसे रियिर प्रकरतिवाले मनुष्यको ष्दीषसूत्री कहते है | ` 


प्रष-वह कतां तामस कहा जाता है, इस । 
। 


कथनका क्या भावे? 


उत्तर-ईइससे यह माव दिखलया गया है किं 
उपयुक्त विदोषणोमे बत्य इए सभी अवगुण 
तमोगुणके कार्य॒है; अतः जिस पुरुषमे उप्यक्त 
समस्त ठक्षण घटते हों या उनमेसे कितने ही रक्षण 
घटते हो, उसे तामस कर्ता समञ्चना चाहिये | 
तामसी मनुष्योंकी अधोगति होती है ( १४। १८ ); 
वे नाना प्रकारकी पञ्चु, पक्षी, कीट, पतङ्ग आदि 
नीच योनिययोमे उत्पन होते है (१४ १५)- 
अतः कल्याण चाहनेवाठे मनुष्यको अपनेमे तामसी 
कतके लक्षणोंका को ईइ भी अंशा न रहने देना 
चाहिये | । 


॥ 
॥, 
$ 
4 
< नेः + 








# अछारहवां अध्याय # १८ 


पा का क शा पा क प प 
कि ति्‌ 











सम्बन्ध इस प्रकार तचखज्ञानमें सहायक सादिक भावको अरहण करानेके ठ्य ओर उसके विरोधी 
राजस-तामत भावोका त्याग करानेके ल्यि कर्म-प्रेरणा ओर कर्म-संग्रहमेसे ज्ञान, कमं ओर कतक सात्विक 
आदि तीन-तीन मेद कमस वततत्ाकर अब बुद्धि ओर धृतिके साछिक, राजत्त ओर तामस्-हस ग्रक्षर 
त्रिविध मेद क्रमशः बतटानेकी म्रस्तावना करते ह-- 





ुदधेभेदं धृतेर्चैव गुणतखिविधं श्रृणु । 
मोच्यमानमरोषेण पृथक्त्वेन धनञ्चय ॥२९॥ 


डे घनञ्जय ! अव तू लुद्धिका ओर ध्रतिका भी गुणोके असार तीन प्रकारका भेद मेरदधारा सम्पूणतासे 
विभागपूवेक का जानेवाला सखन ॥ २९ ॥ 
्रभ-इस शोकम श्बुद्धि ओर श्धृति' शब्द किन किसी भी क्रिया या भावको इसी शक्तिके दवारा 
तच्वोके वाचक ठै तथा उनके गुणोके अनुसार तीन-तीन ददतापूवंक धारण करता है । इप्त कारण वह 
प्रकारके भेद सम्पूर्ण॑तासे विभागपूर्वक सुननेके स्यि "करणः केही अन्तर्गत है । २६बे स्छोकमे सालक 
कहनेका क्या भाव है ? कतकि सक्षणोमे धृतिः शब्दका प्रयोग हआ ह 
| इससे यह समज्ञानेकी गुंजाहशा हो जाती है कि वतिः 
उत्तर--ुद्धिः शाब्द यर्हो निश्चय करनेकी शाक्ति- कवल साचिक ही होती है; किन्तु एेसी बात नहीं 
विदोषका वाचक है, इसे अन्तःकरण भी कहते है । ह, इसके भी तीन मेद होते है यही बात समञ्चानेके 
२०, २१बे ओर २२वें इलोकोमें जिस ज्ञानके तीन लिये इस प्रकरणे शवृतिः के तीन भेद बताये 
मेद. बतलये गये हैँ, बह बुद्धिस उत्पन्न हयोनेवाटा गये हैँ | 
विक यानी बुद्धिकी वृत्तिविशेष दै ओर यह बुद्धि यह गुणो अनुसार बुद्धि ओर धृतिके तीन-तीन 
उसका कारण हे । अटारदवे शलोकम श्ञान' शन्द॒द्‌ समपू्णतासे विमागपूवक ननेके छ्य ककर 
कर्म-प्ररणाके अन्तगत आया है ओर बुद्धिका ग्रहण भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि मै ल बुद्धि 
"करणः के नामसे कमे-संम्रमे किया गया है । यदी त्वक ओर धृतितत्वके लक्षण-- जो स्व, रन ओ 
्ञानका ओर बुद्धिका मेद है । य्ह कम॑-संग्रहमे तम, इन तीनों गुणोके सम्बन्धसे तीन प्रकारके होते 
वर्णित करणोके साचिक-राजस-तामस मेदोंको भरीमोति ह पूरणूपसे भर अठ्ग-अल्ग बतलाता # । अतः 
सम्चानेके स्यि प्रधान “करणः बुद्धिके तीन भेद साच्िक बुद्धि ओर साच्िक धृतिको धारण करनेके 
बताये जाते & । लिये तथा राजस-तामसका व्याग करनेके छ्यि तुम 
धृति, शब्द धारण करनेकी शक्तिविशेषका इन दोनों तकि समस्त लक्षणोको सावधानीके 
व्राचक है; यह भी बुद्धिकी ही वृत्ति है । मनुष्य साथ सुनो । 


सम्बन्ध- पूर्वर कमे जो बुद्धि जीर धृतिके सात्तिक, राजतत ओर तामस्त तीन-तीन मेद करमञ्ञः बतलानेकौ 


प्रस्तावना की है, उसके अलसार प्रहे सालिक बु्धके लक्षण बतलाते है 
गी त° ११७ 











९.०द 


"नमी मी मीम कि मी नी 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च कायोकायें भयाभये | 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं सात्त्विकी ॥२ ०॥ 


[न [क ^~ (~~ [न ६.९ च 
दे पाथं ! जो वुद्धि प्रच्र्तिमागं ओर निचरत्तिमार्गको, कर्तव्य ओर अकर्ठव्यको, भय ओर ॥ 


ॐ नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वं # 


तथा बन्धन ओर मोक्षको यथाथ जानती है-- वह वुद्धि सास्विकी दे ॥ ३० ॥ 


रश -प्रवृत्तिमागेः किंस मार्गको कहते है ओर 
उसको यथार्थं जानना क्या है? 


उत्तर-गृहस्थ-वानप्रस्थादि आश्रमो रहकर ममता, 
आसक्ति, अहङ्कार ओर फल्च्छाका व्याग करके 
परमात्माकी प्राप्तिके च्य शाखविहित यन्न, दान ओर 
तप आदि शुभ कर्मोका, अपने वर्णाश्रमधर्मके अनुसार 
जीविकाके कर्मोका ओर शरीरसम्बन्धी खान-पान 
आदि कर्मोका निष्कामभावसे आचरणरप जो परमात्मा- 
को प्राप्त करनेका मार्ग है बह प्रवृत्तिमार्म हे ओर 
राजा जनक, अम्बरीष, महर्षिं वसिष्ठ ओर याज्ञवल्क्य 
आदिकी भाति उसे दीक-ठीक समञ्चकर उसके अनुसार 
चलना ही उसको यथार्थं जानना है । 


गरश-निनृत्तिमागः किसको कहते है ओर उसे 
यथाथं जानना क्या है 2 


उत्तर-समस्त कर्मोका ओर भोगोका बाहर-भीतरसे 
सवथा व्याग करके संन्यास-आश्रममें रहकर, परमात्माकी 
्रप्तिके ट्यि सब प्रकारकी सांसारिक शंञ्ञटोसे विरक्त 
होकर अहंता, ममता ओर आसक्तिके व्यागपूर्वक 
रम, दम, तितिक्षा आदि साधनोके सहित निरन्तर 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन करना या केवल भगवानके 
भजन, स्मरण, कीतन आदिमे ही सगे रहना-- 
हस प्रकार जो परमात्माको प्राप्त करनेका मार्ग है, 
उसका नाम निव्ृत्तिमागं है । ओर श्रीसनकादि, 
नारदजी, ऋषभदेवजी ओर द्युकदेवजीकी भति उसे 


ठीक-टीक समञ्ञकर उसके अनुसार चल्ना ही उसको 
यथार्थ जानना है| 

प्र्-"कतव्यः क्या है ओर 'अकतन्य' क्या है 
तथा इन दोनोंको यथार्थं जानना क्या है 

उत्तर-वणं, आश्रम, प्रकृति ओर परिस्थितिकी 
तथा देश-काल्की अपक्षासे जिसके च्यि जिस समय 
जो कमं करना उचित है. वही उसके स्यि कर्तव्य है 
ओर जिस समय जिसके ल्यि जिस कर्मका त्याग 
उचित दै, वही उसके ल्य अकर्तव्य है | इन दोनोको 
मटीर्माति समञ्ञ ठेना-अर्थात्‌ किंसी भी कार्यके सामने 
आनेपर यह मेरे ल्यि कर्तव्य है या अकरतव्य, इस बातका 
तत्कार यथा निर्णय कर ठेना ही कर्तव्य ओर अकर्तव्य- 
को यथार्थं जानना है | 

्रभ-'भयः किसको ओर "अभयः किसको 
कहते हे £ तथा इन दोनोंको यथार्थं जानना क्या है 

उनत्तर-किसी दुःखप्रद वस्तुके या घटनाके उपस्थित 
हो जनेपर या उसकी सम्भावना होनेसे मनुष्यके 
अन्तःकरणमं जो एक आकुखताभरी कम्पति होती 
है, उसे भय कहते है ओर इससे विपरीत जो भयकर 
अभावकी व्रत्ति हे, उसे (अभयः कहते है | इन दोनोके 
तको जान लेना अर्थात्‌ भय क्या है ओर अभय 
क्या है तथा किन-किन कारणोंसे मनुष्यको भय होता 
हे ओर किंस प्रकार उसकी निवृत्ति होकर अभयः 
अवस्था प्राप्त हो सकती है, इस विषयको भटीभति 
समञ्च जेना ही भय ओर अभय-इन दोनोंको यथा 
जानना है | 
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 __--------------------------------------- ~ च्व्व = === -जज्ज््===-=--- 
व शा वा 


प्रश्च-बन्धन ओर मोक्ष क्यादहै? 
उत्तर-माञ्चभ कमेक फलसखरूप जीवको जो 
अनादिकाख्ते निरन्तर परवा ह्लोकर जन्म-मृल्युके चक्रमे 
अटकना पड़ रहा है, यही बन्धन है; ओर सत्सज्गके 
प्रमावसे कर्मयोग, भक्तियोग तथा ज्ञानयोगादि साधनोमेसे 
किसी साधनके दारा भगवत्करृपासे समस्त ज्ुभाश्यभ 
कर्मबन्धनोंका कट जाना ओर जीवका भगवत्प्राप्त 
हो जाना ही मोक्ष टे । 
्रश्ष--बन्धन ओर सोक्षको यथाथ जानना क्या है 
 उत्तर-बन्धन क्या है, किंस कारणसे इस जीवका 
बन्धन दै ओर किन-किन कारणोंसे पुनः इसका 
बन्धन घ हो जाता है-इन सन बातोक्रो भरीर्भोति 
समञ्च ठेना बन्धनको यथाश जानना है ओर उस 
ब्रन्वनसे मुक्त होना क्या है तथा किन-किन उपायोसे 
सम्बन्ध 





तिनि ॥ 








अव राजसी बुद्धि लक्षण बतलते हँ-- 


९.०७ 





जि 


त 


किस प्रकार मनुष्य बन्धनसे मुक्त हो सकता दहै, 

इन सव बातोंको ठीक-ठीक जान ञेना ही मोक्षको 

यथार्थं जानना है । | 
्रश्च-वह बुद्धि सािक है, इस कथनका क्या भाव हे ? 


उन्तर-इससे यह भाव दिखखया गया है कि जो 
युद्धि उपरक्त बातोका एवं इसी प्रकार अन्यान्य समस्त 
ज्ञातव्य विषरयोका टीक-ठीक निणेय कर सकती है, 
किसी भी विषयका निणय करनेमे न तो उससे मूक 
होती है ओर न संशाय ही रहता है- जब जिस बातका 
निर्णय करनेकी जरूरत पडती है, तत्का यथां 
निर्भय कर ऊती है-वह बुद्धि सालिका है । सालिकी 
द्धि मनुष्यको तंसाखन्धनसे छुंडाकर परमपदकी 
प्राप्ति करानेवाटी होती है, अतः कल्याप। चाहनेवाले 
मलुप्यको अपनी बुद्धि सालििकी बना ठेनी चाहिये । 


चाकायमे 
यया धर्ममधर्मं च कायं ब॒ च। 
४७ 
जयथावसमजानाति बुदिः सा प्रथ राजसी ॥२ १॥ 


। ¢ © 
डे पाथं ! मजुष्य जिस वुद्धिके द्वारा घम ओर अधर्मको तथा कलंम्य ओर अकतज्यको 


न्दी जानता, वह बुद्धि रजसी दै ॥ ३९ ॥ 
प्रभ-"्धम' किसको कहते है ओर (अधर्म' किसको 
कहते है तथा इन दोनोंको यथार्थ न जानना क्या है! 
उत्तर-अर्हिसा, सत्य, ब्रह्मचये, राम, दम, तितिक्षा 
तथा यज्ञ, दान, तपं एवं अध्ययन, अध्यापन, प्रजापाङ्न 
कृषि, पञ्ुपालन ओर सेवा आदि जितने भी वणोश्रमके 
अनसार शाखरविहित छुभ कर्म॑है-जिन आचरणोका 
कड शाखो इस रोक ओर परलोकके खुख-मोग 
ब्रतटाया गया है--तथा जो दूसरोके हितके कमं दै, उन 


मी यथाथ 


सनका नाम धम है# एवं चू, कपटः चोरी, व्यभिचार, 
हिंसा, दम्भ, अभक्ष्यभक्षण आदि जितने भी पापकम 
है- जिनका फक शाम दुःख-भोग बतलाया है-उन 
सनका नाम अधमं है । किस समय किंस परिस्थितिमे 
कौन-सा कर्मं धर्म है ओर कोन-सा कर्म॑ अधमं है- 
इसका टीक-टीक निर्णय करनेम बुद्धिका कुण्टित 
हो जाना, भरमम पड़ जाना या संशययुकत हो जाना 
आदि उन दोनोका यथाथं न जानना है । 





# रास्नौमे धमकी बड़ी महिमा दे। बरृहदधर्मपुराणमे कहा दै-- 


अधार्मिकमुखं दष्टा पर्येत्‌ सूय सदा नरः 


नाधमे रमतां बुद्धिरय॑तो धर्मस्ततो जयः ॥ 


(अधार्मिक व्यक्तिका द देखकर मनुष्यको सदा सूरये दीन कएने चाहिय । ुद्धिको कमी अधर्ममे न खुगाना चादि । 


जर्दा धर्म हे वहीं जय दै | 









(* € 
९०८ | # नमोऽस्तु ते लवत एव सधे # 
ग्रभ- “कायैः किसका नाम है ओर “अकार्यः विहित दुम कमेमिं भी किसीके ल्य कोई कर्म = होता 

© ~ गे वः ष. > न "~ ¢ जेसे 

किंसका 2 तथा धर्म-अधर्ममे ओर कर्तव्य-अकर्तव्य्मे है ओर के च्यि कोई अकार्य | जेसे शूद्रके 
क्या भेद है एवं कतव्य ओर अकरतन्यको यथार्थं॒॑च्यि सेवा करना कार्य है ओर यज्ञ, वेदाध्ययन आदि 

= = #के १ विवेकं भ 
न जानना क्या? करना अकायं हे; संन्यासीके लिये , वैराग्य, 

[स घ ¢ न 

॥ उत्तर वर्ण, आश्रम, प्रकृति, परिस्थिति तथा दा शम, दमादिका साधन कायं है ओर यज्ञ-दानादिका 


ऋ 
च, 


| ओर कार्की अपेश्ासे जिस मनुष्यके व्यि जो शाद. आचरण अकार्य टै; ब्राह्मणके ल्य यज्ञ॒ करना- 
| विदित करनेयोग्य कमं है वह कार्य ( कर्तव्य ) है कराना, दान देना-लेना, वेद पद़्ना-पढाना कायं हे 
ओर निसके लिये राखे जिस कम॑को न करनेयोग्य- ओर नोकरी करना अकार्य द्वै; वस्यके चयि कृषि, 
निषिद्ध वतलाया है, बल्कि जिसका न करना ही गोरक्षा ओर वाणिज्यादि कार्य है ओर दान छना 
उचित दै--बह अकार्य ( अकर्तन्य ) है | शाखनिषिद्ध॒ अकार्य ढै । इसी तरह खर्गादिकी कामनावाले मनुष्यके 
पापकम तो सवके च्य अकार्यं दी, किन्तु शाञ्च- द्यि काम्यकर्म कार्य हँ ओर मुमुश्चुके ल्यि अकां 











१ इस विश्वकी थाः करनेवाठे वरृषभरूप ध्मके चार वैर माने गये हें । सत्ययुगमे चारों पैर पूरे रहते ह 
तताम तीनः द्वापरमे दो ओर कलियुगं एक दी पैर रद जाता दै । 


धमके चार पैर है सत्य, दया, शान्ति ओर अंसा । 


सत्यदया तथा शान्तिरष्िखा चेति कीतिताः । धर्म॑स्यावयवास्तात चत्वारः पूर्णतां गताः ॥ न 
इनमे सत्यके बारह भेद है - 
| 


अमिष्यावचनं सत्यं स्वीकारपरतिपालनम्‌ । प्रियवाक्यं गुरोः सेवा दृढं चैव व्रतं कृतम्‌ ॥ । 
आस्तिक्यं गथुसज्ञश्च पितुमातुः प्रियङ्करः । शुचित्वं द्विविधं चैव हीरसञ्चय एव च ॥ 
ठ न बोलना; सकार किये हुएका पालन करना; प्रिय वचन बोक्ना, गुरुकी सेवा करना; नियमोका | 





ददतासे पालन करना, आस्तिकता, साघुसङ्ध, माता-पिताका प्रियकार्य, बाह्यो चः आन्तरशौच, ल्जा ओौर अपरिग्रह ।› 
दयाके छः प्रकार रहै 
परोपकारो दानं च सर्वदा सितभाषणम्‌ 
(परोपकार, दान; सदा हसते हुए बोलना, 
शान्तिके तीस लक्षण है 
अनसूयास्पसन्तोष इन्द्रियाणां च 


म्‌ । विनयो न्यूनताभावस्वीकारः समतामतिः ॥ 
विनय, अपनेको छोटा समश्चना ओर समत्वबुद्धि । 


संयमः । असङ्गमो मोनमेवं देवपूजाविधौ मतिः ॥ 
अत भवलं च  गाम्भी, सििरचित्तता । अलक्चमावः सर्वत निःसपहत्वं ढा मतिः ॥ 
विवजनं ह्यकार्याणां समः पूजापमानयोः । शछाघा परगुणेऽस्तेयं ब्रह्यचर्यं॑ धृतिः क्षमा ॥ 
आतिथ्यं च जपो दोमस्तीर्थसेवाऽऽर्यसेवनम्‌ । अमत्सरो बन्धभोक्षलानं सन्यासभावनां ॥ | 
सदिष्णुता सुदुभखेषु अकारपण्यममूरखता । | 
“(किसी दोष न देखना, योड़ेमे सन्तोष करना, इन्द्रियसंयमः मोगोमे अनासक्ति, मोनः देवपूजामे मन लगाना, | 
निभयताः गम्भीरता, चित्तकी स्थिरता, रूखेपनका अमाव; सवत्र निःस्परहताः निश्चयात्मिका बुद्धि; न करनेयोग्य । 
। 
4 


| ८2094 मानापमानमे त तमता, वूसरेके गुणमे -छाघा, चोरीका अमाव, ब्रह्मचर्य, वैय, क्षमा; अतिथिसत्कारः 
| जपः, होमः, तीथसेवा; श्रेष्ठ पुरप्रीकी सेवा? मत्सरहीनता; वन्ध-मोक्षका ज्ञान; 


= सन्यास-भावना; अति दुःखमे भी सहिष्णुता, 
ङपणताका अमाव ओर मूखताका अभाव ॥ 
























# अटारहरवोँ अध्याय # ९०९ 


है; विरक्त ब्राह्मणके च्यि संन्यास रहण करना प्र्ष-वह बुद्धि राजसी है, इस कथनका क्या 
कार्य है ओर भोगासक्तके ल्यि अकार्य है । इससे अभिप्राय है ? 
` यह सिद्ध है कि शाखविहित धर्म ॒होनेसे ही वह सबके उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलया गया है 


। व्यि कर्तव्य नही हो जाता । इस प्रकार धर्म कायक जिस बुद्धिसे मनुष्य धर्म-अघमंका ओर कर्तव्य- 
"मी हनो सकता हे ओर अकार्य भी | यही धर्म अकर्तव्यका ठीक-टीक निर्णय नहीं कर सकता, जो 


| ¢ ¢ ५ तोकं तिणं 
[1 त यअकार्यका मेद ह| किसी मी कर्मके बुद्धि इसी प्रकार अन्यान्य बातका भी टीक-टीक क 
। करनेका या त्यागनेका अवसर आनेपर “अमुक कम मेर करनेमे समथ नहीं होती---वह रजोगुणके सम्बन्धस 


[ह या अकतन्य, ससे कौनसा करम किस विवेकमे अप्रतिष्ठित, विक्षिप्त ओर अश्र रहती है; 
इसी कारण वह राजसी है । राजस भका फल दुःखं 


१ करना चाहिये ओर करौन-सा नहं करना बतठाया गया है, अतर कल्यणकानीं पकी 
। चादिये-इसका टीक-टीक निणय करने जो बुद्िका सत्सङ्ग, सदुपन्धोके अध्ययन ओर सद्विचारोके 
। रविकतन्यविमूढ हो जाना, श्रमे पड़ जाना या संशय- पोषणद्वारा बुद्धिम सित राजस भावोंका त्याग करके 
युक्त हो जाना है- यद्दी कतव्य ओर अकतव्यको साचिक भावोको उत्पन करने ओर बढानेकी चेष्टा 
यथार्थं न जानना है । करनी चाहिये । 


सम्बन्ध--अव तामसी बुद्धिके लक्षण बतलाते है-- 
अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसाऽऽवृता। 


सवीथीन्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पाथं तामसी ॥२२॥ 
डे अजन ! जो तमोशुणसे धिरी इई बुद्धि अधर्म॑को भी भ्यह धम है" एेसा मान ठेती है तथा 
इसी श्रकार अन्य सम्पूणं पदार्थोको भी विपरीत मान लेती है, बह वुद्धि तामसी टे ॥ २२॥ 
किवमह ` त्त 










-----~ 


अहिंसा त्वासनजयः प्रपीडाविवजैनम्‌ । 
श्रद्धा चातिथ्यसेवा च शान्तरूपप्रदद्नम्‌ ॥ 
आत्मीयता च सर्व॑ञ्र आत्मबुद्धिः परार्मयु । 
५आसनजय, दृसरेको मन-वाणी-शरीरसे दुःख न पर्हचाना, शद्धा; अतिथिसत्कारः, शान्तमावकरा परदरन) 
। आत्मीयता ओर परायेमे भी आत्मलुद्धि । 
यह्‌ ध्म है । इस धर्मका थोड़ा-सा भी आचरण परम लाभदायक ओरं इसके विपरीत आचरण महान्‌ 
हानिकारक दै- 
यथा स्वल्पमधर्म दहि जनयेत्‌ त॒ महाभयम्‌ । सरस्पमव्यस्य धर्मस्य चायते मदतो भयात्‌ ॥ 
( ब्रहद्धम॑पुराण, पूर्वखण्ड १ । ४७ ) 
(जैसे योडे-से अधर्मका आचरण महान्‌ भयको उत्पन्न करनेवाला होता दै, वैसे दी योड़ा-सा भी इस धर्मका 
आचरण महान्‌ भयसे रक्षा करता है |° 
इस चवुष्पाद धम॑के साथ-साथ दी अपने-अपने वर्णाश्नमानुसार धर्माका आचरण करना चाद्ये । 





भि 


प्ररन-अधमंको धर्म॑ मानना क्या है ओर धर्मको 
अधमे मानना क्या है 2 

उत्तर-ईश्वरनिन्दा, देवनिन्दा, राख्विरोध, माता- 
पिता-गुरु आदिका अपमान, वर्णाश्रमघर्मके प्रतिकूक 
आचरण, असन्तोष, दम्भ, कपट, व्यभिचार, असत्य भाषण, 
परपीडन, अभक्ष्यमोजन, यथेच्छाचार ओर पर-सचचापहरण 
आदि निषिद्ध पापकर्मोको धमं मान लेना ओर धृति, 
क्षमा, मनोनिग्रह, अस्तेय, दोच, इन्दरियनिम्रह, धी, 
10 विधा, सत्य, अक्रोध, ईश्वरपूजन, देवोपासना, शाख्रसेवन, 
| वर्णाश्रमधर्माचसार आचरण, माता-पिता आदि गुरुजनं 
५ की आज्ञाका पाटन, सरल्ता, ब्रह्मचर्य, साचिक 
भोजन, अहिंसा ओर परोपकार आदि शाल्लविहित 
पुण्यकर्मोको अधर्म मानना- यह्वी अधर्मको धर्म 
ओर धर्मको अधर्म मानना है | 








धृत्या यया धारयते 
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प्ररन-अन्य सवर पदार्थोको विपरीत मान क्याहैर 






उत्तर-अधमको धम मान लेनेकी भोति हीः 
अकर्तव्यको कर्तव्य, दुःखको सुख, अनित्यको 
नित्य, अद्ुद्धको शुद्ध ओर हानिको सभे 


मान ठेना आदि जितना भी विपरीत ज्ञान है- बह सब. 
अन्य पदार्थोको व्रिपरीत मान ठेनेके अन्तग॑त है। | 


्रञ्न-वह बुद्धि तामसी है, उस कथनका क्या भाव है 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलया गया हे । 
कि तमोगुणसे ठकी रहनेके कारण निस बुद्धिकी विवेक 
रक्तिं सवथा टुप्त-सी हो गयी है, इसी कारण जिसके 
दारा प्रत्येक विषयमे विल्कुरु उल्टा निश्वय होता है ` 
वह बुद्धि तामसी है । रेसी बुद्धि मनुष्यको अधोगति । 
ठे जानेवाटी दै; इ्तट्ये कल्याण चाहनेवाले मनुष्यो. ` 
को इस प्रकारकी विपरीत बुद्धिका सवथा त्याग कर 
देना चाहिये । 


सम्बन्ध-अव साचिकी धृतिके लक्षण वतठाते है-- 


मनःप्राणेन्द्रियकरियाः । | 


योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पाथं साल्तिकी ॥२३॥ 
हे पाथं ! जिस अन्यभिचारिणी धारणच्क्तिसे मनुष्य ध्यानयोगके द्वारा मन, प्राण ओर इन्द्रियो. 
की क्रियाओको धारण करता है, वद धृति सास्विकी ह ॥३२॥ 


ब्रहन-यहों (अन्यभिचारिण्याः विशेषणके सहित 
शृत्याः पद किसका वाचक है ? ओर उससे ध्यान- 
योगके दवारा मन, प्राण ओर इन्दियोँकी क्रियाओंको 
धारण करना क्या? 


उत्तर-किक्षी भी क्रिया, भाव या वृत्तिको धारण 
करनेकी-उसे ददृतापूवंक स्थिर रखनेकी जो शाक्ति- 
विरोष है, जिसके हारा धारण की इई कों भी क्रिया, 
भावना या च्रत्ति विचलित नहीं होती, प्र्युत चिरकार- 
तक सिर रहती है, उस शक्तिका नाम ध्वृति' हे। 
परन्तु इसके द्वारा मनुष्य जबतक भिन-मिन उदैरयीसे, 





नाना विषयोँको धारण करता रहता है, तबतक इसका 
ग्यभिचार-दोष नष्ट नहीं होता; ` जब इसके द्वारा मनुष्य 
अपना एक अटल उदर्य स्थिर कर केता है, उसं 
समय यदह "अव्यभिचारिणी" हो जाती हे । साखिक 
धृतिका एक ही उदर्य होता दहै-परमात्माको प्रष्ठ 
करना । इसी कारण उसे "अन्यभिचारिणी' कहते ह । 
इस प्रकारकी घारणकशक्तिका वाचक यहां 'अब्यसि- 
चारिण्याः विशेषणके सहित श्वृत्याः पद है । एेसी घारण- 
राक्तिसे जो परमात्माको ग्राप्त करनेके स्यि ध्यानयोग- 
द्वारा मन, प्राण ओर इन्दियोंकी क्रियाओंको अटङ्रूपसे 


# 


+ 
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- दवारा मन, प्राण ओर उद्रियोंकी क्रियाओंको 
धारण करना है । 
ग्रश- ब्रह धृति साच्िकी है, इस कथनका क्या 
माव दै? 
उत्तर-उससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो 


धृति परमात्माकी प्राप्तिखूप एक ही उदेर्यमे सदा स्थिर 
ती है, जो अपने लक्ष्यसे कभी विचक्ति नहीं ह्योतीः 


सम्बन्ध-अव राजस धृतिके लक्षण बतठाते हें 


धर्मकामाथोन्धृत्या 
प्रसङ्खन फखाकाह्घी धृतिः सा 


यया तु 


जिसके भिन-भिन उदेद्य नहीं है तथा निसके द्वारा 
मनुष्य परमात्माकी प्राप्िके स्यि मन ओर इच्दिय 
आदिको परमात्मामे गाये रखता है ओर किसी भी 
कारणसे उनको विषयमे आसक्त ओर चञ्च न होने 
देकर सदा-सर्वदा अपने वशम रखता है-रेसी धति 
साक है । इस प्रकारकी धारणशक्ति मलुष्यको शीघ्र 
ही परमात्माकी प्रापि करानेवाी होती है । अतएव 
कल्याण चाहनेवाे पुरुषको चाहिये किं वह अपनी 
धारणराक्तिको इस प्रकार साचिक बनानेकी चेष्टा करे । 


धारयतेऽजेन । 
पाथं राजसी ॥२४॥ 


ओर हे प्रथापुज्र अर्जुन ! फरूकी इच्छावाला मद्य जिख धारणशक्तिके द्वारा अत्यन्त आसक्तिसे 
नर्म, अथं ओर कामको ध्वारण किये रहता दै, वह घारणदाक्ति राजसी दै ॥ २४ ॥ 


प्रर्न-“फलकाष्ी' पद कैसे मनुष्यका वाचक है 
नथा रेसे मनुष्यका धघारणराक्तिके द्वारा अत्यन्त 
आसक्तिसे धर्म, अर्थं ओर काम---इन तीनांको धारण 
विये -रहना क्या है 


उत्तर-"फलकाह्वी' पद कर्मक फल्खूप इस लोक 

ओर परलोकके विभिन प्रकारके भोगोंकी इच्छा करनेवाले 
सकामी मलुष्यका वाचक दहै । रसे मनुष्यका जो 
अपनी धारणशक्तिके द्वारा अत्यन्त आसक्तिपूनंक 
र्मा पालन करते रहना ओर विविध विन्न-बाधाओंके 
। परित होनेपर भी उसका त्याग न करना है-- यही 
उसका ध्रतिके द्वारा धमंको धारण करना है एवं 
जी धनादि पदार्थोको ओर उनसे सिद्ध होनेवाले 
भरोमोको दही जीवनका रक्ष्य बनाकर अत्यन्त आसक्ति- 
क्रे कारण ददृतापूवेक उनको पकडे रखना है यही 










उसका धृतिके द्वारा अर्थं ओर कामको धारण किये 
रहना है । 

्रश्- वह धारणराक्ति राजसी है, इस कथनका 
क्या भाव हैः 

उत्तर-इस कथनसे यह माव दिखल्मया गया है 
कि जिस धृतिके द्वारा मनुष्य मोक्षके साधनोकी ओर 
कुछ भी ध्यान न देकर केवल उपरक्त प्रकारसे धमं, 
अथं ओर काम--इन तीनोंको ही धारण किये रहता है, 
बह शवृतिः रजोगुणसे सम्बन्ध रखनेवाली होनेके कारण 
राजसी हे; क्योकि आसक्ति ओर कामना--ये सव 
रजोगणके ही काय हैँ । इस प्रकारकी धृति मनुष्यको 
वर्मोद्रारा ँधनेवाली है; अतएव कल्याणकामी 
मनुष्यको चाहिये कि अपनी धारणराक्तिको राजसी 
न होने देकर साचिकी बनानेकी चेष्ठा करे । 


सम्बन्ध-अजव तामसी धरतिका लक्षण बतलाते है- 
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| यया खप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च । 
। न॒विमुञ्ति दुमधा धृतिः सा पाथं तामसी ॥३५॥ 
दे पाथ ! दुर बुद्धिवाला मचुष्य जिस धारणशाक्तिके द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता ओर दुःखको तथा 
उन्मत्तताको भी न्दी छोडता अथीत्‌ धारण किये रहता दै-- वह घारणद्ाक्ति तामसी दह ॥ २५ ॥ | 
प्रभ -ुरमेधाः पद कंसे मनुष्यका वाचक है तथा प्रकारकी दुधिन्ताओंका नाम शोक है; उसके दारा 
यहा इसके प्रयोगका क्या भाव है ? जो इन्द्ियोमे सन्ताप ह्यो जाता है, उसे विषाद कडते 
दँ; यह रोकका ही स्थृर भाव है । तथा जो घन, जन्‌ 
ओर वल आदिके कारण होनेवाटी -- विवेक, भविष्ये ` 
विचार ओर दूरदरितासे रहित--उन्मत्तदृत्ति है, उत्ते ` 
मद कहते हँ; इसीका नाम गवं, घमंड ओर उन्मत्ततां | 
भी ह । इन सबको तथा प्रमाद आदि अन्यान्य तामस ` 
भावोंको जो अन्तःकरणसे दूर हटानेकी चेष्टा न करङे 
इन्हे इवे रहना दै, यदी धृतिके द्वारा इनको न 
श्र्-खम, भय, शोक, विषाद ओर मद-- ये शब्द छोडना अर्थात्‌ धारण किये रहना है । 
अलग-अलग किन-किन भावोंके वाचक हैँ तथा धृतिके 
| द्रारा इनको न छोड़ना अर्थात्‌ धारण किये रहना क्या है 





उत्तर-जिसकी वुद्धि अत्यन्त मन्द ओर मलिन 
हो, जिसके अन्तःकरणमे दूसरोका अनिष्ट करने 
आदिके भाव भरे रहते हो- देसे दुवुद्धि मनुष्यका 
वाचक दुर्मेधाः पद है; इसका प्रयोग करके यह भाव 
दिखलया गया है कि टेसे मनुष्योमे तामसी श्वृतिः 
हुआ करती है | 





नै 


ग्र-वह धारणशक्ति तामसी है, इस कथनका 
क्या भावदहे 


उत्तर- निद्रा, आल्स्य ओर तन्द्रा आदि जो मन उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि त्याग 
ओर इ्दियोको तमसाच्छन्, वाद्य क्रियासे रहित ओर करनयोग्य उप्यक्त तामस भावोँको जिस धृतिके 
मूढ बनानेवाठे भाव है--उन सवका नाम खप्न ठे; कारण मनुष्य छोड नहीं सकता, अथात्‌ जिस धारण- ` 
धन आदि पदार्थोकेि नाशकौ, मरल्युकी, दुःखप्रातति- शक्तिके कारण उपर्युक्त भाव मनुम्यके अन्तःकरणे 
की, सुखके नाडकी अथवा इसी तरह अन्य किसी खभावसे ही धारण किये हर॒ रहते है वह धृति 
भरकारके इधके नारा ओर अनिष्टपरातिकी आशङ्कासे तामसी है । यह धरति सर्वथा अनर्थे हेतु है अतएव 
अन्तःकरणमे जो एक अआकुटता ओर घवड़ाहटभरी वृत्ति कल्याणकामी मनुष्यको इसका तुरंत ओर सर्वतो. 
` होती है--उसका नाम भय है; मनमें होनेवाटी नाना भावसे त्याग कर देना चाहिये । 


सम्बन्ध-हस अ्रकार सालिकी बुद्धि मौर धृतिका यहण तथा राजसी-तामसीका त्याय करानेके [लित 
बुद्धि ओर्‌ धरतिके साक आदि तीन-तीन मैद कमसे बतलाकर अवर, जिसके लिये मटष्य समस्त कसं 
करता हं उत्त तुखकरे मी साधिक, राजतत गौर तामस-- हस प्रकार तीन मेद क्रमसे बतलाना आरम्भ करते 
हुए प्रहे साचिक सुखके लक्षणोकरा निरूपण करते है-- 


सुखं विदानीं त्रिविधं श्चणु मे भरतर्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र॒ दुःखान्तं च निगच्छति ॥२६॥ 


८ 














यत्तदे 
तत्छखं 


विषमिव 
सात्त्विक 









गया है ॥ २७ ॥ 


ग्र्-अब तीन प्रकारके सुखको भी तू सुञ्चसे 
पुन, इस कथनका क्या भाव है 


उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलया है कि 
| निस प्रकार मने ज्ञान, कमं, कर्ता, बुद्धि ओर धृतिके 
। साचिक, राजस ओर तामस मेद बताये है, उसी 
प्रकार साचिक सुखको प्राक्त करानेके खयि ओर 

राजस्त-तामसका त्याग करानेके खिये अब तुम्हें 
| मुखकरे भी तीन मेद बतलखाता द; उनको तुम सावधानी- 
करे साथ सुनो | 


ग्रध--यत्र' पद किस स॒खका वाचक है तथा 
अम्याससे रमण करता दै, इस कथनका क्या भाव है? 


उत्तर-जो सुख प्रशान्त मनवा योमीको मिख्ता 
रै ८६ ।२७ ), उसी उत्तम सघुखका वाचक यँ “यत्र पद्‌ 
है । मनुष्यको इस सुखका अनुभव तभी होता है, जव 
बह इस लोक ओर परटोकके समस्त भोग-स॒खोको क्षणिक 
समश्चकर उन सबसे आसक्ति हटाकर निरन्तर परमात्म- 
खदूपके चिन्तनका अभ्यास्त करता है (५। २१); 
विना साधनके इसका अनुभव नहीं हो सकता-- यही 
| । आव दिखलानेके स्यि इस सुखका जिसमे अभ्याससे 
| रमण करता हैः यह लक्षण किया गया है | 


प्रभ-जिससे दुःखोके अन्तको प्राप्त हो जाता है, 


इस कथनका क्या भाव है ? 
गीर त° ११०५ 


# अटारहवाँ अध्याय ॐ 


९.१३ 


नि शा शा शा क पा प 


परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 


प्रोक्तमात्मबुदिप्रसादजम्‌ ॥२७॥ 


हे भरतश्चेठ ! आव तीन प्रकारके खुखको भी त्‌ मुञख्चसे खन । जिस खखमे साधक मनुष्य भजन, 
ध्यान ओर सेवादिके अभ्य।ससे रमण करता है ओर जिससे दुःखोके अन्तको पराप्त हो जाता है -॥ ३६ ॥ 
जो देखा सुख हे, वह प्रथम अथौत्‌ साधनकांरमे यद्यपि विषके तुल्य परतीत होता है, परन्तु परिणाममे 
 अग्रृतके तुल्य है; इसच्थयि वह परमात्मविषयक वबुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाखा खुख सात्विक कहा 


उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है किं जिस सुखमे 
रमण करनेवाला मनुष्य आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर 
आधिभोतिक-- सब प्रकारके दुःखोंके सम्बन्धसे सदाके 
व्यि द्ृट जाता है; जिस सुखके अनुभवका फर 
निरतिराय सुखखखूप सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा- 


की प्राप्ति बतलाया गया है (५।२१, २४; ६।२८)-- 


वही साच्िक सुख है | 


प्रयो अग्रे पद किस समयका वाचक है 
ओर सातिक सुखका विषके तुल्य प्रतीत होना क्या है 2 


उत्तर-जिस समय मनुष्य साखिक सुखकी महिमा 
सुनकर उसको प्राप्त करनेकी इच्छासे, उसकी प्रापतिके 
उपायभूत विवेक, वैराग्य, शम, दम ओर तितिक्षा 
आदि साधनोमे ख्गता है - उस समयका वाचक यहाँ 
(अत्रेः पद है । उस समय जिस प्रकार बालक अपने 
घरवारछोसि विद्ाकी महिमा सुनकर विचाभ्यासकी चेष्टा 
करता है, पर उसके महका यथाथं अनुभव न होनेके 
कारण अभ्यास करते समय उसे खेक-कूदको छोडकर 
वि्ाम्याक्षमे कगे रहना अत्यन्त कषटग्रद ओर कठिन 
प्रतीत होता है, उसी प्रकार साखिक सुखके लिये 
अभ्यास करनेवाठे मनुष्यको भी विषयोका व्याग करके 
संयमपूर्वक विवेक, वैराग्य, शाम, दम ओर तितिक्षा 
आदि साधनोंमे कगे रहना अत्यन्त श्रमपूणं ओर कष्ट- 
प्रद प्रतीत होता है; यही आरम्भकाटमे साचिक घुख- 
का विषके तुल्य प्रतीत होना है । 








+. 
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म्रञ्न-वह सुख परिणाममं अमृते तुल्य है--इस 
कथनका क्या भाव है 

उत्तर-इससे यह दिलाया गया ह कि जव साचिक 
सुखकी प्राधिके स्यि सधिन करते-करते साधकको उस 
ध्यानजनित सुखका अनुभव होने च्गता है, तब उसे 
वह अगरृतके तुल्य प्रतीत होता हे; उस समय उसके 
सामने संसारके समस्त भोग-घुख तुच्छ, नगण्य ओर 
दुःखख्प प्रतीत होने द्गते हैँ | 

प्र्-वह्‌ परमात्मविषयक बुद्धिके व्रसादसे होने- 
वाल सुख साचिक कहा गया है, इस कथनका क्या 
माव ह ? 


सम्बन्ध-जव राजस बुखके लक्षण वतल्मते ह~ - 


नि ति जि नि भ त ज 


त त 


उत्तर--उपयुक्त प्रकारसे अभ्यास करते-करते 
निरन्तर परमात्माका ध्यान करनेके फट्खरखूप अन्तः- 
करणक्रे खच्छ ॒होनेपर इस सुखका अनुभव होता है, 
इसीटिये इस सुखको परमात्मबुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न 
होनेवाख वतलया गया है । ओर वह सुख सात्िकः 
है इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि यही 
सुख उत्तम सुख हं, राजस ओर तामस सुख वास्तवसें 
सुख ही नदीं दँ । वे तो नाममात्रके ही सुख है, परिणाम- 
मं दुःखख्प ही ड; अतएव अपना कल्याण चाहनेवाडे ` 
पुरुषको राजस-तामस सुखोमे न फंसकर निरन्तर 
साल्िक सुखम ही रमण करना चाहिये । 











विषयेन्द्रियसंयोगायत्तदग्रेऽप्तोपमम्‌ | 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्प्रतम्‌ ॥३८॥ 


जो खख विषय ओर इन्द्रियोके संयोगसर दोता हे, वह पटे--भोगकाटमे अस्तके तुल्य प्रतीत 
होनेपर भी परिणाममं विषके तुर्य है; इसलिये वह सुख राजस कदा गया हे ॥ ३८ ॥ 


प्रभ-'अग्रेः पद किस समयका वाचक ह तथा उस 
समय इन्द्रिय ओर विषयोके संयोगसे उत्पन होनेवाटे 
घुखका अगरृतके तुल्य प्रतीत होना क्या हे ? 


उत्तर-जिस समय राजस सुखकी प्रा्तिके चये 
मनुष्य मन ओर इन्दियोके द्वारा किसी विषयका सेवन 
करता है, उस समयका वाचक यद्या “अग्रे पद हे | 
इस सुखकी उत्पत्ति इन्द्रिय ओर विषयोके संयोगसे होती 
है-इसका अभिप्राय यद्व है किं जबतक मनुष्य मनसहित 
इन्दरियोद्रारा किसी विषयका सेवन करता है, तभीतक्‌ 
उसे उस सुखका अनुभव होता है र आसक्तिके 
कारण वह उसे अत्यन्त प्रिय माद्म द्योता है; उस 
समय वह उसके सामने किसी भी अदृष्ट सुखको को 
चीज न्वी समङ्नता । यदी उस पुखका भोगकालमं 
अगृतके तुल्य प्रतीत होना है । 


4 


श्र--राजस घुख परिणाममे विषके तुल्य है, इस 
कृथनका क्या भाव हे ? 

उत्तर- इससे यह भाव दिखखया गया है कि इष 
जस सुख-भोगका परिणाम विषकी भोति दुःखप्रद्‌ है; 
यह राजस सुख प्रतीतिमात्रका ही सुख है, वस्तुतः सुखं 
नर्हा हं । अभिप्राय यद्व है कि मन ओर इन्दियोहारा 
आसक्तिपूवक छुखबुद्धिसे विषयोंका सेवन करनेसे उनके 
संस्कार अन्तःकरणमं जम जाते हें, जिनके कारण मनुष्य 
पुनः उन्दी विषय-भोगोकी प्रा्तिकी इच्छा करता है ओर 
उसके छथि आसक्तिवश अनेक प्रकारके पापकर्म कर 
बेठता है तथा उन पापकमोंका फर भोगनेके ल्य उत्ते 
कीट, पतङ्ग, पञ्ु, पक्षी आदि नीच योनियोमे जन्म खना 
पडता है तथा यन्त्रणामय नरकोंमे पड़कर भीषण दुःखं 
भोगने पड़ते हैँ ¦ 












# 





न 


| अभावके दु:खका अनुभव होता है तथा उनसे 
वियोग होते समय भी अत्यन्त दुःख होता है ] दूसरोके 


पास अपनेसे अधिकः सुशखव-सम्पत्ति देखकर ईइष्यांसे जलन 
` होती है; तथा भोगकरे अनन्तर ङरीरमें वर, वीय, बुद्धि, 
` तेज ओर राक्तिके हाससे ओर थकावटसे भी महान्‌ 
कटका अनुभव होता है । इसी प्रकार ओर भी बहत-से 


दुःखप्रदं परिणाम होते हैँ । इसल्यि विषय ओर इन्द्रियो 
क संयोगसे होनेवाटा यह क्षणिक सुख यथपि वस्तुतः 
पव प्रकारसे दुःखरूप ही है, तथापि जैसे रोगी मनुष्य 


 आसक्तिके कारण सखादके खोभसे परिणामका विचार न 


करके कुपध्यका सेवन करता है ओर परिणाममे रोग 


बद जानेसे दुखी होता है या मर्य हो जाती है; अथा 
तैसे पतङ्घ नेनत्रोके विषय रूपमे आसक्त होनेके कारण 


1 


+ अलारहवं जध्याय ॐ 


---- ~~ ~ ~ 1 त भ 


विषयमे आसक्ति वद्‌ जानेसे पुनः उनकी प्राप्ति न 


२.१५ 
प्रयज्ञपूवंक सुखबुद्धिसे दीपककी लोके साथ टकरानेमे 
सुख मानता है किन्तु परिणाममें जक्कर कष्ट-भोग करता 
है ओर मर जाता है उसी प्रकार विषयासक्तं मचुष्य 
भी मूख॑ता ओर आसक्तिव परिणामका विचारं ॑न 
करके सुखलुद्धिसे विषयोका सेवन करता है ओर 
परिणाममे अनेकों प्रकारसे भोति-भोतिके भीषण दुःख 
भोगता है | 


प्रवह सुख राजस क्वा गया है, ईस कथनका 
क्या भाव है 2 





उत्तर--इससे यह भाव दिखलाया गया है कि 
उप्यक्त लक्षणोंवाटा जो प्रतीतिमात्रका क्षणिक इख 
है, वह राजस है ओर आसक्तिके दारा मनुष्यको 
बँधनेवाला है । इसल्यि कल्याण चाहनेवारेको रसे 
सुखमे नहीं फैसना चाहिये । 


सम्बन्ध--अव तामस सुखका लक्षण वतलते है-- 


यदग्रे चान॒बन्धे च 
 निद्राखस्यपमादोत्थं 


सखं मोहनमात्मनः । 
तत्तामसमदाहतम्‌ ॥ ३९ ॥ 


जो भोगकालसे तथा परिणाममै मी आत्माको मोहित करनेवाखा हे- वह निद्रा, आलस्य ओर 
प्रमादसे उत्पन्न हआ सुख तामस कदा गया दै ॥ ३९ ॥ 


प्रश्ष-निद्रा, आलस्य ओर प्रमादजनित सुख कोन- 
ता है ओर बह मोगकार्मे तथा परिणाममे आत्माको 
प्रोहित करनेवाला कैसे है ? 


उत्तर-निद्राके समय मन ओर इन्द्रियोकी क्रिया 
वरद हो जानेके कारण थकावटसे होनेवाले दुःखका 
अभाव होनेसे तथा मन ओर इन्दियोको विश्राम मिलनेसे 
जो खखकी प्रतीति होती है, उसे निद्राजनित सुख 
कहते हैँ । वह सुख जितनी देरतक निद्रा रहती दै 
उतनी ह्वी देरतक रहता हे, निरन्तर नदीं रहता-- 
इस कारण क्षणिक है । इसके अतिरिक्त उस समय 





सन, बुद्धि ओर इन्दियोमे प्रकारका अभाव हो जाता 
है, किसी भी वस्तुका अनुम करनेकी शक्ति नही 
रहती । इस कारण वह सुख मोग-कारमे आत्माको यानी 
अन्तःकरण ओर इन्दरियोको तथा इनके अभिमानी 
पुरुषको मोहित करनेवाला है । ओर इस खुखकी आस्तिके 
कारण परिणाम मतुष्यको अज्ञानमय वृक्ष, पहाड़ आदि 
जड योनियोम जन्म ग्रहण करना पडता है, अतएव 
यह परिणाममे भी आत्माको मोहित करनेवाल्म हे |. 


इसी तरह समस्त त्रियाओंका त्याग करके पड़े 
रहनेके समय जो मन, इन्द्रिय ओर रारीरके परिश्रमका 
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त्याग कर देनेसे आरामकी प्रतीति होती है, वह 
आलस्यजनित सुख है । वह भी निद्राजनित सुखकी 
भोति मन, इन्द्रियामे ज्ञानके प्रकारका अभाव करके 
भोगकालमे उन सवको मोहित करनेवाला है तथा मोह 
ओर आसक्तिके कारण जड योनि्योमें त्रेरिति करनेवाला 
होनेसे परिणाममें भी मोहित करनेवाटा है | 


मन वहलनेके ल्य आसक्तिवदडा की जनेवाटी 
व्यथं क्रियाओंका ओर अनज्ञानवरा कर्तव्य-कर्मोकी 
अवहेखना करके उनके त्याग कर देनेका नाम प्रमाद 
हे । व्यर्थ क्रियाओके करनेमें मनकी ग्रसननताके कारण 
ओर कर्तव्यका त्याग करनेमें परिश्रमसे वचनेके कारण 
मूखं॑तावशा जो सुखकी प्रतीति होती है, वह प्रमादजनित 
सुख दै । जिस समय मनुष्य किसी प्रकार मन 
वहखनेकी व्यथं त्रियामे संख्य हो जाता है, उस समय 
उसे कतव्य-अकर्तव्यका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता । 
उसकी विवेकराक्ति मोहसे ठक जाती है । ओर विवेकः 
राक्तिके आच्छादित हो जानेसे ही कर्तव्यकी अवहेरना 


# नमोऽस्तु ते खवेत पव सर्वं # 


होती है, इस कारण यह प्रमादजनित सुख भोगकाल्मे 
आत्माको मोहित करनेवाला है । ओर उपयुक्तं व्यथ 
कमि अज्ञान ओर आसक्तिवश होनेवाठे इ, कपट, 
हिंसा आदि पापकर्मोका ओर कलतेव्य-कमेकि त्यागक्ा 
फक भोगनेके ल्यि सा करनेवाखंको सूकर-कूकर 
आदि नीच योनि्ोकी ओर नरकोंकी प्राप्ति होती है; 
इससे यह परिणामे भी आत्माको मोहित करनेवाल है | 

ग्ररन- वह सुख तामस है, 
भाव दहे 


उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि. 


निद्रा, प्रमाद ओर आर्स्य--ये तीनों ही तमोगुणके 
कायं है ( १४ । १७ ); अतएव इनसे उत्पन होनेवाल 
सुख तामस सुख है । ओर इन निद्रा, आलस्य ओर 
प्रमाद आदिमं घुखलुद्धि करवाकर ही यह तमोगुण 
मनुष्यको बोधत है ( १४। ८ ); इसल्ि कल्याण चाहने- 
वाले मनुष्यको इस क्षणिक, मोहकारक ओर 
प्रतीतिमात्रके तामस सुखमे नहीं फैंसना चाहिये ] 


दनव ईत प्रकार टारे स्ीकमें वर्णित सल्य-खस्य पदा्थेकि सात्विक, राजस ओर तामस-रेसे 
तीन-तीन भेद वतलाकर अव इस प्रकरणक्रा उपसंहार करते हए भगवान्‌. छष्टिके समस्त पदार्थोको तीनों युणोसे 


युक्त बतटाते ले-- 


न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सत्वं प्रकृतिजेसक्तं यदेभिः स्याल्िभिर्गणेः ॥ ४० ॥ 


परथ्वीमं या आकारामं अथवा देवताओं तथा इनके सिवा ओर कीं भी पेखा कोर भी सत्व 
नहीं है, जो प्रकतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो ॥ ४० ॥ 


ग्र्या “पृथिव्याम्‌”, "दिविः ओर देवेषु पद 
अलग-अर्ग किन-किन पदा्थेकि वाचक है तथा "पुनः' 
पदके प्रयोगका क्या भाव है? 


उत्तर--प्रथिन्याम्‌? पद पृथ्वीलखोकका, उसके 
अंदरके समस्त पातालादि टोकोंका ओर उन लोकोमें 





स्थित समस्त ॒स्थावर-जङ्घम प्राणियों तथा पदार्थोका 
वाचक है । "दिवि" पद प्रथ्वीसे ऊपर अन्तरिक्षलोकका 
तथा उसमे स्थित समस्त प्राणियों ओर पदार्थोका वाचकं 
हे । एवं "देवेषु पद समस्त देवताओंका ओर उनके 
मिन-भिन समस्त ॒लखोकोका तथा उनसे सम्बन्ध 








ससय क्थयनका क्या 
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| समस्त पदार्थोका वाचक है | इनके सिवा 
ओर भी समस्त सष्िमिं जो कुक भीव्स्तुया जो कों 
प्राणी है, उन सवका ग्रहण करनेके छिये 'पुनः' पदका 
प्रयोग किया गया है । 

प्ररन-“स्वम्‌? पद किसका वाचक है ओर एेसा 
कोई भी स्व नहीं है जो प्रक्ृतिसे उत्पन्न इन तीनों 
गुणेसि रहित हो, इस कथनका. क्या भाव है ट 
उत्तर-'सच्वम्‌ः पद यहो सब प्रकारके प्राणियोका 
ओर समस्त पदार्थोका वाचक है तथा रसा कोई भी 
स्च नहीं है जो प्रक्रतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे 
रित होः इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि 
सम्पूर्णं पदाथं प्रकृतिजनित सत्व, रज ओर तम--इन 
तीनों गुणोके कार्य॒है तथा प्रकृतिजनित गुणोके 
सम्बन्धसे ही प्राणियोंका नाना योनियोमे जन्म होता 
है ८ १३।२१ ) । इसच्ये पृथ्वीरोक, अन्तरिक्षलोकं 
तथा देवलोकके एवं अन्य सब खोकोके प्राणियों एवं पदार्थोमिं 
कोई भी पदार्थं या प्राणी रेसा नहीं है जो इन तीनों गुणोसे 
रदित बा अतीत हो । क्योकि समस्त जडवग॑ तो गुणोका 
कार्यं होनेसे गुणमय है ही; ओर समस्त प्राणियोका उन 


उपरहर किया | 
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गुणोंसे ओर गुणोके कार्यरूप पदार्थेसि सम्बन्ध है, 


इससे ये सब भी तीनों गुणोंसे युक्त ही हें । 


प्र्ष-सृष्टिके अंदर गुणातीत पुरुष भी तो है, फिर 
यह बात कैसे कही किं कोई भी प्राणी गुणोसे रहित 
नहीं है ? 

उत्तर-ययपि लोकटष्टिसे गुणातीत पुरुष सष्िके 
अंदर है, परन्त॒ वास्तवमे उनकी दषम न तो सषि है 
ओर न सृष्टके या शरीरके अंदर उनकी सिति ही हैः 
वे तो परमात्मखरूप है ओर परमात्मामे ही अभिनभावसे 
नित्य स्थित है । अतएव उनकी गणना सधारण 
पराणियोमे नहीं की जा सकती । उनके मन, बुद्धि 
ओर इन्द्रिय आदिके संघातरूप रारीरको-जो कि सके 
प्रत्यक्ष है- लेकर यदि उन्हे प्राणी कहा जय 
आपत्ति नहीं है; क्थोंकि वह संघात तो गुणका ही 
कार्यं है, अतएव उसे गुणोंसे अतीत कंसे कहा जा 
सकता है । इसल्यि यह कहनेमे कुछ भी आपत्ति 
नहीं है कि सृष्टिक अंदर कोई भी प्राणी या पदार्थं 
तीनों गुणोंसे रहित नदीं है । 


सम्बन्ध-हइस अध्यायके पहले श्ोकमें अर्जुने संन्यास ओर त्यायक्रा तत्त अलय. । जाननेकी इच्छ 
प्रकट की थी, अतः दोनोका तत्व समश्चानेके व्यि पहठे इस विषयपर दद्वानोकी सम्मति बतलाकर ५ थेसे 
¢ रवे छोकतक मगवानने अपने मतके असार त्याय ओर त्यायीके लक्षण बतटये । तदनन्तर ? रवसे ?७बें 
श्रेकतक संन्यास ८ सास्य ) के स्वरूपका निरूपण करके संन्यासे सहायक स्तदणका %€ ` 
विधी रज एवं तमका त्याग करानेके उदेश्य ? <वेस्े ४ णवे श्टोकतक गणो जलसार ज्ञान, करम गौर कतां 
आदि खख्य-खख्य पदा्थोकि भेद समन्नाये ओर अन्तमं समस्त छटिको 


ओर उसके 


गुणोंसे युक्त बतलाकर उस ॒विषयका 


ब्य त्यायका स्वरूपम वतलाते समय भगवानने यह बात कटी थी कि नियत कम॑का सव रूपसे त्याग उचित 


नहीं है (०८ । ७ ) अप्तु नियत कर्मोकि आसक्ति ओर एल त्यागपूर्वक करते रहना ही वास्तर्िक त्याग 
है (९८।९ ), किन्तु वर्ह यह बात नही बतत्मरयी कि किसके ल्य कौन-सा कर्म॑ नियत है । अतएव 
अव संक्षेपे नियत कर्मोका स्वरूप, त्यागक्ते नामे वर्णित कर्मयोगमे भक्तिका सहयो ओर उ्तका एल परम 
सिदिकी प्राप्ति वतलानेके टिये पुनः उसी त्यागरूप कर्मगोगका प्रकरण आरम्भ करते हुए ब्राहमण क्षत्रिय; वैश्य 
ओर दरोके स्वाभारिकि नियत कर्म वतल्यनेकी प्रस्तावना करते हं-- 
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ब्राह्यणक्षत्रियविरां 
कृमोणि 


क्रिये गये है ॥७९१॥ 


ग्र्-श्राह्मणक्षत्रियविराम्‌ः इस पदमे व्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वैश्य-इन तीन रन्दोका समास करनेका 
तथा श्युद्राणाम्‌? पदसे श्रोको अलग करके कहनेका 
क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर- ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेस्य-ये तीर्नो ही 
द्विज हँ । तीनोका ही यज्ञोपवीतधारणपूर्वक वेदाघ्ययन- 
मे ओर यज्ञादि वेदिक कमेमिं अधिकार है; इसी टेतसे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेस्य-इन तीनों शब्दोका समास 
क्रिया गया है | यद्र द्विज नहीं है, अतएव उनका 
यज्ञोपवीतधारणपू्वक वेदाव्ययनर्मे ओर यज्ञादि वैदिक 
कमेमिं अधिकार नहीं है-यह भाव दिखलानेके छिये 
'सूद्राणाम्‌ पदसे उनको अख्ग कहा गया है । 


ग्र (गुणे ;› पदके साथ “खमभावप्रभवेः विशेषण 
देनेका क्या भाव है ओर उन गुणोकि हारा उपर्युक्त 
चारीं वणेकि कर्मोका विभाग किया गया है, इस 
कथनका क्या अभिप्राय हे 2 


उत्तरः प्राणियांके जन्म-जन्मान्तरोमे किये हए 
कमेकि जो संस्कार टै, उनका नाम खमाव है; उस 
खभावके अनुरूप द्वी प्राणियोके अन्तःकरणे सच 


£ 
# नमोऽस्तु ते खटेत पव खय 


शूद्राणां च 
प्रविभक्तानि 


डे परंतप ! ब्राह्मण, श्चत्रिय ओर वेद्याके तथा शुद्धोके कमं स्वभावसे उत्पन्न गु्णोद्वारा ¢ 


परन्तप । 
“2, © भ 
सखभावप्रभवेगुणेः ॥४ १॥ 


रज ओर तम-इन तीनों गुर्णोकी वृत्त्यौ उत्पन्न होती 
है, यह भाव दिखलानेके चख्ियि गुणैः पदके साथ 
'खभावग्रमवेः' विशेषण दिया गया है | तथा "गुणोके 
द्वारा चारों वर्णोकि कर्मोका विभाग किया गया है 
इस कथनका यह भाव है कि उन गुणदृत्तियोके 
अनुसार ही ब्राह्मण आदि व्णेमिं मनुष्य उत्पन होते 
है; इस कारण उन गुणोकी अपेक्षासे ही शा्मे 
चारों वणेकिं कर्मोका विभाग किया गया है । जिसके 
सभावे केवर सत्वगुण अधिक होता है, वह ब्राह्मण्‌ 
होता है; इस कारण उसके खामाविक कर्म शम- 
दमादि बवतलखये- गये है | जिसके खमभावमे सचमिश्ित 
रनोगुण अधिक होता है, बह क्षत्रिय होता है; इस 
कारण उसके खाभाविक कम्॑ूरवीरता, तेज आदि 
बतलये गये ठै । जिसके खभावमें तमोमिश्रित रजोगुण 
अधिक होता है, वह वस्य होता है; इसख्यि उसके 
खाभाविक कमं कृषिं, गोरक्षा आदि बतखये गये है । 
ओर जिसके समाव रजोमिश्चित तमोगुण प्रधान 
होता दहै, वह शूद्र होता दै; इस कारण उसका 
खाभाविक कमं तीनों वर्णोकी सेवा करना बतलाया 
गया हे | यही बात चौये अध्यायके तेरह श्लोककी 
न्याख्यामं विस्तारपूवेक समञ्चायी गयी है । 


सम्बन्ध-एूवरतोकमे की हुं भरसतावनाफे असार पहले वाहणके स्वाभािक कर्म वतटति है- 


शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । 


जानं विज्ञानमास्तिक्यं 








बरह्मकमे खभावजम्‌ ॥४२॥ 








„^~ जै 3 अनि वि ति 5 केः >” 


^ +) 





# अटारष्टवो अध्याय ॐ ९१९ 


क, 


था ता क दा द का 











अन्तःकरणका निय करना; इलन्द्रियोका दमन करन; चमेपाख्नके स्यि कष्ट सहना; बाहर- 
भीतरसे शुद्ध रहना; दूखराके अ परधोको श्चमा करना; मन, इन्द्रिय ओर शारीरको सर रखना; वेदः 
द्वा, ईश्वर ओर परल्छाक आदिमे नद्धा रखना: वेद-शास्नोका अध्ययन-अध्यापन करना ओर परमात्माके 








तच््वका अनुभव करना-- ये खव-के-सखवब ही ब्राह्मणके स्वामाविक कमं हं ॥ ४२ ॥ 


ग्रामः किसको कहते हे 2 


उतत्तर-अन्तःकरणको अपने वरामं करके उसे 
विन्िपरदित-शान्त॒ बना लेना तया सांसारिक 
विषयक चिन्तनका त्याग कर देना “रामः है | 


प्रश्न-+दमः किसको क्ते हं 


उत्तर-समस्त इन्दरियोको वरम ,कर केना तथा 
वराम की इई इन्दरियंको वाद्य विषयोंसे हटकर 
परमात्माकी प्राप्तिके साधनी ख्गाना ष्मः हे । 


ग्रश्च-“तपः का यहा क्या अर्थं समञ्चना चाहिये 2 


त्तर- स्वधर्मपाठनके स्यि क्ट सदन करना- 
अर्थात्‌ अर्हिंसादि महान्रतोका पाङ्न करना, मोग- 
सामम्रियोका त्याग करके सादमीसे रहना, एकादशी 
आदि ब्रत-उपवास् करना ओर्‌ वनम निवास करना-ये 


। 


सव (तपः के अन्तगत है । 








दिये | विश्वामित्रका मन 


वसिष्ठजीने कदा-- , कका 
क्षनियाणा 
क्षमा सां 


क्ररता, वुम रद सकती हो तो रह जाओ | 








बलं तेजो बाह्मणानां 

भजते यस्माद्भभ्यतां 
क्त्रियोका बर तेज 2 जोर ब्ादार्णोका बल क्षमा । मेँ क्षमाको नदीं छोड़ सकता द्डारी दन्छा हो तो चली जाओ!" 

नन्दिनी बोली--ध्यदि आप व्याग न करं तो बलपूर्वक मुञ्चको कों भी नहीं ठे जा सकता | वसि्ठने कहा--५मे त्याग नहीं 


्रश-“शोच' किसको कहते है 

उत्तर- सोखै अध्यायके तीसरे इछोकमे शोच 
की व्याख्याने बाहरकी शुद्धि बतलयी गयी है ओर 
पहर इलोकमे स्यद्धिके नामसे अन्तःकरणकी द्धि 
बतलायी गयी हे; उन दोनोंका नाम यहं “शोचः है । 
तेरहवे अध्यायके सातवें इोकमे भी इसी डुद्धिका वणन 
हे । अभिप्राय यह है कि मन, ₹न्दियि ओर 
ररीरको ` तथा उनके द्वारा की जानेवाठी क्रियाओंको 
पवित्र रखना, उनम किसी प्रकारकी अ्द्धिको प्रवेश 
न होने देना ही (रोच है । 

्श्न-क्षान्ति' किसको कहते हैँ ? 

उत्तर-दूसरोके दारा कयि इए अपराधोको क्षमा 
कर देनेका नाम क्षान्ति है; दसै अघ्यायके चे 
स्छोककी व्यायामे क्षमाके नामसे ओर तेरहवे 
अध्यायके सातवे स्छोककी व्याल्यामं क्षान्तिके नामसे 
हस भावको भटी्मोति समञ्चाया गया है ।# 


वा रि 


तकता - (0 1 ४ “~ ~ 
# एक बार गाधिपुत्र महाराजा विश्वामित्र महिं वसिष्ठके आभ्रममे जा पहुचे । उनके साय बहुत बड़ी सेना थी। 
न्दिनीनामक कामधेनु गोके म्रसादसे वसिषठजीने सेनासमेत राजक 
गोके ख्य क्लचा गया ओर उन्होने वसिष्ठसे 
देवता, अतिथिः पिवृगण जर यज्ञके चयि रख छोड़ा है; अतः इसे मै नहीं दे सकता । विश्वामि्रको अपने जनबल ओर 
छरल्नवल्का गर्वं था, उन्होने जबरदस्ती नन्दिनीको ठे जाना चाहा । नन्दिनीने रोते इए कद्ा-- भगवन्‌ । विश्वामिन्नके निर्दयी 


सिपादी सु बड़ी ब्ररताके साय कोड़ा ओर डे मार र्द हैः 


> मति-मंतिके भोजन कराये ओर रल तथा वल्ञाभूषण 


पोको मागा । वसि्ठने कदा--इस गोको मेने 


आप इनक्के इस अत्याचारकी उपेक्षा केसे कर रई ह! 


क्षमा 
यदि 


बलम्‌ । 
रोचते ॥ ८ मदहा० आदि० १७५ । २८ ) 


. इसपर नन्दिनीने सोदर रूप धारण किया; उसकी पूंछसे आग बरसने ठगी; इसके बाद उसकी पूरे अनेको भ्लेच्छ 
नातिरयौ उत्पन्न दर । विरुवामित्रकी खेनाके छक्छे दूट गये । नन्दिनीकरी सेनाने 


त विश्वामित्रके एक आ सिपाहीको नही मारा 








९.२९ # नमोऽस्तु ते सवेत एव सवं % 





त त नि 





प्रश्ञ-भआर्जवम्‌' क्या है 2 प्रक्षये सव ब्राह्मणके स्वाभाविक कमै, - 
उत्तर-मन, इन्द्रिय ओर शरीरको सरल रखना-- कथनका क्या भावं £ 
अर्थात्‌ मनमे किसी प्रकारका दुराग्रह ओर एठ नहीं 


रखना; जसा मनका भावदहो, वेसा ददी इन्दियोदयारा स ^ 
= _ ब्राह्मणे केवल सच्वगुणकी प्रधानता होती है, इस 
प्रकट करना; इसके अतिरिक्त रारीरमे भी किसी 


। प्रकारकी ठेठ नहीं रखना- यह सव आर्जवके अन्त्गतहै। ¬ 1 _ उ कि व साना 
| । होती टै; उसका स्वभाव उप्ुक्त कर्मोकि अनुकूल 
| परभ-“आस्िक्यम्‌" पद्का क्या अथं है £ होता दै, इस कारण उपर्युक्त कमोकि करनेमे उसे 
उत्तर-आस्िक्रयम्‌" पद॒ आस्तिकताका वाचक किसी प्रकारकी कठिनिता नहीं होती । इन कमि 
है । वेद्‌, शाल, ईर ओर परटोक-इन सवकी वह्ूत-से सामान्य धर्मोका भी वर्णन इआ है । इससे 
ु सत्तमे पूणं विश्वास रखना; वेद-शाखोके ओर यह समञ्चना चाहिये कि श्षत्रिय आदि अन्य वणे 
महात्माओंके वचनांको यथां मानना ओर धममपाटनमे वे स्वाभाविक कर्मं तो नहीं है; परन्तु परमात्माकी 
चट विल्वास रखना-ये सव आस्िकतके लक्षण है । प्राप्िमे सव्रका अधिकार दहै, अतएव उनके च्वि 
प्र-क्ञानः किसको कहते ह ९ वे प्रयत्नसाध्य कतेव्य-कम है | 


उत्तर-उससे यह भाव दिखाया गया है कि 


भ > 7 2 


त्रि ~ क) ~ नि ~ 


| ए ^ ~) ` क । ॥# 


उत्तर-वेद-शाखोके श्रद्ापूवंक अध्ययन-अध्यापन 
करनेका ओर उनमें वर्णित उपदेदाको भटीर्भोति 
समञ्ननेका नाम यहा (ज्ञानः हे | 


प्ररन-मनुस्प्रृतिमे># तो ब्राह्मणक कर्म॑ स्वयं अध्ययनं 
करना ओर दूसरौको अध्ययन कराना, स्वयं यज्ञ 
करना ओर दृसरोंको यज्ञ कराना तथा सख्यं दान 

ग्रभ--विज्ञानम्‌' पद किंसका वाचक है? लेना ओर दूसरोको दान देना -इस प्रकार छः बतलये 

उत्तर-पेद-शाखम बतलाये इए ओर महापुरुषांसे गये ठै; ओर यदौ शम, दम आदि प्रायः सामान्य 
सुने हए साधनाद्रारा परमात्मके स्वरूपका साक्षात्कार धर्मोको ही ब्राहमणोके कर्म बतलाया गया है । इसका 
कर ठेनेका नाम यँ विज्ञानः है । क्या अभिप्राय है? 





~~~ ~ 


गव न ल ल्ल ~~~ ----------------------------~- ~ 
६९ सवर रफ मारे भाग गये । विदवामित्रको अपनी रक्ता करनेवाला कोई भी नदीं देख पड़ा । तव उन्हँं बड़ा आश्वर्यं हुआ 
ओर उन्होने कदा-- 
धिग्बलं क्षत्रियवलं ब्रह्मतेजोबलं बलम्‌ । ( महा° आदि० १७५ | ४४) 
| शषत्रियके वल्को धिकार दै, असले ब्राह्मण-तेजका बल दी वल है ।› इसके बाद्‌ शापवदा राक्षस हुए राजा कस्माष- 
पादने विश्वामित्रकौ प्रेरणासे वसिष्ठके सभी पुर्रोको मार डाला, तो भी वसिष्ठे उनसे बदला ठेनेकी चे्टान की। 


वार्मीकि-रामायणमे आता हे कि तदनन्तर विश्वामित्र राज्य छोड़कर महान्‌ तप करने खगे ओर हजारो वर्षके उग्र तपके 

| प्रतापसे क्रमाः राजिं ओर महर्षिके पदको प्राप्त करके अन्तमे ब्रह्मर्षिं हए । देवताओके अनुरोधसे क्षमाशीरु महि वसिष्ठे 
भी उनको ब्रह्मर्षिः मान लिया । अन्तमे-- 

| विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा रुन्ध्वा ब्ाह्मण्यमुत्तमम्‌ । 

| पूजयामास ब्रह्मि वसिष्ठं जपतां वरम्‌ ॥ ( वा° रामा० १।६५। २७) 

| “धर्मात्मा विश्वामित्रने भी उत्तम ब्राह्मणपद्‌ पाकर मन्त्र-जप करनेवालोमे शरेष्ठ बह्यरषिं श्रीवसिष्ठजीकी पूजा की ।' 

1 


¢ अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहं चैव नाद्यणानामकल्पयत्‌ ॥ (मनु० १।८८) 


# 
~ &‹ ध 94 = कि ~ 4 स डमी न न क ~ * 8 ‹ "9" र वकाम ५ 
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उत्तर- यह बतलाये हए कर्मं केवर साचिक हैँ, इस॒ है, अधिक विस्तार नहीं किया गया । इनके सिवा जो 
। कारण ब्राह्मणकरे खभावसे इनका वरिरोष सम्बन्ध है; इसी- मनुस्मृति आदिमे अधिक बतखये गये है, उनको भी 
य्ि ब्राह्मणक खाभाविक कममिं इनकी ही गणना की गयी इनके साथ समञ्च जेना चाहिये । 


सम्बन्ध- इस प्रकार वरालर्णोके स्वाभाविक कर्म बतलाकर अव क्षत्रियोके स्वाभाविक कर्मं बताते हे-- 
= (> कः अत घृतिदोक्षय => 
सर्य तेजो यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कमं खभावजम्‌ ॥४२॥ 
द्रबीरता, तेज, चेय, चतुरता ओर युद्धमे न भागना, दान देना ओर खराभिभाव- ये सब-के-सब 


ही श्वलियके स्राभाविक कमे हं ॥ ५२ ॥ 


प्र्-लूरवीरता' किसको कहते हे ल्यि सदा ही उत्साहित रहना ओर युद्धके समय साहस- 
उन्तर-बडे-से-बडे बद्वान्‌ रान्रुका न्याययुक्तं पूर्वक गम्भीरतासे ट्डते रहना शूरवीरता है । भीष्म- 
सामना करनेमे भय न करना तथा न्याययुक्त युद्ध करनेके पितामहका जीवन इसका अंत उदाहरण हे ।# 


रक ग्यक काक 





„+ बाल््रह्यचारी पितामहं मीष्ममें क्षत्नियोचित सव गुण प्रक ये । उन्होने प्रसिड़ क्षत्रियशत्रु मगवान्‌ पर्रामजौसे शस 
विद्या सीखी थी । जिस समय परङरामजीने कारिराजकी कन्या अम्बासे विवाह कर लेनेके स्थि भीष्मपर बहुत दबाव 
डाटा, उस समय उन्दौने बड़ी नम्रतासे अपनी सत्यकौ रक्षाके व्यि एेसा करनेसे बिस्कुरु इन्कार कर दिया; परन्तु जब 
परचछरामजी किसी तरद न माने ओर बहुत धमकाने गे, तब उन्हौने साफ़ कह दिया-- 

न भयान्नाप्यनुक्रोशान्ना थंलोभान्न काम्यया । 
क्षात्रं धर्ममहं जह्यामिति मे व्रतमाहितम्‌ ॥ 
चापि कत्थसे राम बहुशः परिवत्सर | 
निर्जिताः क्षत्रिया लोके मयैकेनेति तच्छणु ॥ 
न॒ तदा जातवान्‌ भीष्मः क्षत्रियो वापि मद्विषः। 
पश्चाजातानि तेजांसि तृणेषु ज्वलति त्वया ॥ 
व्यपनेष्यामि ते दर्प युद्धे राम न संशयः । 








( महा० उद्योग० १७८) 
(आय, दया, धनके लोभ जर कामनासे म कभी क्षाच-घर्मका त्याग नदीं कर सकता-- यदह मेरा धारण क्या हआ 
त्तद । दे परञ्चरामजी ! आप जो बड़ी डीग हका करते है कि मैने बहुत वों तक अकेठे दी क्षत्रिर्योका अनेक बार 
दृ्धीस बार ) संहार किया हे तो उसके च्थि मी सुनिये--उस समय भीष्म या भीष्मके समान कोई क्षत्रिय पैदा नही 
नआ था । आपने तिनकौपर दी अपना प्रताप दिखाया हे ! क्षत्रिये तेजखी तो पीक्ेसे प्रकट हुए हें । दे पर्यरामजी ! इस 
तमय युद्धम मै आपके घमंडको निःसन्देहं चूर्णं करं दगा ।' | 
परल्चरामजी कुपित दो गये । युद्ध छिड़ गया ओर र्गातार तर्स दिनतक भयानक युद्ध होता रहा; परन्तु परश्रामजी 
ष्मो परास्त न कर सके । आखिर नारद्‌ आदि देवरषियोके ओर भीप्मजननी श्रीगज्गाजीके प्रकट होकर बीचमं पड्नेपर 
तथां परछ्रामजीके धनुष छोड़ देनेपर ही युद्ध समाप्त हुआ । भीष्मने न तो रणसे पीठ दिखायी ओर न पदे शखको 
री छोड़ा ( महा° उद्योग० १८५ ,) । 
गी° त° ११६ 
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प्रशन-"तेज' किसका नाम दै? 

उत्तर-जिस राक्तिके प्रभावसे मनुष्य दूसरोका दबाव 
मानकर किसी भी कतव्यपारनसे कभी विमुख नहीं 
होता; ओर दूसरे छोग न्यायके ओर उसके प्रतिकूल 
न्यवहार करनेमे उरते रहते दँ, उस शाक्तिका नाम तेज 
हे । इसीको प्रताप ओर प्रभाव भी कहते टै | 


€ 
# नमोऽस्तु ते सवेत पव सवं #% 





ग्रभ--प्रैयं' किसको कहते हैँ ? 

उत्तर-वडे-से-वडा सङ्कट उपस्थित हो जानेपर--- 
युद्धस्थले शरीरपर भारी-से-मारी चोट चग जानेपर्‌, अपने 
पुत्र-पौत्रादिके मर जानेपर, सवेखका नाश हो जनेपर 
या इसी तरह अन्य किसी प्रकारकी भारी-से-भारी 
विपत्ति आ पडनेपर भी व्याकुल न होना ओर अपने 






जो य 


तित्वके पदको सुशोभित किया । ¦ 


महाभारतके अठारह दिनके संग्राममे दस दिनतक अकेठे भीष्मजीने कौरवपक्षके सेनापति 
रोष आट दिनोमे कई सेनापति बदले | 
1 भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने महाभारत-युद्धमें राख ग्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा की थी । कहते हैँ भीष्मने किसी कारणवडा प्रण कर 
7. च्या कि मे भगवानूको शखर ग्रहण करवा दगा । महाभारतम यद कथा इस रूपमे न होनेपर भी सूरदासने भीष्मप्रतिज्ञाका । 
# वड़ा ही सुन्दर वर्णन किया दहै-- 














| आज जो हरिहि न सस्र गहा | 

4 तो लजौँ गंगा जननी को; सांतनु खत न काङ्जं॥ 
स्यंदन खंडि महारथ खंड; कपिध्वज सहित इलाज । 
इती न करो सपथ मोदि हरि की; छत्रिय गतिहि न पाज ॥ 
पांडवदक सनमुख है धा सरिता रुधिर बहा । 
सूरदास रनभूमि व्रिजय विन जियतन पीठ दिखाज्ञं | 


जो कुछ भी हो; मदामारतमं छिखा है युद्धारम्भके तीसरे दिन मीष्मपितामदने जव वड़ा दी प्रचण्ड संग्राम किया | 
तव मगवानने कुपित होकर घोडोकी रास हाथसे छोड़ दी ओर सूर्यके समान प्रभायुक्तं अपने चक्रको हाथमे ठेकर उसे 
| घुमाते हुए स्यसे कूद पड़े । श्रीकृष्णको चक्र हाथमे छिये हुए देखकर सव्र खोग ऊँचे स्वरसे हाहाकार करने ल्त | भगवान्‌ 
। प्रख्यकारकी अमिके समान भीप्मकी ओर वड़े वेगसे दौड़े । श्रीकष्णको चक्र ल्ि अपनी ओर आते देखकर महात्मा भीष्म 
| तनिक भी नदीं उरे ओर अविचक्ितमावसे अपने धनुषरकी डोरीको बजाते हुए. कहने लगे--‹हे देवदेव ! हे जगन्निवास । हे 
| माधव | हे चक्रपाणि | पधारिये । मै आपको प्रणाम करता हूं । दे सव्रको शरण देनेवाठे ! सुञ्ने बलपूर्वक इस श्रेष्ठ रथसे नीचे 
| गिरा दीजिये । हे श्रीकृष्ण ! आज आपके हाथसे मारे जानेपर मेरा इस लोक ओर परलोकमे बड़ा कल्याण होगा । हे यदुनाथ | | 
| आप स्वयं मृन्चे मारने दोड़े, इससे मेरा गौरव तीनों लोकम बद गया | | 
| अर्जने दोड़कर पीछेसे भगवानूके पैर पकड़ ल्यि ओर किसी तरह उन्हें लोटाया ( महा० भीष्म ५९ ) | 
| | नवं दिनके बात दै मगवान्‌ने देखा--मीष्मने पाण्डवसेनामे प्रख्य-सा मचा रक्खा है । भगवान्‌ घोड़ौकी रास छोड़कर 
। कोड़ा हाथ चये फिर मीष्मकी ओर दौड़े | भगवानूके तेजसे पग-पगपर मानो प्रथ्वी फटने ठगी । कौरवपक्षे वीर षब ॥ 
उठे ओर (भीष्म मरे | मीष्म मरे | ककर चिद्छाने खो । दाथीपर क्षपरते हुए सिंहकी भोति भगवान्‌को अपनी आर आत्ते 
देखकर भीष्म तनिक भी विचलति न हुए ओर उन्न धनुष खींचकर कहा- 


| 

| एद्येदि पुण्डरीकाक्ष देवदेव 
| मम 

| 
| 
| 








#। 


नमोऽस्त ते। 


सात्वतश्रेष्ठ पातयस्व महाहवे ॥ 
त्वया हि देव संग्रामे हतस्यापि ममानघ | 
श्रेय एव॒ परं कृष्ण लोके भवति सर्वतः ॥ । 
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€^ # 
कतव्यपाटनसे कभी विचलित न होकर न्यायानुकरूर व्यवहार करने आदिमे जो कुरार्ता है, उसीका नाम 
ॐ -4 = 
। कतव्यपाटनमें संकुगन रहना--इसीका नाम वेय" है । 'चतुरताः है । 


मर-भ्चतरताः क्या है ? प्रश्ष-युद्धमे न भागना किसको कहते है ? 
उत्तर-परस्पर ञ्जगड़ा करनेवाखोंका न्याय करनेमे, उत्तर- युद्ध करते समय भारी-से-भारी सङ्ट आ 

अपने कतन्यका निणंय ओर पालन करनेमे, युद्ध पड़नेपर भी पीठ न दिखलाना, हर हारतमे 

 करनेमे तथा मित्र, वै री ओर मध्यस्थोके साथ यथायोग्य न्याय पूवक सामना करके अपनी शक्तिका प्रयोग 


सम्भावितोऽस्मि गोविन्द बैरोक्येना्य संयुगे । 
प्रहरस्व यथेष्टं वै दासोऽस्मि तव॒ चानघ ॥ 
( महा० भीष्म° १०६ । &४-६६ ) 


८हे पुण्डरीकाक्च ! हे देवदेव ! आपको नमस्कार दे । हे यादवश्रेष्ठ | आइये, आइये, आज इस महायुद्धम मेरा वध 
करके मञ्चे वीरगति दीजिये । हे अनघ ! हे देवदेव श्रीकृष्ण | आज आपके हाथसे मरनेपर मेरा रोकमे सर्वथा कल्याण हो 
। जायगा । हे गोविन्द ! युद्धम आपके इस व्यवहारद्वारा आज मै तरिसुवनसे सम्मानित हो गया । हे निष्पाप | मे आपका दास 
। द» आप मुञ्लपर जी भरकर प्रहार कीज्यि ।` 


अर्जने दौड़कर भगवान्‌के दाथ पकड़ स्थिः पर भगवान्‌ रके नहीं ओर उन्ह घसीटते हुए आगे बदे | अन्तमं 
अर्जुनक प्रतिज्ञाकी याद्‌ दिलाने ओर सत्यकी शपथ खाकर भीष्मको मारनेकी प्रतिज्ञा करनेपर भगवान्‌ लेटे । 


दस दिन महायुद्धं करनेपर जव भीष्म मस्युकी बात सोच रहे थे तब आकाशम स्थित ऋषियां ओर वसु ओने भीष्मसे 
कृदा--ष्दे तात ! तुम जो सोच रहे हो वही हमे पसंद है ।› इसके बाद शिखण्डीके सामने बाण न चलानेके कारण बाल- 
ब्रह्मचारी भीष्म अर्जुनके वारणोसे व्रंधकर शार-शय्यापर गिर पड़ । गिरते समय भीष्मने सूयक दक्षिणायनमे देखा, इसब्थ्यि 
उन्दनि प्राणत्याग नदीं किया । गङ्गाजीने महषिर्योको हंसरूपमे उनके पास भेजा । मीष्पने कहा कि भम उत्तरायण सूरय 
अनेतक जीवित रहरुगा ओर उपयुक्त समयपर दी प्राणत्याग करूगा ।› भीष्मके शरीरम दो अगुरु भी एेसी जगह न वची 
शी जदो अर्जुनके बाण न बिंध गये हौ ( महा० भीष्म० ११९ ) । सिफं उनका सिर नीचे ख्यक रहा था | उन्होने तकिया 
रमि । दुर्योधन आदि बदिया कोमल तकिये टेकर दौड़े आये । भीष्मने हंसकर कहा- “वीरो ! ये तकिये वीरशय्याके योग्य 
नदीं ई ।› अन्तमे अर्जुनस कहा--ध्वेटा ! मेरे योग्य तकिया दो ।› अजने तीन बाण उनके मस्तकके नीचे इस प्रकार मारे 
किं सिर ऊँचा उठ गया ओर वे बाण तकियिका काम देने लगे । इसपर भीष्म बड़ प्रसन्न हुए ओर कदा- 


एवमेव महाबाहो धषु परितिष्ठता । स्वस्यं क्षत्रियेणाजो शरतस्यगतेन वे ॥ ( महा ०. भीष्म° १२० । ४९ ) 


दे महाबाहो ! क्चाचधर्ममे दद़तापूर्वक स्थित रहनेवाले क्षत्रियोको रणाङ्गणमे प्राणत्याग करनेके खयि शरशय्यापर इसी 
प्रकार सोना चाहिये ।? 


मीष्मजी बा्णेसि घायक शर-शय्यापर पड़ थे । यह देखकर बाण निकारनेवाले कुश शवे बलये गये । 
दखपर भीष्मजीने कहा कि मुञ्चको तो क्षत्रियोकी परमगति मिल चुकी दै, अब इन चिकित्सकोकी क्या आवर्यकता है ! 
( महा भीष्म० १२० ) । 

घावके कारण भीष्मको बड़ी पीड़ा हो रदी थी। उन्होने ठण्डा पानी मगा । रोग घडे टण्ठा पानी ले-टेकर 
दौदे । भीष्मने कहा--भ्मै शरशय्यापर ट रहा हँ जर उत्तरायणकी बाट देख रहा हूँ । आप मेरे ल््यि यह क्या के अये £ 
अन्तम अर्जुनको बुलाकर कहा--ष्वेटा ! मेरा मँद सूख रहा है । ठम समर्थ हो, पानी पिलाओ ।' अर्जुने रथपर सवार होकर 
गाण्डीवपर प्रत्यञ्च चदायी ओर भीष्मकी दाहिनी ओर ध्रथ्वीमे पाज॑न्याखर मारा । उसी क्षण वहसे अमृतके समान 








९२७४ ॐ नमोऽस्तु ते स॑त एव सच # 
करते रहना ओर प्राणोंकी पा न करके प्रभ-दान देना क्या 
युद्धमे टे रहना दही शुद्धे न मागनाः है| 
इसी धर्मको ध्यानम रखते हृए वीर वाटक अभिमन्युने 
छः महारयथियोसे अकेठे युद्ध करके प्राण दे दिये, 
किन्तु शख नहीं छोडे ( महा० द्रोण० ४९। २२ )। 
आधुनिक काल्मे भी राजस्थानके इतिहासमे रेसे उत्तर-रासनके द्वारा खोगोंको अन्यायाचरणसे 
अनेकों उदाहरण मिलते हैँ जिनमें वीर राजपूरतोने युद्धम रोककर सदाचारमें प्रवृत्त करना, दुराचासियोको दण्ड 
हार जानेपर भी शत्रको पीठ नहीं दिखायी ओर अकेले देना, ठोगोँसे अपनी आज्ञाका न्यायथुक्त पालन करवाना 
सेकर्डो-हजारें सेनिकोंते जञ्जकर प्राण दे दिये । तथा समस्त प्रजाका हित सोचकर निःस्ा्थमभावसे 


उत्तर-अपने खत्वको उदारतापूवैक यथाव्यक 
योग्य पात्रोको देते रहना दान देना है (१७।२०)} 


# 


प्रश्ष-“इश्वरभावः किसको कहते है 











सुगन्धित ओर उत्तम जल्की धारा निकटी ओर भीष्मके मदमे गिरने लगी | भीष्मजी उस जलको पीकर तृप्तहोग्ये ` 
( महा० भीष्म० १२१) । 


| र महाभारतयुद्धं समाप्त हौ जानेके बाद युधिष्ठिर श्रीकृष्ण महाराजको साथ लेकर मीष्मक्रे पास गये । सव बड़े-बड़े 
ब्रह्मवेत्ता ऋरृषि-मुनि वर्ह उपस्थित थे । भीष्मने मगवानूको देखकर प्रणाम ओर स्तवन किया । श्रीकृष्णे भीष्मसे कहा 
र | कि “उत्तरायण आनेमे अमी देर दै; इतनेमे आपने धर्मशाख्रका जो ज्ञान सम्पादन किया दै; वह युधिष्ठिरको सुनाकर इनङ्े 
रोकको दूर कीजिये ।° भीष्मने कहा--श्रमो ! मेरा शरीर वार्णोके घार्वोसि व्याकुल दो रहा दै, मन-बुद्धि चञ्चल है, बोल्नेकी 
क्ति नहीं हैः वारंवार मूर्च्छा आती दै, केवल आपकी कृपासे अवरतक जी रहा हू; फिर आप जगद्गुरुके सामने मे शिष्य 
यदि छु कहू तो वह भी अविनय दी दै । मुञ्चसे बोद्ा नदीं जाता, क्षमा कर |` प्रेमसे छल्कती हुई ओं खोस भगवान्‌ 
गद्भद होकर बोटे--^्मीष्म ! तुम्हारी ग्लानिः मूर्च्छा, दाद, व्यथा, क्षुधाङ्केड ओर मोह-सव मेरी ऊृपासे अभी नष्ट हो 
जार्यगे; तुम्हारे अन्तःकरणमे सव प्रकारके ज्ञानकी स्फुरणा होगी; ठम्दारी बुद्धि निश्चयात्मिका हदो जायगी; तुम्हारा मन नित 
सत्वगुणमं स्थिर हो जायगा; ठम धर्म या जिस किसी भी विद्याका चिन्तन करोगे, उसीको ठम्दारी बुद्धि बताने लगेगी | 
भीकृष्णने फिर कहा कि भरँ स्वयं इसीलियि उपदेदा न करक तुमसे करवाता रँ जिससे मेरे भक्तकी कीतिं ओर यश बद }› 
भगवत्प्रसादसे भीष्मके शरीरकी सारी वेदनार्ण उसी समय नष्ट हो गयीं, उनका अन्तःकरण सावधान ओर बुद्धि सवथा जाग्रत्‌ 
४. दो गयी । ब्रह्मचर्यः अनुभव, ज्ञान ओर मगवद्धक्तिके प्रतापसे अगाध ज्ञानी मीष्म जिस प्रकार दस दिनोतक रणमे तरुण 
ू उत्साहसे चमे थे, उसी प्रकारके उत्सादसे युधिष्ठिरको अपने धर्मके सव अङ्धोका पूरौ तरद उपदे दिया ओर उनके शोक-सन्ततं 
हदयको शान्त कर दिया ( महा० शान्ति ओर अनुशासनपर्व ) | 





अ्टावन दिन शरशय्यापर रहनेके बाद सूर्के उत्तरायण होनेपर भीष्मने प्राणत्यागका निश्चय किया ओर उन्होने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कदा--दे भगवन्‌ ! हे देवदेवेश ! हे सुरासुरोके द्वारा वन्दित ! हे त्रिविक्रम ] हे शाङ्ख-चक्र-गदाधारी ! सँ 
आपको प्रणाम करता हर | हे वासुदेव ! दिरण्यात्मा, परम पुखष, सविता, विराट्‌, जीवरूप, अणुरूपः परमात्मा ओर 
सनातन आप ही .हँ । हे पुण्डरीकाक्ष ! हे पुरुषोत्तम ! आप मेरा उद्धार कीनि । दे श्रीकृष्ण ! हे वैकुण्ठ ! हे पुरुषोत्तम । 
अव मुञ्चे जानेके व्यि आज्ञा दीज्यि । मने मन्दबुद्धि दुर्योधनको बहुत समन्चाया था-- 


यतः कृष्णस्ततो धर्मौ यतो धर्मस्ततो जयः । 


“जहां श्रीकृष्ण हः वहीं धर्म दै जोर जहौ धर्म है, वहीं विजय हैः परन्तु उस मूर्खने मेरी बात नहीं मानी । 
आपको प्हचानता हू, आप ही पुराणपुरुष है । आप नारायण ही अवतीर्ण हुए ह । 


| स मां त्वमनुजानीहि कृष्ण मोक्षे कठेवरम्‌ । त्वयाहं समनुज्ञातो गच्छेयं परमां गतिम्‌ ॥ ( महा० अनु° १६७।४५ ) 











कल्याण 








।-- 2 (न 
र ~ ~ 4 । ( ~ 
=< र <>ल् द्न २8 

= स [थ ६4 4 
0) / ^ (द 


र ड 1 , ५4 ५९ ५) २.& व ४ ~ # 
2.4 ९| १, ~ +१^९- -- ट - क्ल क - 


{4 
थ 


भीष्मसे द॑सोकी बातचीत 
--२ २७ 












च 
ल्न्हन्ह्‌ हर १, › 7/9] 


=-= --3 -- - 
ल्‌ 


य 
की कि ऋ क क श क क क आ क सोरे की क श 
< 
6 


ह | 


४ 
4. 





४ 2 


~ च ~ ~= 3 
स २८५. ; ५.५) 49 

[8 ५4 ४ #॥, | > १ 

५४ ` ` १४ । 


भीष्मके लिये बाणोका तकिया 
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| उसकी रक्षा ओर पाट्न-पोषण करना-- यह 
(ईदरभावः हे । 
प्र्-ये सव क्षत्रियोके स्ाभाविक कमं हैँ, इस 
कथनका क्या भाव हे 2 


उत्तर-उससे यह भाव दिखाया है कि क्षत्रियोके 
लभावमे सच्मिश्चित रजोगुणकी प्रधानता होती हैः; 
इस॒ कारण उप्यक्त कर्मभि उनकी खामाविक ्रचत्ति 
होती है, इनका पार्न करनेमे उन्हे किसी प्रकारकी 
कव्निाई नहीं होती । इन कमेमिं भी जो धृति, दान 
आदि सामान्य धर्म है, उनमें सवका अधिकार होनेके 
क्रारण बे अन्य वर्णवाखोके ख्ियि अधमं या परधम नहीं 
 &; किन्तु ये उनके खाभाविकः कमं नहीं है, इसी 
कारण ये उनके लिये प्रयलसाध्य हैँ । 


2 


वरतटति है-- 


क्रषिगोरक््यवाणिज्यं 


# अडारहवों अध्याय # 
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म्ररन-मनुस्मृतिमे# तो प्रजाकी रक्ता करना, दान 
देना, यज्ञ करना, वेदोका अध्ययन करना ओर विषयोमे 
आसक्त न होना-ये क्षत्रियोके कमं बतल्यये गये 
है ओर यहयँ प्रायः दूसरे ही बताये गये है; इसका 
क्या अभिप्राय है 


उत्तर-यहोँ क्षत्रियोके खभावसे विरोष सम्बन्ध 
रखनेवाे कर्मोका वर्णन है; अतः मनुस्यृतिमे बतलये इए 
केसे क्षत्रियोके खभावसे विरोष सम्बन्ध रखनेवाञे 
प्रजापालन ओर दान- इन दो कर्मोको तो यहो ठे 
ख्या गया है, किन्तु उनके अन्य कलंग्य-कमोका 
यहाँ विस्तारपूवैक वणेन नहीं किया गया । इसलिये 
इनके सिवा जो अन्यान्य कमं कषत्रियोके व्यि दूसरी 
जगह कर्तव्य बतलाये गये है, उनको भी इनके साथ ही 
समञ्च ठेना चाहिये । 


सम्बन्ध-- इस प्रकार क्षत्ियोके स्वाभाविक कर्मोकता वणन करके अव वैरस्य ओौर चद्रोके स्वाभाविक कसं 


त्रैदयकर्म॑ स्वभावजम्‌ । 


परिचयौत्मकं कमं शुद्रस्यापि शखभावजम्‌ ॥४४॥ 


चती, गोपालन ओर ऋय-विक्रयरूप सत्य व्यवहार--ये वैद्यके सखाभाविक कमं ह । तथा खव 
वर्णौकी सेवा करना शुद्धका भी स्वाभाविक कमं हे ॥ ७७ ॥ 


प्ररन- “कृषिः यानी खेती करना क्या है 2 
उत्तर-न्यायानुकूक जमीनमें बीज बोकर गे, जो, 


चने, मग, धान, मक्ती, उडद, हल्दी, धनि वस्तुओंको उतपन्न करनेका नाम 


प्रकारकी ओषधियोको ओर इसी प्रकार देवता, मनुष्य 
जीर पञ्चा आदिके उपयोगमे आनेवाली अन्य पवित्र 
(कृषि, यानी खेती 


आदि समस्त खाद्य पदार्थोको, कपास ओर नाना करना है) 
द्रे श्रीकृष्ण ! आप मुञ्चे आज्ञा दीज्यि कि मै शरीर त्याग करू । आपको आज्ञासे शरीर त्यागकर ` द्ध जतन सलि ल ङ स चन पड आपकी जाजले शीर त्यागकर परम गतिको 


प्राप्त करूगा 1 


भगवानने आज्ञा दी, तब भीष्मने योगके द्वारा वायुको रोककर क्रमशः प्ाणोको ऊपर चदाना आरम्भ किया । 
प्राणवायु जिस अङ्गको छोड़कर ऊपर चदृता था› उस अङ्गके बाण उसी क्षण निकल जाते ओर घाव भर जाते थे । क्षणभरमे 
-ीष्मजीके शरीरसे स बाण निकल. गये, शरीरपर एक मी घाव न रहा ञओर प्राण ब्रह्मरन्धरको भेदकर ऊपर चरे गये । 
लो्गोने = ब्रह्मरन्धरसे निकला हुआ तेज देखते-देखते आकाद्यमे विरीन हो गया ! 


# प्रजानां रक्षणं 





दानमिज्याध्ययनमेव च | विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ ( मनु° १। ८९ ) 
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म्रश्च-"ोरक्ष्य' यानी "गोपाखनः किसको कहते हैँ 2 





उत्तर-नन्द आदि गोपोंकी मति गोओंको अपने 
घरमे रखना; उनको जङ्घल्मे चराना, धरम भी 
यथावस्यक चारा देना, जर पिलाना तथा व्याघ्र आदि 
हसक जीवांसे उनको वचाना; उनसे दृध, दही, धरत 
आदि पदार्थोको उत्पन करके उन पदार्थोसे लोगोकी 
आवस्यकताओंको पूणं करना ओर उसके पचिर्तनमें 
प्राप्त धनसे अपनी गृहस्थीके सहित उन गौओंका भटी- 
माति न्यायपूवक निर्वाह करना "गोरक्ष्य' यानी गोपाठन 
हे । पञ्ुओमे गौः प्रधान है तथा मनुष्यमात्रके 
च्य सवसे अधिक उपकारी पञ्च॒ भीश्गौः ही है; 
इसट्यि मगवानूने यँ (पद्युपाठनम्‌ः पदका प्रयोग 
न॒ करके उसके बदले गौरक््यः पदका प्रयोग किया 
ह । अतएव यह ॒समञ्लना चाहिये कि मनुष्यके 
उपयोगी भैस, ऊट, घोडे ओर हाथी आदि अन्यान्य 
पञ्चजका पाटन करना भी वैद्योका कर्म है; अवश्य 
ही गोपालन उन सवकी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्णं 
कतव्य है | 


ग्ररन-वाणिज्य यानी क्रय-विक्रयदूप सत्य व्यवहार 
क्या है ? 


उत्तर मनुष्योंके ओर देवता, पञ्च, पक्षी आदि 
अन्य समस्त प्राणियोके उपयोगे आनेवाटी समस्त 
पवित्र वस्तुओंको धर्मालुकूल खरीदना ओर वेचना, 
तथा आवद्यकतानुसार उनको एक स्थानसे दूसरे 


#£ नमोऽस्तु ते सवंत एव सवं # 


का 


स्थानम पर्हचाकर छोगोंकी आवद्यकताओंको पूण 
करना वाणिज्य यानी क्रय-विक्रयरूप व्यवहार है । 
वाणिज्य करते समय वस्तुओंके खरीदने-बेचनेमे तोल, 
नाप ओर गिनती आदिसे कम दे देना या अधिक 
ले लेना; वस्तुको बदल्कर या एक वस्तुमें दूसरी 
वस्तु मिलाकर अच्छीके वदटे खराव दे देनाया 
खरावके बदले अच्छी ठे ठेना; नफा, आदत ओर 
दलटी आदि ठहराकर उससे अधिक लेना याकम 
देना; इसी तरह किसी भी व्यापारमें ्चूठ, कपट, चोरी 
ओर जवरदस्तीका या अन्य किसी प्रकारके अन्यायका 
प्रयोग करके दूसरोके खत्वको हडप लेना-- ये सब 
वाणिञ्यके दोष है । इन सब दोषोंसे रहित जो स॒त्य 
ओर न्याययुक्तं पवित्र वस्तुओंका खरीदना ओर वेचना 
हे, वदी क्रय-विक्रयरूप सव्य व्यवहार है । तुटघारने 
इस व्यवहारसे ही सिद्धि प्राप्त की थी | 

प्र-ये वेदयोके खाभाविक कम॑ है, इस कथनका 
क्या भाव है ९ 

उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि वैर्यके 
सखभावमें तमोमिश्रित रजोगुण प्रधान होता है, इसं 
कारण उसकी उपयुक्त कर्मोमिं खाभाविक प्रवृत्ति हो 
जाती है । उसका खभाव उपथुक्त केकि अनुकूङ 
होता है, अतएव इनके करनेमें उसे किसी प्रकारकी 
कठिनता नहीं माद्धूम होती | 


प्र्-मनुस्मृतिमे तो उपयुक्त कर्मोके सिवा यज्ञ, 
अध्ययन ओर दान तथा व्याज लेना- ये चार कर्म 


[1 - ९ ष्य 
% कारीमें ठलाधार नामके एक वेश्य व्यापारी थे । वे महान्‌ तपस्वी ओर धर्मात्मा ये । न्याय ओर सत्यका आश्य 


टेकर क्रय-विक्रयर्प व्यापार करते थे | 


जाजलिनामक एक ब्राह्मण समुद्रतटपर कठिन तपस्या करते थे । उनकी जटाओि चिडयोने घोँसले बना खयि 
थे; इससे उनको अपनी, तपस्यापर गव हो गया । तव आकारावाणी हुई कि हे जाजछ्छि ! तुम तुलाधार समान धा्िंक 
नदीं हो, वे ठम्दारी भाति गवं नहीं करते ।› जाजलि कारी आये ओर उन्दने देखा-ठलाधार फः मूक) मसे, घी 
आदि वेच रहे ह । ठलाधारने खागत, सत्कार ओर प्रणाम करके जाजकिसे कहा-- (पने समुद्रके किनारि बड़ी तपस्या 
कीदै। आपके सिरकी जटाओंमे चिडिर्योने बचे पैदा कर दिये, इससे आपको गर्वं हो गया ओर अवर आप आकाशवाणी 
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॑ खयि अधिक बतलये गये है;्यहँ उनका वणेन 
क्यों नहीं किया गया 2 

उत्तर- य्ह वैद्यके सखभावसे विदोष सम्बन्ध रखने- 
वारे कर्मोका वर्णन है; यज्ञादि ज्युभकमं द्विजमात्रके कमं 
द, अतः उनको उसके स्वाभाविक कर्मों नहीं 
त्रतटाया है ओर व्याज केना वेस्यके कर्मोमिं अन्य 
कर्मोकी अपेक्षा नीचा माना गया है, इस कारण 
उसकी भी खाभाविक कर्मोपिं गणना नहीं की गयी 
है । इनके सिवा ङशम-द्मादि ओर भी जो सुक्तिके 
साधन है, उनमें सवका अधिकार होनेके कारण वै 
र्यके खधर्मसे अल्ग नहीं दै; किन्तु उनमें वेस्यकी 
खाभाविक ग्रवृत्ति नहीं होती, इस कारण उसके 
लामाविक कर्मोमिं उनकी गणना नहीं की गयी हे | 


प्र-“परिचिर्यात्मकम्‌? यानी सब वर्णोकी सेवा 


करना किसको कहते हे 


उत्तर-उपर्युक्त द्विजाति वर्णों अर्थात्‌ ब्राह्मण, 
त्रिय ओर वेश्योंकी दासचरत्तिसे रहना; उनकी 
आज्ञाओंका पालन करना; घरमे जक भर देना, स्नान 
करा देना, उनके जीवननिर्वाहके कार्योमिं सुविधा कर 
देना, दैनिक कार्यम यथायोग्य सहायता करना, उनके 
पद्चुओंका पाटन करना, उनकी वस्तुओंको सम्हारुकर 


# अरारहवों अध्याय # 


~ कग ाना्न नागि ता ` 
सुनकर यहा पधारे दै बतलादये मै आपकी क्या सेवा करू ।› त 


९.२७ 


रखना, कपडे साफ करना, क्षोरकमे करना आदि जितने 
भी सेवाके कायं है, उन सबको करके उनको सन्तुष्ट रखना; 
अथवा सबके कामम आनेवाटी वस्तुओंको कारीगरीके 
द्वारा तैयार करके उन वस्तुभोंसे उनकी सेवा करके 
अपनी जीविका चलाना-ये सब (परिचयात्मकम्‌ यानी 
सतर वर्णोकी सेवा करनारूप कर्मके अन्तगेत हैँ । 


प्रभ्र-यह सूद्रका भी खाभाविक कमं है, इस 
कथनका क्या भाव है तथा यहां “अपिः पदका 
प्रयोग किसल्यि किया गया है ? 


उत्तर-शद्रके खभावमे रजोमिश्रित तमोगुण प्रधान 
होता है, इस कारण उपयचक्त सेवाके कार्योमिं उसकी 
खाभाव्रिक प्रवृत्ति हो जाती है । ये कमं उसके खभावके 
अनुकूल पड़ते है, अतएव इनके करनेमं उसे किसी 
प्रकारकी कठिनिताका बोध नहीं होता । यहां अपिः 
का प्रयोग करके भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
जैसे दूसरे वर्णोके ल्य उनके अनुरूप अन्य कम 
सामाविक है, इसी तरह शद्के व्यि भी सेवारूप कमं 
लामाविकः है; साथ ही यह भाव भी दिखलया है कि 
शूद्रका केवल एक सेवारूप करम ही कतव्य है † ओर 
वही उसके ल्यि खामाविक है, अतण उसके च्य 
इसका पालन करना बहुत ही सर हे 1 


1 ~ 
ठाचारका रेखा ज्ञान देखकर जाजल्को बड़ा आश्ववं हुआ । 


जाजलिने वलाधारसे पूछा; तव उन्होने धर्मका बहुत ही सुन्दर निरूपण किया । नाजछिने तलाधारके मुखसे धर्मका रहस्य ` 
सुनकर बड़ी शान्ति प्राप्त की । महाभारत, शान्तिपवमे २६१ से २६४ अध्यायतक यह सुन्दर कथा हे। 


# पदचूलां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । वणिक्पथं कुसीदं च वैद्यस्य कृषिमेव च ॥ ( मनु° १ । ९० , 
† एकमेव ठु य्रस्य प्रथः करम समादिशत्‌ । एतेषामेव वर्णानां डभरूषामनसूवया ॥ ( मल° १ । ९१ , 
आजकल एेसी वात कदी जाती है कि वर्णविभाग उच्च वणैके अधिकारारूढ लोगोकी सख्ार्थपूर्णं स्वना है, परन्तु 


ध्यान देनेपर पता र्गता है किं समाज-शरीरकी सुव्यवस्थाके स्यि वर्ण॑घमं बहुत ही आवश्यक है ओर यह मनुष्यकी रचना 
हे भी नहीं । वर्णधर्म भगवान्‌ऊ द्वारा रचित है । खयं मगवानूने कहा दै --भ्चाठुव॑ण्यं मया खष्टं गुणकम॑विभागशः । (४।१३) 


गुण ओर कमेकि विभागसे चासौ वर्णं ( बाह्मणः क्षत्रियः वैश्य ओर चद्र ) मेरेदीद्रारा रचे हुए दै । भारतके दिव्य 


 दृध्परात्त च्िकालन्ञ महर्षियोने भगवान्‌के दवारा निमितं इस सत्यको प्रवयक्षरूपसे प्राप्त किया ओंर इसी सत्यपर्‌ समाजकां 


निर्माण करके उसे सुन्यवस्थित, शान्ति, शीलमय, सुखी, कर्मपरवण, खरार्थद्द्यूल्य ओर सुरक्षित बना दिया । सामाजिक 

















९.२८ ॥ #& नमोऽस्तु ते सवेत एव सये ॐ 


ति ति ति ति तिपि भि प , क का का 


सम्बन्ध-इस प्रकार चारों वणक स्वामाविकि कर्मोँका वर्णन करके अव भक्तियुक्तं कमैयोगकरा म ओर 
फट वतलानेके लिये, उन कर्माका किस प्रकार जाचरण करनेसे मचष्य अनायास परम सिद्धिको प्राप्त कर ठेता 
हे-- यह वात दो शरोकोमं बतठाते हं 
८२९ 3. [र संसिद्धि # 9.१ 
स्वे स्वे कमण्यभिरतः संसिद्धि रमते नरः | 
 खकमनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥६५॥ 
अपने-अपने खाभाविक कर्मोमिं तत्परतासे खगा हुआ मनुष्य भगवत्पासिरूप परम सिद्धिको पा 
हो जाता हे । अपने स्वाभाविक कमम खगा हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे क्म करके परम सिद्धिको पराप्त होता 
हे, उस्र विधिको तू खुन ॥ ४५ ॥ 
- खुव्यवस्थाके य्यि मनुरव्योके चार विभागकी सभी देयो ओर समी कालम आवद्यकता हृद्‌ दै ओर सभीम चार विभाय 
रहे ओर रदते मी दै । परन्तु इस ऋषि्योके देशम वे जिस सुव्यवसितरूपसे रहे, वैसे कदीं नदीं रहे । 
समाजे धर्मकी स्थापना ओर रश्तक्रे चि ओर समाज-जीवनको सुखी बनाये रखनेके चि, जर्दौ समाजकी जीवन- 
पद्धतिमं कों वाधा उपस्थित दो, वर्ह प्रयलके द्वारा उस वाधाको दूर करनेके चयि, कर्मप्रवाहके र्भवरको मिटानेके खयि, 
उल्चनोंको सुलक्चानेके स्यि ओर धर्मसङ्कट उपसित हदोनेपर समुचित व्यवस्था देनेकरे लि परिष्कृत ओर निर्मल मस्िष्ककी 
आवद्यकता है । धर्मकी ओंर धर्मम सित समाजकी भोतिक आक्रमर्णोसि रक्षा करनेके ल्य वाहुवरुकी आवद्यकता है । 


मस्तिष्क ओर वाडुका यथायोग्य रीतिसे पोषण करनेके च्यि धनकी ओर अन्नकी आवश्यकता है । ओर उपर्युक्त कमोको 
यथायोग्य सम्पन्न करानेके चि शारीरिक परिश्रमकी आवदयकता दे । 





इसीख्यि समाज--शरीरका मस्तिष्क व्राह्मण दै, वाहु क्षत्रिय दै, ऊरु वेदय दै ओर चरण श्यद्र दहै] चारों एक ही 
समाज-शरीरके चार आवदयक अङ्ग द ओर एक-दूसंरेकी सदायतापर सुरक्षित ओर जीवित हे । घणा या अपमानकी तो 
बात दी क्या दै, इनमेते किसीकी तनिक मी अवहेट्ना नदीं की जा सकती । न इनमे नीच-ऊँनचकी ही कल्पना हे । अपने-अपने 
स्थान ओर कार्यके अनुसार चारौ दी बड़ दै । बाद्यण ज्ञानबस्वे; क्षत्रिय व हुरल्से, वर्य धनबल्से ओर शूद्र जनबल या 
शरमबल्ते वड़ा दै । ओर चाकी दी पूर्णं उपयोगिता दै । इनकी उत्पत्ति भी एक दी भगवान्‌के शरीरसे हुई दे--बराह्णकी 
उत्पत्ति भगवान श्रीशलसे, कषत्रियकी बाहुसे, वेद्यकी ऊरसे ओर चद्रकी चरणोसे हई दे । 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यद्‌ वेश्यः पद्धयां शयद्रो अजायत ॥ (ऋ ° सं० १०।९०।१ २) 


+ 8 ता क १, ¶ ॥ 9 [ का ॥, 


परुन्ठ इनका यदं जपना-अपना बल न तो स्वार्थसिद्धिके व्थि दै ओर न किसी दूसंरेको दवाकर स्वयं ऊँचा बनने- 
के व्यि ही दै । समाज-शरीरके आवद्यक अङ्खोके रूपमे इनका योग्यतानुसार कर्मविभाग दहै । ओर यह है केवल धमक 
पाठने-पठ्वानेके च्वि दी ¡ ऊच-नीचका भाव न होकर यथायोग्य कर्मविभाग होनेके कारण ही चारो वर्णोमि एक शक्ति 
सामञ्ञस्य रहता दे । कोद मी किसीकी न अवदेकना कर सकता दै, न किसीके न्याय्य अधिकारपर आधात कर सकता हे। 
इस कर्मविभाग ओर कर्माधिकार्के सुहृद आधारपर रचित यह वर्णधर्म ठेस सुव्यवस्थित दहै कि इसमे शक्ति-सामञ्ञस्य 
अपने-जाप ही रहता ह । स्वयं मगवानूने ओर धर्मनिर्माता ऋषियोने प्रत्येक वर्णकरे कर्मोका अछग-अलग स्पष्ट निदेश करके 
तो सवको अपने-अपने धस॑का निवित्न पाटन करनेके व्यि ओर भी सविधा कर दी दहै ओर स्वकर्मका पूरा पालन होनेसे 
दक्ति-सामज्ञस्यमे कभी बाधा आ दी नदीं सकती । 


यूरोप आदि देशे स्वाभाविक दी मनुल्य-समाजके चार विमाग रहनेपर भी निर्दिष्ट नियम न होनेके कारण शक्ति 
सामज्ञस्य नदीं दै । इसीसे कभी ज्ञानवल सेनिक बल्को दवाता है ओर कभी जनबल धनबल्को परास करता है । भारतीय 
वण॑विमागमे एेखा न द्योकर खबके स्ये परुथक्‌-पुयक्‌ कर्म निर्दिष्ट है | | 


क # 
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म्रदन-इस वाक्यम सस्ते" प्दका दो बार प्रयोग परमपदकी प्रापि हो जाती है । अर्थात्‌ ब्राह्मणको अपने 
करके क्या भाव दिखाया गया है तथा संसिद्धिम्‌ शम-दमादि कर्मेसि, क्षत्रियको शूरवीरता, प्रजापाख्न 
पद किंस सिद्धिका वाचकः है ओर दानादि कर्मेसि ओर वैर्यको कृषि आदि कर्मो 
उत्तर-यहोँ स्त्र पदका दो वार प्रयोग करके से जो फल मिरूता है, वही सद्रको सेवाके कमस 
मगवान्‌ने यह दिखलाया टै कि जिस मनुष्यका जो मिल जाता है । इसल्यि जिसका जो खाभाविक करं 
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खाभाविक कमं हे, उसीका अनुष्ठान करनेसे उसे है, उसके ल्यि वही परम कल्याणप्रद है; कल्याणके 
। ऋषिसेवित वणैधर्ममे व्राह्यणक्रा पद्‌ सत्रसे ऊँचा दै, वहं समाजके धम॑का निर्माता 2, उसीकी बनायी इई विधिको हई विधिको 
छव मानते द| वह सवका गुरु ओर पयप्रदर्यक दे; परन्तु बह धन-संग्रह नदीं करता; न दण्ड ही देतां है, न भोग-विलासमे 
दी खचि रखता दै । स्वार्थं तो मानो उसके जीवनमे दै दी नहीं । धनैश्वयं ओर पद-गोरवको धूलके समान समञ्चकर वहं फल- 
मू््ोपर निर्वाद करता हुआ सपरिवार शदरते दूर वनम रहता हे । दिन-रात तपस्या, धमसाधन ओर ज्ञानाजैनमे रगा रहता 
दे ओर अपने शमः, दमः, तितिक्ला; क्षमा आदिसे समन्वित महान्‌ तपोबरूके प्रभावसे दुरम ज्ञाने प्रास्त करता है ओर उस 
ज्नानकी दिव्य ज्योतिते सत्यका दर्शन कर उस सत्यको बिना किसी स्वाथके सदाचारपरायणः साधु-खभाव पुरुषोके द्वारा 
` खमाजमें वितरण कर देता दै । वदलेमे कुक भी चादता नहीं । समाज अपनी इच्छसे जो छ दे देता हे या भिक्षासे जो कु 
मिट जाता है, उसीपर वह बड़ी सादगीसे अपनी जीवनयात्रा चलाता दै । उसके जीवनका यदी धम॑मय आदं है | 
्चत्रिय स्रपर शास्तन करता दै । अपराधीको दण्ड ओर सदाचारीको पुरस्कार देता हे । दण्डबङ्से दुष्टौको सिर नहीं 
जानि देता ओर धर्मकी तथा समाजकी दुरा चारियो, चोरो, डाऊुओं ओर शतओंसे रक्षा करता हे । क्षत्रिय दण्ड देता है? 
वरन्त कानूनकी रचना स्वयं नदीं करता । व्राह्मणके बनाये हुए कानूलके अनुसार ही वहं आचरण करता हे । ब्राह्मणरचित 
कानूनके अनुसार दी वह्‌ प्रजासे कर वसूल करता है ओर उसी कानूनके अनुसार प्रजाहितके ल्य व्यवस्थापूवक उसे व्यय 
कुर देता दै । कानूलकी रचना व्राह्मण करता दे आर धनका मंडार वेशयके पास दै । क्षत्रिय तो केवरू विधिके अनुसार 
व्यवसापक ओर संरक्षकमाच्र दे । 
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धनका मूढ वाणिज्य; पड ओर अन्न सत्र वेश्यके हाथमे हे । वेश्य धन उपाजन करता हे ओर उसको बढाता हे 
करन्द अपने ल्यि नदीं । वह ब्राह्मणक ज्ञान ओर क्षत्रियकरे बक्से संरक्षित होकर धनको सवर व्णोके हितम उसी विधानके 
अनसार व्यय करता ह । न श्ाखनपर उसका कोई अधिकार है ओर न उसे उसकी आवश्यकता ही हे | क्योकि ब्राह्मण ओर 
त्रिय उसके वाणिज्यमे कमी कोई हस्तक्षेप नदीं करते, सखवा्थवश उसका घन कमी नदी ठेते, वरं उसकी रक्षा करते है ओर 
जानवबठ ओर बाहुबले एषी सुव्यवस्था करते दै कि जिससे वह अपना व्यापार सुचाररूपसे निविभ्न चला सकता हे । इससे 
सके मनम कोई असन्तोष नदीं दै । ओर वह प्रस्तताके साथ ब्राह्मण ओर क्षत्रियका प्राधान्य मानकर चरता है ओर 
| , मानना आवद्यक भी समक्ता दे; क्योकि इसी उसका दित है । वह खुशीसे राजाको कर देता हे; ब्राह्मणकी सेवा करता है । 
ओर विधिवत्‌ आदरपूर्वक शूद्रको भरपूर अन्न-वख्रादि देता दै । 

अब रहा च्यद्रः दद्र स्वाभाविक दी जनसंख्यामे अधिक है। चद्रमे शारीरिक शक्ति प्रबल हे, परन्तु मानसिक शक्ति 
कुछ कम हे । अतएव शारीरिक श्रम दी उसके रिस्सेमे रक्खा गया दे। ओर समाजके स्मि शारीरिक शक्तिकी बड़ी 
आवद्यकता भी दे । परन्तु इसकी शारीरिक शक्तिका मूल्य किसीसे कम नही हे । चयु्रके जनबल्के ऊपर दी तीनों वर्णोकी 
प्रतिष्ठा दे । यदी आधार है । पैरके बल्पर दी शरीर चरता है । अतएव चयूद्रको तीनो वणं अपना प्रिय अङ्ग मानते हे | 
छक श्रमके बदले वेद्य प्रचुर धन देता है, क्षत्रिय उसके धन-जनकी रक्षा करता है ओर ब्राह्मण उसको धका, मगवत्‌- 
रसिका मार्ग दिखाता दै । न तो स्वार्थसिद्धिके खयि कों वर्णं शयद्रकी चृतति दरण करता दै» न स्वाथवशा उसे कम पारिश्चमिक 
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देता दै ओर न उसे अपनेसे नीचा मानकर किसी प्रकारका दुर्व्यवहार दी करता दै । सब यदी समञ्चते द कि सब अपना- 


अपना स्वत्व दी पाते है, कोद किसीपर उपकार नदीं करता । परन्तु सभी एक-दूसरेकी सहायता करते ह ओर सब अपनी 
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ल्यि एक वर्णको दूसरे वणक कमेकिं ग्रहण करनेकी 
जरूरत नहीं है । 


'संसिद्धिमः पद यहा अन्तःकरणकी द्यद्िख्प सिद्धिका 
या खग॑प्राप्तिका अथवा अणिमादि िद्ियांका वाचक नहीं 
है; यह उस परम सिद्विका वाचक है, जिसे परमात्माकी 
प्राप्ति, परम गतिकी प्राप्ति, शाश्रत पदकी प्राप्ति, 
परमपदकी प्राप्ति ओर निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति कहते है | 
गीताम “सम्‌? उपसगंके सहित 'सिद्धिः शब्दका जहाँ 
कहीं भी प्रयोग हआ है, इसी अथेमे हज है । इसके 
सिवा ब्राह्मणके खाभाविक क्ममिं ज्ञान ओर विज्ञान भी 
है, अतः उनका फर परम गतिके सिवा दूसरा मानना 
वन भी नहीं सकता | 


ग्रश्न-यहोँ “नरः पद किसका वाचक है ओर 
उसका प्रयोग करके "अपने-अपने कर्ममे लगा इअ 





मनुष्य परम सिद्विको प्राप्त हो जाता है" यह्‌ व 
क्या भाव है 


उत्तर-यहोँ (नरः पद चारों वर्णोमिंसे प्रत्येक 


 वर्णके प्रत्येक मनुष्यका वाचक दै; अतएव इसका 


प्रयोग करके “अपने-अपने कमेमिं खगा हआ मनुष्य 
परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है इस कथनसे 
मनुष्यमात्रका मोक्षग्राप्तिमे अधिकार दिखलाया गया है | 
साथ दही यह भाव भी दिलाया गया है कि परमात्मा 
की प्राप्तिके स्यि कतव्य-कर्मोका स्वखूपसे त्याग करनेकी 
आवद्यकता नहीं दहै, परमात्माको र्क््य बनाकर 
सदा-सवेदा वर्णाश्रमोचित कमं करते-करते दही 
मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो सकता हे ( १८। ५६ )। 





परभ-अपने स्वाभाविक कर्मोमे ल्गा हआ मनुष्य 
जिस प्रकारसे कमं करता दआ परम सिद्धिको प्राप्त होता 





उनतिके साथ उसकी उन्नति करते द ओर उसकी उन्नतिमे अपनी उन्नति ओंर अवनतिमे अपनी अवनति मानते है । एेखी 
अवस्थामे जनवल्युक्त चुद्र सन्तुष्ट रता दै, चाररौमे कोई किससे ठगा नदीं जाता, कोई किसीसे अपमानित नदीं होता । एकं 
दौ घरके चार भाद्योकी तरह एक दी घरकी सम्मित उन्नतिके व्यि चारो भाई प्रसन्नता ओर योग्यताके अनुसार बि हुए 
अपने-अपने प्रथक्‌ यक्‌ आवदयक करतव्यपालनमें लगे रईइते हँ । यो चारो वणं परस्पर-- व्राह्मण धर्म-स्थापनके द्वारा क्षत्रिय 
वाहुबलके द्वारा, वेद्य धनवल्के द्वारा ओर शुद्र शारीरिक श्रमबलके द्वारा एक-दूसरेकी सेवा करते हुए समाजकी शक्ति बदाते 
हं।न तो सव एक-सा कर्म करना चादते दँ ओर न अक्ग-अर्ग क्म करनेमे कोई ऊँच.नीच भाव ही मनये लति हे । 
इसीसे उनका राक्ति-सामज्ञस्य रदता है ओंर ध्म उत्तरोत्तर वलवान्‌ ओर पुष्ट होता दै । यह है वर्णधर्मका स्वरूप । 





इस प्रकार गुण ओर कर्मके विभागसे ही वर्णविभाग बनता है । परन्तु इसका अर्थं यद नदीं कि मनमाने कर्मसे वणं 
बदल जाता हे । वर्णका मूक जन्म दै ओर कर्म उसके स्वरूपकी रक्षामे प्रधान कारण दे । इस प्रकार जन्म ओर कम॑दोने 
दी वर्णम आवद्यक ह । केवल कर्मसे वर्णको माननेवाले वस्तुतः वर्णको मानते दी नदीं । वर्ण यदि कर्मपर दी माना जाय तव 
तो एक दिनम एक दी मनुष्यको न मादूम कितनी बार वर्णं बदलना पड़ेगा । फिर तो समाजमे कोई श्ह्भुला या नियम ही 
न रदेगा । सर्वथा अव्यवस्था फेर जायगी । परन्तु भारतीय वर्णधर्मे एेसी बात नदीं है । यदि केवर क्म॑से वर्णं माना जाता 
तो युद्धके समय ब्राह्मणोचित करम करनेको तेयार हए अर्जुनको गीताम भगवान्‌ क्षत्नियधर्मका उपदेश न करते । मनुष्यङ्े 
पूर्वज्ृत ्चमाश्चम कमकि अनुसार दी उत्तका विभिन्न वर्णेमिं जन्म हुआ करता दै । जिसका जिस वर्णम जन्म होता है, उसको 
| उसी व्णके निदि ष्ट कर्मकिा आचरण करना चादिये । क्योकि वदी उसका 'स्वधर्मः है । ओर स्वधर्मका पालन करते-करते 
॥ मर जाना भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने कस्याणकारक बतलाया दै । “सधम निधनं श्रेयः । साथ ही परधर्मको (भयावहः भी बतलाया 
दै । यह ठीक दी है; क्योकि सब वणेकि खधर्म-पालनसे दी सामाजिक शक्ति-सामज्ञस्य रहता है ओर तभी समाज-घम॑की 
रक्वा ओर उन्नति होती है । स्वधर्मका त्याग ओर परधर्मका ग्रहण व्यक्ति ओर समाज दोनोके व्यि दी दानिकर है । खेदकी 
बात दै, विभिन्न कारणोते आयजातिकी यह्‌ व्ण-न्यवसा इस समय शिथिल हो चली है । आज कोई भी वर्णं अपने धमप 
आरूढ नदीं रहना चाहता । सभी मनमाने आचरण करनेपर उतर रहे ह ओर इसका कुफल भी प्रत्यक्ष ही दिखायी दे रहा है । 
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उत्तर- पूवाद्धमे यह बात कद्धी गयी कि अपने-अपने 
कमेमिं ख्गा इआ मनुष्य परम सिद्धिको पा केता दहै; 
इसपर यह शङ्का होती है कि कम तो मनुष्यको बौँधने- 
वाले दै, उनमें तत्परतासे ख्गा हुआ सनुष्य परम 


यतः 
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सिद्धिको कैसे पाता है । अतः उसका समाधान करनेके 
ख्य भगवान्‌ने यह वाक्य कहा है । अभिप्राय यह हे 
कि उन करोमि लगे रहकर परमपदको प्राप्त कर ठेनेका 
उपाय मै तुम्हे अगले %छोकमे स्पष्ट॒बतलाता ह, तम 
सावधानीके साथ उसे सुनो । 


परवृततिर्भूतानां येन॒ सवेमिदं ततम्‌ । 


सखकर्मणा तमभ्यच्यं॑ सिद्धि विन्दति मानवः ॥४६॥ 


निस परमेश्वरसे सम्पूर्णं धराणिर्योकी उत्पत्ति हुई है ओर जिससे यह समस्त जगत्‌ व्यास हे, उख 
वरतेश्वरकी अपने स्वाभाविकः कर्मोद्धएरा पूजा करके मदुष्य परमसिद्धिको प्रात हो जाता हे ॥४६॥ 


म्र्र-जिस परसेश्वरसे सम्पूणं म्राणियोकी उत्पत्ति 
दई है ओर जिससे यह॒ समस्त जगत्‌ व्याप्त है, इस 


कयनका क्या भाव है ? 


उत्तर--अपने-अपने कर्मोद्वारा भगवानकी पूजा 
करनेकी विधि बतलानेके च्य पहले इस कथनके दारा 
भगवानके गुण, प्रभाव ओर शक्तिके सहित उनके सव- 
व्यापी खखूपका र्श्च्य कराया गया है । अभिप्राय यह 
हे कि मनुष्यको अपने प्रत्येक कर्तव्य-कमेका पाटन 
करते समय इस बातक्ा ध्यान रहना चाहिये कि सम्पूणे 
चराचर प्राणियोके सहित यह समस्त विश्च भगवानूसे 
ही उत्पन्न इआ है ओर भगवानसे ही व्याप्त है, अथात्‌ 
भगवान्‌ ही अपनी योगमायासे जगत्‌के रूपमे प्रकट इए 
रं | यह समस्त विश्च भगवानसे किस प्रकार व्याप्त है, यह 
ब्रात न्वे अध्यायके चौथे शोककी व्याख्यामे समज्ञायी 
गयी है | 


परश्च-अपने खाभाविक कर्मोद्धारा उस परमेश्वरकी 
पूजा करना क्या है 


उत्तर-भगवान्‌ इस जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर 
संहार करनेवाटे, सव॑शक्तिमान्‌, स्वाधार, सनके प्रेरक, 
सवके आत्मा, सर्वान्तर्यामी ओर सवन्यापी है; यह सारा 


जगत्‌ उन्हीकी रचना है ओर वे खयं ही अपनी 

योगमायासे इस जगत्‌के रूपमे प्रकट हए है, अतव 

यह सम्पूरणं जगत्‌ भगवानूका है; मेरे शरीरः इन्द्रिय, 

मन, बुद्धि तथा मेरेद्यारा जो ठु भी यज्ञ, दान आदि 

खवर्णोचित क्म किये जाते है वे सब भी भगवानके 

ओर मै खयं भी भगवानका ही ह; समस्त देवताओंके 
एवं अन्य प्राणियोके आत्मा होनेके कारण वे ही समस्त 
कमेक भोक्ता दै ( ५ । २९ )- परम शरद्य ओर विश्वास- 
के साथ इस प्रकार समञ्जकर समस्त कर्मोमि ममता, 
आसक्ति ओर फठेच्छका सवथा त्याग करके भगवान्‌के 
आज्ञानुसार उन्दीकी प्रसनताके ख्ये अपने खाभाविक 
कमोदरारा जो समस्त जगत्की सेवा करना है-- अधात्‌ 
समस्त प्राणियोको सुख पर्हुचानेके ल्य उपयुक्त प्रकार- 
से खार्थका त्याग करके जो अपने कर्तन्यका पालन 
करना है, यदी अपने खाभाविक कर्मोह्ारा परमेश्वरकी 
पूजा करना है । 


रश्न--उपर्युक्त प्रकारसे अपने कर्मोह्मारा भगवानूकी 
पूजा करके मलुष्य परमसिद्धिको ग्राप्त होता है, इस 
कथनका क्या भाव है? 

उन्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि 
प्रयेकं मनुष्य) चाहे वह किसी भी वणं या आश्रमे 
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स्थित हो, अपने कर्मोसे भगवान्‌की पूजा करके परम- भगवानकी पूजा करनेवाला त्रैस्य तथा अपने 
सिद्धरूप परमात्माको प्राप्त कर सकता है; परमात्माको 


ग्राप्त करनेमे सवका समान अधिकार है । अपने शम, दम 

= ¢ ¢ त 
आदि कर्मोको उपयुक्त प्रकारसे मगवान्‌के समप॑ण करके 
उनके द्वारा भगवान्‌की पूजा करनेवाढ ब्राह्मण निस पदको 
प्राप्त होता दै, अपने गूखीरता आदि कमेक्रि द्रारा 
भगवानकी पूजा करनेवाख क्षत्रिय भी उसी पदको 
प्राप्त होता है; उसी प्रकार अपने कृषि आदि कर्मारा 


सम्बन्ध-ूवंदलोकरमे यह वात कटी गयी कि 
करके परमत्िच्को परा ठेता है; इपर यह चङ्क होती है कि यरि कोई क्षत्रिय जपने युादि कूर करमोकोन 
करके त्राणो करौ मपि जध्यानादि ग्रान्तिमय कर्मोतति अपना निर्वाह करके परमात्माको ग्राप्त करनेकी चेष्टा करे या 
रस तरह कोड वैरय या गूदर जपने क्कि उच्चं वणोकि क्सि हीन समन्नकर उनका त्याग कर दे जौरं अपने 
ञे वण॑की वर्तिते अपना निर्वाह करके पररमात्माको प्रात करनेका प्रयत करे तो क्या हानि हे । अतएव इसका 


समाधान दो रलोकोदरारा करते है-- 
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सम्बन्धी कर्मोद्वारा भगवान्‌की पूजा करनेवाख शुद्र भी 
उसी परमपदको ग्राप्त होता है । अतएव कर्मबन्धनसे 
छरृटकर परमात्माको प्राप्त करनेका यह बहुत ही सुगम 
माग है| इसलिये मनुष्यको उपयुक्त भावसे अपने 
कर्तव्यका पाटन करके परमेश्वरकी पूजा करनेका 
अभ्यासं करना चाहिये | 
मलष्य अपने स्वामात्िकि कर्माद्रारा परमे्रकी एजा | 


श्रेयान्‌ खधर्मो विरुणः परधमीत्खनष्ितात । 
सखभावनियतं कमं कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥४७॥ 


अच्छी भकार आचरण कयि हुप दूखरेके धर्मत गुणरदित भी अपना धर्मं शरेष्ठ ह, क्योवि 
स्वभाव [नयत कयं हुए खयमरूप कमको करता हआ मष्य पापको नहीं पराप्त होता ॥४७॥ 


प्रभ-.खनुष्ठितात्‌" विरेषणके सहित " प्रधमात्‌! 
पद किंसका वाचक है ओर उससे गुणरहित खधर्मको 
ष्ठ वतलानेका क्या अमिप्राय है ९ 

उत्तर-जिस धममें अहिंसा ओर शान्ति आदि गुण 
अधिक हां तथा जिसका अनुष्ठान साङ्गोपाङ्ग किया 
जाय, उसको सु-अनुष्ितः कहते है | त्रस्य ओर 
क्षत्रिय आदिकी अपेक्षा ब्राह्मणके विरोष धमेमि 
अहिंसादि सद्रणोकी अधिकता है, गृहस्थकी अपेक्षा 
संन्यासन्भाश्रमके धरमेमिं सद्णोकी बहलता है, इसी 
प्रकार शूद्रकी अपेक्षा वेद्य ओर्‌ क्षत्रियके कर्म गुणयुक्त 





दै । अतएव जो कर्म॑ गुणयुक्त हों ओर निनकां 
अनुष्ठान भी पृणेतया किया गया हो, किन्तु बे अनुष्ठान 
करनेवारेके लिये विहित न हों, दूसरोके ल्यिदही 
विहित हो--वेसे कर्मोका वाचक यँ 'खनुषठितात्‌, 
विशेषणके सहित "परधर्मात्‌ पद है । उस परधर्मकी 
अपेक्षा गुणरहित खधम॑को श्रेष्ठ बतलाकर यह भाव 
दिखाया गया है कि जंसे देखनेमें कुरूप होनेपर मी 
छीके स्यि अपने पतिका सेवन करना ही कल्याणप्रद 
दै--उसी प्रकार देखनेमे सदृगुणसे दीन होनेपर भी 
तथा उसके अनुष्ठाने अद्धवैगुण्य हो जानेपर भी 


र <~ भ य 
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जिसके व्यि जो कमं विहित है, वदी उसके लिये 





#* अटारहवों अध्याय # 


#॥ भ त रि कि 


कल्याणप्रद है । 

ग्रदन-‹स्वधर्मः पद किसका वाचक है 

उत्तर- वर्ण, आश्रम, स्वभाव ओर परिस्थितिकी 
अपेक्षासे निस मनुष्यके च्यि जो कमं विहितं हे, 
उसके व्यि वही स्वधम है । अभिप्राय यह है कि इ्ूठ, 


कपट, चोरी, हिंसा, ठगी, व्यभिचार आदि निषिद्ध कम 
तो किसीके भी स्वधर्म नहीं है ओर काम्यकमे भी 


किसके स्यि अवस्यकतेव्य नहीं दहै; इस कारण 
उनकी गणना यरा किसीके स्वघर्मेमि नहीं है । इनको 
नरडकर जिस वर्णं ओरं आश्रमके जो विशेष धमे 


 व्रतसये गये हैँ, जिनमें एकसे दूसरे वर्ण-आश्रमवारोका 


अधिकार नदीं है-वे तो उन-उन वर्ण-आश्रमवालोके 
अखग-अख्ग स्वघर्म॑हैँ ओर जिन कर्मोमिं द्विजमात्रका 
अधिकार बतलाया गया दै, वे वेदाध्ययन ओर यज्ञादि 
कर्म द्विजोके स्यि स्वधम दै । तथा जिनमें सभी वर्णाश्रमो 
करे स्री-पुरुषोका अधिकार दहै, वे इद्वर-भक्ति, सत्य- 
मापण, माता-पिताकी सेवा, इन्दरियोका संयम, ब्रह्मचयै- 
पाटन ओर विनय आदि सामान्य घमं सवके स्वधमं हैँ । 


ब्क्-स्वधर्मःः के साथ "विगुणः, विरोषण देनेका 
क्या अभिप्राय है 2 


उत्तर-'विगुणःः पद गुणोंकी कमीका दयोतक है । 
त्रियका स्वधम युद्ध करना ओर दुष्टोको दण्ड देना 
आदि है; उसमे अहिंसा ओर शान्ति आदि गुणोकी 
कमी माद्धम होती है । इसी तरह वैद्यके “कृषि, आदि 
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करममिं भी हिसा आदि दोषोकी बहुल्ता है, इस कारण 
ब्राह्मणोके रान्तिमय कर्मोकी अपेक्षा वे भी विगुण 
यानी गुणदहीन है एवं श्रोके कम॑तो वेद्यां ओर 
्षत्नियोकी अपेक्षा भी निन्न श्रेणीके है । इसके सिवा 
उन कमोकि पाल्नमे किसी अङ्घका छट जना भी 
गुणकी कमी है । उपरक्त प्रकारसे स्वधममे गुणोकी 
कमी रहनेपर भी वह परधर्भकी अक्षा श्रेष्ठ है, यदी 
भाव दिखलनेके ल्य 'स्वधमैः' के साथ विगुणः" 
विरोषण दिया गया हे । 


र्न स्वमावनियतम्‌' विरोषणके सहित “कमे' पद 
किसका वाचक है ओर उसको करता हज समदुव्य 
पापवो नहीं प्राप्त होता, इस कथनका क्या अभिप्राय 


है 


उत्तर-जिस वर्ण ओर आश्रममे स्थित मनुष्यके ख्य 
उसके स्वभावके अनुसार जो कर्मं शदवारा विहित ठैः 
बरे ही उसके स्यि (स्वभावनियतः कमं है । अतः उपयक्त 
स्वघसका ही वाचक यहो (स्वभावनिथतम्‌ः विरेषणके 
सहित कर्म" पद है । उन करमोको करता हज मनुष्य 
पापको नहीं ग्राप्त होता-इस कथनका यहा यह भाव 
हे कि उन कर्मोका न्यायपूर्वक आचरण करते समय 
उने जो आदुषङ्गिक हिंसादि पाप बन जते है, वे 
उसको नही क्गते; ओर दुसरेका धमं पान करनेसे उसमे 
हिसादि दोष कम होनेपर भी परदृततच्छेदन आदि पाप 
लगते है । इक्तव्यि गुणरहित होनेपर भी स्वधमं गुणयुक्त 
परधर्मकी अपेक्षा श्रेष्ठ हे । 


सहजं कर्म॑ कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 


सवारम्भा 


हि 


दोषेण 


धूमेनाधिरिवावृताः ॥४८॥ 


अतपच हे कुन्तीयुत्र ! दोषयुक्त होनेपर भी सहज क्मेको नही त्यागना चाहिये, क्योकि धूर्णेसे 





अ्चिकी भति सभी क्म किखी-न-किखी दोषसे ठके हुए ह ॥४८॥ 
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प्रभ- "सहजम्‌? विरोषणके सहित “कमं? पद्‌ किन 
कर्मोका वाचक है तथा दोषयुक्त होनेपर भी सहज 
कर्मोको नद्धं त्यागना चाहिये, इस कथनका क्या भाव 


है ? 


उत्तर- वर्ण, आश्रम, स्वभाव ओर परिस्थितिकी 
अपेक्षासे जिसके व्यि जो कर्म बतलये गये हैँ, उसके 
ययि वे ह्वी सहज कमम हैँ | अतएव इस अध्यायमें जिन 
कर्मोका वर्णन स्वधर्म, स्वकर्म, नियतकर्म, स्वभावनियत- 
कर्म ओर स्वभावज कमके नामसे इआ है, उरन्दीका 
वाचक यर्हो "सहजम्‌? विदोषणके सहित “कमः पद 


हे । 


दोषयुक्त होनेपर भी सहज कमंको नहीं त्यागना 
चादिये- इस वाक्यसे यह भाव दिखलाया गया है कि 
जो खाभाविक कम श्रेष्ट गुणोंसे युक्त हों, उनका त्याग 
न करना चाहिये- इसमे तो कहना दही क्या है; पर 
जिनमे साधारणतः हिंसादि दोषोंका मिश्रण दीखता हो, 
वे भी शाख्लविदहित एवं न्यायोचित होनेके कारण दोष- 
युक्त दीखनेपर भी वास्तवमे दोषयुक्त नदीं हैँ । इसल्यि 
उन कर्मोका भी व्याग न करना चाहिये, अर्थात्‌ 
उनका आचरण करना चाहिये; क्योकि उनके करनेसे 
मनुष्य पापका भागी नद्धं होता बल्कि उल्टा उनका 
त्याग करनेसे पापका भागी होता है | 


ब्रश्न--“हिः अव्ययका प्रयोग करके सभी कर्मोको 


= = = = = = = व ~~~ ~~~ ~ ~ 


[क न म मी णी भीकर 


धूर्पैसे अग्रिकी भोति दोषसे युक्त बतलखनेका क्या 
अभिप्राय हे 2 


उत्तर- "हिः पद यहो हेतुके अर्थमें है, इसका प्रयोग 
करके समस्त कर्मोको धुपँसे अभ्रिकी भति दोषसे युक्त 
वतखानेका यर्दा यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार 
धूर्पैसे अग्रि ओतप्रोत रहता है, धूओंँ अग्निसे सर्वथा 
अलग नहीं हो सकता- उसी प्रकार आरम्भमात्र दोषसे 
ओतग्रोत है, क्रियामात्रमे किसी-न-किंसी प्रकारसे किंसी- 
न-किसी प्राणीकी हिसा हो ही जाती है; क्योकि 
संन्यास-आश्रममं भी रोच, स्लान ओर मिक्षाटनारि ` 
कर्मद्रारा किंसी-न-किसी अंरामे प्राणियोकी हिंसा होती ` 
दी है ओर व्राह्मणके यज्ञादि कर्मोमिं भी आरम्भकी 
बहता होनेसे क्षुद्र प्राणियोकी हिंसा होती है । सख्यि 
किसी भी वणे-आश्रमके कम॑ साधारण दृष्टिसे सर्वया 
दोषरदहित नहीं हैँ ओर कमं किये बिना कोई रह नही 
सकता ( २ । ५); इस कारण खघमेका त्याग कर 
देनेपर भी कुख-न-कुछ कमतो मनुष्यको करना ही 
पड़ेगा तथा वह जो कु करेगा, वही दोषयुक्त होगा । 
इसीख्िये अमुक कमं नीचा है या दोषयुक्त है- रसा 
समञ्चकर मनुष्यको खधमका त्याग नहीं करना चाहिये; 
बल्कि उसमे ममता, आसक्ति ओर फञेच्छारूप दोषोका 
त्याग करके उनका न्याययुक्तं आचरण करना चाहिये । 
ठेसा करनेसे मनुष्यका अन्तःकरण शुद्ध होकर उसे ` 
दीघर ह्वी परमात्माकी प्रापि हो जाती है । 


तम्बन्ध-अजुंनकी जिन्नासाकि अटस्तार त्याग जौर संन्यासके तत्को समल्नानेके टये भगवान्‌ने & येने 
¢ रवे स्रीकतक त्यागका विषय कहा ओर ¢ रेके ४ णवे सोकतक संन्यास यानी साख्यका निरूपण क्रिया । किर 
४९ वे शोकसे यह्यतक कमैयोगरूप त्यागका तत्व समज्ानेके टिये स्वामाविक कर्मकरा स्वख्य जौर्‌ उनकी अवश्य 
कतेन्यताका निद्र करके तथा कर्मयोगे भक्तिका सहयोग दिखलाकर उसका फल भगवता बतलाया । किन्त 


वहा संन्या्के व्रकरणमे यह वात नहीं कही गयी कि संन्यासका क्या फल ल्येता है ओौर कर्मोमिं कतापनका | 
~ = त्यागकर उपाद्नाके सहित साख्ययोगक्रा किस प्रकार साधन करना चाहिये 2 अतः य्य उपाप्तनाके सहित 
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असक्तबुद्धिः सवेत्र 
क्री | 
नेष्कम्यंसिदधि परमां 


+ अखारहवों अध्याय ॐ 





६ जर वैराग्यधूर्वक एकान्तम रहकर साधन करनेकी विधि ओर उसका फल वतलानेके व्यि पुनः साख्ययोयकरा 
प्रकरण अरम्भ करते हं-- 


जितात्मा 


विगतस्पृहः । 
संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 


सर्वजन आसक्तिरदहित बुद्धिवाला, स्प्रह्ारहित ओर जीते इए अन्तःकरणवाला पुरूष सांख्ययोगके 


€ ^~ 


द्वारा भी परम नेष्कस्यसिदधिको प्रास्त होता टे ॥ ७९. ॥ 


प्ररल-'सर्वत्र असक्तबुद्धिः", “विगतस्पृहः ओर 
५नितात्मा--इन तीनों विशोषणोंका अरूग-अख्ग क्या 
अर्थं है ओर य्या इनका प्रयोग किसख्यि किया 
गया हे £ 


उत्तर-अन्तःकरण ओर इन्द्रियोके सहित रारीरमे, 
उनके द्वारा किये जानेवाले क्मेमि तथा समस्त भोगम 
ओर चराचर प्राणियोंके सहित समस्त जगतमं जिसकी 
आसक्तिका सर्वथा अभाव हो गया है; जिसके मन, 
बुद्धिकी कीं किच्चिन्मात्र भी संखप्नता नहीं रदी है- वह 
(सर्वत्र असक्तबुद्धिः" है । जिसकी स्प्हाका सवथा 
अमाव हो गया दै, जिसको किसी भी सांसारिक वस्तु- 
क्री किञ्चिन्मात्र भी परवा न रही है, उसे 'विगतस्परहः' 
कते दै ओर जिसका इन्दियोके सहित अन्तःकरण 
अपने वरामं किया इआ है, उसे "जितात्माः कहते हे । 
य संन्यासयोगके अधिकारीका निरूपण करनेके ख्य 
इन तीनों विदेषणोंका प्रयोग किया गया है । अभिप्राय 
यह है कि जो उपर्युक्त तीनों गुणोंसे सम्पन द्योता है, 


वही मनुष्य सांख्ययोगके इरा परमात्माकी श्राति कर 
सकता दै; हरेक मनुष्यका इस साधनम अधिकारः 
नह्य है । 


म्ररन-यहोँ .संन्यासेनः पद किंस साघनका वाचक 
हे ओर (परमाम्‌, विरोषणके सहित ननेष्कम्य॑सिद्धिम 
पद किंस सिद्धिका वाचक है तथा संन्यासके दारा उसे 
प्राप्त होना क्या है ? 


उत्तर-“संन्यासेनः पद यहाँ ज्ञानयोगका वाचक है, 
इसीको सांख्ययोग भी कहते हैँ । इसका स्वरूप भगवान्‌ 
ने ५१ वेंसे ५७ सछोकतक बतलाया है । इस सधिन- 
क्‌ फर जो कि कर्मबन्धनसे सवेधा छुटकर सचिदा- 
नन्दघन निर्विकार परमात्माको प्राप्त हो जाना हे, 
उसका वाचक यहो “परमाम्‌ विरोषणके सहित 
नेष्वम्यसिद्धिम्‌ः पद्‌ है. तथा उपर्युक्त सांस्ययोगके 
्रारा जो परमात्माको प्राप्त कर ठेना हे, बह संन्यासके 
द्रारा इस सिद्धिको प्राप्त होना है । 


सम्बन्ध--उपर्यक्त इटोकमें यह वात कही गयी कि संन्यासे द्वारा मदघ्य वर्म नैष्कम्यसिदडिको प्रात 


हता है; इसपर यह जिज्ञासा ह्लोती हे कि उत्त संन्यास 


८ सांख्ययोग ) का क्या स्वरूप हे ओर उस्तके द्वारा 


मद्य कित रमसे सिदधिको प्राप्त होता है तथा उसका प्राप्त होना क्या हं ˆ जतः ईन सथ बातोको बतलानेकी 
रतावना करते हए भगवान्‌ अर्जुनको सुननेके लि सावधान करते है-- 


सिद्धिः भाक्तो यथा ब्रह्म तथाऽ५पनोति निबोध मे । 
[ि ˆ ˆ कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥ ५०॥ 

















९३६ # नमोऽस्तु ते सवेत एव स्वं # 





हे कुन्तीपुत्र ! अन्तःकरणकी शुद्धिरूप सिद्धिको प्राप्त हुआ 


ता का क ता का का प पा 


मनुष्य जिस परकारसे ॥ 


द्यको प्राक्त होता दे, जो ज्ञानयोगकी परा निष्ठा है, उसको तु मुद्यसे संश्चेपमं दी जान ॥ ५० ॥ 


प्ररन- “सिद्धिं प्राप्तः? पद किसके वाचक दँ ओर दै ओर तच्वज्ञानके द्वारा पचपन इछोकके वर्णनानुसारं 


इनके ग्रयोगका क्या भाव है 
उत्तर-अन्तःकरणमें सित समस्त पाप-संस्कार्योका 
नारा होकर उसका छुद्र हो जाना ही यह “सिद्धिः 
रब्दका अथं है । अतएव यज्ञ, दान, जप, तप, तीर्थ, 
तरत, उपवास ओर प्राणायामादि पुण्यकमेकरिं आचरणसे 
जिसका अन्तःकरण ञ्ुद्ध हो गया है, निसके अन्तः- 
करणम पापोके संस्कार नष्ट हो गये है रेसे शद्ध 
अन्तःकरणवाठे मनुष्यके वाचक “सिद्धि प्राप्तः" पद हैं| 
इक्यावनवैं स्लोकर्मे इसी वातको शुद्धया विदयुद्धया युक्तः' 
से व्यक्त किया है । यदह “सिद्धि व्रातः" पदका प्रयोग 
करके यह दिखलया गया है कि जुद्ध अन्त;ःकरणवाला 
मनुष्य ही ज्ञानयोगके द्वारा परमात्माको प्राक्त कर सकता 
है, वही उसका अधिकारी है । 
श्र्च-"यथाः पदकाक्याअर्थहै? ` 
उत्तर- यद्ध अन्तःकरणवाटा अधिकारी पुरुष 
निस विधिसे परत्रह्य परमात्माको प्राप्त होता है, उस 
विधिका अर्थात्‌ अङ्ग-प्रत्यज्घोंसहित ज्ञानयोगका वाचक 
यह "यथाः पद है | 
प्रभ श्रह्मः पद किंसका वाचक है ओर उसको 
प्राप्त होना क्या है ? 


उत्तर-नित्य-निविकार, निगुंण-निराकार, सचिदा- 
नन्दन, पूर्णब्रह्म परमातमाका वाचक ययँ ब्रह्मः पद्‌ 


अभमिनभावसे उसमे प्रविष्ट हो जाना ही उसको प्राप्त 
होना हे | 

ग्रभ-“परा' विदोषणके सहित यह "निष्ठा पद 
किसका वाचक है ? 

उत्तर-जो ज्ञानयोगकी अन्तिम स्थिति है, जिसको 
प्राभक्ति ओर तच्वज्ञान भी कहते है, जो समस्त 
साधरनोंकी अवधि दहै, उसका वाचक यह "परा 
विदोषणके सहित ननिषठाः पद है 
साधनस्सुदायको ज्ञाननिष्ठा कहते टै ओर उन साधनोके 
फरखूप तच्चज्ञानको ज्ञानकी “परा निष्ठाः कहते है । 


प्रभ-तथाः पद्‌ किसका वाचक है ओर 
उसे तू सुक्षसे संक्षेपमे दही जान, इस कथनका क्या 
भाव दे? 

उत्तर- यथाः पदसे ओर "पराः विशेषण 
सहित निष्ठा" पदसे अङ्ग-्रत्यज्घों सहित ओर अन्तिम 
स्थितिके सहित जिस ज्ञानयोगका लक्ष्य कराया गया है, 
उसीका वाचक र्हा तथाः पद हे । एवं उसेत्‌ 
मुञ्चसे संक्षेपमें ही जन-इस कथनसे यह भाव 
दिखलया गया है कि वह विषय मेँ तुम्है संक्षेपे हौ 
बतलाऊंगा, विस्तारपूर्वक उसका वर्णन नहीं कल्गा | 
सल्ये सावधानीके साथ उसे सुनो, नही तो उसे 
समञ्च नीं सकोगे । 


सम्बन्ध र्वं लोकम की ह प्रस्तावनाके सजसार जव तीन श्रोकोमे जक्क-प्रत्यक्तके सहित ल्ञानयोगका 


वर्णन करते हे - 


बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्याऽऽत्मानं नियम्य च । 
दाब्दादीन्‌ विषर्यासत्यक्त्वा रागद्धेषो व्युदस्य च ॥ ५१ ॥ 








ज्ञानयोगके ` 
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९२७ 


नि 


विविक्छसेवी 
ध्यानयोगपरो 
अजहङ्गर 


रष्वारीं 
नित्यं वेराग्यं 
वरं दुष कामं कोधं परिग्रहम्‌ । 


यतवाच्छायमानसः । 
ससपाश्रितः ॥५२॥ 


विखच्य निमेमः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५२॥ 


विद्युद बुद्धिस युक्त तथा हटका, साच्िक ओर नियमित भोजन करनेवाला, शब्दादि विषयोका 
त्याग करके एकान्त ओर दद्ध देद्ाका सेवन करनेवाला, सात्विक धारणशक्तिके द्वारा अन्तःकरण ओर 
इन्द्ियोका संयम करके मन, वाणी ओर इारीरको वशमे कर केनेवाला, रागद्वेषको सबेथा न करके 
आअलीभंति दढ वैराग्यका आश्रय लेनेवाखा तथा अहङ्कार, बल, घमंड, काम, क्रोध ओर परिग्रहका 
त्याग करके निरन्तर ध्यानयोगके परायण रहनेवाला, ममतारदहित ओर शान्तियुक्त पुरुष सच्चिदानन्द 
ब्रह्य अभिन्नभावसे स्थित होनेका पा होता हे ॥५१-५२-५३॥ 


प्रध-वरिह्युद्ध बुद्धि किसे कहते दै ओर उससे 
युक्त होना क्या दै 

उत्तर-पूवाजित पापक संस्कारोसे रहित अन्तःकरण- 
क्तो षविद्युद्ध बुद्धिः कहते टै ओर जिसका अन्तःकरण 
इस प्रकार खद्ध हो गया हो, वह विञ्युद्ध बुद्धिसे युक्त 
कृ्वखता हे । 


ब्रश्ष-“ट्ष्वाशी' किसको कहते है 

उत्तर-जो साघनके उपयुक्त अनायास हजम हो 
जानेवाठे साच्िक पदार्थोका ( १७ ) तथा 
अपनी प्रकृति, आवश्यकता ओर राक्तिके अनुरूप 
नियमित ओर परिमित भोजन करता है एसे युक्त 


आहारक करनेवारे ( ६ । १७) पुरुषको 'ठष्वार्ीः | 


कहते दें । 

ग्रश्च-रब्द आदि विषयोंका व्याग करके एकान्त 
ओर द्ध देशका सेवन करना क्या है ९ 

उत्तर-समस्त इन्द्रियोके जितने भी सांसार्कि भोग है, 
उन सवका त्याग करके-अर्थात्‌ उनको भोगनेमे 
अपने जीवनका अमूल्य समय न लगाकर निरन्तर 
साधन करनेके लिये, जर्होका वाथुमण्डल पवित्र हो, 

गी° त° ११९८ 





जहौ बहत खोगोका आना-जाना न हो, जो खभावसे 
ही एकान्त ओर खच्छ हो या श्ञाङ्-बुहारकर ओर 
धोकर जिसे खच्छ बना छया गया हो-एेसे नदीतट, 
देवालय, वन ओर पहाडकी गुफा आदि स्थानम निवास 
करन। ही शब्दादि विषयोका व्याग करके एकान्त ¦ 
ओर शद्ध देशका सेवन करना हे । 


प्रभ-साचिक धारणराक्तिके दारा अन्तःकरणं 
ओर इन्दियोका संयम करना क्या है तथा एेसा करके 
मन, वाणी ओर शरीरको वशमे कर लेना क्या हे ९ 


उत्तर-इसी अध्यायके तैतीसवे शोकम जिसके 
लक्षण बतलये गये है, उस अटढ धारणशक्तिके दारा 
डद आम्रहसे अन्तःकरणको सांसारिकं विप्योके 
चिन्तनसे रहित बनाकर इन्दियोको सांसारिक भोगम 
प्रवृत्त न होने देना दी साचिक धारणासे अन्तःकरण 
ओर इन्दियोका संयम करना है | ओर इस प्रकारके 
संयमसे जो मन, इन्दिय ओर रारीरको अपने अधीन 
बना लेना है-उनमे इच्छचारिताकां ओर बुद्धिके 
विचलित करनेकी रक्तिका अभाव कर देना है-यही 
मन, वाणी ओर शरीरको वशम कर जेना हे । 
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प्रर-राग ओर द्रेष-इन दोनोंका सवथा नारा करके 
मरीर्मति वेराग्यका अश्रयटेनाक्यादहै? 


उत्तर-इन्द्रियोके प्रत्येक भोगे राग ओर द्रेष-ये 
दोनों छिपे रहते है, ये साधक्के महान्‌ रतु है 
( ३।३४ ) | अतएव इस खोक या परटोकके किसी 
मी भोगे, किसी भी प्राणीमें तथा किसी भी पदार्थ, 
क्रिया अथवा घटनामे किंञ्चिन्मात्र मी आसक्ति या 
देष न रहने देना राग-दवेषका सर्वथा नाश कर देना 
हे; ओर इस प्रकार राग-दरेषका नारा करके जो 
निरन्तर सन्तुष्ट ओर निःस्पृहभावसे रहना है, यही 
राग-द्वेषका नाश करके मटीमोंति वैराग्यका आश्रय 
ठेनाहै। 


प्रभ-अहङ्कार, वल, धमंड, काम, क्रोध ओर 
परिप्रहका त्याग करना तथा इन सबका व्याग करके 
निरन्तर ध्यानयोगके परायण रहना क्या है 


उत्तर-रारीर, इन्द्रियों ओर अन्तःकरण्मे जो आत्म- 

बुद्धि है-उसका नाम अहङ्कार है; इकीके कारण 

मनुष्य मन, बुद्धि ओर शरीरद्रारा किये जानेवाठे कमेमिं 

अपनेको कर्ता मान ठेता है | अतएव इस देहामिमान- 

का सवथा त्याग कर देना अहङ्कारका व्याग कर देना 

है । अन्यायपूवक वलात्कारसे जो दसुशपर प्रभुत्व 

जमानेका साहस है, उसका नाम व्ल है; इस 
प्रकारके दुःसाहसका सवधा त्याग कर्‌ देना बल्का 
त्याग कर देना है | धन, जन, विवा, जाति ओर 
रारीरिक रशाक्तिके कारण होनेवाला जो गवं है-उसका 
नाम दरणं यानी घमंड है; इस भाव्रका सवथा व्याग कर 
देना घर्मडका व्याग कर देना है। इस छोक ओर 
परलोकके भोगोंको प्राप्त करनेकी इच्छका नाम (कामः 
हे, इसका सवधा व्याग कर देना कामका व्याग कर 
देना है । अपने मनके प्रतिकूल आचरण करनेवालेपर 
ओर नीतिविशुद्र व्यवहार करनेवाटेपर जो अन्तःकरणमे 








उत्तेजनाका भाव उत्पन्न होता है-जिसके 
मनुष्यके नेत्र खल हो जाते दे, होंठ फड़कने र्गते 
है, हदये जलन होने क्गती है ओर सुख विकृत हो 
जाता है-उसका नाम क्रोध दहै; इसका सवथा त्याग 
कर देना, किसी भी अवस्थामे ेसे भावको उत्पन्न न 
होने देना क्रोधका त्याग कर देना है। सांसारिक 
भोगोँकी सामग्रीका नाम '्परिप्रह' है, अतएव सांसार्कि 
भोगोंको भोगनेके उदेदयसे किसी भी वस्त॒का संग्रह न 
करना परिग्रहका त्याग कर देना है । इस प्रकार इन 
सवका त्याग करके पूर्वोक्त प्रकारसे साचिक धृतिके 
दारा मन-इद्दियोकी क्रियाओंको रोककर समस्त 
स्फुरणाओंका सवथा अभाव करके, निव्य-निरन्तर सचिदा- 
नन्दन ब्र्मका अभिनभावसे चिन्तन करना (६।२५) 
तथा उठते-त्रेठते, सोते-नागते एवं शौच-खरान, खान- 
पान आरि आवद्यक त्रिया करते समय भी नित्य 
निरन्तर परमात्माके खखूपका चिन्तन करते रहना 
एवं उसीको सव्रसे बहकर परम कर्तव्य समञ्जना 
व्यानयोगके परायण रहना है | 


प्रभ-'ममतासे रहित होना क्यादहै 


उत्तर-मन ओर इन्द्रियोके सहित रारीरमे, समस्त 
प्राणियोमे, करमोमि, समस्त भोगोमे एवे जाति, कुर, 
देरा, वणे ओर आश्रमम ममताका सर्वथा व्याग कर 
देना; किसी भी वस्तु, क्रिया या प्राणीमें अमुक पदार्थं या 
प्राणी मेरा है ओर अमुक पराया है" इस प्रकारके भेद- 
भावको न रहने देना 'ममतासे रहित होना है 


प्रभ--“शान्तः' पद कैसे मनुष्यका वाचक है ? 


उत्तर-उपर्यक्त साधनोके कारण जिसके अन्तः- 
करणमे विक्षेपका सर्वथा अभाव हो गया है ओर इसीसे 
जिसका अन्तःकरण अटल शान्ति ओर शुद्ध, साचिकं 
प्रसननतासे व्याप्त रहता है-“रान्तः पद रेसे मनुष्यका 
वाचक हे | 
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प्ररन-उपर्युक्त विरोषर्णोका वणन करके ठेसा पुरुष बन जाता है ओर तत्कार ही ब्रह्मरूप बन जाता दै, 
सचिदानन्दघन ब्रह्मम अभिनमावसे स्थित होनेका पात्र अर्थात्‌ उसकी दष्टिमे आत्मा ओर परमात्माका भेदभाव 
होता है यह कहनेका क्या भाव है सर्वथा नष्ट होकर सर्वत्र आत्मबुद्धि हो जाती हे। 

उत्तः-इससे यद्व॒ भाव दिखलाया गया है किं उस समय वह समस्त जगते अपनेको व्याप्त समञ्चता 
उपर्युक्त प्रकारसे साधन करनेवाला मनुष्य इन साधनोसे है ओर समस्त जगत्‌को अपने अन्तगतं देखता 
सम्पन होनेपर ब्रह्मभावको प्राप्त होनेका अधिकारी है ८(६।२९)। 


| सम्बन्ध-ज्स प्रकार अङ्क-प्रत्यक्कोंसहित संन्यासका यानी स्राख्ययोगका स्वरूप वतलाकर अब उत्त 
| साधनद्वारया बह्ममावको प्राप्त हए योगीके लक्षण ओर उपे ज्ञानयोगकी परा निष्ठारूप परा भाक्तिका प्राप्त होना 
वतटाते है-- 

। 

1 


ब्रह्मभूतः परसन्नात्मा न शोचति न काङ्कति । 
समः सर्वषु भूतेषु मद्धक्ति खमते पराम्‌ ॥५४॥ 


फिर वह सच्िदानन्दघन बह्यमे पएकीभावसरे स्थित, प्रसन्न मनवाला योगी नतो किंसीके लिये 
नोक करता छे ओर न किसीकी आकाह्घग ही करता हे । ठेखा समस्त प्राणियोमे समभाववाला योगी भेरी 
परा भक्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ५8 ॥ 


प्रस्न-श्रह्मभूतः' पद किस स्थितिवाले योगीका उतत्तर-निसका मन पवित्र, खच्छ ओर शान्त हो 
वाचक है तथा निरन्तर शद्ध प्रसनतासे व्याप्त रहता हो--उसे 
प्रसनात्मा" कहते है; इस विरोषणका प्रयोग॒ करके 
यह भाव दिखलाया है कि ब्रहमभावको ग्राप्त इए 


निक किकः चः ह । [कि = 


उत्तर-जो सचिदानन्दघन ब्रह्मम अभिनभावसे 
| [ता र; गितन इटि" पक = पुरुषकी दष्टिमे एक सच्चिदानन्दघन ब्रह्यसे मिनन किसी 
्रहसे मिनन किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं रहती; “अहं भी वस्त॒की सत्ता न रनेके कारण उसका मन निरन्तर 


ब्रह्मासिः- नै ब्रह्य हर ( ब्रह० उ०१।४। १०) मनर रहता है, कमी किसी भी कारणस श्चुव्य नही 

:सोऽहमस्मिः-- वह ब्रह्म ही गैर, आदि महावाक्योके रोता 

अनुप्तार जिसको आत्मा ओर परमात्माकी अभिनताका १.१ 

अछ निश्चय हो जाता है, इस निश्वयने कमी किञ्चिन्मात्र प्रभ-बरहममूत योगी न तो शोक करता है ओर न 
- भी व्यवधान नदीं होता- से सांस्ययोगीका वाचक यदय आकाल ही करता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है 2 
। श्रह्मूतः' पद है । पोचवे अध्यायके २४ व @ोकमे उन्तर-इस कथनसे ब्रह्मभूत योगीका रक्षण किया 
| ओर छठे अध्यायके २.७ €ोकमे भी इस स्थितिवाले गया हे । अमिप्राय यह है किः ब्रह्मभूत योगीकी 
# योगीको श्हमूत' कहा हे । सर्वत्र ब्रहबुद्ि हो जानेके कारण संसारी किसी भी 


प्रभ--पप्रसन्नात्माः पदका क्या भाव दे? वस्तुमे उसकी मिनत्व-प्रतीति, रमणीयल-बद्धि ओर 


व्व > ब चक ना 
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ममता नदीं रहती । अतरव उरीरादिके साथ किंसीका 
संयोग-व्रियोग होनेमे उसका कुछ भी वनता-विगड़ता 
नहीं । इस कारण वह किसी भी हाठ्तमें किसीभी 
कारणसे किञ्िन्मात्र भी चिन्ता या शोक नहीं करता | 
ओर वह पूणकाम हो जातादहै, क्योंकि किसी भी 
वस्तुमे उसकी ब्रह्मसे मिन दष्ट नहीं रहती, उस कारण 
वह कुछ भी नहीं चाहता । 


प्रभ-सर्वेषु मूतेषु समः इस विदोषणका क्या 
भाव है? 


उत्तर--इस विरोषणसे उस ब्रह्मभूत योगीका समस्त 
प्राणियों सममाव दिखलाया गया दै | अभिप्राय यह 
दै कि वह किसी भी ग्राणीको अपनेसे मिनन नहीं 
समञ्लता- ईस कारण उसका किंसीमे भी विषमभाव 


न ~ ~ ~ ~ 7 क अ ~ ~ ~~~ ~~ ~~ 


नहीं रहता, सवम समभाव हो जातादहै; यही | 
छठे अव्यायक्रे उन्तीसवे शोकम (सवत्र समदशनः 
पदसे दिखलाया गया हे | 


प्रश्-'पराम्‌ः वडाषणकं सहित यहां ‹मद्धक्तिम्‌ः 
पद किसका वाचक है? 


उत्तर-जो ज्ञानयोगका फल है, निसको ज्ञानकी 
परा निष्ठा ओर तच्वज्ञान भी कहते है, उसका 
वाचक यहाँ “पराम्‌” विरोषणके सहित “मद्भक्तिम्‌, पद 
हे; क्योकि वह॒ भगवानूके यथार्थं खरूपका साक्षात्‌ 
कराकर उनर्मे अभिन्नमावसे प्रविष्ट करा देता हे। 
उससे युक्त पुरुष भगवान्‌का अत्मा हयो जाता है ओर 
अत्मा द्यी सव्रसे अधिक प्रिय है, इस कारण यलं 
इस तच्ज्ञानको "परा भक्ति" नाम दिया गया है | 









सम्बन्ध-- इस प्रकार व्रह्ममूत योगीकौ परा भक्तिकौ प्रापि वतलाकर अब उसका एल 
बतठ्ाते ह 





भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्वतः । 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विराते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 
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। उख परा भक्तिके द्वारा वह सुद्च परमात्माको, मै जो हँ ओर जितना ह, ठीक वैसा-का-वेसा तवसे 
जान ठेता हे; तथा उस भक्तिसे मुश्चको तत्वसे जानकर तत्काल ही सुदधसे पविष्र हो जाता हे ॥५५॥ 


| प्रभ--"भक्त्याः पद यहाँ किंसका वाचक है करनेके ल्य ही यह ज्ञानयोगके प्रकरणम (भक्त्या 


मे नि व पद का का प्रयो ग्‌ 1 
उत्तर -ूरवके शोकम निसका "पराः विशेषणके `“ योग किया गया है | 


| 
| सहित 'मद्धक्तिमः पदसे ओर पचासवे शछोकमें ज्ञानकी प्रभ-इस भक्तिके द्वारा योगी सुञ्षको, मजो 
| परा निष्ठाके नामसे वर्मन किया गया है, उसी तच्छ- ओर जितना ह, ठीक वैसा-का-वैसा तच्वसे जान 
| ज्ञनका वाचक यहो 'भक्त्याः पद है । यदी ज्ञानयोग, टेता हे-इस कथनका क्या भाव है 
॑ भक्तियोग, कर्मयोग ओर ध्यानयोग आदि समस्त उत्तर- इससे यह भाव दिखलखया है कि इस 
| साधनोंका फ दै; इसके द्वारा दी सब साधकोंको परा भक्तिरूप तच्छज्ञानकी प्राति होनेके साथ ही 
| परमात्माके यथाथ खखूपका ज्ञान होकर उनकी प्राप्ति वह योगी उस त्वज्ञानके द्वारा मेरे यथार्थं रूपको 
¦ होती है । इस प्रकार समस्त साधनोके फख्की एकता जान जेता है; मेरा निर्गण-निराकार खूप क्या है, 


त 
५ 
॥ 
कन 





> 





नकन क ऋ ` छ 


५; + क्त तुक "किन 








# अरारहवां अध्याय # 


न 
रा 


निराकार कैसे होता ह-इत्यादि कुछ भी जानना उसके 
च््ि रेष नहीं रहता । अतएव फिर उसकी इष्टिमे किसी 
प्रकारका मेदभाव नहीं रहता । इस प्रकार ज्ञानयोगके 
साघनसे प्राप्त होनेवाठे निगुण-निराकार ब्रह्मके साथ 
सगुण ब्रह्मकी एकता दिखल्नेके लिये यौ ज्ञानयोगके 
प्रकरणे भगवानने ब्रह्यके स्थानमे 'माम्‌, पदका 


ग्रयोग किया है | 


प्रभ्र-भ्ततःः का अथे परा भक्ति कैसे किया 
गया £ 


उत्तर-परमात्माके खखूपका ज्ञान होनेके साथ 
ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है--उसमे 
कराटका व्यवधान नहीं है- ओर जिसका प्रकरण हो, 
उसका वाचक (ततः पद्‌ सभाव्से ही होता है; 
तथा य्ह ज्ञात्वा पदके साथ उसके हेतुका अनुवाद 
करनेकी आवदयकता भी थी-इस कारण (ततः 
पदका अर्थं पूर्वाद्धिमे वणित (परा भक्तिः किया 
गया है । 


प्रन यह (तदनन्तरम्‌ पदका अर्थ तत्कारू कसे 


सम्बन्ध---इस प्रकार अजनकी जिन्नासाके अनसार त्यायकरा यानी क्मयोगका 
तांस्ययोगका तच्च अलग-अलग समञ्ाकर यर्ह्योतक उस प्रकरणको समाप्त क दिया; 
€. है 

मगवानने यह वात नहीं कही रि दोनोमेते तम्हारे ठिये अक साधन कतन्य ° 


सरगुण-निराकार ओर सगुण-साकार रूप क्या है, मँ 
निराकारसे साकार कैसे होता ई ओर पुनः साकारसे 


९४१ 





किया गया 2 ज्ञात्वा पदके साथ तदनन्तरम्‌" पदका 
प्रयोग किया गया है, इससे तो "विशते" क्रियाका यह 
भाव लेना चाहिये कि पहले मनुष्य भगवान्‌के 
सखरूपको यथार्थ जानता है ओर उसके बाद उसमे 
प्रविष्ट होता है । 


उत्तर-रेसी बात नहीं है; किन्तु श्ञावाः पदसे 
जो कालके व्यवधानकी आशङ्का शोती थी, उसे दूर 
करनेके य्यि दही यहोँ (तदनन्तरम्‌ पदका प्रयोग 
विया गया है | अभिप्राय यह है कि भगवानके 
तच्चज्ञान ओर उनकी प्रापि अन्तर यानी व्यकव्धान 
नहीं होता, भगवान्‌के खरूपको यथाथ जानना ओर 
जनमे प्रविष्ट होना-दोनों एक साथ होते है । भगवान्‌ 
सनके आत्मरूप होनेसे वास्तवमे किसीको अप्राप्त 
नहीं है, अतः उनके यथाथ खरूपका ज्ञान होनेके 
साथ हयी उनकी प्राप्ति हो जाती है । इसख्िये यह 
भाव समञ्ञानेके ल्यि ही यहां "तदनन्तरम्‌ पदक्य 
अथं "तत्काल किया गया हैः क्कि कालन्तरका 
बोध तो क्ञातवाः पदसे ही हो जाता है, उसके 
स्यि (तदनन्तरम्‌ पदके ग्रयोगकी आव्यकता 


न थी। 

ओर संन्यासका यानी 
किन्तु हत वणनमे 
अतएव अजंनको भक्तिप्रधाने 


तर्मयोग महण करानेके उेस्यसे अव मक्तिप्रधान कर्मयोगकी महिमा कहते हे-- 


सवेकमोण्यपि सदा 
मत्पमसादादवाप्नोति 


साश्चतं 


कुवबीणो मद्यपाश्रयः । 


पद्मन्ययम्‌ ॥५६॥ 


मेरे परायण हआ कर्मयोगी तो सम्पूण कमौको खदा करता इमा भी मेरी छृषासे खनातन अविनायी 


पर्मपदको प्रा हो जाता है ॥ ५५६ ॥ 
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7 ममी कि क 


म्ररन-“मद्रयपाश्रयः' पद्‌ किसका वाचक ह 2 





उत्तर-समस्त कर्मोका ओर उनके फट्खूप समस्त 
मोगोँका आश्रय व्याग कर जो भगवान्‌ ही आश्रित हो 
गया है; जो अपने मन-उन्द्रियोंसहित शरीरको, उसके 
दारा किये जानेवाठे समस्त कर्मोको ओर उनके फल्को 
भगवान्‌के समपेण करके उन सवसे ममता, आसक्ति 
ओर कामना हटाकर भगवानूके दही परायण हो गया 
हे; भगवानको ही अपना परम प्राप्य, परम प्रिय, परम 
हितेषी, परमाधार ओर सर्वख समञ्ञकर जो भगवानके 
विधानमे सदेव प्रसन रहता दहै- किसी भी सांसारिक 
वस्तुके संयोग-वियोगमें ओर किसी भी घटना कमी 
हष-रोक नहीं करता तथा जो कुछ भी कर्म करता ह. 
भगवान्‌के आज्ञानुसार उन्हीकी प्रसनताके ल्ि, 
अपनेको केवल निमित्तमात्र समञ्चकर, उन्हकी त्रेरणा 
ओर राक्तिसे, जैसे भगवान्‌ कराते है वैसे ही करता 
दै, एवं अपनेको सर्वथा भगवानूके अधीन सम्ञता 
है रेसे भक्तिप्रधान कर्मयोमीका वाचकः यँ 
'मद्रवपाश्रयः? पद्‌ है | 

प्र्-'सवकर्माणिः 


वाचक है ? 


पद य्ह किन कर्मोका 


उत्तर-अपने वणं ओर आश्रमके अनुसार जितने 
मी शाख्रविहित कतन्यकर्मं॒है- जिनका वर्णन पृहे 
“नियतं कमः ओर “खभावजं कर्मः के नामसे किया 
गया है तथा जो भगवान॒की आज्ञा ओर प्रेरणा 
अनुकर है--उन समस्त कर्मोका वाचक यह “सर्ब 


कर्माणि पद है | 


वर्यां अपिः अव्ययके प्रयोगका क्या भाव 
हे ? 

उत्तर-“अपिः अन्ययका प्रयोग करके यह भक्ति- 
प्रधान कमयोगीकी महिमा की गयी है ओर कर्मयोगकी 
2 ˆ -- ज दिखलायी गयी है । अभिप्राय यह है कि 


% नमोऽस्तु ते सवेत एव सये ॐ 


ण 0 





प 


सांख्ययोगी समस्त परिग्रहका ओर समस्त भोगोका 
त्याग करके एकान्त देडमें निरन्तर परमात्माके ध्यानका 
साधन करता हआ निस परमात्माको प्राप्त करता 
हे, भगव्रदाश्रयी कर्मयोगी खवर्णोचित समस्त कमोँको 
सदा करता हज भी उसी परमात्माको ग्राप्त हो 
जाता है; दोनोके फलम किसी प्रकारका भेद नहीं 
होता । 


प्र्-“शाश्चतम्‌, ओर “अन्ययम्‌? विरोषणोके सहित 
"पदम्‌? पद किंसका वाचक है ओर भक्तिप्रधान 
कमयोगीका भगवान्‌की कृपासे उसको प्राप्त हो जाना 
क्या 


उत्तर-जो सदासे है ओर सदा रहता है, जिसका 
कमी अभाव नहीं होता---उस सचिदानन्दधन, पूर्णत्रह्म, 
सव॑राक्तिमान्‌, सर्वाधार परमेरवरका वाचक ययँ उपर्युक्त 
विशेषणोके सहित "पदम्‌, पद है । वही परम प्राप्य 
हे, यह भाव दिखलनेके ल्यि उसे "दः के नामसे 
कहा गया हे । ७प््वे छोकमे निसे "संसिद्धिः की 
प्राप्ति, शदरवेमे “सिद्धिः की प्राप्ति, ४९बेमे "परस 
नष्कम्यसिद्धि' की प्राति ओर ५ इलोकमे भाम्‌, 
पदवाच्य परमे्वरकी प्रापि कहा गया है, उसीको यह 
'राङ्वतम्‌? ओर “अन्ययम्‌, व्िशोषणोके सहित (पदम्‌, 
पदवाच्य भगवान्‌की प्राप्ति कहा गया है । अभिप्राय 
यह है कि भिन-मिन नामोँसे एक ही तवका वर्णन 
किया गया है । उपर्युक्त भरक्तिप्रधान कर्मयोमीके 
भावसे भावित ओर ग्रसन होकर, उसपर अतिशय 
अनुग्रह करके भगवान्‌ खयं द्वी उसे परा भक्तिरूपं 
बुद्धियोग प्रदान कर देते है(१०।१०); उस 
बद्धियोगके द्वारा भगवानूके यथार्थ खरूपको जानकर 
जो उस भक्तका भगवानूमे तन्मय हो जाना है. 
अपनेको सवथा भूढ जाना है --यही उसका उपर्युक्त 
परमपदको प्राप्त हो जाना है| 














+ अखारहवों अध्याय ॐ ९७३ 


ति भ 


सम्बन्ध-इस प्रकार माक्तिप्रधान कमयो गीकी महिमाका वर्णन करके अव अजुंनको वेसा माक्तिग्रधान कर्सयोगयी 


| 
{ 
| 
५ 





दननेके व्यि जज्ञा देते ले 


चेतसा सवेकमोणि 


बुदियोगस्रुपाश्रित्य मचित्तः 


मयि संन्यस्य 


मत्परः । 


सततं भव ॥ ५७ ॥ 


सव कर्मौको मनसे सुञ्मे अपण करके तथा समत्ववुद्धिरूप योगको अवरृम्बन करके मेरे परायण 


ओर निरन्तर सुमे चित्तवाखा हो ॥ ५७ ॥ 


ग्र्न-समस्त कर्मोको मनसे मगवानमे अपण करना 
क्यादै? 


उत्तर-अपने मन, इन्द्रिय ओर डरीरको, उनके 
द्रारा किये जानेवाले कर्मोको ओर संसारकी समस्त 
वस्तुर्ओंको भगवान्‌की समज्चकर उन सबमे ममता, 
आसक्ति ओर कामनाका सवथा त्याग कर देना तथा 
म्मे कुड भी करनेकी शक्ति नदीं है, भगवान्‌ ही 
सवर प्रकरारकी राक्ति प्रदान करके सेरेद्रारा अपने 
इच्छानुसार समस्त कमं करवाते है, मै कुछ भी नहीं 
करता-रेसा समञ्चकर भगवानके आज्ञासार उन्हींके 
न्ये, उन्हींकी प्रेरणासे, जेसे वे करार्वे वेसे ही, निमित्तमात्र 
व्रनकर समस्त कर्मोको कट्पुतटीकी मति करते रहना- 
यही समस्त कर्मोको मनसे भगवानूमे अपण कर देना है| 


प्रभ्-ध्ुद्धियोगम्‌? पद किसका वाचक है ओर 
उसका अवरम्बन करना क्या है 


उत्तर- सिद्धि ओर असिद्धिमे, सुख ओर दुःखमे, 
हानि ओर खाभपे, इसी प्रकार संसारके समस्त पदार्थेमिं 
ओर प्राणियोमे जो समबुद्धि दहै-उसका वाचक 
शुद्धियोगम्‌ः पद है । इसव्यि जो कुछ भी होता है, 
सव भगव्रानकी ही इच्छा ओर इशारेसे होता है-रेसा 


समञ्चकर समस्त वस्तु ओंम, समस्त प्राणियोमे ओर 
समस्त घटनाओमें राग-द्वेष, हर्ष-शोकादि विषमभावोंसे 
रहित होकर सदा-सर्वदा समभावसे युक्त रहना ही 
उप्यक्त बुद्धियोगका अवटम्बन करना है । 


प्ररन-मगवान्‌के परायण होना क्या है £ 


उत्तर-मगवान्‌को ही अपना परम प्राप्य, प्रम गति, 
परम हितैषी, परम त्रिय ओर परमाघार मानना, उनके 
विधानमे सदा ही सन्तष्ट रहना ओर उनकी प्राप्िके 
साधनोमे तत्पर रहना भगवानके परायण होना है । 


रश्च-निरन्तर भगवान्‌ चित्तवाख होना क्या है ! 


उत्तर-मन-बुद्धिको अटल्भावसे भगवानूमे लगा 
देना; भगवानूके सिवा अन्य किसीमे किञ्चिन्मात्र भी 
्रेमका सम्बन्ध न रखकर अनन्य प्रेमपूवक निरन्तर ¦ 
भगवान्‌का ही चिन्तन करते रहना; क्षणमात्रके ययि 
भी मगवान्‌की विस्पृतिका असह्य हयो जाना; उठते-तरैठते 
चरते-फिरते, खति-पीते, सोते-जागते ओर समस्त कमं 
करते समय भी नित्य-निरन्तर मनसे भगवानूके दशेन 
करते रहना- यही निरन्तर भगवान्‌ चित्तवाका होना हे । 
नवे अध्यायके अन्तिम छोकमे ओर य्ह ६५५ वे शछोकमे 
(मन्मना भवः से भी यही बात कही गयी हे | 


सम्बन्ध- हस प्रकार मगवान्‌ अर्जुनको मक्तिप्रधान कर्मयोगी बननेकी आज्ञा देकर अव उत्त आज्ञके 
परान कशनेका फल वतलाते हृए उक्ते न माननेमे बहुत बड़ी हानि रिखलाते हः 

















ट्छ # नमोऽस्तु ते सवेत एव सये # 


मच्चित्तः सवेदुगोणि 


अथ चेत्महङ्कारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ ५८ ॥ 


उपयुक्त धरकारसे मुञ्चमं चित्तवाला होकर तू मेरी कपास समस्त सङ्कटोको अनायास ही पार 4 
त्त वचनाक्रा = व रसान 
जायगा ओर यदि अहङ्कारे कारण मेरे वचनोको न खनेगा तो नष हो जायगा अथीत्‌ परमार्थे आ 


हो जायगा ॥ ५८ ॥ 


ग्रभ-मुञ्चमें चित्तवाखा. होकर तू मेरी कृपासे समस्त 
सङ्कटांको अनायास दी पार कर जायगा, इस कथनका 
क्या भाव है ? 


उत्तर-इस वाक्यसे भगवान्‌ने यह दिखलाया है 
कि पूवं शोकम कटे इए प्रकारसे समस्त कर्म॒मुञचमे 
अपण करके ओर मेर परायण होकर निरन्तर म॒ञ्मे 
मन र्गा देनेके वाद तुम्हें ओर कुछ भी न करना 
पड़ेगा, मेरी दयाके प्रमावसे अनायास ही तम्हारे इस 
रोक ओर परलोकके समस्त दुःख टल जार्थैगे, तुम 
सव प्रकारके दुगुण ओर दुराचाेसे रहित होकर 
सदाके ल्य जन्म-मरणूप महान्‌ सङ्कटसे मुक्त हो 
जाओगे ओर सुज्ञ नित्य-आनन्दधन परमेश्वरको प्राप्त 
कर खोगे | 


ग्रभ-'अथः ओर 'चेत्‌-इन दोनों अव्य्योका क्या 
भाव है ओर अहङ्कारके कारण मेरे वचर्नोको 
न घुनेगा तो नष्ट हो जायगा इस कथनका क्या 
अभिप्राय है 2 


उत्तर-'अथः पक्षान्तरका बोधक है ओर (चेत्‌! 
यदि" के अथे प्रयुक्त हआ है । इन दोनो अन्ययोंके 
सहित उप्यक्त वाक्यसे भगवान्‌ने यह्व॒ भाव दिखलाया 
हे कि तुम मेरे भक्त ओर प्रिय सखा हो, रस कारण 
अवद्य ही मेरी आज्ञाका पाटन करोगे; तथापि तम्हे 


सावधान करनेके च्य म बतला देता ह कि जिस 
प्रकार मरी आज्ञाका पान करनेसे महान्‌ लाभ होता 








मतसादात्तरिष्यसि । 


हं, उसी प्रकार उसके व्यागसे महती हानि शी 
होती दै । इसलिये यदि तुम अह ङ्कारके वरम होकर 
अर्थात्‌ अपनेको बुद्धिमान्‌ या समर्थं समञ्ञकर मेरे 


वचनोको न घुनोगे, मेरी आज्ञाका पाटन न करके | 


अपनी मनमानी करोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे; फिर तुम्हे 
इस छोकमे या परलोकमे कहीं भी वास्तविकं सुख 


ओर शान्ति न मिलेगी ओर तुम अपने कर्तव्यसे ` 


भ्रष्ट होकर वतमान सितिसे गिर जाओगे । 


प्रभ-भगवान्‌ अजुनसे पहले यह कह चुके है । 


कि तुम मेरे भक्त हो (४।३) ओर यह भी कड्‌ 
आये है कि "न मे भक्तः प्रणद्यति' अर्थात्‌ मेरे भक्तका 
कभी पतन नहीं होता ( ९ । ३१ ) ओर यह यह्‌ 
कहते हँ कि तुम नष्ट हो जाओगे अर्थात्‌ तुम्हारा पतन 
हो जायगा; इस विरोधका क्या समाधान है ? 


उत्तर-भगवान्‌ने खयं ही उपयुक्त वाक्यम “उत्‌, 
पदका प्रयोग करके इस विरोधका समाघ्रान कर दिया 
ह । अमिग्राय यह है कि भगवानूके मक्तका कभी पतन 
नहीं होता, यह शव सत्य है ओर यह भी सत्य है कि 
अजुन भगवान्‌के परम भक्त है; इसि वे भगवानकी 
नात न सुने, उनकी आज्ञाका पालन न करं-यह हलो 
ही नहीं सकता; किन्तु इतनेपर भी यदि अहङ्कारके 
वराम होकर वे मगवान्‌की आज्ञाकी अवहेकना कर 
तो फिर भगवानके भक्त नद्वीं समसे जा सकते, इसख्यि 
फिर उनका पतन होना भी युक्तिसङ्गत ही है। 
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# अखारहवों अध्याय # 


योत्स्य इति 
परकरतिस्त्वां 


ति ज 


ति त 


। तम्बन्ध-पूर्वं ङतो कमे जो अहङ्कारवञ्च भगवान्‌की आज्ञाको न माननेसे नष्ट हयो जानेकी गत कही हे, 
। उसीकी पुटि करनेके ट्य अव्र भगवान्‌ दो इटोकोद्रारा अजुनकी मान्यतामे दोष दिखते हृए उका भावी 
 धररिणाम वलते हे-- 


मन्यसे । 
नियोक्ष्यति ॥५९॥ 


जो तू अहङ्कारका आश्रय लेकर यह मान रहा है कि भ युद्ध नदीं करूगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या 
ड; क्योकि तेरा स्वभाव ते जबदंस्ती युद्धमे खगा देगा ॥५९॥ 


म्क्ष-जो तू अहङ्ारका आश्रय लेकर यह मान 
रहादैकि मेँ युद्ध नहीं करूंगा, इस वाक्यका क्या 
अभिप्राय हे? 


उत्तर-पहट>े भगवान्‌के दारा युद्ध करनेकी आज्ञा 
दी जानेपर ८ २।३ ) जो अजुंनने भगवान्‌से यह कहा 
धा किं न योत्स्ये मे युद्ध नहीं करूंगा (२।९)) 
उसी बातको स्मरण कराते इए भगवान्‌ने यह उपयुक्त 
वाक्य कहा है । अभिप्राय यह है कि तुम जो यह 
पानतेहोकि प्म युद्ध नहीं करंगा', तुम्हारा यह 
प्रानना केव अहङ्कारमात्र है; युद्ध करना यान करना 
तुम्हारे हाथकी बात नहीं है । अतएव इस प्रकार 
अज्ञानजनित अषङ्कारके वशीभूत होकर अपनेको 
दण्डित, समथं ओर खतन्त्र समञ्जना एवं उसके बटपर 
यह निश्चय कर ठेना कि अमुक कार्य मै इस प्रकार 
कर दंगा ओर अमुक कायं नहीं कग, बहत दही 
अनुचित हे । 

प्र्- तेरा यह निश्चय मिथ्या है, इस कथनका क्या 
भराव हे? 


उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने यह दिखलाया है कि 
तुम्हारी यह मान्यता टिक न सकेमी; अथात्‌ तुम चिना 
युद्ध किये रह न सकोगे; क्योकि तुम खतन्त्र नही 
हो, प्रकृतिके अधीन हो । 
गी° त° १९९ 


रभ यय कृतिः" पद किसका वाचक है ओर 
तरी प्रकृति तुञ्चे जबरदस्ती युद्धमे खगा देगी, इस कथन 
काक्या मावह? 

उत्तर-जन्म-जन्मान्तरमे किये इए कर्मके संस्कार 
जो वर्तमान जन्मने खमाव्ररूपसे प्रादुभूत इए है, 
उनके समुदायका वाचक यहाँ श्रक्ृति " पद हे; 
इसीको खभाव भी कहते है । इस खभाव्रकं अतर 
ही मनुष्यका भिन्न मिन कमकरिं अधिकारी समुदाय- 
मे जन्म होता है ओर उस खमावके अचुसार ही मिन- 
भिन्न मनुष्योकी भिन-मिन कमेतिं प्रवृत्ति इआ करती 
हे । अतएव यँ उपर्युक्तं वाक्रयसे भगवान्‌ने यह 
दिखलाया है कि जिस खमावके कारण ठम््ास ्षत्रिय- 
कुमे जन्म आ दहै, वह खभाव तुम्हारी इच्छ न 
रहतेपर भी तुमको जवदस्ती युद्धमे प्रदत्त करा देगा । 
योग्यता प्राप्त होनेपर वीरतापूवक युद्ध करना, युद्धसे 


¢ 
डरना या भागना न्ी-यह तुम्हारा सहज क त: 


अतएव तुम इसे किये बिना र्हं न सकोगे, तुमको 
ुद्ध अवद्य करना पड़ेगा । यहो क्षत्रियके नाते अजनको 
यद्धके विषयमे जो बात कही है, वही बात अन्य 
व्णवालंको अपने-अपने खाभाविक कमोकि विषयमे 
समञ्च ठेनी चाहिये । 


९४५ 

















हे ऊन्तीपुत् ! जिस कमेको तू मोहके कारण करना न्दी चाहता, 
सखराभाविक कमेसे वेधा इुआ परवद होकर करेगा ॥६०॥ 


प्रश्च-"कोन्तेय' सम्बोधनका क्या भाव है 


उत्तर-अजुनकी माता कुन्ती वड़ी वीर महिला शी. 
उसने खयं श्रीकृष्णक्रे हाथ सँदेसा मेजते समय 
पाण्डवोंको युद्धके व्यि उत्साहित किया था । अतः 
मगान्‌ यहां अजुनको "कौन्तेयः नामसे सम्बोधित 
कारके यह भाव दिखलाते दै कि तुम वीर माताके पुत्र 
हो, खयं मी गर्वी हो, उसव्यि तुमसे शुद्र किये 
व्रिना नहीं रहा जायगा | 
्र-जिस कर्मको तु मोहके कारण करना नहीं 
चाहता, इस कथनका क्या भाव है 
उत्तर-उससे भगवरानने यह दिखाया है कि 
तुम क्षत्रिय हो, युद्र करना तुम्हारा खाभाव्रिकः धर्म है; 
अनर्व वह तुम्हारे स्यि पापकर्म नहीं है | इसय्यि 
उसे न करनेकी इच्छा करना किसी प्रकार भी उचित 
नही हे | इसपर भी जो तुम न्यायसे प्राप्त युद्धरूप 
सहजकमको करना नहीं चाहते हो, इतमे केवलमात्र 
तुम्हारा अग्िक ही ठेतु हे; दूसरा कोई युक्तियुक्त 
कारण नहीं हे | 
प्र्-उसको भी तू अपने खाभाव्रिक कर्मोसि वधा 
हआ परश हकर करेगा, इस कथनका क्या भाव हे ? 


उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि 
युद्ध करना तुम्हारा खाभाविक कमं है-इस कारण 


# नमोऽस्तु ते सवेत पव सये # 


सखभावजेन कोन्तेय निबद्धः 
कतं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवरोऽपि 


` नदीके प्रवाहमें बहता हआ मनुष्य उसं प्वाहका 









| 
^ 


स्वन कमणा । 
तत्‌ ॥६ °०॥ 
उसको भी अपने पवर्त 


तुम उससे वघ इए हो अथात्‌ उससे तुम्हारा घनिष 
सम्बन्ध हं । इसलिये तुम्हारी इच्छा न रहनेपर भी वह्‌ ¦ 
तुको वछात्कारसे अपनी ओर आकर्षित कर छेगा 
ओर तुम्दं अपने खमभावके वशामे होकर उसे करना 
ही पड़्गा । इसच्ि यदि मेरी आज्ञाके अनुसार. - 
शात्‌ ५५७१ कमे बतखायी इई विधिके अनुसार 
उसे करोगे तो कमेवन्धनसे मुक्त होकर सुञ्चे प्राप्त हो 
जाओगे, नहीं तो राग-दवेषके जाल्म परकर जन्- 
मृत्युख्प संसारसागरमे गोते छ्गाते रह्येगे । जिसं प्रकार 


सामना करके नदीके पार नहीं जा सकता वरं अपना 
नारा कर केता हे; ओर जो किसी नौका या काठका आश्य 
लेकर या तैरनेकी कटासे जलके ऊपर तैरता रहकर 
उस प्रवराहके अनुवूर्ट चरता है, वह किनारे लगकर 
उसका पार कर जाता है; उसी प्रकार ्रकृतिकं 
प्रवाहमें पड़ा ट्‌आ जो मनुष्य प्रकरृतिका सामना करतां 
है, यानी हठसे कतव्य-कर्मोका त्याग कर देता है बह ` 


प्रक्रतिसे पार नहीं हो सकता वरं उसमे अधिकं 


फसता जाता है; ओर जो परमेश्वरका या कर्मयोगका 
आश्रय ठेकर या ज्ञानमागके अनुसार अपनेको प्रकरतिसे 
ऊपर उठाकर प्रकृतिके अनुक्रूल कमं करता रहता है 
वह कमबन्धनसे सक्त होकर प्रकृतिके पार चल जाता 
हे अथात्‌ परमात्माको प्राप्त हो जाता है| 


तस्न्ध व स्लोकोमे कम करने जीर न करनेमे मलुष्यको स्वभावे अधीन वतलाया यया; इपर यह 
शङ्का हो सक्ती हं कि प्रकृति या स्वमाव जड है, वह किसीको अपने वश्चमे कैसे कर सकता है ? इततारमि 


भगवान्‌ कहते है-- 





# अरखारहवों अध्याय # ९४७ 


जः यिः णिजि = = 


न 
तिपि रि पि गि गि मिपि पि पिं एग 


देश्चरः सर्वभूतानां दहदेरोऽजैेन तिष्ठति ।. 


भ्रामयन्‌ सवेभूतानि 


यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥ 


हे अजुन ! दारीररूप यन्मे आरूढ हुए सम्पूण प्राणियोको अन्तयोमी परमेश्वर अपनी मायासे 


उनके क्मौके अनुसार रमण कराता हुआ सब प्राणियोके हदयमें स्थित हे ॥ ६१ ॥ 


प्रश्च- य्ह इउारीरको यन्त्रका रूपक देनेका क्या 
| हे ओर ईश्वरको समस्त प्राणियोके हृदयपे 
सित बतलनेका क्या भाव दह ? 


उत्तर- यहो शरीरको यन्त्रका रूपक देकर भगवानने 

यह भाव दिखलाया है कि जसे किसी यन्त्रपर चदा 
हआ मनुष्य खयं न चलूता दुआ भी उस यन्त्रे 
 चटनेसे चख्नेवाखा कहा जाता है-जेसे रेगाडी आदिं 
` र्न्रोपर बैठा हआ मनुष्य सयं नहीं चख्ता, तो भी 
रेच्णाडी आदि यन्त्रके चलख्नेसे उसका चलना 
हो जाता है--उसी प्रकार यद्यपि आत्मा निश्चल हैः 
उसका किसी भी क्रियासे वास्तवमे कुछ भी सम्बन्ध 
नदीं है, तो भी अनादिसिद्ध अज्ञानके कारण उसका 
डरीरसे सम्बन्ध होनेसे उस शरीरकी क्रिया उसकी 
क्रिया मानी जाती है । ओर हश्चरको सव भूतोके हदय- 
ते सित बतलखाकर यह भाव दिखलाया है कि यन्त्रको 
चटानेवाख प्रेरक जैसे खयं भी उस यन्त्रमे रहता है 
उसी प्रकार ईश्वर भी समस्त प्राणियोके अन्तःकरणपे 
सित हैँ ओर उनके हृदयमें सित रहते इए ही उनके 
कर्मालिसार उनको रमण कराते रहते दहै । इसल्यि 
रके किसी भी विधानमे जरा भी भूर नदीं हो सकती; 
क्योकि बे सर्वराक्तिमान्‌, सवेव्यापी, सव॑ज्ञ परमेश्वर 
उनके समस्त कर्मोको भटीभोति जानते है | 

















प्रभ-प्यन्त्रारूढानि' विंरोषणके सहित “भूतानि' पद 
किनका वाचक है ओर भगवान्‌का उनको अपनी माया- 
से श्रमण कराना क्यादै 


उत्तर-रारीररूप यन्त्रते स्थित समस्तं प्राणियोका 
वाचकः यहोँ 'यन्त्रारूढानि' विद्ञेषणके सहित (भूतानि 
पद है तथा उन सबको उनके पूर्वार्जित कम-संस्कारोके 
अनुसार फर मुगतानेके ल्य बार-बार नाना योनियोमे 
उत्पनन करना तथा भिन-भिन पदार्थे, करियाओंसे ओर 
प्राणियोंसे उनका संयोग-वियोग कराना ओर उनके 
खभाव ( प्रकृति ) के अनुसार उन्हे पुनः चेष्ट करनेमे 
ल्गाना- यही मगवानका उन प्राणियोको अपनी माया- ` 
दारा रमण कराना हे । ४; 

प्रश्र-कर्म करनेमे ओर न करनेन मनुष्य खतन्त्र 
हे या परतन्त्र १ यदि परतन्त्र है तो किस रूपमे है तथा 
किसके परतन्त्र है ग्रक्रृतिके या खभावके अथवा 
$श्वरके £ क्योकि कहीं तो मलुष्यका कर्ममिं अधिकार 
बतलाकर (२ । ७) उसे खतन्त्र, की 
्रकृतिके अधीन ८ ३।३३ ) ओर कीं इश्रके 
अधीन बतलाया है (१०। ८ ) । इस अध्यायमे मी ५९ 
ओर ६० वै शोको प्रकृतिके ओर खभावके अधीन 
बतलाया है तथा इस शोकम ईशवरके अधीन बतलाया 
हे, इसट्यि इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये । 


उत्तर-कमम करने ओर न करनेमे मनुष्य परतन्त्र 
हे, इसीष्यि यह कहा गया है करि कोभ प्राणी 
क्षणमात्र भी बिना कम॑ किये नहीं रह सकता (३ । ५) 
मनुष्यका जो क्म करनेमे अधिकार बतत्मया गया न 
उसका अभिप्राय भी उसको खतन्त्र बतलाना नहीं है, 
बल्कि परतन्त्र बतलाना ही है; क्योकि उससे कमेकिं 











| 
॥ 
| 
| 


९७८ # नमोऽस्तु ते सवंत पव सर्वं # 





त 


त्यागमे अराक्यता सूचित की गयी है | अवर रह गया यह 
प्रश्न कि मनुष्य किसके अधीन होकर कायं करता है, 
तो इसके सम्बन्धे यह बात दहै कि मनुष्यको प्रकृतिके 
अधीन बतलाना, खमावकरे अ्रीन वतटाना ओर ईश्वर 
के अघ्रीन वतलना--ये तीनां बातें एक दही है| 
क्योकि खभाव ओर प्रकृति तो पर्यायवाची शब्द हैँ ओर 
ईश्वर खयं निरपेक्षमावसे अर्थात्‌ स्व॑था निर्टिपत रहते हर 
ही उन जीवांकी प्रकृतिके अनुरूप अपनी मायाराक्तिके द्वारा 
उनको कर्मोमिं नियुक्त करते है, इसव्ये ईशरकरे अधीन 
बतलाना प्रकरतिके ही अधीन वतटाना है । दूसरे पक्ष्म 
इश्वर ही प्रकृतिके खामी ओर प्रेरक है, इस कारण 
परकृतिके अव्रीन बतदना भी ईश्वरके ही अन्रीन बतलाना 
हे । रही यह वात कि यदि मनुष्य सर्वधा ही परतन्त्र हे 
तो र्‌ उसके उद्धार होनेका क्या उपाय है ओर उसके 
ल्य कर्तञ्य-अकर्तव्यका विधान करनेवाठे राकी 





सम्बन्ध-उपरयुक्त दकम यह वात तिद्ध करी 


क्या आवद्यकता है ? इसका उत्तर यह है कि क 
अकतभ्यका विधान करनेवाटे शाख मनुष्यको उसच्छ 
सखाभाविक कर्मासि हटानेके स्यि या उससे खभावविरुङध 
कमं करवानेके व्यि नीं है, किन्तु उन कर्मोको करने. 
म जो राग-दरेषकरे वरामं होकर वह अन्याय कर केता है 
उस अन्यायका त्याग कराकर उसे न्यायपूवैक कर्तव्य 
कर्मा टगानेके ल्य है । ऽस्य मनुष्य कर्म करनेसें 
सखमाग्रकरे परतन्त्र होते इए भी उस खभावका सुभ्वार्‌ 
करनेमं परतन्त्र नहीं है | अतरव यदि वह शाच्च ओर 
महापुरुषाके उपदेरासे सचेत होकर प्रकृतिके गरक 
सवशाक्तिमान्‌ परमेश्वरकी शरण ग्रहण कर ठे ओर राग 
्ेमादि व्रिकारोका त्याग करके शाखविप्रिके अनुसारं 
न्यायपूचक अपने खामाविक कर्मोको करता हुआ अपना 
जीवन विताने रुगे तो उसका उद्धार हयो सकता है । 


गयी करि मटष्य कर्मोका स्वरूपे त्याग करनेसे 


स्वतन्त्र नही ह, उत्ते अपने स्वभा वश्च होक स्वाभाविक कर्मोमिं प्रत्त क्ोना ही पडता हे, क्योकि 
सवशाक्तिमान्‌+ सर्गंन्तर्यामी परमेश्वर स्वयं सव प्राणियकरे हृदये स्थित ल्ञेकर उनकी परकतिके अनुसार उनेक्त 
भ्रमण कराते हें जीर उनकी प्रेरणाक्रा प्ररिवाद करना मदुष्यकरे लिये अशक्य हे । इसपर यह प्रक्ष उठता हे 
कि यदि टेषीद्लीवात हे तो धिर कर्मवन्धनसे कूटकर परम॒ च्ान्तिठाभ करनेके धि मटष्यको क्या करना 
चाहिये ? इतपर भगवान्‌ जजुनको उसका कर्तव्य चतटाते हए कहते है _ 


तमेव रारणं गच्छं 


 सवंभावेन भारत । 


तत्प्रसादात्परां शान्तिं खानं प्राप्स्यति शाश्वतम्‌ ॥६२॥ 


डे भारत ! तू खव प्रकारसे उख परमेश्वरकी ही शरणमे जा । उस परमात्माकी कृपासे हयी त्‌ 
परम शान्तिको तथा सनातन परम धामको पत्त दोगा ॥ ६२ ॥ 


ग्ररन- "तम्‌, पद किंसका वाचक है ओर सब 
प्रकारसे उसकी शरणमे जाना क्या 





सवरान्त्यामी, सर्वव्यापी परमेश्चस्को पूर्वशोकम समस्त 


उत्तर-जिन सवशाक्तिमान्‌, सर्वाधार, सबक प्रेरक, 
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 प्राणियके दयम सित बतलाया गया है, उन्हीका 
वाचक यहाँ "तम्‌" पद है ओर अपने मन, बुद्धि, 
इ्दरियांको, प्राणोंको ओर समस्त धन, जन आदिको 
उनके समपण करके उन्हींपर निर्भर हो जाना सब 
प्रकारसे उस परमेश्वरकी रउारणमे चले जाना है| 
अथात्‌ बुद्धिके द्वारा भगवान्‌के गुण, प्रभाव, तत्त 
ओर खरूपका श्रद्धापूवकः निश्चय करके भगवान्‌को ही 
परम प्राप्य, परम गति, परम आश्रय ओर सर्वख 
तमञ्चना तथा उनको अपना स्वामी, भर्ता, प्रेरक, 
रक्षक ओर परम दहितेषी “समञ्चकर सब प्रकारसे 
उनपर निभर ओर निर्भय हो जाना एवं सब कुछ 
{ मगवानूका समञ्चकर ओर भगवानको सर्वव्यापी 
{ जानकर समस्त कमेमि ममता, अभिमान, आसक्ति ओर 
{ कामनाका व्याग करके भगवान्‌करे आज्ञाचुसार अपने 
॥ वमद्वारा समस्त प्राणियोके हृदये स्थित परमेश्चरकी 
तेवा करना; जो कुक भी दुःख-सुखके भोग प्राप्त हो, 
उनको भगवान्‌का सेजा इआ पुरस्कार समञ्लकर सदा 
ही सन्तुष्ट रहना; 
कभी किञ्चिन्मात्र भी असन्त॒ष्ट न होना; मान, बड़ाई 


\" "= १ ची गक 
= "कव = (त्ककनयोन्कोनेरनव 


# अरखारहवों अध्याय ॐ 


भगवानके किसी भी विधानमे 


सम्बन्ध- इस प्रकार अजुनको अन्तयांमी परमेश्चरकी सरण 
मगवान्‌ उक्त उपदेद्यक्रा उपसंहार करते हए कहते है-- 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्‌ गुद्यतरं मया । 
विमृर्यैतदरोषेण यथेच्छसि तथा 


९.९. 
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ओर प्रतिष्ठाका त्याग करके भगवानूक्रे सिवा किसी 
भी सांसारिक वस्तुमे ममता ओर आसक्ति न रखना; 
अतिराय श्रद्धा ओर अनन्य प्रेमपूवैक भगवानके गुणः 
प्रभाव, तत्व ओर खरूपका नित्य-निरन्तर चिन्तन 
करते रहना-- ये सभी भाव तथा क्रियाँ सब प्रकारसे 
परमेश्वरकी शरण ग्रहण करनेके अन्तगत हैँ । 

शन परमेश्चरकी दथासे परम शान्तिको ओर सनातन 


परम घामको प्राप्त होना क्यादहै ष 


उत्तर-उपयक्त प्रकारसे भगवान्की शरण ग्रहण 
करनेवाञे भक्तपर परम दया, परम खद्‌, सवशक्तिमान्‌ 
परसेश्वरकी अपार दयाका स्रोत बहने ख्गता हलो 
उसके समस्त दुःखों ओर बन्धनोको सदाके टि चह 
ञे जाता ह । इस प्रकार भक्तका जो समस्त & :खोसे 
ओर समस्त बन्धनँसे छुटकर सदाके वि परमानन्दसे 
युक्त हो जाना ओर सचिदानन्दघन पूणत्रह्न सनातन 
परमेश्रको प्राक्च हयो जाना है, यही परमेश्वरकी करृपासे 
परम रान्तिको ओर सनातन परम धामको प्राप्त हो 


जाना है । 
ग्रहण करनेके ध्थि आनना देकर अब 


कुरु ॥६३॥ 


ति ह ` रहस्ययुक्त 
। इस ध्रकार यद गोपनीयसे भी अति गोपनीय क्ञान मने तुश्चसे कह दिया । अव त्‌ दख रट 
 क्षानको पू्णैतया भखीर्भोति विचारकर, जेसे चाहता है वैसे ही करः ॥६२॥ 


प्र्-“इति' पदका य्ह क्या भावदहै ग्रश-ज्ञानम्‌ पद यहा किंस न वाचक हे 
उत्तर-इति' पद य्ह उपदेशकी समाप्िका बोधक ओर उसके साथ गुह्यात्‌ गुद्यतरमः विशेषण देकर 
है तथा दूसरे अध्यायके ग्यारहवें कसे लेकर य्हतक क्या भाव दिखाया हे 
मगवानने जो कुछ कहा है, उसका समाहार करके उत्तर-भगवानने दूसरे (4 ग्यारहवे ोकसे 
छ्य करानेवाला है । आरम्भ करके यहौतक अछ॑नको अपने गुण, प्रभव, 
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तच्च ओर खरूपका रहस्य भटीभति समञ्चानेके स्यि 


जितनी वातं कदी है-उस समस्त उपदेडका वाचक 
य्ह “ज्ञानम्‌, पद दहै; वह सारा-का-सारा उपदेदा 
भगवान्‌का प्रव्यक्त ज्ञान करानेवाखा है, इसघ्यि 
उसका नाम ज्ञान रक्वा गया है । संसारम ओर 
राखो जितने भी गुप्त रखनेयोग्य रहस्यके व्रिपय 
माने गये हैँ--उन समे भगवान्‌के गुण, प्रभाव ओर 
सख्रूपका यथाथ ज्ञान करा देनेवाला उपदेशा सवसे 
वदटृकर गुप्त रखनेयोग्य माना गया है; इसय्यि इस 
उपदेरका महच्च समञ्ञानेके स्यि ओर यह वात 
समज्ञानेके ल्य कि अनधिकारीके सामने इन वातोंको 
प्रकट नहीं करना चाहिये, यद्य ज्ञानम्‌, पदके साथ 
गुह्यात्‌ गुद्यतरम्‌' विशेषण दिया गया है । 

प्रभ “मयाः, (तेः ओर “आख्यातम्‌ इन पदोका 
क्या भाव है | । 

उत्तर- “मया, पदसे भगवान्‌ने यह भाव ॒दिखटाया 
द कि सुज्ञ परमेश्वरके गुण, प्रभाव ओर खदूपका त 
जितना ओर जैसा मँ कह सकता ई तेसा दूसरा कोई 
नह कह सकता; इसच्यि यह ॒मेरेदारा कहा हआ 
ज्ञान बहत ह्वी महच्वकी व्स्तु दहै । तथा तेः पदसे 
यह भाव दिखाया है कि तुम्हं इसका अपिकारी 
 समञ्चकर तुम्हारे हितके व्यि मैने यह उपदे सुनाया 
दे ओर “आल्यातम्‌, पदसे यह भाव दिखलया है किं 
सञ्च जो कुछ कहना था, वह सव मँ कह चुका; अव 
ओर ङु कहना बाकी नहीं रहा है । 

परभ-ईइस रहस्ययुक्त ज्ञानको पूर्णतया भटीभंति 
विचारकर जसे चाहता है वैते ही कर, इस कथनका 
क्या भाव है 
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उत्तर-दसरे अध्यायके ११ शछोकसे 
आरम्भ करके भगव्रान्‌ने अर्जुनको सांख्ययोग ओर 
कमयोग, इन दोनां ही साधनोके अनुसार खधर्मखूप 
युद्ध करना जगह-जगह ( २। १८१३७; ३।३०; 
८1७; ११।३२४) कतव्य बतलाया तथा अपनी 
रारण ग्रहण करनेके ध्ये कहा | उसके बाद १८वें 
अध्यायमे उसकी जिज्ञासाके अनुसार संन्यास ओर 
व्याग (योग)का तच्च भटीर्भोति समज्ानेके अनन्तर पुनः 
८५६ वें ओर "५७ वै शोको भक्तिप्रधान कर्मयोगकी 
महिमाका वणन करके अर्जनको अपनी शरणमे आनेके 
ट्य कहा । इतनेपर भी अर्जुनकी ओरसे कोई 
खीक्रतिकौ वात नर्हीं कटे जानेपर भगवानूने पुनः 
उस आज्ञाकरे प्राखन करनेका महान्‌ फर दिखलाया 
ओर उसे न माननेसे बहत वडी हानि भी बतटायी । 
इसपर भी कोई उत्तर न मिरनेसे पुनः अजनको 
सावधान करनेके लिये परमेश्चरको सवका प्रेरक ओर 
सवके ददयमें स्थित वतलाकर उसकी शरण ग्रहण 
करनेके छिये कडा । इतनेपर भी जत्र अर्जुने कुछ 
नही कहा तव इस छोकके पू्वर्धमे उपदेडशका 
उपसंहार करके एवं कटे हए उपदेशका महत्व 
दिखलाकर इस वाक्यसे पुनः उसपर , विचार कनेक 
ट्य अुनको सावधान करते हृए अन्तम यह कहा 
किं ष्यथेच्छसि तथा कुर” अर्थात्‌ उपर्युक्त प्रकारसे 
विचार करनेके उपरान्त तुम जैसा ठीक समश्चो, तरसा 
ही करो | अभिप्राय यह है कि मैने जो कर्मयोग, 
ज्ञानयोग ओर भक्तियोग आदि बहत प्रकारके साधन 
बतल्ये है, उनमेसे तुम्हे जो साधन अच्छा मादरम 
पडे, उसीका पालन करो अथवा ओर जो कुछ त॒म 
ठीक समञ्चो, वही करो । 


तम्बन्ध- इस प्रकार अजुनको सारे उपदेश्पर क्िचार करके अपना कतव्य निर्घारसिति करनेके व्यि कहे 


जानेप्रर मौ जव. अजुँनने कुछ मी उत्तर नही रिया ओौर वै अपनेको अनधिकारी तथा कतंव्य~निश्चय नेमे 
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त क म तः मः का 


¢ >) = = ~ । 
असमथ समन्नकर विनचित्त ओर चकित-से ह्ये यये, तव सवक हृदयकी बात जाननेवाटठे अन्तयामी भयवान्‌ स्वयं 
द्धी अजुनपर दया करके उसे समस्त गीताके उपदेद्यका सार बतलानेका बिचार करके कहने ठ्ये-- 


सवेगुद्यतमं भूयः 


श्णु मे 


परमं वचः । 


इष्टोऽसि मे दटमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 


सम्पूण गोपनीयोसे अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचनको तू फिर भी खुन । तू मेरा अतिशय 


[ ऋ 


प्र्-“वचः? के साथ *सवगुद्यतमम्‌ः ओर "परमम्‌? 
इन दोनों विशेषणोके प्रयोगका क्या भाव है ? 


उत्तर-भगवानने यर्होतक अञनको जितनी बतिं 
करी, वे सभी बातें गुप्त रखनेयोग्य है; अतः उनको 
भगवानने जगह-जगह (परम गुद्य' ओर 'उत्तम रहस्यः 
नाम दिया है । उस समस्त उपदेरामे भी जहौ भगवान्‌- 
ते खास अपने गुण, ग्रभाव, खरूप, महिमा ओर रेये- 
क्रो प्रकट करके यानी मै ही खयं सर्वव्यापी, सवाघारः, 
सर्वराक्तिमान्‌, साक्षात्‌ सगुण-निगुण परमेश्वर हू--इस 
प्रकार कहकर अर्जुनको अपना भजन करनेके ल्यि 
ओर अपनी शरणमे आनेके च्यि कहा है, वे वचन 
अधिक-से-अधिक गुप्त रखनेयोग्य है । इसील्िये भगवान्‌- 
ने नव अध्यायके पहले कमे 'गुद्यतमम्‌' ओर दूसरे- 
तं "रानगुद्यम्‌ विरोषणका प्रयोग किया है; क्योकि उस 


अध्यायमे भगवान्‌ने अपने गुण, प्रभाव, स्वरूप, रहस्य 


ओर रेशर्यका भलीर्मोति वर्णन करके अञ्जैनको स्पष्ट 
दाव्दोमिं अपना भजन करनेके ल्य ओर अपनी शरणमे 
आनेके च्यि कहा है । इसी तरह दसवें अध्यायमे पुनः 
उसी प्रकार अपनी शारणागतिका विषय आरम्भ करते 
समय पहले इोकमे वचः? के साथ (परमम्‌? विहेषण 
दिया है । अतएव यहो भगवान्‌ "वचः पदके साथ 
.सर्वगुद्यतमम्‌' ओर (परमम्‌! विद्ेषण देकर यह भाव 
दिखलते है कि मेरे के हए उपदेशम भी जो अत्यन्त 


व = 


= [कद ५.५ ॐ 
परिय दै, श्ससे यह परम हितकारकः चन मे तुञ्चसे कर्हगा ॥ ६8 ॥ 


गुप्त रखनेयोम्य सरसे अधिक महत्वकी बात है, वह मै 
तुम्हे अगले दो इकोकोमे करहगा | 

रश्च-उस उपदेशको पुनः सुननेके क्य कहनेका ` 
क्या भाव है? 


उत्तर-उसे पुनः खुननेके स्यि कहकर यष्ट भ 
दिखलाया गया है कि अव जो बात मै तदे बताना 
चाहता ह, उसे पहले भी कहं चुका र; (९।३७; 
१२।६-७; १८।५६-५७ ) किन्तु तुम उसे विरोषरूपसे 
धारण नहीं कर सके, अतएव उस अत्यन्त महच्चके उपदेश- 
को समस्त उपदेशमेसे अरग करके मै तहे सिर बतखता 
ह । तुम उसे सावधानीके साथ छुनकर धारः करो । 

प्रक्ष. ध्टढम्‌ः के सहित टः पदस्ते क्या भाव 
दिखलया है 

उत्तर-६ रवे स्लोकमे भगवान्‌ने अञज॑नको अपने 
कर्तव्यका निश्चय करनेके ल्यि खतन्त्र विचार करनेको 
कह दिया, उसका भार उन्होने अपने ऊपर नहीं 
र्कला; इस बातको सुनकर अजुनके मनमे उदासी छा 


गयी, वे सोचने कगे किं भगवान्‌ एसा क्यों कह रहे 
ड, क्या मेरा भगवानपर विश्वास नहीं दे, क्या नै 


इनका भक्त ओर प्रमी नहीं ह्रं । अतः “डम्‌ ओर 


(इष्टः इन दोनों पदोसे भगवान्‌ अयैनका शोक दूर 
कनेक ल्यि उन्हे उत्साहित करते इए यह भाव 
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दिखखते हैँ कि तुम मेरे अव्यन्त प्रिय हो, तम्ारा 
ओर मेरा व्रेमका सम्बन्ध अटल है; अतः तुम किसी 
तरहका शोक मत करो | 

प्रभ-“ततः अबग्ययके प्रयोगका तथा मेँ तुञ्जसे 
परम हितकी बात कर्टरगा, इस कथनका क्या 
मावह? 

उत्तर- "ततः पद र्हा हेतुवाचक दै, इसका 
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की प्रतिज्ञा करके भगवान्‌ने यह भाय दिखलाया है किं 
तुम मेरे घनिष्ठ व्रमी हो; इसीय्यि मै तुमसे किसी 
प्रकारका छिपाव न रखकर गुप्तसे भी अतिगुप्त बात 
तुम्हारे हितके लिये, तुम्हारे सामने प्रकट कंग ओर 
मै जो कुछ भी कर्हरगा बह तुम्हारे ल्यि अव्यन्त हितकी 
व्रात होगी | 


सम्बन्ध -पूव रलोकरमे जितत सर्वयुद्यतम वातकरो कहनेकी मगवानूने प्रतिज्ञा की, उचते यव कहते है-- 


मन्मना भव मद्वक्तो मदयाजी मां 


ष्या 


नमस्छुरु । 


मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥ 


डे अजुन | तू मुद्यमे मनवाला हो, मेरा भक्त वन, मेरा पूजन करनेवाला हो ओर मुद्चको प्रणाम कर्‌ । 
पेखा करनेसे तू सुश्चे ही प्राप्त होगा, यदह मैं तुञ्चसे सत्य भ्रतिज्ञा करता हः क्योकि तू मेरा अत्यन्त पिय 


हे ॥ ६५॥ 
प्र्-मगवानूमे मनवाख होना क्या है? 
उत्तर-मगवान्‌को सरवराक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्वज्ञ 
सर्वान्तर्यामी, सवव्यापी, सर्वेश्वर तथा अतिराय सौन्दर्य, 
माधुयं ओर टेश्चयं आदिं गुणोके समुद्र समञ्चकर अनन्य 
प्रेमपूवैक निश्वलमावसे मनको भगवान्मे ख्गा देना, 
क्षणमात्र भी मगवान्‌की विस्मरृतिको न सह सकना 
भगवान्‌ मनवाला होना है | इसकी विशेष व्याल्या 
नवे अध्यायके अन्तिम छ@ोकमे की गयी है | 
प्र्-भगवान्‌का भक्त बनना क्या है 
उत्तर-भगवान्‌को ही एकमात्र अपना मर्ता, खामी, 
 सरक्षक, परम गति ओर परम आश्रय समञ्चकर सवथा 
उनके अधीन हो जाना, किंच्चिन्मात्र भी अपनी खतन्त्रता 
न रखना, सव प्रकारसे उनपर निभर रहना, उनके 
प्रत्येक त्रिधानमे सदा दही सन्तुष्ट रहना ओर उनकी 
आज्ञाका सदा पाटन करना तथा उनमे अतिशय श्रद्धा 
पूर्वक अनन्य तरेम करना (भगवानूका भक्त बनना है । 





प्रभ-भगवान्‌का पूजन करना क्या है 

उत्तर-नवे अध्यायके २६ इलोकके वर्णनानुसार 
पत्र-पुप्पादिसे श्रद्धा भक्ति ओर प्रमपू्ैक भगवानूक 
विग्रहका पूजन करना; मनसे मगवानूका आवाहनं 
करके उनकी मानसिक पूजा करना; उनके वचनोका, 
उनकी टीलामूमिका ओर उनके विग्रहका सव प्रकारे 
आदर-सम्मान करना तथा सबमे भगवान्‌को व्यापन 
समञ्ञकर या समस्त प्राणियोको भगवान्‌का स्वरूप 


समञ्चकर उनकी यथायोग्य सेवा-पूजा, आदर-सत्कार 


करना आदि सन भगवानूकी पूजा करनेके अन्तर्गत है | 
इसका वणन नवै अध्यायके २६वैसे २८बे श्छोकतककी 
ग्या्यामे तथा ३४वे छोककी व्याख्यामें देखना चाहिये | 

प्र्ष-'ाम्‌? पद किसका वाचक है ओर उसको 


नमस्कार करना क्या हे ? 


उत्तर-जिन परमेश्वरके सगुण-निगुण, निराकार 


साकार आदि अनेक ख्य दहै; जो अञयुनके सामने 


र 
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न मे 


श्रीक्ृष्णरूपमे प्रकट होकर गीताका उपदेश सुना रहे 
र; जिन्होंने रामरूपमे प्रकट होकर संसारमे धमकी 
मर्यादाका स्थापन किया ओर नुसिहरूप धारण करके 
क्त प्रहादका उद्धार किया--उन्हीं सवेशक्तिमान्‌ , 
सर्वगुणसम्पन्न, अन्तर्यामी, परमाधार, समग्र पुरुषोत्तम 
भगवान्‌का वाचक यहो 'माम्‌? पद है । उनके किसी 
भी खपको, चित्रको, चरणचिहोंको या चरणपादुकाओं- 
क्तो तथा उनके गुण, प्रभाव ओर तत्वका वणेन करने- 
वाटे राखंको साष्टाङ्ग प्रणाम करना या समस्त प्राणियोमे 
उनको व्याप्त या समस्त प्राणियोको भगवान्‌का खरूप 
समञ्चकर सबको प्रणाम करना *मगवानूको 
नमस्कार करना? है । इसका भी विस्तार नवे अध्यायके 
अन्तिम छोकमें देखना चाहिये । 

ग्र्ष-रेसा करनेसे त॒ समुञ्ये दी प्राप्त होगा, इस 
कथनका क्या भाव है? 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है किं 
उपर्युक्त प्रकारसे साधन करनेके उपरान्त तू अवरस्य ही 
मञ्च सचिदानन्दघन सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरको प्राप्त हो 
जायगा, इसमे कु भी संशाय नहीं है । भगवान्‌को 
प्राप्त होना क्या है, यह बात भी नव अध्यायके अन्तिम 
श्रोककी व्याख्यामे बतलायी गयी है | 








प्रशम तुञ्चसे सत्य प्रतिज्ञा करता ह, इसका 
क्या भाव हे 


उत्तर-अजुन भगवान्‌के प्रिय भक्त ओर सखा थे, 
अतएव उनपर प्रेम ओर दया करके उनका अपने 
ऊपर अतिराय दृढ़ विश्वास करानेके यि ओर अुनके 
निमित्तसे अन्य अधिकारी मनुष्योका विश्वास टद कराने- 
के ख्ये भगवान्‌ने उपर्युक्त वाक्य कहा हे । अभिप्राय 
यह है कि उपयुक्त प्रकारसे साधन करनेवाला भक्त 
मञ्चे प्राप्त हो जाता है, इस बातपर दृढ़ विश्वास करके 
मनुष्यको वैसा बननेके व्यि अधिक-से-अधिक चेष्टा 
करनी चहिये । ॥ 


प्ररन-त्‌ मेरा प्रिय है, इस कथनका क्या भव 


है? 


उत्तर-इस कथनसे प्रेममय मगवानूने उपयुक्त 
प्रतिज्ञा करनेका हेत बतलाया है । अभिप्राय यह हे 
कि तुम मुञ्चको बहत ही प्यारे हो; तम्हारे प्रति मेरा 
जो प्रेम है, उस व्रेमसे ही बाध्य होकर तुम्हारा 
विश्वास टढ़ करानेके ल्यि मे तुमसे यह प्रतिज्ञा करता 
ह; नहीं तो इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेकी सुच कोई 
आवर्यकता न थी |> 


सा 





1 तं 


©. ड < उ (^ ध 
# जिन महात्मा अर्जुनके लिय भगवान्‌ने स्वयं अपने श्रीमुखसे गीताका दिव्य उपदेश किया; उनकी सहिमाका कान 


वर्णन कर सकता हे । महाभारत, उद्योगपर्वमे कहा है- 


एष॒ नारायणः कृष्णः फाल्गुनश्च नरः स्मृतः । 
नारायणो नरश्चैव स्वमेकं द्विषा कतम्‌ ॥ (४९।२० ) 





धये श्रीकृष्ण साक्षात्‌ नारायण है ओर अर्जन नर कदे गये है; ये नारायण ओर नर दो रूपमे प्रकट एक ही सत्व है| 


य्ह संक्षेपे यह दिखलाना हे कि अ्जुनके प्रति भगवान्‌का कितना प्रेम था । इसीसे पता र्ग जायगा कि अजन 
भगवान्‌ से कितना प्रेम करते थे | 


वनविहार, जरविहार, राजदरबार, देवानुष्टान आदिमे भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रायः अर्जनके साथ रहते थे । उनका 

धरस्पर इतना मेक था कि अन्तःपुरतकमे पवित्र ओर विदध प्रेमके सङ्कोचरहित दृश्य देखे जाते थे । सञ्ञयने पाण्ड्वोकि 

यसि छोटकर धृतराष्टसे कदा था--श्रीकरष्ण-अर्जुनका भने विलक्षण प्रम देखा दै मै उन दोनोसे बाति करनेके छथि 

वदे दी विनीत भावस उनके अन्तःपुरमे गया । मैने जाकर देखा वे दोनो महात्मा उत्तम वल्लामूषणोसे भूषित होकर 
गी० त° १२० | 


ऋ 





९५३ # नमोऽस्तु ते सवंत पव सयं # 


ग्र्ष-इस शोकम भगव्रानने जो चार साधन भगवान्‌की प्राप्ति हो सकती है । क्योकि मगवान्‌ने ` 

बतखये है, उन चारोके करनेसे ही भगवान्‌की प्रापि खयं दी आरट्वे अध्यायके चौदहवें शोकम केवल अनन्य- 

होती है या इनमेंसे एक-एकसे भी हो जाती है चिन्तनसे अपनी प्राप्तिको सुलभ बतलाया है; साते ` 

न उत्तर- जिसमे चारों साधन पूणंखूपसे होते है, अध्यायके तेईसर्वे ओर नवके पचीसर्वेम अपने भक्तको ` 
| उसको भगवानूकी प्राप्ति हो जाय--इसमें तो कहना अपनी प्राप्ति वतल्रयी है ओर नवं अच्यायके २ वेते ` 
4114 ही क्या हे ; परन्त॒ इनमेसे एक-एक साघनसे भी २८ वतक एवं इस अध्यायके कियाटीसवे स्खोकमें केव । 














मदामूल्यवान्‌ आसर्नौपर विराजमान थे । अर्जुनकी गोदे श्रीङ्प्णके चरण थ ओरं द्रोपदी तथा सत्यभामाकी गोदमे अजुन | 
दोनो पैर थे | मुञ्चे देखकर अर्जुने अपने परकर नीचेका सोनेका पीदा सरकाकर सञ्च व्रेठनेको कदा, मै अदव्के साथ उत्ते ॥ 
छूकर नीचे ही बैठ गया । 

॥ वनम भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डर्वोसि मिलने गवे ओर वरदां बातचीतके सिलसिलेमे उरन्दोनि अर्जनसे कहा-- 


ममेव त्वं तवेवादं ये मदीयास्तवैव ते। 
५ यस्त्वां देष्टि स मां दवेष्टि यस्त्वामनु स मामनु ॥ (महा वन० १२५५) 


दे अर्जुन ! वममेरे हे ओरमें वम्दाराद्र। जोमेरेैः वे वुम्दारे हीह । अर्थात्‌ जो कुछ मेरा दै, उसपर तुम्हारा 
अधिकार दै । जो ठमसे श॒ता रखता दै, वह मेरा शतु दै ओर जो ठम्दारा अनुवतीं ( साथ देनेवाला ) दे, बह 
मेरा मी दै ।: 


भीष्मको पाण्डवसेनाका संहार करते जव्र नो दिन वीत गये, त्र रात्रिक समय युधिष्ठिरने बहुत ही चिन्तित होकर 
भगवानसे कहा--दहे श्रीकृष्ण ! मीष्मते हमारा लड़ना वैसा ही दै जैसा जलती हुड आगकी ज्योतिपर पतङ्ोका मरनेके स्यि 
| हट पड़ना । आप किये अव क्या करे ।› इसपर भगवान्‌ श्रीकरष्णने युधिष्ठिरको आदइवासन देते हए कहा--आप चिन्ता 
न करे, मुञ्चे आज्ञा देतो मे भीष्मको मार डा । आप निश्चय मानिये कि अजुन भीष्मको मार देंगे ।› फिर अर्जुनके साय 
अपने प्रेमका सम्बन्ध जताते हए भगवानने कहा-- 





तव॒श्राता -मम सखा सम्बन्धी रिष्य एव च| | 
मासान्युक्तत्य दास्यामि फाल्रुनार्थे महीपते ॥ 4 
| एप चापि नरव्याघ्रो मत्कृते जीवितं त्यजेत्‌ | । 
५ - एष नः समयस्तात तारयेम परस्परम्‌ ॥ 

| । ( महा० भीष्म० १०७ । ३३.३४ ) 
| ® राजन्‌ { आपके भाई अर्जुन मेरे मित्र है सम्बन्धी है ओर शिष्य है । मै अर्जुनके चयि अपने शरीरका मांसतक 
| काटकर दे सकता ह्र । पुरुषसिह अर्जुन भी मेरे च्वि प्राण दे सकते है । हे तात! हम दोनों मिन्की यह प्रतिज्ञा है कि 
| परस्पर एक-दूसरेको सङ्कटसे उवारं । ू 

॥ - इससे पता ठग सकता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णका अर्जुनके साथ कैसे विलक्षण व्रेमका सम्बन्ध था | 


इन्द्रे प्रात एक अमोध शक्ति कर्णके पास थी। इन्दरने कह दिया था कि (इस शक्तिको ठम जिसपर छोडोगे, 
| . उसकी निश्चय दी मृत्यु हो जायगी । परन्तु इसका प्रयोग एक ही बार होगा ।› कर्णने वह शक्ति अर्जुनको मारनेके स्थि ` 
| रख छोड़ी थी । दु्यधनादि उनसे बार-बार कते कि ध्वुम शक्तिका प्रयोग करके अर्जुनको मार क्यो नहीं डालते १ कर्णं १ 
| अर्जुनको मारनेकी इच्छा भी करते, परण्तु सामने आते ही अर्जुनके रथपर सारथिरूपमे तरे हुए. भगवान्‌ श्रीकृष्ण कर्णपर 
॑ एेसी मोदिनी डालते कि जिस्ते वे शक्तिका प्रयोग करना भूक जाते । जव भीमपुत्र घटोत्कचने राक्षसी मायासे 


~ 4 + 
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कवक पा का का ~~ ~~ ~~ श न 
कि 


इजनसे अपनी प्राप्ति वतलायी हे । यह बात अव्य है दूसरी सव बाते भी आनुषङ्िकरूपसे रहती ही है 
क्क उपयुक्त एक-रकः साध्रनको प्रघानरूपसे करनेवालेमे ओर श्रद्धा-भक्तिका भाव तो सभीमे रता हे । 


छे ध (9 मासमेकं ५ 
सव॑धघमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥ 
सम्पूर्ण धर्मौको अथीत्‌ सम्पूणं कलन्यकमोंको सुमे त्याग कर तू केवरु एक सुच सर्वहाक्तिमान्‌, 
स्यवौध्यार परमेश्चरकी ही रारणमे आ जा । मेँ तञ्चे सम्पूण पापोसे मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर ॥६द६॥ 


प्र्-“सर्बधर्मान्‌" पद यों किन धर्मोका वाचक बतलाये गये दै; बारहवे अघ्यायके छठे रछोकमें 
4 ओर उनका त्याग क्या ‹सर्वाणि' विशेषणके सहित 'कर्माणिः पदसे ओर 
उत्तर. वर्ण, आश्रम, सभाव ओर परिस्थितिके इस अध्यायके सत्तावनवें इ्छोकमे “सवकर्माणि' पदसे 
जलसार जिस मनुष्यके चयि जो-जो कमं कतव्य जिनका वर्णन किया गया है-उन राल्लविहित समस्त 





योक वकष्क 
सा 


दैस्वदेनाका भीषणरूपसे संहार किया तत्र दुयोधन आदि सव घवड़ा गये । सभीने कर्णको पुकारकर कहा--“इन्द्रकी शक्तिकां 
श्रयोग कर पदे इसे मारो? जिससे दम लोमोके प्राण तो बच । इस आधी रातके समय यदि यह राक्षस हम सबको मार 
द्म डचगा त्र अर्जुनको मारनेके छि रकी हुई शक्ति हमारे किस काम आवेगी १ अतः कणैको वह शक्ति षटोत्कचपर छोड़नी 
वदी जर यक्तिके टगते दी घटोत्कच मर गया । घटोत्कचको मृत्युसे सारा पाण्डव-परिवार दुखी हो गयाः परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़ 
धन्व दए ओर वे दर्षोन्मत्त-से ठोकर बार-बार अर्जनको दयसे लगाने रगे । आगे चरूकर उन्होने सात्यकिसे कहा-- हे सात्यके । 
तमय कर्णको मै दी मोहित कर रखता था । इसीसे आजतक वहं अजनपर उस शक्तिका प्रयोग न कर सका । 
र्यनको मारनेमे समर्थं वहं दाक्ति जबतक कर्णके पास थी, हे सात्यके ! तबतक मै सदा चिन्तित रहता था । चिन्ताके मारे 
= सदे रातको नीद आती थी ओर न चित्तम कभी हर्ष ही होता था । आज उस अमोघ शक्तिको व्यध हुई जानकर मे 
अर्नको कालके सुखसे वचा इजा समञ्चता ह । देखो-- माता-पिता, ठमखोग भाई-वन्धु ओर मेरे प्राणभी मुज 
नये बढ़कर प्रिय नदीं है । भै जिस प्रकार रणमे अ्जुनकी र्षा करना आवश्यक समक्ता हू उस प्रकार किसीकी नही 
म्द्यता । तीनो लोकोके राज्यकौ अवेक्षा भी अधिक दुर्लभ कोई वस्तु हो तो उसे भी मै अजैनको छोड़कर नही चाहता । 
इस खमय अर्जुनका पुनज॑न्म-सा हो गया देखकर स॒ञ्े बड़ा भारी हर्षं हो रहा है ।' 
त्रेलोक्यराज्या्यत्किञिद्धवेदन्यत्युदुलंमम्‌ | 
नेच्छेयं सात्वताहं तद्विना पार्थ धनञ्जयम्‌ ॥ 
अतः प्रहर्षः सुमहान्‌ युयुधानाद्य मेऽभवत्‌ । 
स्तं प्रत्यागतमिव दृष्टा पाथं धनज्ञयम्‌ ॥ 
( महा० द्रोण० १८२ | ४४१ ४५ ) 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनकी मैत्री इतनी प्रसिद्ध थी कि सवयं दुयौधनने भी एक बार एेसा कहा था-- 


आत्मा हि कृष्णः पार्थस्य कृष्णस्यात्मा धनञ्जयः । 
यद्‌ ब्रूयादज्ैनः ष्णं सवै ऊुयादसंशयम्‌ ॥ 
कृष्णो धनञ्ञयस्या्थै स्वर्गलोकमपि त्यजेत्‌ । 
तथैव पार्थः कृष्णार्थे प्राणानपि परित्यजेत्‌ ॥ 

( महा० सभा०५२। ३१-३२३) 











९.५५द # नमोऽस्तु ते सवेत पव सवे # 


कर्मोका वाचक यहो “सवेधर्मान्‌? पद है | उन समस्त 
कर्मोका जो उन दोनों स्छोकांकी व्या्यामे बतटाये 
इए प्रकारसे भगवानूरमे समपण कर देना है, वही उनका 
त्यागः है | क्योकि भगवान्‌ इस अध्यायमें त्यागका 


स्वरूप वतदखते समय सातवे श्ठोक्मे स्पष्ट कह चुके 


हें किं नियत कर्मोका खष्पसे त्याग करना न्यायसङ्घत 
` नहीं है; इसट्ये उनका जो मोहपूर्व॑क त्याग दहै, वह 
तामस व्याग है | अतः यहाँ "पसियज्यः पदते समस्त 
कर्मोका स्वरूपसे त्याग मानना नहीं वन सकता | 
इसके सिवा अजुनको भगवानूने क्षात्रधर्मरूप युद्धका 
परित्याग न करनेके लिये एवं समस्त कर्मोको भगवान्‌के 
अपण करके युद्ध करनेके घ्य जगह-जगह आज्ञा दी 
हे (३।२३०; ८।७; ११।२४ ) ओर समस्त गीताको 
भटीभोति सुन लेनेके बाद इस अध्यायक्रे तिहत्तरवे 


स्छोकमे खयं अज॑नने भगवान्‌को यह खीक्रति देकर कि 


“श्रीकृष्ण अर्जुनके आत्मा हँ ओर अर्जुन श्रीकृष्णके । अर्जुन श्रीकरष्णको जो कु भी करनेको करै, श्रीकृष्ण वह 
सव कर सकते हँ, इसमें तनिक भी सन्देह नदीं दै । श्रीकृष्ण अर्जुनके व्व दिव्यलोकका भी त्याग कर सकते है तथा इसी 
प्रकार अर्जुन मी श्रीकृष्णके लवि प्रार्णोका परित्याग कर सकते हँ ।› 

श्रीकृष्ण ओर अर्जुनकी आदर्श प्रीतिके ओर भी बहूत-से उदाहरण हैँ । इसके स्यि महाभारत ओर श्रीमद्धागवतके 


उन-उन स्थलखोको देखना चाहिये । 


अर्जुनके इस विलक्षण प्रेमका ही प्रभाव दै, जिसके कारण भगवानको गुह्यादुह्यतर ज्ञानकी अपेक्षा मी अव्यन्त गुह्य-- 
सर्वरुह्यतम अपने पुरुषोत्तमस्वरूपका रहस्य अर्जुनके सामने खोट देना पड़ा ओर इस प्रेमका दी प्रताप है कि परम धाममे 
मी अञ्जनको भगवान्की अत्यन्त दुम सेवाका ही सोभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके ल्ि बड़े-बड़े ब्रह्मवादी महापुरुष भी 
ललचाते रहते हँ । स्वर्गारोहणके अनन्तर धर्मराज युधिष्ठिरने दिव्य देह धारण कर परम धाममे देखा- 


ददर्शं तत्न गोविन्दं 
दीप्यमानं स्ववपुषा 
चक्रप्रश्रतिमिरघोरेरदिव्यैः 
उपास्यमानं वीरेण 


(भगवान्‌ श्रीमोविन्द वरहा अपने ब्राह्मशरीरसे युक्त दँ । उनका शरीर देदीप्यमान है । उनके समीप चक्र आदि 









स कि 
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"करिष्ये वचनं तवः (म आपकी आज्ञाका त 
कर्खँगा ) फिर खघर्मखूप युद्ध ही किया है । इसव्यि 
यह समस्त कर्मोको भगवानूमे सम्पण कर देना 
अर्थात्‌ सव कुछ भगवानका समञ्चकर मन, इन्द्रिय 
ओर रारीरमें तथा उनके द्वारा किये जानेवाठले करमो 
ओर उनके फकरूप समस्त भोगम ममता, आसक्ति, 
अभिमान ओर कामनाका सर्वथा त्याग कर देना ओर 
केव भगवान्‌करे ह्वी लिये भगवान्‌की आज्ञा ओर प्रेरणा- 
के अनुसार, जेसे वे करवाव तरैसे, कट्पुतलीकी भति 
उनको करते रहना--यही य्ह समस्त॒धर्मोका 
परिव्याग करना हे, उनका खरूपसे त्याग करना नहीं । 
प्रभर-उस प्रकार समस्त धर्मोका परित्याग करके 
उसके वाद केव एकमात्र परमेश्वरकी शरणमे चले 
जाना क्यादै | 
उत्तर-उपयुक्त प्रकारसे समस्त कर्मोको भगवान 





ब्राह्यण वपुषान्वितम्‌ ॥ 
दिग्यैरखैरुपस्थितम्‌ । 
पुरुषविग्रहः ॥ 


फाल्गुनेन सुवचसा । 


( महा° स्वगां० ४। २--४) 


| दिव्य श्र ओर अन्यान्य घोर अख्र दिव्य पुरुष-ररीर धारण कर उनकी सेवा कर रहे हैँ । महान्‌ तेजस्वी वीर अर्जुनक 
दवारा भी भगवान्‌ सेवित हो रहे हैँ । यही (परम फलः? दहै गीतातच्वके भलीर्भोति सुनने, समश्चने ओर धारण करनेका । 
| एवं अज॑न-सरीखे इन्द्रियसंयमी; महान्‌ त्यागी, विचक्षण ज्ञानी-विदोषकर भगवान्‌के परम प्रिय सखा, सेवक ओर रिष्यको 
इस (परम फलः का प्रास्त होना सर्वथा उचित दी है | 
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मिरी मा का थ 


समर्पण करके वारहरवे अध्यायके छठे छोकमे, नवे 


अव्यायके अन्तिम स्छोक्मे तथा इसी अध्यायके 
सत्तावनवे र्खोकमे कटे इए प्रकारसे भगवानको दही 
अपना परम प्राप्य, परम गति, परसाधार, परम प्रिय, 
परम हितैषी, परम सुद्‌, प्रम आत्मीय तथा भता, 
सवामी, संरक्षक समञ्ञकर, उठते-नबेठते, खाते-पीते, 
-चङते-फिरते, सोते-जागते ओर हरेक प्रकारसे उनकी 
आज्ञा्ओका पाख्न करते समय परम श्रद्धापूवेक अनन्य 
व्रेमसे निव्य-निरन्तर उनका चिन्तन करते रहना ओर उनके 
विधानमे सदा दी सन्तुष्ट रहना एवं सब प्रकारसे 
करेवख्मात्र एक भगवान्‌पर दही मक्त ग्रह्ादकी भोति 
निर्भर रहना एकमात्र परमेश्वरकी शरणमे चला जाना है| 


प्रश्न तञ्च सन पापोंसे मुक्त कर दगा, 
इस कथनका क्या भाव है ? 


उत्तर- छ्यभाञ्चभ कर्मोका फरखूप जो कमंबन्धन है- 
जिससे र्वैघा हृंआ मनुष्य जन्म-जन्मान्तरसे नाना 
योनि्ोम धुम रहा हे, उस कमबन्धनका वाचक यहां 
(पाप है ओर उस कर्मबन्धनसे समक्त कर देना ही 
पापोसे सक्त कर देना है । इसय्ये तीसरे अध्यायके 


# अटारहवां अध्याय % 





+ 
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३१ रखोकमे “कर्मभिः स॒च्यन्तेः से, बारहर्वे 
अध्यायके ७ वें सलोकमे मृत्युसंसारसागरात्‌ ससुद्धत्ता 
भवामि से ओर इस अध्यायके ५८ र्लोकमे 
"मत्प्रसादात्‌ सर्वदुर्गाणि तरिष्यसि से जो बात 
कही गयी है- वही बात यहं भै तुञ्चे सब पापोसे 
मुक्त कर दंगा इस वाक्यसे कही गयी है । 


प्र्-'मा शुचः, अर्थात्‌ तू शोक मत कर, इस 
कथनका क्या भाव है ? 


उत्तर-इस कथनसे भगवानूने अञंनको आश्वासन 
देते इए गीताके उपदेशका उपसंहार किया है । 
तथा दूसरे अध्यायके ११बे रकोकमे (अशोच्यान्‌ 
पदसे जिस उपदेशका उपक्रम किया था, उसका 
'मा युचः" पदसे उपसंहार करके यह दिखलाया है कि 
दूसरे अध्यायके सातवे लोकम तुम मेरी शरणागति 
सखीकार कर ही चुके हो, अब पूणेरूपसे शरणागत 
होकर तुम कुक भी चिन्ता न करो ओर रोकका सवथा 
त्याग करके सदा-सर्वदा सुञ्च परमेश्चरपर निभेर हो 
रहो । यह शोकका सर्वथा अभाव ओर भगवत्साक्षात्कार 
ही गीताका मुख्य तात्पयं है । 


सम्बन्ध-इत प्रकार भगवान्‌ गीताके उपदेश्चका उपसंह्यर करके अब उस उपदेश्चके अध्यापन ओर जभ्ययन- 
का माह्यत्म्य वतत्मनेके लि पहले अनधिकारीके लक्षण बतल्मकर उसे गीताका उपदेश सुनानेका निषेध 


करते हँ-- 
इदं ते नातपस्काय 


नाभ्य कदाचन । 


न॒ चाशुश्रृषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥६७॥ 


तुञ्चे यह गीतारूप रहस्यमय उपदेशा किंखी भी कामे न तो तपरदित मचुष्यसे कना चाद्ये, न 
भक्तिरदितसे ओर न विना सुननेकी इच्छावालेखे ही कना चादिये; तथा जो सुमे दोषदृष्टि रखता ह, 


उससे भी कमी नदीं कहना चाहिये ॥ ६७ ॥ 


प्ररन-इद म्‌? पद यहो किंसका वाचक है तथा 


उत्तर-दूसरे अध्यायके १९ इछोकसे लेकर 


यह तपरहित मनुष्यसे किसी कार्मे भी नही कहना उपर्युक्त स्लोकतक अञनको अपने गुणः प्रभाव, रहस्य 


चाहिये, इस कथनका क्या भाव है 


ओर खरूपका तत्व समञ्चानेके ल्यि भगवानूने जो 
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उपदेरा दिया है, उस समस्त उपदेराका वाचक यहाँ 


“इदम्‌ पद है । इसके अधपिकारीका निर्णय करनेके 
य्यि भगवान्‌ने चार दोषांसे युक्त मनुष्योको यह 
उपदेश सुनानेकी मनाही की दै; उन्मसे उपयुक्त 
वाक्यके द्वारा तपरहित मनुष्यको इसे खनानेकी मनाही की 
गयी है । अभिप्राय यह है कि यह गीताराच्र वडा ही 
गुप्त रखनेयोग्य व्रिषय है; तुम मेरे अतिराय प्रेमी भक्त 
ओर देवीसम्पदासे युक्त हो, इसच्यि उसका अधिकारी 
समञ्चकर मेने तुम्हारे दितके व्यि तर्द यहः उपदेदा 
दिया ह । अतः जो मनुष्य खधर्मपाठनदूप तप॒ करने- 
बठान हो, मोगोँकी आसक्तिके कारण सांसारिवि 
विषय-घुखके लोभसे अपने धर्मका व्याग करके पापकर्मा 
मे प्रवृत्त शो-देसे मनुष्यको मेरे गुण, प्रमाव ओर 
तत्वके वर्णनसे भरपूर यह गीता नही सुनाना 
चाहिये; क्योकि वह इसको धारण नहीं कर सकेगा, 
इससे इस उपदेशका ओर साथ-ही-साथ मेरा भी 
अनादर होगा | 


रध मक्तिरहित मनुष्यसे भी कभी नहीं कहना 
चाहिय, इस्त कथनका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-ईससे भक्तिरहित मनुष्यको उपर्युक्त उपदेश 
घुनानिकी नाही की है । अभिप्राय यह है कि जिसका 
सञ्च परमेश्वरम विशवास, प्रेम ओर पूव्यमाव नहीं है 
जो अपनेको ही सर्वस्वा समञ्चनेवाला नास्तिक 
है-देसे मनुष्यको भी यह अत्यन्त गोपनीय मीता- 
राल् नही सुनाना चाहिये । क्योकि वह इसे सुनकर 
इसके भावोंको न सम्ननेके कारण ईस गीताशाखका 
ओर मेरा मजाक उड़ायेगा, इसल्यि वह उल्टा पापका 
भागी होगा । 

प्र अद्युशरूषवेः पद किसका वाचक है ओर उसे 
गीतोक्त उपदेश न सुनानेके च्यि कहनेका क्या 
अभिप्राय है 2 





उत्तर-जिप्तकी मीताशाखरको सुननेकी इच्छन हो, 
उसका वाचक यदौ 'अ्युश्रपवे' पद है । उसे सुनानेकी 
मनाही करके भगवानूने यह भाव दिखलाया है किं 
यदि कोई अपने धमका पाटनखूप तप भी करता हो 
ओर ईदवरमें उसकी श्रद्रा-भक्ति भी हो, किन्तु किसी 
कारणसे गीतादाखमं श्रद्धा ओर व्रेमन होनेके कारण 
बह उसे घुनना न चाहता ह्यो, तो उसे भी यह परम 
गोपनीय शाच्ल नहीं सुनाना चाहिये; क्योकि एेसा 
मनुष्य उस्तको सुननेसे ऊत जाता है ओर उसे ग्रहण 
नहीं कर सकता, इससे मेरे उपदेशका ओर मेरा अनादर 


होता है | 


परभ-जो मुम दोषदष्टि रखता है, उसे भी कमी 
नहीं कहना चाहिये- इस कथनका क्या भाव है 


उत्तर--इससे यह भाव दिखलाया गया है कि संसारका 
उद्धार करनेके य्य सगुण ख्पसे प्रकट मुञ्च परमेखरमे 
जिसकी दोषदृष्टि है, जो मेरे गुणोमे दोषारोपण करके मेरी 
निन्दा करनेवाला हे- एसे मनुप्यको तो किसी भी हारते 
इशारेमात्रसे भी यह उपदेश नहीं सुनाना चाहिये; 
क्याकि वह मेरे गुण, प्रभाव ओर रेद्र्यको न सह 
सकनेके कारण इस उपदेशको नकर मेरी पषल्से भी 
अधिक अवज्ञा करेगा, इससे अधिक पापका भागी 


होगा । 


प्रभ--उपयुक्त चारों दोष निसमें हो, उसीको यह 
उपदेरा नहीं कहना चाहिये या चारोमेसे जिसमे एक, 
दो या तीन दोष हों-उसको भी नद्वी सुनाना 
चाहिये 


उत्तर-चारोमेसे एक भी दोष जिसमें हो, वह भी 
इस उपदेशका अधिकारी नहीं है; फिर अधिक दोष- 
वालोकी तो बात ही क्या है| 














क, ॥ 





त व 





तसम्न्ध 


ॐ अरारहवों अध्याय ॐ 


९,८५९. 


रस भरक्रार गौतोक्त उपदेशक अनधिकारीके लक्षण वतलाकर अव भगवान्‌ दो स्ठोकरद्रारा 


अपने भक्तोको इस उपदेञ्चक्रा वणन करनेका ओर उते धारण करानेका फल ओर माह्यत्म्य बतलते हं 


य॒ इमं परमं 


गुह्यं मद्धक्ूष्वभिधास्यति । 


भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंरायः ॥६८॥ 


जो पुरुष सुञ्में परम प्रेम करके इख परम रहस्ययुक्त गीत(शाखको मेरे भक्तो कटेगा, वह ुश्चको 


ही प्रात होगा-इसमे कोर सन्देह नही हे ॥६८॥ 


प्रसन-'इमम्‌' पद किसका वाचक है तथा उसके 
साथ (परमम्‌ ओर “गुद्यम"- इन दो विरोषणोके ्रयोगका 
क्या भाव है 2 


उत्तर----इमम्‌' पद यहो मीतोक्त समस्त उपदेराका 
वाचक है | उसके साथ "परमम्‌, ओर “गुह्यम्‌ विशोषण 
देकर भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया ह कि यह उपदेरा 
मनुष्यको संसारबन्धनसे द्धुडाकर साक्षात्‌ सुञ्च परमेरवर- 
क्री प्रापि करानेवाखा होनेसे अत्यन्त दही श्रेष्ठ ओर गृ 
रखनेयोग्य है | 


प्र्-'मद्रक्तषु, पद किनका वाचक है ओर इसका 
प्रयोग करके यह क्या भाव दिखटाया गया है ९ 


उत्तर-जिनकी भगवानमे श्रद्धा है; जो भगवान्‌को 
समस्त जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर पाटन करनेवाले, 
सवशक्तिमान्‌ ओर सर्वैदवर समञ्चकर उनमें प्रेम करते 
ठ; जिनके चित्तम भगवानक्रे गुण, प्रभाव, डील ओर 
त्की बातें सुननेकी उत्सुकता रहती है ओर सुनकर 
प्रसननता होती है-उनका वाचक यदह 'मद्धक्तेषुः पद 
है । इसका प्रयोग करके यौ गीताके अधिकारीका 
निणैय किया गया है । अभिप्राय यह है कि जो मेरा 
भक्त होता है, उसमें पूवे श्टोकमें वर्णित चारों दोषोंका 
अभाव अपने-आप हो जाता है | इसय्यि जो मेरा भक्त 
टै, वही इसका अधिकारी है तथा सभी मनुष्य---चाहे 
किसी भी वणं ओर जातिके क्यों न हो- मेरे भक्त 


= 


वन सकते है (९। ३२ ); अतः वणं ओर जाति 
आदिके कारण इसका कोई भी अनधिकारी नही हे । 

प्रभ-भगवानमे परम तरेम करके भगवानके भक्तोमे 
इस उपदेराका कथन करना क्या है 

उत्तर खयं भगवानूमे या उनके वचनोमें अतिशय 
्रदधायुक्त होकर एवं भगवानके गुण, प्रभाव ओर खरूपकं 
स्मृतिसे उनके व्रेममे विहृ होकर केवर भगवानकती 
प्रसनताके ही ल्यि निष्कामभावसे उपर्युक्त भगवद्रक्तोमे 
इस गीताशाखका वर्णन करना अथात्‌ भगवानूके 
भक्तोको इसके मूढ श्लोकोंका अध्ययन कराना, उनके 
व्यास्या करके अर्थं सम्चाना, डुद्ध पाठ करवाना, 
उनके भावोंको भलीभोति प्रकट करना ओर समक्चाना, 
श्रोताओंकी शङ्काओंका समाधान करके गीताके उपदेर- 
को उनके हृदये जमा देना ओर गीताके उपदेशालुसार 
चलनेवी उनमें दृढ भावना उत्पन कर देना आदि सभी 
क्रिया मगवानमे परम तरेम करके भगवान्‌के भक्तोमे 
मीताका उपदेश कथन करनेके अन्तरगत आ जाती है । 

्रभ-वह सुञ्चको हयी प्राप्त होगा-इसमे कोई सन्देह 
नहीं है, इस वाक्यका क्या भाव है 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि इस 
प्रकार जो भक्त केवल मेरी भक्तिके ही उदेश्यसे निष्काम- 
भावसे मेरे भावोंका अधिकारी पुरुषोमें विस्तार करता हे, 
वह मसे प्राप्त होता है- इसमे किञ्चिन्मात्र भी सन्देह 








नक्र 
॥ १ । 





९.६० # नमोऽस्तु ते सवेत एव सवे # 


गी 





नहीं है--अयात्‌ यह मेरी प्रापिका रेकान्तिक उपाय इस गीताशाल्लके कथन तथ प्रचारका कायं अक्सय 
हे; इसय्यि मेरी प्राप्ति चाहनेवाटे अधिकारी भक्तोको करना चाहिये । 


न॒ च तस्मान्मनुष्येषु कथिन्मे पियक्रुत्तमः 


भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥६६॥ 


मेरा उससे बठकर प्रिय कार्य करनेवाला मवु्ष्योमे कोई भी नदीं दै; तथा मेरा प्रथ्वीभरमे उससे 
बढ़कर प्रिय दसरा कोद भविष्यमे दोगा भी नदीं ॥ ६२ ॥ 


ग्रश्-"तस्मात्‌ पद य्ह किंसका वाचक है ओर 
उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाख मनु्योमिं कोई 
भी नहीं है, इस कथनका क्या भाव है ? 


उत्तर-"तस्मात्‌? पद यहो पूर्वं इ्टोकोमें वर्णित, इस 
गीताराञ्लका भगवानूके भरक्तोमे कथन करनेवाले, 
गीताशाच्रके ममज्ञ, श्रद्वाटु ओर व्रेमी भगवद्रक्तका 
वाचक है | "उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाला 
मनुवयोमे कोई भी नहीं है ।' इस वाक्यसे भगवान्‌ने यह 
भाव दिखटाया है कि यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा 
ओर जप, ध्यान अदि नितने भी मेरे प्रिय कार्य ह 
उन सबसे बढदकर "मेरे भावोंको मेरे भक्तोमे विस्तार 
करना मुह्ये प्रियदहै; इस कार्यके बरावर मेरा प्रिय 


को सवथा त्याग कर केवर मेरा ही प्रिय कार्य करता है, 
इस कारण वह मुञ्चे आत्मासे भी बढ़कर अत्यन्त प्रिय है । 


प्रभ परथ्वीभरमं उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा 


कोई भविष्ये होगा भी नदीं, इस कथनका क्या भाव 


हे 2 

उत्तर-इससे भगवानने यह घोषणा कर दी है कि 
केवर इस समय ही उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय नही 
हे, यह वात नहीं है; किन्तु उससे बढ़कर मेरा प्यारा 
कोई हो सकेगा, यह भी सम्भव नहीं है । क्योकि जब उसके 
कायसे बदकर दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य ही नहीं है, तव 
किसी भी साधनके द्वारा कोई भी मनुष्य मेरा उससे 


वटृकर प्रिय केसे हो सकता है ! इसव्यि मेरी प्राप्तिके 
जितने भी साधन हैँ, उन सबमें यह “भक्तिपूवक मेरे भक्तो 
मेर भावोका विस्तार करनाः रूप साधन सर्वोत्तम है _ 
एसा समञ्चकर मेरे भक्तोंको यह कार्यं करना चाहिये | 


कार्यं संसारे कोई है ही नहीं । इस कारण जो मेरा 
# रमी भक्त मेर माका श्रद्धा-मक्तिपूर्वक मेरे भक्तोमे 
विस्तार करता है, वही सवसे बढृकर मेरा प्रिय है; 
उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं । चकि वह अपने खार्थ- 


सम्बन्ध-हइत प्रकार उपर्युक्त दो लोको गीताश्चाका श्रद्धा-मक्तिपूर्वक भगवद्धक्तोमें विस्तार करनेका एल 
ओौर माहात्म्य बतलाया; किन समी मदष्य इत कार्यको नही कर सकते, इसका अधिकारी तो कोई करल ही 
ल्लेता है । हल्य जब गीताश्ाखके अध्ययनका माह्यत्म्य बतलाति ह-- 
अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ 











: होऊगा- रेखा मेरा मत है ॥ ७० ॥ 


प्र्र-'आवयोः संवादम्‌" के सहित “इमम्‌ पद 
किंसका वाचक है ओर उसके साथ म्यम्‌ विरेषण 
देनेका क्या भाव दहै 2 

उत्तर-अजुन ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रश्चोत्तरके 
ख्पमें जो यह गीताशाख है, जिसको ६८ वे शोकम 
"परम गृह्यः बतलाया गया है--उसीका वाचक यहां 
आवयोः संवादम्‌ के सहित इमम्‌, पद है । इसके 
साथ ध्वम्य॑म्‌ः विरोषण देकर भगवान्‌ने यह भाव 
दिखलया है कि यह साक्षात्‌ म॒ज्ज परमेश्चरके द्वारा 
कहा इआ राख है; इस कारण इसमे जो कुछ 
उपदेरा दिया गया है वह सब-का-सन घमस ओत- 
ग्रोत है, कोई भी वात घमसे विरुद्ध या व्यथं नहीं 
है । इसय्यि इसमे बतलये इए उपदेशका पाख्न 
करना मनुभ्यका परम कतव्य है | 





प्रध-गीताराखरका अध्ययन करना क्या है 

उत्तर-गीताका ममं जाननेवाले भगवान्‌के भक्तोंसे 
इस गीताराख्रको पटना, इसका नित्य पाठ करना, 
इसके अर्थका पाठ करना, अथपर विचार करना ओर 
इसके अर्थको जाननेवाठे भक्तोसे इसके अर्थको समञ्चने- 
की चेष्टा करना आदि सभी अभ्यास गीताराल्लका 
अध्ययन करनेके अन्तर्गत है । छोकोंका अथं बिना 
समन्ने इस मीताको पढने ओर उसका नित्य पाठ 





 सम्बन्ध-ङ्स प्रकार गीताद्याख्के अध्ययनका माह्यत्य बतलाकर; अब जो उप्यक्त प्रक 


# अटारहवों अध्याय ॐ 


९द्श 


तथा जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनोके संबादरूप गीताशाखको पडेगा, उसके दाया मे ज्ञानयज्ञसे 


करनेकी अपेक्षा उसके अथंको भी साथ-साथ पढना 
ओर अर्थज्ञानके सहित उसका नित्य पाठ करना अधिक 
उत्तम है; तथा उसके अर्को समञ्चकर पड़ते या पाठ 
करते समय प्रेमे विहृ होकर भावान्वित हो जाना 
उससे भी अधिक उत्तम है। 


्श्न-उसके द्वारा मै ज्ञानयक्ञसे पूजित होऊगा, 
यह मेरा मत है- इस वाक्यका क्या भाव हे ? 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने गीताशाखके उपयुक्त 
परकरसे अव्ययनका माहात्म्य बतल्या है | अभिप्राय 
यह है कि इस गीताशाखका अध्ययन करनेसे मनुष्यको 
मेरे सगुण-निर्गुण ओर साकार-निराकार ` त्वक 
मटीमौति यथार्थं ज्ञान हो जाता है । अतः जो कोई 
मनुष्य मेरा तत्व जाननेके सख्यि इस गीताशाख्रका 
अध्ययन करेगा, मै समयँगा किं वह ॒ज्ञानयज्ञके 
दारा मेरी पूजा करता है । यह ज्ञानय्ञरूप सावन 
अन्य द्न्यमय साधनोंकी अपेक्षा बहत ही उत्तम 
माना गया है (४ ।३३ ); क्योकि सभी साधनोका 
अन्तिम फल भगवानकरे तच्वको भटीरभोति जान ठेना 
हे; ओर वह फल इस ज्ञानयक्ञसे अनायास ही मिः 
जाता है, इसल्यि कल्याणकामी मनुष्यको तत्परताके 
साथ मीताका अध्ययन करना चाहिये । 
रसे अध्ययन 


कनेमे असमर्थं है-- ठेते मद॒ष्योके टिये उसके श्रवणक्रा फल बतटाते हं-- 


। श चवाननसयन्न 


श्यृणुयादपि 


यो नरः । 


सोऽपि मुक्तः शुभोष्टोकान्‌ प्राप्नुयात्पुण्यकमेणाम्‌ ॥७१॥ 
जे पुरूष श्द्धायुक्त ओर दोषदष्िसे रहित होकर दख गीताशाख्रका अवण भी करेगा, वह 


गी० त° १२१- 


भी पापोसे मुक्त होकर उत्तम कभ करनेवारोके श्रेष्ठ खोकोको प्राप्त होगा ॥ ७१ ॥ 
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९दर # नमोऽस्तु ते सर्व॑त एव सये # 


प्रभया "नरः, पदके प्रयोगका स्या भावै 


उत्तर- यहां (नरः पदका प्रयोग करके यह भाव 
दिखल्या गया है कि जिसके अंदर इस गीताराचको 
श्रद्धापूवक श्रवण करनेकी मी रुचि नहीं है, वह तो 
मनुष्य कहठनेयोग्य भी नहीं है; क्योकि उसका 
मनुष्यजन्म पाना व्यथं हो रहा है | इस कारण वह 
मनुष्यके रूपमे पञ्चके ही तुल्य है | 

प्र्-श्रद्ायुक्त ओर दोषदष्टिसे 
इस गीतारालरका श्रवण करना क्या है ? 


रहित होकर 


 उत्तर-भगवानकी सत्तामें ओर उनके गुण-प्रभावमे 
विश्वास करके तथा यह गीताशाच्र साक्षात्‌ भगवान्‌की 
ही वाणी है, इसमे नो कुछ भी कहा गया है सत्र-का- 
सव यथार्थ. है--ेसा निश्वयपूर्वक मानकर ओर उसके 
वक्तापर विश्वास करके प्रेम ओर रचिके साथ गीताजीके 
मूर @ोककि पाठका या उसके अर्थकी व्याल्याका 
श्रवण करना, यह श्रद्रासे युक्त होकर गमीताशाखरका 
शरण करना है । ओर उसका श्रवण करते समय 
भगत्रानपरर या भगवानके वचर्नोपर किसी प्रकारका 
दोषारोपण न करना एवं मीतादा्की किसी पने 
भी अवज्ञा न करना--यह दोषटृ्टिसे रहित होकर 
उसका श्रवण करना है । 


०.५ 


ग्रभ-शश्रणुयात्‌, के साथ अपिः पदके प्रयोगका 
क्या भाव है. 


उत्तर-“श्रणुयात्‌? के साथ (अपि, पदका प्रयोग 
करके यह्व॒ भाव दिख्लाया गया है कि जो ६८ व 
छोकके वणनानुसार इस गीतााल्लका दृसरको 


क का का का क पा का का का का का का का का का का क का दा ^ का का छ 


अध्ययन कराता है तथा जो ७० छोकके 
कथनानुसार स्वयं अध्ययन करता है, उन लोकी 
तो बात ही क्या है; पर जो इसका श्रद्धापूर्वकं 
श्रवणमात्र भी कर पाता है, वह भी पापोसे टट जाता 
है । इसलिये जिससे इसका अध्यापन अथवा अध्ययन 
भीन वन सके, उसे इसका श्रवण तो अवद्य ही 
करना चाहिये | | 

प्रश्च-श्रवण करनेवाटेका पापोंसे मुक्त होकर उत्तम 
कमं करनेवालकरे श्रेष्ठ खोकोंको प्राप्त होना क्याहै 
तथा र्हा 'सः' के साथ (अपिः पदके प्रयोगका 
क्या भावदहे 

उत्तर-जन्म-जन्मान्तरोमे किये हृए जो पञ्च-पक्षी 
आदि नीच योनिर्योके ओर नरकके हेतुभूत पापकर्म है, 
उन सव्रसे छरुटकर जो इन्द्रखोकसे लेकर भगवानूके 
परमधामपयन्त अपने-अपने प्रेम ओर श्रद्धाके अनुरूप 
भिन्न-भिन छोकोमे निवास करना है--यही उनका 
पापोंसे साक्त होकर पुण्यकर्म करनेवारेकि श्रेष्ठ छोकोको 
प्राप्त होना है । 


(सः? के साथ अपिः पदका प्रयोग करके यहं 
यह भाव दिखलटाया गयाहै कि जो मनुष्य इसका 
अध्यापन ओर अध्ययन न कर सकनेके कारण उपर्युक्त 
प्रकारसे केवर श्रवणमात्र भी कर खेगा, वह भी 
पापोके फ़लसे मुक्त हो जायगा-- जिससे उसे पञ्च, 
पक्षी आदि योनियोंकी ओर नरकोकी प्राप्ति न होगी; 
बल्कि वह॒ उत्तम कर्म करनेवाखोके श्रेष्ठ रोकोको 


प्राप्त करेगा | 


तभ्वन्ध-इत प्रकार गताश्राल्के कथन, पठन ओर श्रवणका माह्यत्म्य बतलाकर अब भगवान्‌ स्वयं सव 
कुछ जानते हए मी अजुंनकौ सचेत करनेके टिगे उससे उसक्री स्थिति पने है 


कच्चिदेतच्छ्रुतं पाथं 
कचिदृन्ञानसंमोहः 








चेतसा । 
धनज्ञय ॥७२॥ 


श्र २८१ 
त्वयेकाग्रेण 
प्रनष्टस्ते 
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+ अटारहर्वां अध्याय # 


र्दद 


व रे 


दे पाथं ! क्या मेरेद्ारा के हुए इस उपदेश्को तूने पएकाग्रचित्तसे रवण किया १ ओर ठे 
धनञ्जय ! क्या तेरा अज्ञानजनित मोह नष्टो गया ?॥ ७२॥ 


` प्रश्र-“एतत्‌ पद यहां क्रिसका वाचक है ओर 
"क्या इसको तने एकाम्रचित्तसे श्रवण किया ? इस 
ग्रश्चका क्या भाव दहै 


उत्तर-दूसरे अध्यायके १९ वें छोकसे आरम्भ करके 
इस अध्यायके ६६्वे शोकप्यन्त भगवान्‌ने जो दिव्य 
उपदे दिया है, उस परम गोपनीय समस्त उपदेराका 
वाचक यहां (एतत्‌ पद है | उस उपदेराका महत्व 
प्रकट करनेके स्यि ही भगवान्‌ने यह अञुनसे उपयुक्त 
प्रन किया है| अभिप्राय यह है कि मेरा यह उपदेश 
वडाहीदुक्म है, मै हरेक मनुष्यकरे सामने पदी 


साक्षात्‌ परमेश्वर ह त्‌ मेरी दी रारणर्मे आ जाः इत्यादि 


वाते नहीं कह सकता; इसय्यि तुमने मेरे उपदेशको 
भटीर्भोति ध्यानपूवेक सुन तो चख्ियादहैन क्योकि 
यदि कहीं तुमने उसपर ध्यान न दिया होगा तो तुमने 
निःसन्देह बडी भूक की है | 


प्रभ्र- क्या तेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया 
इस प्रश्चका क्या भाव है 2 


उत्तर-इस प्रश्नपे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है 
कि यदि तुमने उस उपदेशको भलीभोति सुनाहैतो 
उसका फर भी अवइय होना चाहिये । इसल्यि त॒म 


जिस मोहसे व्याप्त होकर धर्मके विषयमे अपनेको मूढचेता 
बतला रहे थे ( २ । ७ ) तथा अपने खधमका पालन 
करनेमे पाप समञ्ञ रहे थे ( १।३६ ) ओर समस्त 
कर्तव्यकर्मोका त्याग करके भिक्षके अन्नसे जीवन 
व्रिताना श्रेष्ठ समज्ञ रहे थे (२। ५ ) एवं जिसके कारण तम 
खजन-वधके भयसे व्याकुल हो रहे थे ( १।४५-४७) 
ओर अपने कर्तव्यका निश्चय नहली कर पाते थे 
८ २। ६-७ )- तुम्हारा वह॒ अज्ञानजनित मोहं अब 
नष्ट हो गया या नहीं £ यदि मेरे उपदेशको तमने 
वयानपूर्थक सुना होगा तो अवद्य ही त्हारा मोह 
नष्ट हो जाना चाहिये । ओर यदि तम्हारा मोह नष्ट 
नहीं हआ है, तो यदी मानना पड़ेगा कि तुमने उस 
उपदेशको एकाम्रचित्तसे नहीं खना । 

यौ भगवानूके इन दोनों प्रशनोमे यह उपदेरा भरा 
हआ है कि मनुष्यको इस गीताशाखका अध्ययन ओर 
श्रवण बडी सावधानीके साथ एकाम्रचित्तसे तत्पर होकर 
करना चाहिये भौर जवबतक अज्ञानजनित मोहका 
सर्वथा नाश्च न हो जाय तत्रतक यह समञ्नना चाहिये 
कि अभीतक भै भगवान्‌के उपदेशक यथाथं नहीं 
समञ्च सका दै, अतः पुनः उसपर श्रद्धा ओर विवेक 
पूर्वक विचार करना आवद्यक है । 


सम्बन्ध-हस प्रकार भगवान्‌के पू्नेपर अव अजुन भगवान्‌से ऊतज्नता अरकेट करते द्वृए अपनी स्थितिका 


वर्णन करते है-- 


अजुन उवाच 
नो मोहः स्मृतिरन्धा त्वत्परसादान्मयाच्युत । 
यितोऽसि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥ 


अजुन बोटे-दे अच्युत ! आपकी कपास मेरा मोह नष्ट हो गया ओर मने सुति परास्त कर खी 
दै; अव मँ संश्ायरहित होकर स्थित ह, अतः आपकी आज्ञाका पाटन करूगा ॥ ७२॥ 











ण ण त 


म्रभ्न-यर्हा “अच्युतः सम्बोधनक्रा क्या भाव है? 


उत्तर-मगवान्‌को “अच्युतः नामसे सम्ब्ोधित 
करके यर्दा अञ्॑नने यह भावर॒दििखखाय। है कि अप 
साक्षात्‌ निर्विकार परब्रह्म, परमात्मा, सर्वशक्तिमान्‌ , 
अविनाशी परमेश्वर ह इस वातको अत्र मै मटीर्मोति 
जान गया | 


पर्-आपकी करपासे मेरा मोह नष्ट हो गया, इस 
कथनका क्या भाव है? 


उत्तर-इससे अनने कृतज्ञता प्रकट करते हए 
मगवानके प्र्नका उत्तर दिया दै । अर्जुनकरे कहनेका 
अमिग्राय यह हे कि आपने यह दिव्य उपदेश सुनाकर 
मुञ्चपर बडी भारी दया की दहै, अपकरे उपद्रेशको 
भटीर्भोति सुननेसे मेरा अज्ञानजनित मोह सर्वथा नष्ट 
हो गया है अर्थात्‌ आपके गुण, प्रभाव, रेच्य ओर 
खूपको यथार्थं न जाननेके कारण भिस मोहसे व्याप्त 
होकर मँ आपकी आज्ञाको माननेके व्यि तैयार न 
होता था८(२।९) ओर बन्धु-वान्धवोंके विनाडका 
भय करके दोकसे व्याकु हो रहा था ८ १।२८ से 
४७ तक)-वह सत्र मोह अव्र सर्वथा नष्ट हो गया है । 


प्रशमने स्फरति प्राप्त कर ी दहै, इस कथनका 
क्या भाव है 


उत्तः-ई्तमे अनने यह भाव दिखलाया है कि 


तम्बन्ध-ईत प्रकार धृतरा ्रभादत्तार मवान्‌ 


# नमोऽस्तु ते सयेत पव सच # 





[का रा त ज 


मेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो जनेसे मेरे अन्तःकरणमें 
दिव्य ज्ञानका प्रकाडा हयो गया है; इससे मुञ्चे आपके 
गुण, प्रभाव, देश्यं ओर खरूपकी पूणे स्मृति प्राप्त हो 
गयी है ओर आपका समग्र ख्प मेरे प्रत्यक्ष हो गया है 
मुञ्चे कुछ भी अज्ञात नदीं रहा है| 

प्र्-“मे संडायरदित होकर स्थित द" इस कथनका 
क्या भावै? 


उत्तर-इससे अजंनने यह भाव प्रकट किया है कि 
अव आपक्रे गुण, प्रभाव, देश्चयं ओर सगुण-निगुण, 
साकार-निराकार खरूपके विषयमे तथा धर्म-अधर्म 
ओर कर्तव्य-अक्ंव्यके विषयमे मुञ्चे किचिन्मात्र भी 
संशाय नहीं रहा है । मेरे सव संशय नष्ट हो गये है 
तथा समस्त संशयोँका नारा हो जनेके कारण मेरे 
अन्तःकरणमें चच्चटताका सर्वथा अभाव हो गया है | 


प्र्-"करिष्ये वचनं तव, अर्थात्‌ मै आपकी 
आज्ञाका पाटन करू गा, उस कथनका क्या भाव है 


उत्तर-इससे अजनने यह भाव दिखलया है कि 
आपकी दयासे मै कृतक्रत्य हो गया ह, मेरे लिये अब 
कुछ भी कतव्य रोष नदीं रहा; अतएव आपके 
कथनानुसार रोकसंग्रहके स्यि युद्धादि समस्त कर्म॑ 
जैसे आप करवार्वेगे, निमित्तमात्र बनकर रीटारूपसे 
मे वेसे ही क्ंगा | 


श्रीकृष्ण ओर अ्जुनके संवादख्प गीताद्यास्लका वणन 


करफ़े अन उत्का उपव्ह्यार कते इ९ सजय धृतरा सामने यीताका महच प्रकट करते है-- 


सजय उवाच 
इत्यहं वाघदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 


संवादमिममश्रोषमदडतं 


रोमहषंणम्‌ ॥७४॥ 


सञ्जय बोटे-दस प्रकार मैने श्रीवासुदेवके ओर महात्मा अज्ञनके इस अद्भत रहस्ययुक्त, रोमा 


कारक संवादको सुना ॥ ७४ ॥ 








- 





# अटारहवां अध्याय ऋ 


पि कोहि र = ~ क क 


प्र्-इति, पदका क्या भाव दहै 2 

उत्तर-“इतिः पदसे यहा गीताके उपदेङकी 
समाप्ति दिषखलायी गयी दै । 

प्रश्न-भगवानकरे "वासुदेवः नामका प्रयोग करके 
खर ध्पार्थ के साथ महात्माः विशोषण देकर क्या 
भराव दिखटाया गया है 

उत्तर-इससे सज्ञयने गीताका महत्व प्रकट किया 
दै । अभिप्राय यह है कि साक्षात्‌ नर ऋषिके अवतार 
मदात्मा अयुनके पूछनेपर सवके हृदयम निवास 
करनेवाटे सर्वव्यापी परमेश्वर श्रीकृष्णके द्वारा यह 
उपदेशा दिया गया है, इस कारण यह बडे दी महत्व- 
क्रा दै । दूसरा कोई भी शाख इसकी बराबरी नहीं 
करर सकता, क्योकि यह समस्त शार्खोका सार है 
८ महा० भीष्म ४३।१०२ ,) । 

्रभ्न-यदहौँ "संवादम्‌? पदके साथ (अद्भुतम्‌ ओर 
(तेमदर्षणम्‌ः विशेषण देनेका क्या माव है? 


व्यासप्रसादच्द्ुतवानेतद्‌ 
योगं 


योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः 


९५4. 


सि = 


उत्तर-इन दोनों विोषणोका प्रयोग करके सञ्जयने 
यह भाव दिखटाया है कि यह साक्षात्‌ परमेश्वरके 
द्वारा कहा इआ उपदेश बडा दही अद्भुत अर्थात्‌ 
आश्चर्यजनक ओर असाधारण है; इससे मलुष्यको 
भगवानके दिव्य अोकिक गुण, प्रमाव ओर रेययुक्त 
समग्रशूपका पूर्ण ज्ञान हो जाता है तथा मलुष्य इसे 
जेसे-जेसे खुनता ओर समञ्जता है, वैसे-दी-वेसे हषं 
ओर आश्वर्यके कारण उसका शारीर पुरकित हो 
जाता है, उसके समस्त शरीरम रोमाञ्च हो जाता है, 
उसे अपने शरीरकी भी सुध-बुघ नदीं रहती । 


्र्न-“अश्रोषम्‌ पदका क्या भाव है ? 


उत्तर-इससे सञ्जयने यह भाव दिखलाया है कि 
से अदधत आश्चर्यमय उपदेराको मेने सुना, यह मेरे 
स्थि बड़े दी सौोभाग्यकी बात है। 
परम्‌ । 
सख्यम्‌ ॥७ ५॥ 


गुह्यमहं 


श्रीव्यासजीकी पासे दिव्य दशि पाकर सने इस परम गोपनीय योगको अञ्जुनके प्रति कहते इषः 
स्वयं योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रत्यश् सुना हे ॥ ७५॥ 


प्र्-"्यासप्रसादात्‌? पदका क्या भाव है? 

उत्तर-इससे सञ्जयने व्यासजीके प्रति कृतज्ञताका 
भाव प्रकट किया है । अभिप्राय यह दहै कि भगवान्‌ 
यासजीने दया करके जो सुद्धे दिव्य दृष्टि अर्थात्‌ 
दुस्देशमे होनेवाली समस्त घटनाओंको देखने, सुनने 
अतर समश्चने आदिकी अद्भत शक्ति प्रदान की है-- 
उसीके कारण आज मुञ्े भगवान्‌क्ा यह दिव्य 
उपदेश सुननेके च्ि मिलक; न्दी तो स॒ञ्चे रेसा 
घुयोग केसे मिल्ता ? 


्र्--“एतत्‌, पद यँ किंसका वाचक है तथा ` 
उसके साथ "परम्‌, “गुह्यम्‌, ओर *योगम्‌?-इन तीनों 
विरोषणोके प्रयोगका क्या भाव है 

उत्तर-“एतत्‌, पद यौ श्रीकृष्ण ओर अजुनके 
संवादरूप इस गीताशा्का वाचक दहै, इसके साथ 
"परम्‌, विशेषण देकर यह भाव दिणखलाया है कि यहं 
अतिशय उत्तम है; “गुह्यम्‌? विशोषण देकर यह भवे 
दिखलाया है कि यह अत्यन्त गुप्त रखनेयोग्य है, 
अत; अनपिकारीके सामने इसका वणन नहीं करना 








तः ` ` च „+ ~न, 








९.ददे 


चाद्ये; तथा भ्योगम्‌? व्रिदोषण देकर यह माव 
दिखलया है कि भगव्रान्‌की ग्राप्तिके उपायभूत कर्मयोग, 
ज्ञानयोग, ध्यानयोग ओर भक्तियोग आदि साधनोका 
इसमे भटीर्मोति वणन किया गया है तथा वह स्व्यं 
( अर्थात्‌ श्रद्धापूवेक इसका पाठमात्र ) भी परमात्माकी 
पराप्तिका साधन होनेसे योगखूप दयी है | 

प्रभ-उपयुक्त विशेष्णोसे युक्त इस उपदेरको 
मैने अजुनके ग्रति कहते हृए स्वयं योगोश्चर भगवान्‌ 


तम्बन्ध-हत प्रकार अति दुटम गीताश्चाचके सुननेका महत्व प्रकट करके अव सजय अपनी स्थितिका 
वणन करते हुए उस उपदेशकी सफरतिका महच प्रकट करते है-- 
राजन्‌ संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केदावाुनयोः पुण्यं हृष्यामि च सटर्महः ॥७६॥ 


हे राजन्‌ | भगवान्‌ श्रीरष्ण ओर अर्जुंनके इस रहस्ययु क्त, कल्याणकारक मौर अद्भत संबादको 
पुनः-पुनः स्मरण करके मँ वारंवार हित हो रहा हँ ॥ ७६ ॥ 


ग्रश्ष-'पुण्यम्‌, ओर 'अद्धतम्‌?-इन दोनों विरोषणोका 
क्या भाव है? । 
उत्तर-पुण्यम्‌ ओर “अद्ध तम्‌"- उन दोनों व्िदोषणों 
का प्रयोग करके सञ्चयने यह भाव दिखटाया है कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अज॑नका संबादरूप यह गीता- 
राख अध्ययन, अध्यापन, श्रवण, मनन ओर वर्णन आदि 
करनेवाले मनुष्यको परम पवित्र करके उसका सव प्रकार- 
से कल्याण करनेवाला तथा भगवानक्रे आश्चर्यमय गुण, 
प्रभाव, देश्यं ओर खरूपको बतानेवाटा है; अतः; यह 
अत्यन्त ही पवित्र, दिन्य एवं अलोकिक है । 


सम्बन्ध-ङत प्रकार गताश्रा्की सतिका महत्व वतटाकर अब सजय अपनी- स्थितिका वर्णन करते 
इए भगवान्‌के स्वह्पकी स्प्रतिका महत्व दिख्टाते है 


तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हप्यामि च पुनः 
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श्रीकृष्णसे प्रत्यक्ष सुना है, इस वाश््यका क्या भाव है 

उत्तर-इससे सञ्चयने धरतराष्ट्के प्रति यह भाव 
प्रकट किया है कि यह गीताशास्र-जो मेने आपको 
सुनाया है-किसी दूसरेसे सुनी हई बात नहीं है, 
किन्तु समस्त॒योगाक्तियोके अध्यक्ष, स्व॑शक्तिमान्‌ 
स्यं भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वी मुखारविन्दसे-उस समय 
जवर कि वे उसे अजुनसे कह रहे ये-मैने प्रत्यक्ष 
पुना ह | 


प्रन-इसे पुनः-पुनः स्मरण करके म बार-बार 
हर्षित हो रहा है इस कथनका क्या भाव है? 


उत्तर-ईइससे सज्ञयने अपनी स्थितिका वर्णन करके 
गीतोक्त उपदेशकी स्णृतिका महत्व प्रकट किया है | 
अभिप्राय यह है कि भगवानूद्रारा वर्णित इस उपदेशने 
मेरे हदयको इतना आकर्थित कर छिया है किं अब 
मुस दूसरी कोई बात ही अच्छी नहीं गती; मेरे मनमे 
बार-बार उस उपदेशाकी स्मृति हो रही है ओर उन 
भावके आवेशमे मेँ असीम हर्षका अनुमव कर रहा हँ 
प्रेम ओर हके कारण विहर हो रदा हँ | 





हरेः । 


पुनः 


रूपमत्यद्ुतं 


|| ७७|| 





+ 
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हे राजन्‌ ! श्रीहरिके उस अत्यन्त विखश्चण रूपको भो पुनः-पुनः स्मरण करके मेरे चित्तमे महान्‌ 
आश्चयं होता हे मर मँ वारंवार दषिंत हो रहा ह ॥ ७७ ॥ 


प्रश्न-मगवानकरे "हरिः नामका क्या भाव दहे? 


उतत्तर-भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुण, प्रभाव, रेञखयै, 
मदिमा, नाम ओर स्वरूपका श्रवण, मनन, कीतन, 
दर्न ओर स्र आदि करनेसे मनुष्यके समस्त पापोका 
नादा हो जाता है; उनके साथ किसी प्रकारका भी 
सम्बन्ध हो जानेसे वे मनुष्यक्रे समस्त पापोंको, अज्ञानको 
ओर दःखको हरण कर लेते हैँ तया वे अपने भक्तके 
भ्रनको च॒रानेवारे दै । इसल्यि उन्हे “हरिः कहते है । 


प्रश्च-"तत्‌, ओर (अति अद्धुतम्‌ विरोषणके सहित 
{हूपम्‌? पद भगवानके किस रूपका वाचक है ? 


उत्तर-जिस आश्चयेमय दिव्य विश्वरूपका भगवान्‌ 
त अर्जुनको दर्शन कराया था ओर जिसक्रे दशनका 
श्र भगवानने ११ वै अध्यायके ७७ व ओर ७८ वे 
शरोकमिं स्वयं बतलाया है, उसी विराट्‌ स्वरूपका वाचक 
र्ट "तत्‌, ओर “अति अद्धुतम्‌? विरोषणोंके सहित 
पमः पद है । 

प्रभ-उस ख्पको पुनः-पुनः स्मरण करके मुञ्चे 
अरह्ान्‌ आश्चयै होता है-इस कथनका क्या भाव है ? 


उत्तर-इससे सञ्जयने यह भाव दिखलाया है कि 
भगवानूका वह रूप मेरे चित्तसे उतरता ही नही, उसे 
मै बार-बार स्मरण करता रहता ह ओर सञ्च बड़ा 
आश्वर्यं हो रहा है कि भगवान्‌ अतिशय दुलभ उस 
दिव्य रूपका. दर्शन मुञ्चे कैसे हो गया । मेरा तो रेसा 
कुछ भी पुण्य नहीं था जिससे मुञ्चे एसे रूपके दरन 
हो सकते । अहो ! इसमे केवलमात्र भगवानकी अदैतकी 
दया ही कारण है । साथ ही उस रूपके अति अड्त 
ददयोको ओर घटनाओंको याद कर करके भी सुञ्चे बड़ा 
आश्चर्य होता है किं अहो ! भगवानूकी कैसी विचित्र 
योगराक्ति हे । 


परष- मे बार-बार हर्षित हो रहा हू--ईस कथनका 
क्या भाव है 


उत्तर-इससे यह भाव दिखटाया गया है कि सुच 
केवल आश्चर्य ह्वी नहीं होता है, उसे बार-बार याद 
करके म हर्षं ओर प्रेमे व्क भीहो रा दः मेरे 
आनन्दका पारावार नहीं हे । 


म्बन्ध- इस प्रकार अपनी स्थिपिका वर्णन करते हुए गीताके उपदेशक ओर भगवान्‌के अद्भुत ख्यक 


स्परतिका महच प्रकट करके, अव सजय धृतराषट्ूसे पाण्ड्गोकी विजयी निश्चित सम्भावना प्रकट करते हुए इस 


अध्यायक्रा उपतंह्यर करते हें-- 


यन्न योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरः । 


तत्र 


श्रीर्विजयो भूतिघ्रंवा 


नीतिर्मतिमम ॥७८॥ 


डे राजन्‌ ! जहा योगेश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ है ओर जदं गाण्डीव -धनुषधारी अजन है, वदहदीपर 
श्री, विजय, विभूति ओर अचल नीति है--देखा मेरा मत है ॥ ७८॥ 


"ऋ 
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प्रदन-श्रीकृष्णको योगेश्वर कहकर ओर अजुनको प्रिय सखा ओर गाण्डीव-धनुषके धारण करनेवाले 
धनुर कहकर इस शोकम सञ्चयने क्या भाव वीर पुरुष दहै; वे भी अपने भाई युपिष्ठिरकी विनयके ` 
दिखलाया है ? च्य कटिबद्ध दँ । अतः आज उस युधिष्ठिरकी बराबरी 
उत्तर-तरारके मनमें सन्धिकी इच्छा उत्पन्न करने- दूसरा कौन कर सकता है ; ककि जिस प्रकार जह 
के उदेर्यसे इस कमे सञ्चय उप्यक्त विरोषरणोके द्रारा सूर्य रहता है, प्रकाश उसके साथ ही रहता है 
| भगवान्‌ श्रीकृष्णका ओर्‌ अजुंनका प्रमाव वतयते हए उसी प्रकार जहाँ योगो्ठर मगवान्‌ श्रृष्ण ओर अर्चन 
।॥ पाण्डवाके विजयकी निश्चित सम्भावना प्रकट करते हैँ । रहते है वदी सम्पण शाभा, चय रव 


अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त योगराक्तिरयो- (वर्म ये सव उनके साथवाय र 
र न्याय ( धमं )-ये सः -सा 
के स्वामी ह; वे अपनी योगशक्तिसे क्षणभरमे समस्त । 


|) जगत्की उत्पत्ति, पाठन ओर संहार कर सकते हँ । वे जि पक्षम धमं रहता है, उसीकी विजय होती है | 
साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ श्रीक्रष्ण जिस धर्मराज अतः पाण्डवोंकी व्रिजयमें किसी प्रकारकी शङ्का नहीं 
युधिष्ठिरे सहायक है, उसकी वरिजयमें क्या राङ्का है | टै । यदि अव भी तुम अपना कल्याण चाहते हो तो 
इसके सिवा अघन भी नर ऋषिके अवतार, भगवानके अपने पुत्रोको समज्ञाकर पाण्डवोंसे सन्धि कर छो । 








--ननि्0ि््~- 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासुपनिषत्सु व्ह्मविचायां योगश्नाकचे श्रीकष्णार्जुनसंवादे 


1 मोक्षन्यासयोगो नामा्टादग्रोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
->0-<~ "= 


श्रीमद्भगवद्रीता' आनन्दचिदूघन, टशरयपूर्ण, चराचरवन्दित, परमपुरूषोत्तम, साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
दिव्य वाणी है । यह अनन्त रहस्योसे पूर्णं है । परम दयामय मगान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे ही किसी अं इसका 
रहस्य समक्षम आ सकता है । जो पुरुष परम श्रद्वा ओर व्रमोन्सुखी विद्युद भक्तिसे अपने हृदयको भरकर भगवत्‌- 
कृपाकी आशासे गीताका मनन करते है वे ही भगवत्करपाका प्रत्यक्ष अनुभव करके गीतके स्वरूपकी किसी अंरामे 
की कर सकते है । अतएव अपना कल्याण चाहनेवाठे नर-नारियोको उचित है कि वे भक्तवर अजुनको आदर 
| मानकर अपनेमे अञ॑नके-से दैवीगु्णोका अर्जन करते हए श्रद्धा-मक्तपूर्वक गीताका श्रवण, भनन ओर अध्ययन 
॥ करं एवं भगवानूके आज्ञानुसार यथायोग्य तत्परताके साध साधनम खण नायँ | जो पुरुष इस प्रकार करते है, 
॥ उनके अन्तःकरणे नित्य नये-नये परमानन्ददायक अनुपम ओर दिव्य भावोंकी स्फुरणं होती रहती है ओर सर्वथा 
ख॒द्वान्तःकरण होकर भगवानूकी अलकिक कृपा-सुधाका रसास्वादन करते हर वे शीघ्र हयी भगवानूको प्रात 


हो जाते है | र 
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गोता-माहालस्य 


(१ 
ङरानक उवाच 
सीतायार्चैव माहात्म्यं यथावत्सूत मे वद्‌ । 
चुरा नारायणक्षेत्र व्यासेन सुनिनोदितस्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीशोनकजी बोरे-दे सूतजी ! पहले किसी समय 
नारायणक्षेत्रमे श्रीव्यासमुनिने जो गीताक्रा माहात्म्य बताया 
या; उसे आप मुञ्चसे ज्यो-का-त्यो किये ॥ १ ॥ 


सूत उवाच 
द्रं भगवता प्रष्टं यद्धि गुक्षतमं परम्‌ । 
दक्यते केन तद्वक्तुं गीतामाहास्म्यसुत्तमस्‌ ॥ र ॥ 


छ्रष्णो जानाति वै सम्यक्‌ किच्चित्कुन्तीसुतः फरम्‌ । 
न्यासो वा व्यासपुच्रो वा याक्तवल्क्योऽथ सथिरः ॥ ३ ॥ 
अन्ये श्रवणतः श्रुत्वा चेशं सङ्गीतेयन्ति च। 
तस्माक्किलिद्दाम्यन्न व्यासस्यास्यान्मया श्चुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
सूतजीने कहा-आपने यह बहत उत्तम मङ्गल्मय प्रश्न 
क्रिया दे; किन्तु जो बहुत दी गु द; उस परम उत्तम गीता- 
मादात्म्यकरा ठीक-टीक वर्णन कोन कर सकता है १॥ २॥ 
दके मादात्म्यकरो ठीक-टीक तो मगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जानते 
‰; उनके बाद कुन्ती पुत्र अर्जुनको कुर-कुख इसका ज्ञान है; 
द्रनकरे अतिरिक्त व्यासजी; शुकदेवजी, याज्ञवल्क्य मुनि ओर 
मिथिलानरेय जनक भी योड्ा-योड़ा जानते है ॥ ३ ॥ इनके 
विवा दूसरे खोग तो केवर कानोसे सुनकर ठेशमाच्र दी 
वर्णन करते है | अतः मै भी गुरुदेव श्रीव्यासजीके मुखसे 
दने दए इस गीतामादात्म्यका यहा किञचिन्माज् वणेन कर 
रदाद्र॥४॥ 


छर्वापनिषदो गावो दोग्धा गोपारख्नन्दनः। 
पार्थो वस्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीताद्छतं महत्‌ ॥ “५ ॥ 
्ारथ्यमर्जुनस्यादौ क्वन्‌ गीताष्ृतं ददौ । 
दछोकत्रयोपकाराय तस्मै करष्णात्मने नमः॥ & ॥ 
स्॑लारसागरं घोरं तकठैमिच्छति यो नरः। 


गीतानावं समासाय पार यातु सुखेन सः॥ ७ ॥ 

गीताज्ञानं श्रुतं नैव सदैवाभ्यासयोगतः। 

भरक्षमिच्छ्ति मूढात्मा याति बारुकास्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 

श्र श्रण्वन्ति पडठन्व्येव गीतादाखमह्निंशम्‌ । 

न ते वे मानुषा च्तेया देवरूपा न संशयः ॥ ९ ॥ 
गी° त० १२२ 


सम्पूर्णं उपनिषद्‌ गोण दै ओर गोपालनन्दन श्रीकृष्ण 
उन्हे दुहनेवाले ८ ग्वाल ) है, अजुन उन गोओके वच्डे 
है, तथा यह मह्वपूर्णं गीतारूप अमृत दी उसका दूध द 
ओर सुन्दर बुद्धिवाले विचारवान्‌ पुरुष दी उस दूषका 
पान करनेवारे ई ॥ ५ ॥ जिन्दने पूर्वकाख्मे अज॑नके 
सारथिका काम करते हुए दी उन्दं गीतारूपी अमत प्रदान 
किया ओर इस प्रकार तीनो ल्यकौका उपकार क्राः 
उन परमात्मा श्रीकृष्णको नमस्कार है ॥ & ॥ जो मनुष्य इस 
घोर संसार-समुद्रके पार होना चादे वह गीतारूपी नावका 
सहारा केकर सुखपूर्वक इसके पार चला जाय ॥ ७ ॥ जो 
मूख ॒सदा ही अभ्यासम लगे रहकर गीता-ज्ञानका श्रवण 
[ ओर अनुभव ] तो नहीं कर सका, किन्तु केवट उस अभ्यासः 
योगके द्वारा ही मोक्षकी अभिलाषा रखता दै, वहं वचीका 
उपहासपा्र होता है ॥ ८ ॥ जो लेग दिन-रात नियमपूर्वकं 
गीताका पाठ ओर श्रवण करते ही रहते ह उन्दं मनुष्य 
नदीं समञ्ञना चादि, वे देवतारूप दै-इसमे तनिके भी 
सन्देह नहीं हे ॥ ९ ॥ 
गीताक्ञानेन सम्बोधं कृष्णः प्राहाजनाय वे । 
भक्तितस्वं परं तत्र सगुणं चाथ निगुणम्‌ ॥ १० ॥ 


सोपाना्टादरोरेव भुक्तिमुक्तिससुच्छतेः | 
कमः चित्तशुद्धिः स्यास्रेमभक्त्यादिकमेसु ॥ ११ ॥ 
साधु गीतास्भसि स्नानं संसारमरूनायनम्‌ । 


श्रद्धाहीनस्य तत्काय॑हस्तिस्नानं वृथैव तत्‌ ॥ १२ ॥ 
गीतायाश्च न जानाति पठनं नैव पाठनम्‌ । 
स एव मानुषे लोके मोघकमकरो भवेत्‌ ॥ १३॥ 
यसमाद्रीतां न जानाति नाधमस्तत्परो जनः। 
धिक्‌ तस्य मानुषं देहं विज्ञानं ऊरूसीरुताम्‌ ॥ १४ ॥ 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने अर्जुनक प्रति गीता-ज्ञानके द्वारा 
सम्यक्‌ बोध ओर भक्तिके उत्तम रहस्यका उपदेशा किया तथा 
उसमे अपने सगुण-निर्युण स्वरूपका विवेचन किया ॥ १० ॥ 
भोग ओर मोक्षकी प्रािके उपदेशोसे जो अत्यन्त ऊंची 
है, उन गीताके अठारह अध्यायरूपी अटारद सीदियांसे 
ही क्रमशः आगे बठ्कर प्रेमपूर्वक भगवद्धजन आदि कममिं 
लगनेसे चित्त-्ुद्धि होती है ॥ ११९ ॥ [ श्रद्धापूवेक | 
गीतारूपी सरोवरे जलमे ल्लान करना बहुत दी अच्छा दै; 
वयोकि वह संसार-मल्को नष्ट करनेवाखा है । परन्तु श्द्धादीन 
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पुरुषे लवि यह कार्य हाथीकरे स्लानकी मति व्यर्थ दीदे । 
( जेसे हाथी नदानेक्रे वाद अपने चारीरपर धृढ डाल ठेता टै, 
जिससे उसे सानका लाम नदी मिता, उसी प्रक्रार्‌ श्रद्धादीन- 
क चित्तम गीताके उपदेदाका असर नदीं दोता ) | १२॥ जो 
गीताका पाठ करना या कराना नदीं जानता; वदी इस मनुष्य- 
खोकमे व्यथं ( जिनसे आत्माका कल्याण नहीं होता ेसे ) 
कर्म॑ करनेवाला दै ॥ १३ ॥ कर्योक्रि वह गीता नहीं 
जानता; अतः उससे वट्कर अधम मनुष्य दूसरा कोई नदी 
क उसके मानव-देटः विज्ञान, कुल ओर दील्को धिक्छार 
 ॥ ६४ | 


गीताथं न विजानाति नाधमस्तत्परो जनः। 
धिक्छरीरं अमं शीलं विभवं तद्गरहाश्रमम्‌ ॥ १५ ॥ 
गीतादशाद्ं न॒ जानाति नाधमस्तत्परो जनः। 
धिक्‌ प्रारब्धं प्रतिष्टां च पूजां मानं मह तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
गीताारे मतिनांस्ति सव॑ तन्निष्फलं जगुः । 
धिक्‌ \तस्य॒क्तानदातारं चतं निष्ठां तपो याः ॥ १७ ॥ 
गीतार्थपठनं नास्ति नाधमस्तत्परो जनः। 
गीतागीतं न यज्नं तद्रिद्ध.यासुरसम्भवम्‌ ॥ १८ ॥ 


तन्मोधं ध्मरदितं वेदवेद्रान्तगर्हितम्‌ । 
४५ [क 
तस्माद्धम॑मयी गीता स्व॑त्तानप्रयोजिका । 


सवंशाच्रलारभूता व्छिद्धा सा विदिप्यते॥ १९ ॥ 


जो गीताका अर्धं नहीं जानता, उससे वदकर 
नीच मनुष्य दृतय कों नदी ट उसके सुन्दर रीर; 
अच्छे स्वमावः वमव ओर गदखय-आश्रमको भी धिक्कार 
हे | ॥ १५ ॥ जिते गीता-दाखका ज्ञान नही ) उससे बदकर 
अधम मनुष्य द्रा कोई नदीं हे; उसके प्रारन्धः प्रतिष्ठा, पूजा 
ओर बहुत बड़ सम्मानकौ मी धिक्छार है ! ॥ १६ ॥ गीता- 
रामे जिसका बुद्धि नदी लगती, उसका उपर्युक्त सव कु 
निष्फठ बताया गया है; गीताके विरुद्ध ज्ञान देनैवाटे 
गुरुको तथा उसके व्रतः निष्ठा; तप ओर यश्रको भी धिकार 
हे! ॥ १७ ॥ जिसके यर्दा गीतके अर्थका पठन-पाठन 
नदी होता, उससे बद्कर अधम मनुष्य दूसरा कोई 
नहीं दे । जिस ज्ञानकरा गीता अनुमोदन नहीं करती, वह आसुरी 
प्रकृतिकरे लोगोके मस्तिष्ककी उपज है-एेसा समन्चना 
चाहिये ॥ १८ ॥ वह ( गीताविरुद्ध ) ज्ञान वेदवेदान्तौ- 
दवारा निन्दित; धर्मस रदित ओर व्यर्थं है; इसय्यि सम्पूर्ण 
ऋ ` ~~ उपदेश करनेवाखी; समस्त शाख्रौकी सारभूतः धर्ममयी 
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एवं परम विद्ुद्ध टोनेके कारण यह गीता ही सबसे बट्कर 
दे॥ १९ ॥ 
योऽधीते विप्णुरबहि गीतां श्रीहरिवासरे। 
स्वपज्ना्रचटंस्तिष्टन्छन्ुसिनं स॒ . हीयते॥ २० ॥ 
दालग्रामदिलायां वा देवागारे शिवाख्ये। 
तीरे नद्यां पठन्‌ गीतां सामाग्यं लभते ध्रुवम्‌ ॥ २१ ॥ 
देवकीनन्दनः क्रप्णो गीतापाठेन तुष्यति। 
यथा न वेदर्दानेन यत्ततीर्थव्रतादिभिः ॥ २२॥ 
रीताघीता च येनापि भक्तिभावेन चोत्तमा । 
वेददाख्रपुराणानि तेनाधीतानि सवशः ॥ २३ ॥ 
जो वैष्णव-पवकरि दिन अथवा एकादशी आदिमे गीताका 
पाठ करता दे तथा जो सोते-जागते, चख्ते; खड़े होते, 
सव्र समयम गीताक्रा स्वाध्याय करता रहता है, वह लोकिकं 
दानुओं तथा कामक्रोध आदि मानसिक वैरियोसे भी पराभवकतो 
नदीं प्राप्त दता ॥ २० ॥ याटग्राम-शिलाके निकट, 
देवाटय; रिवमन्दिर ओर तीर्थमे अथवा नदीकरे तटपर 
गीताका पाट करनेवाला मनुष्य अवरय ही सोभाग्य प्राप्त करता 


करनेसे जैसे प्रसन्न होते टं वेसे वेदोके खाध्याय; दान, 
यज्ञ ओर व्रत आदिसे भी नदीं होते ॥ २२ ॥ जिसने उत्तम 
गीताशाख्रकरा भक्तिभावे अध्ययन किया है उसने मानो 
सभी वेद; शास्र ओंर पुराणोका अध्ययन कर लिया ॥ २३॥ 
यो गिस्थाने सिद्धपीठे शिखाय सत्सभासु च। 
यक्ते च विष्णुभक्ताग्रे पठन्‌ सिद्धि परां रमेत्‌ ॥ २४॥ 
गीतापाठं च श्रवणं यः करोति दिने दिने। 
क्रतवो वाजिमेधाद्याः करतास्तेन सदक्षिणाः ॥ २५॥ 
यः शणोति च गीतार्थं कीतंयच्येव यः परम्‌ । 
श्रावयेच परार्थं वै स प्रयाति परं पदम्‌ ॥२६॥ 
गीतायाः पुस्तकं द्धं योऽपेयत्येव सादरात्‌ । 
विधिना भक्तिभावेन तस्य भाया त्रिया भवेत्‌ ॥२७॥ 
यशःसोभाग्यमारोग्यं रभते नाच्र संशयः। 
द्यितानां प्रियो भूत्वा परमं सुखमइनुते ॥ २८ ॥ 
अभिचारोद्धवं दुभ्खं वरशापागतं च यत्‌। 
नोपसप॑न्ति तत्रैव यत्र गीताच॑नं गृहे ॥२९॥ 
तापन्रयोद्धवा पीडा नैव उ्याधिभ॑वेत्छचित्‌ । 
न क्नापो नैव पापं च दुर्गति्नैरकं न च॥३०॥ 


योगियोके स्थानम; सिद्धपीमै, साटग्राम-शिखाङ्के 
सम्मुख), संतौकी गोष्ठीमे; यज्ञम तथा किसी विष्णुभक्तं पुरुषे 





= नी नान 
गीताका पाठ करनेवाला मनुष्य शीघ्र दही परम सिद्धिको 
कर लेता द| २४॥ जो प्रतिदिन गीताक्ा पाठ 
„१८ श्रवण करता दे; उस्ने मानो अश्वमेध आदि सभी यज्ञ 
‰क्िणासदित सम्पन्न कर ल्यि | २५ ॥ जो गीताके अथका 


करता है ओर जो दसरौकरे सामने उसका वर्णन करता 
[= 


ॐ गीता-मादात्स्य ॐ 





8 
जो दृसरोकरे चयि गीता सुनाया कर्ता है» वह परमपद को 
होता दै ॥ २६ ॥ जो विपिपूर्यक बड़े आदर-सत्कार 
र मक्तिभावसे गीताकी यद्ध पुस्तक क्रिसी विद्वानकौ केवल 
,णमात्र करता है; उलकी पली सदा उसके अनुतरूरू रती 
‰ ॥ २७ ॥ ओर वदं याः सोभाग्य एवं अरोग्य ल्मम्‌ 
ता दै तथा प्यारी पल्ली आदिकः प्रेमभाजन होकर उत्तम सुख 
गता है--इसमे तनिक भी संशय नदीं है ॥ २८ ॥ जिस 
य प्रतिदिन गीताकी प्रूजा होती हैः [ राचुद्धारा कि 
मारण-उचचाटन आदि | अभसिचार-यज्ञोसे प्राप्त हुए दुःख 
तधा किसी श्रेष्ठ पुरुषके यापसे टोनेवाके कष्ट; उस घरके समीप दी 
जते ॥२९॥ इतना दी नदी? वरौ आध्यात्मिकः आधिदेविक 
र आधिभोतिक--इन च्रिविध तापसे होनेवाली पीडा तथा 
तव किसीको नदीं होते । शापः पापः दुम॑ति ओर नरकका कष्ट 
,# करंसीको नदीं भोगना पड़ता ॥ ३० ॥ 


वरिफोरकाद्यो देहे न बाधन्ते कदाचन। 
मेत्‌ कृप्णपदे दास्यं अक्ति चाञ्यभिचारिणीम्‌ ॥ ३१ ॥ 


यते सततं सख्यं सर्वजीवगणेः सह । 
रधं भुञ्जतो वापि गीताभ्यासरतस्य च ॥३२॥ 


युक्तः स सुखी रोके कमणा नोपरिप्यते। 


शरहपापादिपापानि गीताध्यायी करोति चेत्‌ । 
+ किञ्चित्‌ स्प्रर्यते तस्य नलिनीदरूमम्भसा ॥ ३३ ॥ 
नाचासेद्धवं पापमवाच्यादिक्रतं च यत्‌ । 
अमक्ष्यभश्चजं दोषमस्प्ररयस्पशेजं तथा ॥ ३४ ॥ 
शरना्ञानकरृतं निव्यमिन्दियेजनितं च यत्‌ । 
तत्सवं नाशमायाति गीतापाठेन तक्षणात्‌ ॥ ३५ ॥ 
वर्वत्र॒प्रतिभोक्ता च प्रतिगृ्य च स्व॑शः। 
क्तापारं प्रकुबीणो न र्प्यित कदाचन ॥ ३६ ॥ 
{तूर्ण महीं सर्वा प्र्िगृद्याविधानतः। 
(तापारेन चेकेन खुद्धस्फटिकवत्सदा ॥ ३७ ॥ 


जो गीताक्रे अभ्यासम गा रहता दै; उसके शरीरमे 
व्रचकके फोड़ आदि कभी बाधा नदीं परु चाते; वह भगवान्‌ 
श्ीकरष्णके चरणोमे दासमाव तथा अनन्यभक्ति प्राप्त कर 
ठता दै । प्रारन्ध-भोग करते हुए भी उसका समी जीवके 
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साथ सदा सख्यभाव वना रहता ह ॥ ३१-३२ ॥ गीताका 
स्वाध्याय करनेवाला मनुष्य यदि [ कभी | महापातक आदि 
पाप भी कर बरैठता दै तो उन पापोसे उसका कुछ भी स्पदय 
नदीं होता, जैसे कमल्का पत्ता जल्से कभी छित नही 
होता ॥ ३३ ॥ अनाचार, दुर्वचन ( गाखी आदि > अभक्ष्य 
भक्षण तथा नहीं दयूनेयोग्य वस्तुक स्यशंसे होनेवाेः जानकर 
अथवा अनजानमे किये हए ओर प्रतिदिन इन्द्रिोद्ारा घटित 

लेनेवाठे जितने मी पाप हवे स्र-के-खव गीताका पाठ करनेसे 
तत्का नष्ट हो जाते हे || ३४-२९५ ॥ जो सब जगह भोजन 

कर ठेता है ओर सबसे दान लेता दै, वह भी यदि गीताकापाठ 

करता ह तो उन पापोसे छिस नहीं होता ॥ ३६ ॥ रलेि 

यक्त सम्पूरणं पृथ्वीका अविधिपूर्वक दान स्वीकार करकं भी 

गीताका एक ही बार पाठ करनेसे मनुष्य सदा य स्फटिकके 

समान निर्मल बना रहता दै ॥ ३७ ॥ 

यस्यान्तःकरणं निव्यं गीतायां रमते सदा । 

स साधिकः सदा जापी क्रियावान्‌ स च पण्डितः ॥ ३८ ॥ 


द्नीयः स धनवान्‌ स॒ योगी क्तानवानपि । 
याज्ञिको याजी सर्व॑वेदाथंदशेकः ॥ ३९ ॥ 


ख “ण्व ॥ 
गीतायाः पुस्तकं यत्र॒ नित्यपाडश्च वतते । 
तत्र॒ सर्वाणि तीथीनि प्रयागादीनि भूते ॥ ७० ॥ 


निवसन्ति सदा देहे देहशेवेऽपि सवदा । 
सवै देवाश्च ऋषयो योगिनो देदरक्चकाः ॥ ७१॥ 


€. 
गोपालो बारूकृष्णोऽपि नारदश्रुवपाषदः । 
सहायो जायते शीघ्रं यत्र॒ गीता प्रवर्तते ॥ ४२ ॥ 
यत्र॒ गीताविचारश्च पठनं पाठनं तथा । 


मोदते तच्च भगवान्‌ ष्णो राधिकया सह ॥ ४७३ ॥ 


जसका चित्त सदा ही गीताम रमा रहता दै, 
वही अधनिहोच्री दै, वही सदा मन्त्रजप करनेवाला 
हे ओर वही कर्मनिष्ठ॒ एवं पण्डित दै ॥ ३८ ॥ वही 
र्ख॑नीय दै, वही धनी है" वदी योगी ओर ज्ञानवान्‌ दै 
तथा वही यज्ञ करनेवाला, यजमान ओर सम्पू वेदोके अ्थका 
ज्ञाता ड | ३९ ॥ जँ गीताकी पुस्तक रहती दै तथा जहां 
गीताका निल पाठ होता रहता है, उस स्थानपर ओर पाठ 
करनेवाच्के शरीरम प्रयाग आदि सभी तीथं सदा निवास 
कृरते हँ । उसका देदान्त हो जानेपर भी उसके राव्रमे उक्त 
तीर्थं वास करते है । तथा जीवनकाल्मै सभी देवता, च्रृषि 
ओर योगीजन उसके शरीरकी रक्षा करते रहते दै ॥४८०-४१॥ 
जरह गीता-पाठ होता रहता दै वहां गोपालक भगवान्‌ 














९७२ # नमोऽस्तु ते सवेत एव सवे # 


वालक्ृष्ण मी नारद श्रुव आदि अपने पाषरदोके साथ शीघ्र 
दी सदायताके ल्वि उपथित हौ जाते हं ॥ ४२ ॥ जां 
गीताखम्बन्धी विचार ओर उसका पठन-पाठन होता रहता दै 
वहा भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीराधिकाजीके साथ विराजमान हो 
अव्यन्त प्रसन्न होते हँ | ४२ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


गीता मे ह्दयं पाथं गीता मे सारमूत्तमम्‌ । 
गीता त्ानमव्युग्रं गीता मे ज्ञानमव्ययस्‌ ॥ ४४ ॥ 
गीता चोत्तमं स्थानं गीता मे परमं पदम्‌ । 
गीता मे परमं गृह्यं गीता मे परमो गुरः ॥ ४५ ॥ 
गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे परमं गृहम्‌ । 
गीतान्ञानं समाश्रित्य त्रिलोकीं पालयाम्यहम्‌ ॥ ४६ ॥ 
गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संदायः | 
अद्धमात्रा परा नित्यमनिर्वाच्यपदात्मिका॥ ४७ ॥ 
गीतानामानि वक्ष्याभि गुद्यानि श्ण पाण्डव । 
कौतंनास्पर्वपापानि विलयं यान्ति तत्क्षणात्‌ ॥ ४८ ॥ 
गङ्गा गीता च गायत्री सीता सत्या सरस्वती | 
वह्मवह्टी ब्रह्मविद्या त्रिसन्ध्या मुक्तिरोहिनी ॥ ४९ ॥ 
अद्धंमात्रा चिदानन्दा भवश्वी आन्तिना िनी । 
वेदत्रयी परानन्दा तच्वाथत्तानमञ्जरी ॥ ५० ॥ 
इत्येतानि जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः । 
स्ानसिद्धि रभेच्नित्यं तथान्ते परमं पद्म्‌ ॥ ५१ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--हे अर्जुन ! गीता मेरा हृदय ड, गीता 
मेरा उत्तम तच दै, गीता मेरा अव्यन्ततेजखी ओर अचिनारी 
ज्ञान दैः गीता मेरा उत्तम खान दै, गीता मेरा परमपद है, 
गीता मेरा परम गोपनीय रदस्य है ओर मेरी यह्‌ 
गीता | श्रद्धां जिज्ञासुओंफे च्वि ] अल्युत्तम गुरु 
दै ॥ ४४.४५ ॥ मँ गीतके दी आश्रयमे रहता हू; गीतामेरा 
उत्तम चृ दै, गीता-ज्ञानका ही आश्रय लेकर यै तीन लोको- 
का पाल्न करता द्रं ॥ ४६ ॥ इसमे कोई भी सन्देह नहीं 
करि मेरी यद गीता परा विचा एवं ब्रह्मरूपिणी द; यह 
अर्धमात्रा; सर्वोत्कृष्ट तथा नित्य अनिर्वचनीयस्वरूपा हे 
॥ ४७ ॥ हे पाण्डुनन्दन अन | अव॒ मै तुमे गीता 
गोपनीय नाम बताञगाः ठम ध्यान देकर सुनो । इन नार्मोका 
कीर्तन करनेसे सारे पाप तत्काल नष्टदो जाते है ॥ ५८ ॥ 
| वेनामये है| गङ्का, गीता, गायत्री, सीताः सत्याः 
सरस्वतीः ब्रह्मवल्टी; ब्रह्मविन्या; त्रिसन्ध्या; मुक्तिगेहिनी, 
अर्धमात्रा चिदानन्दा भवघ्री भ्रान्तिनारिनी) वेदचयी; 
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परानन्दा - ओर तच्वार्थज्ञानमञ्ञरी ॥ ४९-५० ॥ जो मनुष्य 
सथिरचित्त होकर इन नामका नित्य जप करता है, वहं 
ज्ञानल्पा सिद्धिको प्राप्त कर ठेता है ओर शरीरका अन्त 
दोनेपर परमपद करो पाता दै ॥ ५१ ॥ 

पाटेऽसमधः सम्पूर्णे तदर्धं पाठमाचरेत्‌ । 

तदा गोद्रानजं पुण्यं रभते नात्र संशयः ॥ ५२॥ 
सोमयागं रुभेत्‌ । 
गङ्खास्नानफरं रभेत्‌ ॥५३ ॥ 
परमानो निरन्तरम्‌ । 


त्रिभागं पठमानस्तु 
षड्दां जपमानस्तु 


तश्ाध्यायद्रयं नित्यं 

इन्द्रलोकमवा्मोत्ति कल्पमेकं वसेद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ ५४ ॥ 
एकमध्यायक नित्यं पस्ते भक्तिसंयुतः। 
रुद्रखोकमवासोति गणो भूत्वा वसेचिरम्‌ ॥ ५५ ॥ 


अध्यायाधं च पादं वा नित्यं यः पठते जनः। 
प्रास्नोति रविलोकं स मन्वन्तरसमाः शतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
गीतायाः टखोकददाकं सक्षपञ्चचतुष्टयम्‌ । 
व्रिद्रयेकमेकमर्धं वा ङलोकानां यः परेन्नरः। 
चन्द्रखोकमवासोति वषौणामयुतं तथा ॥ ५७ ॥ 
गीताथमेकपादं च उरोकमध्यायमेव च। 
स्मर॑स्त्यक्त्वा जनो देहं प्रयाति परमं पदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
गीता्थमपि पाड वा शणुयादन्तकारूतः । 
महापातकयुक्तोऽपि सुक्तिमागी भवेज्ननः ॥ ५९ ॥ 


यदि कोई गीताका प्रतिदिन पूरा पाठ करनेमे असमर्थ 
होतो उसे आधी गीताका पाट कर लेना चाहिये; रेषा 
करनेसे उसे नित्य गोदान करनेका पुण्य प्राप्त होतां है- 
इसमं तनिक भी सन्देह नहीं दै ॥ ५२ ॥ प्रतिदिन एकं 
तिदाई गीताका पाट करनेवाला मनुष्य सोमयागका फल प्रास 
करता हे । छठे अंका नित्य पाठ करनेवाला मनुष्य गङ्खा- 
स्नानकरा फल पाता हे ॥ ५३ ॥ दो अध्यायोका नित्य-निरन्तर 
पाठ करनेवाला मनुष्य इन्द्र खोकको प्राप्त करता है ओर वँ 
निश्चितरूपसे एक कस्पतक निवास करता रहता है ॥ ५४ ॥ 
जो प्रतिदिन भक्तियुक्तं होकर एक अध्यायका भी पाठ करता 
दै, उसे श्द्रलोक प्राप्त होता दै ओर वर्ह बह सद्रका गण 
होकर चिरकारुतक निवास करता दै ॥ ५५ ॥ जो मनुष्य 
आधे या चोद अध्यायका भी नित्य पाठ करता है, वह सौ 
मन्वन्तरके वर्षोतक सूर्यलोके निवास प्राप्त करता है ॥५६॥ 
जो मनुष्य गीताके दख; सातः, पांच चार, तीन, दो; एक 
अथवा आधे इटोकका भमी नित्य पाठ करता है, वह्‌ दस हजार 


व प्रतिक चन्द्रखोकमे निवास पाता है ॥ ५७ ॥ गीताके एक 
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1 एकर शोक अथवा एक पादके अर्थका स्मरण करते 
दए देद-व्याग करनेवाका मनुष्य परमपदको प्राप्त कर लेता 
दै ॥ ५८ ॥ जो मनुष्य अन्तकालमे गीताके अर्थ या मूल्पाठ 
काभी श्रवण कर केता दै) वह महापातकसे युक्तं होनेपर भी 
मोक्षका भागी हो जाता दे ॥ ५९ ॥ 


॥। 


गीतापुस्तक संयुक्तः प्राणांस्त्यक्त्वा प्रयाति यः। 
स॒ वैकुण्ठमवास्रोतति विष्णुना सह मोदते ॥ ६० ॥ 
गीताध्यायसमायुक्तो तो मानुषतां चजेत्‌ । 
गीताभ्यासं पुनः क्रत्वा रभते युक्तिम॒ुत्तमाम्‌ ॥६१॥ 
गतेत्युचारसंयुक्छो च्रियमाणो गतिं रमेत्‌ । 
यद्यत्कमं च सर्वत्र गी तापारम्रकीतिंमत्‌ । 
तत्तत्कमं च निदरषिं भूत्वा पूर्णत्वमाप्लुयात्‌ ॥ ६२ ॥ 


जो गीताकी पुस्तक स्वियि हूए प्राणौको त्यागकर महाप्रस्थान 
करता दै, वह वैकुण्ट-घामको प्रास होता ओर श्रीभगवान्‌ 
विष्णुके साथ आनन्द भोगता दे ॥ &० ॥ गीताका पाठ होते 
समय मरा हुआ जीव मरकर पुनः मनुष्य-योनिमे जन्म 
ठेता दै ओर उसमे गीताका पुनः अभ्यास करके उत्तम 
मोक्ष-गतिको प्रास्त होता दै ।॥ ६१९ | (गीताः इस शब्दका 
उच्चारणमाच्र करके मरनेवाला मनुष्य भी सद्रतिको प्राप्त दो 
जाता दै । सभी जगह जो-जो कर्म गीताका पाठ ओर उच- 
स्वरसे कीर्तन करते हए सम्पन्न किया जाता है, वह सारा 
कर्म दोषरदित होकर पूर्णताको प्राप्त हो जाता है॥ ६२॥ 
पितृूनुदिङ्य यः श्राद्धे गीतापाठं करोति हि । 
सन्तुष्टाः पितरस्तस्य निरयाद्यान्ति स्वगंतिम्‌ ॥ ६२॥ 
गीतापटेन सन्तुष्टाः पितरः श्राद्धतपिंताः । 
पितृखोकं ग्रयान्त्येव पुत्राीवौीदतत्पराः ॥ ६४ ॥ 
गीतापुस्तकदानं च घेनुपुच्छसमन्वितम्‌ । 
छत्व च तददिने सम्यक्‌ कृतार्थो जायते जनः ॥ ६५ ॥ 
पुस्तकं हेमसंयुक्तं गीतायाः प्रकरोति यः। 
द्वा विप्राय विदुषे जयते न पुनभवम्‌ ॥ &६&॥ 
दवातपुस्तकदानं च गीतायाः प्रकरोति यः। 
स॒ याति ब्द्यसदनं पुनराच्रत्तिटुरुभम्‌ ॥ ६७ ॥ 
गी तादानप्रभावेण सक्चकछल्पसिताः समाः । 
विष्णुखोकमवाप्यान्ते विष्णुना सह मोदते ॥ ६८ ॥ 
सम्यक्त्वा च गीतार्थं पुस्त्व यः प्रदापयेत्‌ । 
तस्मै प्रीतः श्रीभगवान्‌ ददाति मानसेष्सितम्‌ ॥ ६९॥ 


जो श्राद्धमे पितरौके उद्यसे गीताका पाठ करता दै 
उसके पितर सन्तुष्ट होकर नरकसे स्वर्गको चले जाते हँ ॥ ६३ ॥ 


। 
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श्राद्धमे तृप्त कयि हए पितृगण गीतापाटसे सन्तुष्ट होकर अपने 
पुत्रको आरीर्वाद देते हुए दी पितृलोकको जाते हे ॥ ६४॥ 
गायकी पूंछसहित गीताकी पुस्तक हाथमे ठे सङ्कस्पपूवंक उसका 
सम्यक्‌ प्रकारसे दान करके मनुष्य उसी दिन कृतां हो जाता 
हे ॥ ६५ ॥ जो गीताकी पुस्तकको सुवर्णसे मदुकर उसे विद्वान्‌ 
ब्राह्मणको दान देता हैः उसका संसारम पुनज॑न्म नहीं होता 
॥ ६६ ॥ जो गीताकी सो पुस्तक दान कर देता दै, बह 
पुनरादृत्तिसे रदित ब्रह्मधामको प्राप्त होता है ॥ ६७ ॥ 
गीतादानके प्रभावसे अन्तमे मनुष्य ॒विष्णुटोकको पाकर 
वरहा सात कस्पके बराबर वर्षोतक भगवान्‌ विष्णुके साथ 
आनन्दपूर्वक रहता है ॥ ६८ | जो गीताके अथको भली प्रकार 
सुनकर पुस्तकदान करता है, उसपर प्रसन्न होकर श्रीभगवान्‌ 
उसे मनोवाञ्कछित वस्तु प्रदान करते ह ॥ ६९ ॥ 


देहं मालुषमाभित्य चातुव्येषु भारत । 
न॒ श्रणोति न पठति गीतामख्ृतरूपिणीम्‌ । 
हुस्तास्यक्त्वाख्तं प्रा्षं॑सः नरो विषमरनुते ॥ ७० ॥ 
जनः संसारदुःखातों गीताज्ञानं समारभेत्‌ । 
पीत्वा गी तातं रोके रब्ध्वा भक्ति सुखी भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
गीतामाभित्य बहवो भूभुजो जनकादयः । 
निधूतकल्मषा रोके गतास्ते परमं पदम्‌ ॥ ७२ ॥ 
गीतासु न विक्ञोषोऽस्ति जनेषृष्वावचेषु च । 
जञानेष्वेव समग्रेषु समा ब्रह्मस्वरूपिणी ॥ ७३ ॥ 


हे अर्जुन ! जो ब्राह्मणादि चार वर्णोके अंदर मानव-शरीर 
धारण कर इस अमूृतरूपिणी गीताका श्रवण ओर पाठ नही करता; 
वह मनुष्य मानो मिले हुए अग्रुतको अपने हासे फेककर विष- 
भक्षण करता है ॥ ७० ॥ संसारे दुःखसे सन्तप्त हुए मनुष्यको ` 
चाहिये कि बह गीताका ज्ञान प्राप्त करे ओर इस जगत 
गीतामयी सुधाक्रा पान करके भगवानकी भक्ति पाकर सुखी 
टो जाय ॥ ७१॥ जनक आदि बहुत-से राजारोग इस जगत्‌- 
मे गीताका आश्रय ठेकर पापरदित हो परमपदको प्राप्त हो 
गये ह ॥ ७२॥ गीताका अध्ययन करनेके विषयमे ऊच-नीच 
मनुष्योका कोई मेद नदीं है ( इसके सभी समानरूपसे 
अधिकारी दै )। गीता सम्पूणं ज्ञानौमे समान तथा 
ब्रह्मस्वरूपिणी है ॥ ७३ ॥ | 
योऽभिमनेन गर्वेण गीतानिन्दां करोति च। 
स॒ यति नरकं घोरं यावदाभ्रूतसंछवस्‌ ॥ ७७ ॥ 
अहङ्कारेण मूढात्मा गीतार्थं नैव मन्यते । 
यावत्कल्पक्चषयो भवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
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गीताथ वाच्यमानं यो न श्णोति समीपतः। 


स दकरभवां योनिमनेकामधिगच्छति ॥ ७६ ॥ 
चोर्य॑कृत्वा च गीतायाः पुस्तकं यः समानयेत्‌ । 
न तस्य सफटं किद्धित्‌ पठनं च च्रृधा भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
यः श्रुत्वा नैव गीतार्थं मोदते परमार्थतः। 
नैव तस्य फट रोके प्रमत्तस्य यथा श्रमः; ॥ ७८ ॥ 


जो अहङ्कार ओर गर्वसे गीताकी निन्दा करता दै, वह 
जवतक समसत मूर्तोका प्रख्य नहीं दहो जाता तवतक 
घोर नरकमे पड़ा रहता दै ॥ ७४॥ जो मूर्ख अदृ्कार- 
वदा गीताके अर्थका आदर नदीं करता, वह जवतक 
कल्पकरा अन्त न हो जाय तवतक कुम्भीपाके पकाया जाता 
| ७५ || निकट दही कहे जानेवाटे गीतके अर्थको जो 
नहीं सुनता, वह अनेको वार सूअरकी योनिम जन्म लेता 
दै ॥ ७६ ॥ जो गीताकी पुस्तक कर्हीसि चोरी करके खाता ह, 
उसका कुछ मी सफल नहीं होता, उसका गीता-पाठ व्यर्थ 
होता दे ॥ ७७ ॥ जो गीताकां अर्थ सुनकर वस्तुतः प्रसन्न 
नदीं होता, उसके अध्ययनका इस जगते कोई फल नही 
है, पागक्की मोति उसे खाली परिश्रम ही होता दै ॥ ७८ ॥ 
गीतां श्रुत्वा हिरण्यं च भोज्यं प्ाम्बरं तथा। 
निवेदयेत्‌ प्रदानार्थं प्रीतये परमात्मनः ॥ ७९ ॥ 
वाचक पूजयेद्धक्त्या दरव्यवस्राद्यपस्करै; । 


अनेकैव॑हुधा प्रीत्या ठष्यतां भगवान्‌ हरिः ॥ ८० ॥ 


गीता सुनकर परमात्माकी प्रसन्नताके ल्ि दान 
कृरनेके उदेश्यसे वाचकरको सोना, उत्तम भोजन ओर 
रेशमी व्र अपण करने चाये ॥ ७९ ॥ (मगवान्‌ श्रीहरि 
प्रसन्न हौ इस उदेदयते द्रव्य ओर वस्र आदि भति-मोतिके 
अनेकों उपकरणोद्रारा प्रसन्नतापूर्व॑क भक्ति-भावसे वाचककी 
पूजा करनी चादिये ॥ ८० ॥ 


सूत उवाच 


माहात्म्यमेतद्री तायाः क्रृष्णमप्रोक्तं पुरातनम्‌ । 
गीतान्ते पठते यस्त॒ यथोक्तफकभाग्भवेत्‌ ॥ ८१॥ 
गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत्‌ । 
बथा पाठफरं तस्य श्रम एव द्यदराहृतः॥८२॥ 
एतन्माहात्म्यसंयुक्त॑ गीतापाठं करोति यः। 
श्रद्धया यः श्रणोव्येव परमां गतिमाप्नुयात्‌ ॥ ८३॥ 
्रुखा गीतामर्थयुक्तां माहत्म्यं यः श्णोति च। 
तस्य॒ पुण्यफं रोके भवेत्‌ सवंसुखावहम्‌ ॥ ८४॥ 


सूतजी बोरे--भगवान्‌ श्रीकृष्णकर द्वारा कहे हुए इस 
प्राचीन गीता-मादात्म्यको जो गीताकरे अन्तम पदता दै, वह 
उपयुक्त समस्त फटोक्ा मागी होता दै ॥ ८१॥ जो गीता 
पटृकर मादात्म्यका पाट नदीं करता, उसके गीतापाठका 
फल व्यर्थ एवं परिश्रममात्र बताया गया हे ॥ ८२ ॥ जो इख 
मादातम्यकरे सद्ित गीताक्रा पाठ करता है अथवा जो श्रद्धापूर्वकं 
श्रवण ही करता दै, वह परम गतिको प्राप्त होता है ॥ ८३ ॥ 
जो अर्थसदित गीताका श्रवण करके फिर इस माहात्म्यको 
सुनता दै; उसके पुण्यकरा फट इस जगतूमे सबको सुख 
देनेवाला दोता दै | ८४ ॥ 
इति श्रीवेष्णवीयतन्त्रसारे श्रीमद्धगवद्धीतामादहात्म्यं 
सम्प्रर्णम्‌ । 
श्री क्रुष्णापेणसस्तु । 


८.३ 
श्रीभगवानुवाच 
न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति व्रद्यैवासि निरामयम्‌ । 
नैकमस्ति न च द्वित्वं सचित्कारं विजुम्भते ॥ १ ॥ 
गीतासारमिदं शाखं सव॑शाखसुनिश्चितम्‌ । 
यत्र॒ स्थितं व्र्यक्तानं वेदशास्रसुनिश्चितम्‌ ॥ २ ॥ 
इदं शाखं मया परोक्तं गुद्यवेदार्थ॑दर्प॑णस्‌ । 
यः पटेत्प्रयतो भूत्वा स गच्छेद्िप्णद्ञाश्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोखे--न बन्धन टेः न मोक्ष; केवल निरामय 
ब्रह्य ही सवत्र विराजमानदे। न अद्धेतदै, न देत; केव 
सचिदानन्द दी सव ओर परिपूर्ण दो र्हा दै ॥ १॥ गीताका 
सारभूत यह शास्र सम्पूर्ण शाघ््रौद्रारा मलीर्मोति निश्चित 
सिद्धान्त टै) जिसमे वेद-शाख्रौसे अच्छी तरह निशित क्रिया 
हुआ ब्रह्मज्ञान विन्यमान दे ॥२॥ मरेद्रारा कदा हुआ यह 
गीताशाख्र वेदक गूढ अथको दर्पणकी मोति प्रकाशित करनेवाला 
हे; जो पवित्र हो मन-इन्द्रियोको वशम रखकर इसका पार 
करता दै» वह मु्च सनातनदेव भगवान्‌ विष्णुको प्रास्र होता 
हे ॥२॥ 


एतत्पुण्यं पापहरं धन्यं टुःखप्रणारानम्‌ । 
पठतां श्ण्वतां वापि विष्णोमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
अष्टादकञपुराणानि नवव्याकरणानि च । 
निमेथ्य चतुरो वेदान्‌ मुनिना भारतं कतम्‌ ॥ ५ ॥ 
भारतोद्धिनि्मभ्यगीतानि्मधितस्य च । 


सारमुद्ष्टत्य कृष्णेन अजनस्य सुखे शतम्‌ ॥ & ॥ 
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मलनिर्मोचनं पुंसां गङ्गास्नानं दिने दिने। 


सक्रद्धोताम्भसि स्नानं संखारमलखनाङनम्‌ ॥ ७ ॥ 
गीतानामसहसरंण स्तवराजो विनिर्मितः । 


[> |) 
यस्य श्चा च वतत सोऽपि नारायणः स््तः॥ ८ ॥ 


भगवान्‌ विष्परुक [ यह्‌ उत्तम माह्यत्म्य ( गीतारास्न ) 

वदटने ओर सुननेवालो फे पण्यको बद्ानेवाखा; पापनाडाकः 

चन्यवादके योग्य ओर समस्त दुःखोको दूर करनेवाला है ॥५॥ 
मुनिवर व्यासने अठारह पुराणः नो व्याकरण ओर चार वेदौ- 
च्छा मन्थन करके महाभारतकीो रत्ना की ॥५॥ फिर 
मदहाभारतरूपी ससुद्रका मन्थन करनेसे प्रकट हुईं गीताका भी 
मन्थनं करके [ उपर्युक्त गीतासारके रूपमे ] उसके अथका 
खार निकाक्कर उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजरैनके सुखम 
डाख दिया ॥ € ॥ गङ्धामे प्रतिदिन सान करनेसे मनुष्यो- 
क्रा मेक दूर होता है परन्तु गौतारूपिणी गङ्गाके जल्मै एक 
ही वारका स्नान सम्प्रूण संसारमल्को नष्ट करनेवाला दै ॥७॥ 
गीताके सहल नामोद्यारा जो स्तवराज निमिंत हुआ दै; वह्‌ 
जितकी कुचति ( दय ) मे वतमान हो अर्थात्‌ जो उसका 
मन-दी-मन स्मरण करता दो, वह भी साक्षात्‌ नारायणका 
म्वर्य कदा गयाद ॥ < ॥ 
सर्ववेदमयी गीता सवेधमेमयो मनुः । 
सर्वतीर्थमयी गङ्गा सवैदेवमयो हरिः ॥ ९ ॥ 
घादस्याप्यर्धपादं वा इरोकं इखोकाधेमेव वा । 
नित्यं धारयते यस्तु सख मोक्षमधिगच्छति ॥ १०॥ 
च्रष्णन्रुक्चससुद्‌ भूता गीताख्छतहरीतकी । 
माच्चैः किं न खादेत करो मलूविरेचिनी ॥ ११॥ 
शरद्धा गीता तथा भिक्चुः कपिङाश्वस्थसरेवनम्‌ । 

व्राखरं पद्मनाभस्य पावनं किं कलौ युगे ॥ १२॥ 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शाख्रविस्तरेः । 
श्रा स्वय पद्मनाभस्य सुखपद्यादह्विनिखता ॥ १३॥ 
आपदं नरकं घोरं गीताध्यायी न परयति ॥ १४॥ 


गीत। सम्पूणं वेदमयी है; मनस्मृति सर्वधर्ममयी हैः गङ्ञा 
लर्वतीर्थमयी है तथा भगवान्‌ विष्णु सर्वदेवमय है ॥९॥ जो 
गीताका पूरा एक शोकः आधा शोक; एक चरण अथवा 
श्राधा चरण भी प्रतिदिन धारण करता है, वह अन्तमे मोक्ष 
प्राप्त कर ठेता है ॥ १०॥ मनुष्य श्रीकृष्णरूपी ब्रक्षसे प्रकट दुद 
गीतारूप अम्रतमयी हरीतकीका भक्षण क्यो नहीं करते, जो 
समस्त कलिमल्को शरीरस बाहर निकाल्नेवाटी दै ॥११॥ 
कलियुगमे श्रीगङ्गाजी; गीता, सच्चे संन्यासी, कपिला गौ, 


[व = ` - 11 





अश्वत्थबक्षका सेवन ओर भगवान्‌ विष्णुके पव॑-दिन (एकादली 
आदि ) इनसे वदुकर पवित्र करनेवाखी ओर क्या वस्तु 
हो सकती है १।।१२॥ अन्य शास््रौके विस्तारसे क्या प्रयोजन १ 
केवर गीताका दी सम्यक्‌ प्रकारसे गान (पठन आर मनन ) 
करना चादिये; जो कि साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके सुख-कमल्से 
प्रकर हई है ॥१३॥ गीताका खाध्याय करनेवाठे मनुष्यको 
आपत्ति ओर घोर नरकको नहीं देखना पड़ता ॥१४॥ 


इति श्रीस्कन्द पुराणे ब्रह्मविद्यायां योगशाखर श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे श्रीगीतासारे भगवद्धीतामाहात्म्यं सम्पूणम्‌ । 


(३) 
धरोवाच 


भगवन्‌ परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी । 
प्रारब्धं मुञ्जमानस्य कथं भवति हे म्रभो॥ ५ ॥ 


पृथ्वी बोरी--हे भगवन्‌ ! हे परमेश्वर ! हे प्रमो! 
परारन्ध-मोग करते हए मनुष्यको आपकी अनन्य भक्ति कैसे 
प्राप्त हो सकती हे १॥ १॥ 


श्री विष्णुरुवाच 


प्रारब्धं ओुञ्जमानो हि गीताभ्यासरतः सद्‌ा । 
स मुक्तः स सुखी रोके कमणा नोपरिप्यते ॥ २ ॥ 
महापापादिपापानि गीताध्यायी करोति चेत्‌ । 
कषचित्सपर्छ न॒ कर्वन्ति = नर्िनीदरूमम्ञुवत्‌ ॥ ३ ॥ 
गीतायाः पुस्तकं यन्न॒ यत्र॒ पाठः प्रवतेते । 
तच्र॒ सर्बाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वे ॥ ४ ॥ 
सर्वँ देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये । 
गोपाखा गोपिका वापि नारदोद्धवपार्षदेः । 
समायान्ति तच्र शीघ्रं यत्र॒ गीता म्रवतंते ॥ ५ ॥ 


श्रीविष्णुभगवान्‌ बोरे--प्रारन्धभोग करते हए भी 
जो मनुष्य सदा गीताके अभ्यासम तत्पर रहता है, संसारम 
वही मुक्त ओर वदी सुखी है। वह कभी क्मेसि किति 
नहीं होता ॥ २ ॥ गीत।का स्वाध्याय करनेवाला मनुष्य यदि 
कभी दैवात्‌ महापातक आदि पाप भीकरबेठतादैःतोवे 
पाप उसका कहीं भी स्पशं नदीं करते; जसे कमलके 
पत्तेपर जरू नहीं ठहर सकता ॥ २ ॥ जहां गीताकी पुस्तक 
रहती ह) जहां उसका नित्य पाठ होता है वह -वहं 
अवदय दी प्रयाग आदि समी तीथं वास करते ह ॥ ४॥ 
जद गीताका पाठ होता है वरहा सभी देवता, सम्पूण ऋषिः 
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सर्पगण तथा गोप ओर गोपिर्यो भी नारद ओर उद्धव 
आदि पार्षदेके साथ रीघ्र दी एकत्रित हो जाते दं ॥ ५ ॥ 


यत्र॒ गीताविचारश्च पठनं पाठनं श्रुतम्‌ । 
तत्राहं निश्चितं पृय्वि निवसामि सदेव हि ॥ ६ ॥ 
गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम्‌ । 
गीताज्ञानसुपाश्रित्य त्रीह्ोकान्‌ पालयाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संदायः । 
अधंमाव्राक्षरा नित्या सानिर्वाच्यपदात्मिका ॥ ८ ॥ 
चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽजंनम्‌ । 
वेदत्रयी परानन्दा तत््वाथंत्तानसंयुता ॥ ९ ॥ 
योऽष्टाद्ाजपो नित्यं नरो निश्चलमानसः । 
ज्ञानसिद्धिं स रभते ततो याति परं पदम्‌ ॥१०॥ 


हे एरथ्वि ! जदा गीताका विचार, पठन, पाटन अथवा 
भवण होता दै वदा म सदा ही निधितरूपसे वास करता 
टर ॥ ६ ॥ मं गीताके आश्रये ही रहता हू; गीता मेरा 
उत्तम गह दै। गीताज्ञानका दी सदारा लेकर मै तीनां 
लोकोका पालन करता द्र ॥ ७ ॥ मेरी गीता परा विया 
एवं परव्रहमरूपिणी दै; यद अर्धमात्रा, अविनाशिनी, 
नित्या एवं अनिर्वचनीयखरूपा दै ॥ ८ ॥ चिदानन्द्मय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने साक्षात्‌ अपने मुखसे दी अर्जुनके प्रति 
इसका उपदेश दिया हे । यह ॒वेदत्रयीरूपा, परमानन्द्‌- 
स्वरूपिणी ओर त्ार्थज्ञानसे युक्त दै ॥ ९ ॥ जो मनुष्य 
स्थिरचित्त होकर नित्य दी अठारह अध्यायका जप करता है, 
वह ज्ञानरूपा सिद्धिको प्राप्त कर छेता दै ओर उससे परमपद्‌- 
को प्राप्त हौ जाता दै ॥ १० ॥ 


पटेऽसमथैः सम्पूर्णे ततोऽर्धं पाठमाचरेत्‌ । 
तदा गोदानजं पुण्यं रुभते नात्र संरयः ॥११॥ 
त्रिभागं पठमानस्तु गङ्गाख्लानफटं रमेत्‌ । 
षडंदां जपमानस्तु सोमयागं रमेत्‌ ॥ १२ ॥ 
एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः । 
इद्रखोकमवाग्नोति गणो भूत्वा वसेचिरम्‌ ॥ १३॥ 
अध्यायं इटखोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः । 
स॒ याति नरतां यावन्मन्वन्तरं वसुन्धरे ॥ १४॥ 
गीतायाः इंरोकददाकं सप्त पञ्च॒ चतुष्टयम्‌ । 
हो च्रीनेकं तदर्ध वा दलोकानां यः परेन्नरः 
क --- - शि वषोणामयुतं धुवम्‌ ॥ १५॥ 





यदि कोद सम्पूण गीताका प्रतिदिन पाठ करनेमे 
असमर्थदहोतो आधेकाद्ी पाठ करे एेसा करनेपर वहं 
गोदानजन्य फल्को प्राप्त करता दहै--इसम तनिक मी 
सन्देह नदीं दे ॥ ११ ॥ तिहाई भागका पाठ करनेवाल्को 
गङ्ञा-स्लानका फल मिलता दै । छठे अंशका जप 
करनेवाखा सोमयागका फल पाता है ॥ १२॥ जो 
नित्यप्रति भक्तियुक्त होकर एक अध्यायका पाठ करता हैः 
वह सद्रटोकको प्राक्त होता दे ओर बर्हां रुद्रका गण होकर 
चिरकाटतक निवास करता दै ॥ १३॥ जो मनुष्य एक 
अध्याय अथवा श्छोकके एक पादका ही नित्य पाठ करता है 
हे वसुन्धरे ! वद जबतक मन्वन्तर रहता दै तवतक मनुष्य- 
जन्मको दी प्राप्त होता दै [ अधम-योनिमे नदीं जाता | 
| १४|| गीताके दसः; सात; पांच; चार; तीनः दोः एक 
अथवा आधे छोकका दी जो मनुष्य पाठ करता है, बह 
अवदय दी चन्द्रलोकको प्रास्त होता दै ओर वहां दस हजार 
वर्षोतिक वास करता है ॥ १५॥ 


गीतापाठसमायुक्तो धतो मानुषतां बजेत्‌ । 
गीताभ्यासं पुनः कृत्वा छभते मुक्तिस॒त्तमाम्‌ ॥ १६॥ 
गीतेत्युचारसंयुक्तो म्रियमाणो गतिं रमेत्‌ ॥ १७॥ 
गीता्थ॑श्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा । 
वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते ॥ १८॥ 
गीतार्थं ध्यायते नित्यं करत्वा कर्माणि भूरिदाः । 
जीवन्मुक्तः स वित्तेयो देहान्ते परमं पदम्‌ ॥ १९॥ 
गीतामाश्रित्य बहवो भरूञ्ुजो जनकादयः । 
निधूतकल्मषा रोके गीता याताः परं पदम्‌ ॥२०॥ 
गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः परेत्‌ । 
तरथा पाठो भवेत्तस्य श्रम एव द्युदाह्य्तः ॥ २१॥ 
एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः| 
स॒ तत्फर्मवास्नोति दुखेभां गतिमाप्नुयात्‌ ॥ २२॥ 


जो गीताका पाठ सुनते-खुनते मरता है बह दूसरे 
जन्ममे भी मनुष्य दी होता है ओर पुनः गीताका 
अभ्यास करके उत्तम गति--मोक्षको पालेतादे ॥ १६॥ 
(गीताः इस शब्दमात्रका उच्चारण करके मरनेवाला 
मनुष्य सद्रतिको प्राप्त होता दै ॥ १७ ॥ गीताके अर्थक 
भ्रवणमे ल्गा हुआ मनुष्य महान्‌ पापसे युक्त होनेपर 
भी वैकुण्ठलोकको प्राप्त होता दहै ओर वहा बह 
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॥ विष्णुके साथ आनन्दित होता है ॥ १८॥ जो 
बहुत-से कम करते हुए भी नित्य गीताके अथैका चिन्तन 
करता रहता दै उसे जीवन्मुक्त समञ्चना चाहिये, वदं 
देदान्त होनेपर तो परमपद को प्रास्त दो दी जाता दै ॥ १९॥ 
गीताका आश्रय केकर जनक आदि बहुत-से राजाोग पाप- 
रदित हो संसारम अपना योगान सुनते हए अन्तमे परम- 
पदको प्राप्त हो गये | २० ॥ गीताका पाठ करके जो 
इसके मादहात्म्यको नहीं पटता; उसका वह पाठ व्यथं एवं 
परिश्रममा्र कदा गया दै ॥ २९१९ ॥ जो इस माहात्म्यसे 
युक्त गीताका अभ्यास करता हैः उसे इसका पूरा फल 
मिलता दै ओर वह परम दुर्लभ गति (मोक्ष) को प्रास 
कर लेता दहे ॥ २२॥ 


सूतं उवाच 


माहात्म्यमेतद्रीताया मया म्रोक्त॑ सनातनम्‌ । 
गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं रुभेत्‌ ॥ २३ ॥ 


सूतजी बोरे- मेरे के हुए इस सनातन गीता- 
मादात्म्यका जो गीताके अन्तम पाठ करता दै, उसे जैसा 

बताया गया है वह सभी फल प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 
इति श्रीवाराहपुराणे श्रीमद्धगवद्भीतामाहात्म्यं समाप्तम्‌ । 

ॐ तत्सत्‌ । 
(४) 

गताशाखमिदं पुण्यं यः परेतप्रयतः पुमान्‌ । 
विष्णोः पदमवासरोत्ि भयदो कादिवर्जितः ॥ १ ॥ 

गीताध्ययनरीखस्य ग्राणायामपरस्य च । 
नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मक्रुतानि च॥ र ॥ 

मर्निर्मोचनं पुंसां जरस्नानं दिने दिने। 
सङ्ृद्रीताम्भसि स्नानं संसारमरूनारानम्‌ ॥ ३ ॥ 


भारताख्तस्वस्वं विष्णुवक्त्राहधिनिःसृतम्‌ । 
गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनजन्म न विद्यते॥ ४ ॥ 
छर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाख्नन्दनः । 


पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीताष्छतं महत्‌ ॥ ५ ॥ 


जो पुरुष पविच्रचित्त होकर इस पावन गीताशाख्नका 
धाठ करता है, वद भय ओर शोक आदिसे रहित होकर 


# गीता-मादा्स्यं # 


भगवान्‌ विष्णुके पदको प्रास करल्तादहै॥ १ ॥ जो 
बराबर गीताका अध्ययन किया करता है तथा जो प्राणायामके 
अभ्यासमे तत्पर रहता रै, उसके पूर्व॑जन्मके कयि इए 
पाप भी नदीं रह जाते ॥ २ ॥ जल्मे प्रतिदिन स्नान 
करनेसे मनुष्योका मेर दूर होता दैः परन्तु इस गीता्ञानः- 
रूपी जलम एक ही बारका किया हुआ ञान सम्पूणं संसारः 
मल्को नष्ट करनेवाला है ॥ ३ ॥ जो महाभासतका अमृतमय 
सर्वस्व है, भगवान्‌ विष्णुके मुखसे प्रकट हुआ ह, उस गीताः 
मयी गङ्खाके जल्को पी लेनेपर मनुष्यका पुनजेन्म नदी 


होता ॥ ४ ॥ सम्पूर्णं उपनिषदे गौके समान ई गोपालः 


नन्दन श्रीकृष्ण दूध दुहनेवाठे ८ ग्वाल ) हैः पाथ ( अजुन ) 
बड़ा है, महत्वपूर्णं गीतामय अगत ही दुध है ओर खुन्दर 
बुदधिवाङे जिज्ञासु एवं ज्ञानी पुरुष दी उसके पीनेवाले 
हे ॥ ५॥ 


(५. 


गीता सुगीता कर्तग्या किमन्यैः शाखसञङ्गेः । 
पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःरखता ॥ १ ॥ 


या स्वयं 
सर्वशाख्रमयी गीता सर्वदेवमयो दहरिः। 
सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्ववेदमयो मनुः॥ २ ॥ 


गीता गङ्गा च गायत्री गोविन्देति हृदि स्थिते । 


चतुगकारसंयुक्ते पुनजन्म न विद्यते ॥ ३ ॥ 
भारताखतसवंस्वगीताया मथितस्य च । 


सारसुदुष्टत्य कषणेन अजनस्य सुखे इतस्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्य शाखरके संग्रहकी क्या आवद्यकता दै १ केवल 
गीताका ही भटी प्रकारसे गान ( पठन ओर मनन ) करना 
चाहिये; क्योकि यह भगवान्‌ पद्मनाम ( विष्णु ) के साक्षात्‌ 
मुखसे प्रकट हुई द ॥ १ ॥ गीता समस्त शाखरमयी दै, श्रीहरि 
सर्वदेवमय है, गङ्खाजी सर्वतीर्थमयी है ओर मनु सवेवेदमय 
है ॥ २॥ गीता; गङ्गा; गायत्री ओर गोविन्द ये चार 
गकारसे युक्त नाम जिसके दयम बसते है, उसका पुनजन्म नदी 
होता ॥ ३ ॥ महामारतरूपी अमृतके सर्वस गीताको मथकर 
ओर उनमेसे सार निकालकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुंनके 
मुखमे उसका हवन किया है ॥ ४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते श्रीमद्भगवद्धीतामादास्म्यं सम्पूर्णम्‌ । 
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श्रीमद्धगवदरीताके ऋषि, छन्द, देवता ओर विनियोग 


( ठेखक-- पं ° श्रीगोपाल्चन्द्रजी मिश्र गौड, वेदशाखी ) 


श्रीमद्धगवद्धीता दिदू-समाजमें एक परम आदरणीय 
पुस्तक दै । यद मन्त्रस्वरूप दैः क्योकि पूर्वाचार्योनि -मन्तरका 
लश्चण यह किया दै--“मन्त्रा मननात्‌ ( निरुक्त ७।१२। ६) 
मननसे अर्थात्‌ सव सत्य॒विव्रा्ओकि जाननेसे मन्त्र दै | 
“मन्यन्ते ज्ञायन्ते सर्वा विद्रा येस्ते मन्त्राः ।› “मन्ः शब्द (मनु 
अववोधनेः धाठुसे रन्‌ प्रत्यय करनेपर अथवा ध्मच्रि 
गुप्तपरिभाषणेः धाठसे नुमागमद्वारा सिद्ध हेता दै । गीतके * 
केम गुत रदस्य तथा विद्ाओंका वर्णन टै; अतः गीता- 
मगवतीके शोक मन्त्र हैँ | 


गीता मन््रमय दै, अतः इसके पाठके आदिमे (क्षि, 
छन्द, देवता ओर विनियोगः के भी होनेकी परम आवदयकता 
है । ऋषि आदिके विना जाने; बिना प्रयोग कि पाठ सफल 
नदीं होता तथा दोष होता दै । कात्यायनने कदा दहै- 
एतान्यविदित्वा मन्त्र योऽधीतेऽु्ृते जपति जष्टोति 
यजते याजयते तस्य ब्रह्य निर्वीर्यं यातयामं मवति । अथान्तरा 
शवगर्तं॑वापद्यते स्थाणुं वच्छ॑ति प्रमीयते वा पापीयान्‌ 
भवति । ( सरवानुक्रमस॒त्र १ ) 
जो ऋषिः छन्द, देवता ओर विनियोगको न जानकर 
मन्त पदता; पदाताः जपता, हवन करता, याग करता या 
कराता है; उसका मन््रूपी ब्रह्म फलशक्तिसे हीन होकर 
अनिष्टका उत्पादक होता दै । ऋषि आदिके विना मर्वाक 
उपयोग करनेवाला नरकरम जाता है, या दष्क ब्र्ष ( श्थावर- 
योनिम ) होता दै अथवा अव्पायु देता दै, इत्यादि । 
८ बृहदेवता मरे भी कदा है 
अविदित्वा ऋषिं छन्दौ दैवतं योगसेव च| 
योऽध्यापयेजपेद्वापि पापीयाञ्ञायते तु सः ॥ 
( ८.। १३२ ) 
अतः गीताके ऋषिः छन्द, देवता तथा विनियोग जानना 


परम आवरदयकः है | 
चषि 


“रषिः शाब्द गत्यथक “षूः घातुसे (इगुपधात्‌ कित्‌? 
( उणा० ४। ११९ ) इस सूत्रसे इन्‌? प्रत्यय करनेपर सिद्ध 


[वि "ज है । मन्त्रके देखनेवटि वा स्मरण करनेवाले उस मन्त्रके 


ऋषि कदलाते टै । निसक्तकार यास्काचार्यने कहा दै- 
(्रषिर्दर्शनात्‌ः ८ निरुक्त २।११ ) | कात्यायनने भी कहा 
है--द्द्र्टार ऋषयः स्मर्तारःः ८ सर्वा० १) याज्ञवस्क्यजीने 


2 
भी कदा दै- 

येन॒ यदषिणा टं सिद्धिः प्राक्च च येन वे। 
तस्य तस्प्रोक्तष्टवे भौवस्तदाषेकम्‌ ॥ 





मन्त्रेण 

इस गीतके वक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र हँ तथा स्मतां 
श्रीवेदव्यास ईह; अतः इस मन्वरूपी गीताके श्रीवेदव्यास 
त्रपि है| 

छ्छन्द्‌ 

पाणिनिके मतमे (चदि आह्वादेः धाठतुसे (चन्देरादेश्च 
छः? इस ओणादिक ८ ४।२१८ ) सूत्रसे (छन्दस्‌? शब्दकी 
सिद्धि दोती दै । निरक्तकारके “छन्दांसि छादनात्‌? इस कथनसे 
उनके मतमे “छदिः धातुसे असुन्‌ प्रत्यय करके नुमागम 
करनेपर “छन्दः? पदकी सिद्धि होती दै । पाप-दुःखादिकोौको 
जो आच्छादन ( नष्ट ) करे उसे छन्द कते हैँ । याज्ञवस्क्यने 
मी कहा है-- 

छाद्नाच्छन्द्‌ उदिष्टं वाससी इव चाङ्रतेः। 


छन्द॒ गायत्री, उष्णिक्‌ अनुष्टुप्‌ आदि सात 
प्रकारके हँ । इन सात छन्दौके अवान्तर मेद बहत दै । 
इस गीताम अन्य छन्दौके दोनेपर भी अनुष्टुप्‌ छन्दकी 
प्रधानता होनेके कारण छतरिन्यायसे इसका अनुष्टुप्‌ छन्द दै । 


छत्रिन्याय-- जैसे बहुत-से मनुष्य जा रदे है, उनमें 
अधिक मनुष्य छाता ल्नििद्ुएदहेँ ओर कुछ नदीं भी ल्यि 
है; पर वर्ह (छातावाठे जा रहे है एेसा व्यवहार होता 
दैः वैसे दी यर्हो अन्य छन्दक दोते हए. मी अनुष्टुप्‌ 
छन्दके विशेषतया रहनेसे अनुष्टुप्‌ छन्द ही दै । 
देवता 


८दिव्‌? धाठुसे हलश्च ( पा० ३।३। १२१) सूत्रसे 
घञ्‌? प्रत्यय करके गुण करनेसे देव शन्द सिद्ध होता 
है उसके देवात्तल्‌ ८ पा० सू० ५।४। २७ ) इस 
सून्नके अनुसार साथमे (तल्‌? प्रत्यय करके स्रीत्वमे 











घ्टाप्‌? करनेपर ध्देवताः खब्दकी निष्पत्ति होती दै । नैरुक्त 
यास्कने ष्दाः धातुः ष्दीप्‌ः धातु ओर धुतः धातुसे 
'्देवः राब्दका निर्वचन करियादै। जो प्देवः शब्दका अर्थं 
दै, वही स्वार्थमे (तलः प्रत्यय करनेपर देवताः शब्दका भी 
अर्थं होता दे । 

देवो दानाद्वा दीपनाद्रा द्योतनाद्वा धयुस्थानो भवतीति 
वा। यो देवः सा देवता । ( निरुक्त ७ । १५ ) 


जो ब्ष्टयादिद्रारा भक्ष्य; भोज्य आदि पदार्थंदेवेया 
जो प्रकारित दहो या जो द्युखोकमे रहे, उसे देवता कहते हे । 
इस विषयपर याज्ञवत्क्यजीने कहा दै-- 

यस्य॒ यस्य तु मन्त्रस्य उदिष्टा देवता तु या। 

तदाकारं भवेत्तस्य देवत्वं देवतोच्यते ॥ 


जिस मन्म जिस देवताका उदेश हो; उसका वह 
देवता होता दै । इस गीताका अन्तिम उपदेश तथा उदे 
(सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः है, अर्थात्‌ 
वरम पुरुष परमात्मा श्रीकृष्ण ही है अतः इस श्रीगीताके 
(श्रीकृष्ण परमात्मा? देवता हें । 


विनियोग 


जिसके चयि जिस मन्त्रका प्रयोग किया जाय, उसका 
छङ्क्य दी विनियोग कहलाता हे । याज्ञवल्क्यने कदा है-- 


कमाथंमेव च । 


स॒ उच्यते ॥ 


पुरा कल्पे समुत्पन्ना मन्त्राः 
अनेन चेदं कतव्य विनियोगः 


जिस कामनासे श्रीगीताजप ८ पाठ ) करना हो, उस 
करामनाका नाम विनियोगमे लेना चाहिये । 
उच्ारण-क्रम 
ऋषि आदिका उच्चारण किस क्रमसे करना चाहिये; 
यद शबृहदेवता? मे कदा दै-- 
छषि तु प्रथमं बृूयाच्छन्द्स्तु तदनन्तरम्‌ । 
देवतामथ मन्त्राणं कमंस्वेवसिति श्रुतिः ॥ (८ ।३४) 
ग्रह्गङ्गाधरपद्धतिमे मी कहा दै-- 


ऋषिमादौ प्रयुञ्जीत छन्दौ मध्ये निवेरयेत्‌ । 
देवतामवस्राने च मन्त्रज्ञो मन्त्रसिद्धये ॥ 


# श्रीमद्धगवद्धीताके ऋषि, छन्द, देवता ओर विनियोग 


९७९ 


रि मि 


सन्त्र-सिद्धिकी अमिलाषा रखनेवाल् ऋषिको आदिय 
कहे ओर छन्दको मध्यमे उच्चारण करे । तथा देवताका 
अन्तमे उच्चारण करे । बृहदेवतामे इस क्रमके अन्यथा 
करनेपर फलका नहीं होना कहा है-- 


“अन्यथा चेस्प्रयुजानस्तत्फलाचाच्र हीयते ।° 


यह ऋष्यादिका कथन कम॑के आरम्भमे ही करना 
चाहिये । 
पठ 


इन ऋषि, छन्द, देवता ओर विनियोगको जानकर पाठ 
आदि करनेका फर कात्यायनने अपने सवाँनुक्रममे का 


अथ विन्ञायैतानि योऽधीते तस्य वीर्यवत्‌ । अथ योऽर्थ- 
वित्तस्य वीयंवत्तरं भवति । जपित्वा इत्वे तत्फेन युज्यते । 


जो मन्त्रके ऋृष्यादिके साथ विनियोग करता है, उसके 
ल्यि पाठका पूर्णं फल ओर जो उसका अर्थं जानकर पाठ 
आदि करता हे, उसे अतिशय फलकी प्राति होती है । 

बरहदेवतामे भी कदा है-- 

नहि कश्चिदविक्ञाय याथातथ्येन दैवतम्‌ । 

रोकिकानां वेदिकानां कर्मणां फरुमरनुते ॥ 

| (१।४) 

जो इसको नहीं जानता, वह लोकिक वा वैदिक कर्मके 

फलका नही प्राप्त करता । | 


अतः इनका जानना तथां प्रयोग करना परम आवश्यक 


ह 


इसल्यि गीताप्रेमियोको पाठ करते समय ८ॐ श्रीमद्‌- 
भगवद्भौतामहामन्त्ाणां श्रीवेदव्यास ऋषिः अनुष्टुप्‌ छन्दः 
श्रीकृष्णः परमात्मा देवता श्रीकृष्णप्रीत्यथं ८ ` “* ` 'कामना- 
सिद्धये ) जपे विनियोगः कह देना चाहिये । 

ब्राकिटमे" ˆ “ - "यह चिह्न है । यदि पाठ किसी कामनासे 
किया जाय तो कामनाका नामः - ““ - "इस जगह उच्चारण कर 
देना चाहिये । 


निष्कामपाठमे कामनाका उन्चारण नहीं 
चाहिये | 


करना 


ग्द - 








गुणोके खरूप ओर उनका फठः गुणक अनुसार आहार-यज्ञादिके रक्षण 


विषय | सत्त्वगुण 


ुर्णोका खरूप | शारीरः अन्तःकरण ओर 
तथा उनकी | इन्द्र्यो चेतनता; बोधदाक्तिका 
उद्धिका प्रभाव । | प्रकाश | ( १४ । ११ ) 


गु्णोके द्वारा | सुखम लगाया जाना ८ १४। ९ ) 
प्रबृत्ति | 


गु्णोके द्वारा | सत्वगुण निर्विकार, प्रकादामयः 





जीवका बन्धन। | निर्मल होनेके कारण सुखकी 
। आसक्तिसे ओर ज्ञानके अभिमान- 
से बोधता दै । ( १४।६ ) 
गु्णोसि उत्पन्न शान ( १४ । १७ ) 
(1 


गु्णोकि फठ । | नमर सुख-जल्ान-वैराग्यादि 
| | ( १४। १६ ) 


किल॒ गणकी | दिव्य देवलोके देवयोनिको 


बधे मरनेवाला प्रात होता दै । ( १४। १४) प्रा होता दै । ( १४ । १५ ) 





रजोगुण 


लोम, सांसारिक कर्ममिं प्रवर्ति; 
कर्माका स्वार्थवुद्धिसे आरम्भः 
मनकी चञ्चलता ओर भोर्गोकी 
कामना । ( १४ । १२) 


क्म॑मे लगाया जाना । (१४।९) 


रागरूप रजोगुण कामना ओर 
आसक्तिसे उत्पन्न होनेके कारण 


कर्म॑ ओर उनके फलकी 
। आसक्तिसे ्वोधता दे । 
| ( १४। ७ ) 


. | लोम ।( १४ | १७) „०. 


। दुभ्ख । ( १४ । १६ ) 


 मनुष्यलोकमें 


मनुष्ययोनिको 


 प्रमादमे कगाया जानां | 


| 
| 








शारीर, अन्तःकरण ओर | 
अप्रकाशः कर्तव्यकर्ममे प्रवृत्त न 
दोना; प्रमाद; (न करनेयोग्य 
का्य॑मे प्रवृत्ति ); मोह । 

( ९४। १३ ) 


(१४।९) 


सव॒ देहाभिमानिर्योको मोहने 
वाला› अनज्ञानसे उत्पन्न तमोगुण 
प्रमाद, आलस्य ओर निद्रासे 
बोधिता है । ( १४ । ८ ) 


प्रमाद, मोदः अज्ञान । (१४।१७) 


अज्ञान । ( १४ । १६ ) 


। पञ्यु-पक्षी कीट-पतङ्ग आदि 


मृदढ-योनियौमे जन्म ग्रहण करता 





किस लोक या. है। ( १४ । १५ ) 
योनिम जाताहे। | 
किस गुणसे | ऊर्ध्वगति; भगवदभिमुखी श्रेष्ठ | बीचकी गति; कमांसक्त मनुष्य | नीचेकी गति; पश्य आदि 
त्र > पन्न पुरुषकी | कुलम जन्म लेते है अथवा देवता बनते दँ । ( १४ । १८ ) । योनि्योमे, नारकी योनिमै या 
क्या गति होती । बनते दै । ( १४। १८ ) । भूत-परेतादि पापयोनियोमे जन्म 
हे१ | | ठ्ेतेदै। (८ १४। १९) 
उपासना | | देवताओंका पूजन ।( १७ । ४ ) ¦ यक्ष-रक्षसोका पूजन । (१७।४) | भूतः ्ेतादिका पूजन । (१७।४) 
आहार । | आयु; बुद्धिः बलः नीरोगता; बहुत कड़े? बहुत खद, बहत | अपके _ रसरदितः दुगेन्ध- 
ओर प्रीति बदाने- | नमकीनःबहूत गरम, बहुत तीखे, | युक्त; वासी, जडे ओर अपवित्र 


| खख 





पदार्थं | ( १७ ।८ ) 


। वाके रस-युक्तः ज्िग्धः सिर रूखेःदाहकारी, दुःखः शोक ओर | 
रहनेवाे ओर हृदयके अनुकूल रोग उत्पन्न करनेवाठे पदार्थं । 


पदार्थं ( १७ । १० ) 





( १७। ९) 
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सच्वरुण 


ओर निष्काम बुद्धिसे किया जाय | 





त्प) 
क) शारीरिक । देवता, व्रादाणः, गुरुजन ओर 


परम श्रद्धा ओर निष्कामभावसे 


। ज्ञानीजनोकी सेवा; पवित्रता; 
सरलता; ब्रह्म चर्य, अहिंसा । 


विधिसंगत हो तथा कर्तव्य 


( १७ । १७ ) ¦ 


(चव) वाणीका 4 प्रम शद्धा ओर निष्कामभावसरो 
एेसे वचन बोक्ना; जो किसीवे 
मनसे उद्वेग न करे सुननेमे पिय 
करगे, हित करनेवाले हौ ओर सच्चे 


ओर भगवन्नाम-गुणका जप-कीर्तन 


करना ( १७ । १५ ) 
(ग) मनका तप | परम श्रद्धा ओर निष्कामभावसे 
होनेवाटी मनकी प्रसन्नता; यान्ति, 
भगवचिन्तनको 
सङ्कल्प-विकव्पका अभावः मन- 
का निग्रह ओर भावोकी पवित्रता । 

( १७ । १६ ) 


देरा, कार ओर पाच्रका विचार 
करके कन्तैव्य-बुद्धिसे; बदला पाने 
कीडइच्छान रखकर दिया हुआ 
दान । ( १७ । २० ) 


नियत ॒ कर्मको कत्तव्य-बुद्धिसे 
करना ओर उसमे आसक्ति तथा 
फटेच्छाका सवथा त्याग कर देना । 
| 
| 


५ 

|, 

भि ¢ 
साः उ 


( १८ ।९) 


उत्तम ( १८।१२ 


| 
दौ । तथा वेदरास्नोका खाभ्याय | 


छोड़कर व्यथ 


( १७ । ११९) 


रजोगुण 


विधिसंगत हो; पर फर्की 
इच्छासे यां दम्भसे किया जाय । 
( १७। १२) 


सत्कार, मान या पूजा पानेके 


ॐ गुणणोके स्वरूप ओर उनका फर; गुणोके अञ्जसार आहार-यज्ञादिके लक्षण # 





९८१ 





तमोगुण 





विधिहीन अन्नदानरदितः 
मन्बहीन; दक्षिणारदित ओर 
भ्रद्धारदित यज्ञ । ( १७ । १३) 


मूख॑तासे दुराग्रहसे, रारीरको 


स्यि दम्भसे किये जानेवाे | सताकर दूसरोका अनिष्ट करनेके 
अनिश्चित ओर क्षणिक फल्वाके | स्यि घोर शारीरिक कष्टसहनकी 
| क्रिया । ( १७ । १९) 


रारीरिक तपका प्रदर्शन । 


( १७ । १८ ) 


सत्कार, मान या पूजा पानेके मूर्ख॑तासे ओर हठसे स्वयं क्ट 


जयि अनिश्ित ओर क्षणिक 
फल्वाठे वाणीके तपका प्रदर्शन । 


। सत्कार; मान या पूजा पानेके 


व्िया दम्भके भावसे मनमे 
साच्िक गुण न रहनेपर भी 


उनके दिखलखानेका प्रयतत करना । 


बदला पानके स्यि; किसी 
लौकिक-पारलोकिक फलकी आशा- 
से ओर मनमे कष्ट पाकर देना । 

( १७ । २१) 


कर्मको दुःखरूप अथात्‌ क्ष्रं 
समश्चकर शारीरिक क्लेशके भयते 


उसे सखरूपसे त्याग देना । 


(१८।८) 


मिभित 


ज की 


पाकर दृसरोका अनिष्ट करलनेके 
खयि वाणीके तपका मिथ्या 


` प्रदरंन या शाख्र-विपरीतः दम्भ 
। ओर अहङ्कार बढानेवाखा, काम 








ओर क्रोधसे प्रेरित; अज्ञानमय, 
नाना प्रकारसे ्खेश परह चानेवाला 
मिथ्या माषण । 


मूख॑ता; हठ ओर कष्टपूर्वैक 
दूसरोका बुरा करनेके स्यि मनके 
तपका दोग करना ओर वासवम 
विषाद, अशान्ति विषय-चिन्तन, 
नाना प्रकारकी उघेड-बुन, मनकी 
अनियन्ित गति ओर अञ्यभ 
चिन्तन-स्मरणमे ल्गे रहना । 


देश, काठ ओर पा्तका बिना 
विचार कयि हए ही; मनमाने 
तोरपर, अपमान ओर अनादर 


करके देना ! ८ १७। २२ ) 


दराखरविहित नियत क्मका मोह 
से व्याग कर देना} ( १८।७) 


| निङ्ष्ट 











९.८२ 


विषय 


सान 


कर्ता 


# नमोऽस्तु ते सवंत एव सये 


भे 


तत््वगुण 


छ का का का का का का प 
म 


रजोगण 


समस्त॒ भूत पाणियनि प्रथक्‌ वम समस्त॒भृतःप्राणिर्योमिं भिन्न 
प्रथक्‌ दीखनेवाठे एक दी | मिनन अनेक भावोको अलग-अलग 


अविनाशी परमात्मभावको सव- 
। में विभागरदित समभावसे सित 
देखना । ( १८ । २० ) 


। अभिमानसे रदित; फल न चाहने 
वाठे पुरुषद्वारा राग-द्ेष छोड़कर 
किया जाता है । ( १८ | २३ ) 


जो सिद्धि-असिद्धिमं दर्ष-दोकको 
न प्राप्त होकर; आसक्ति ओर 


 अदृङ्काररदित होकर, धीरज ओर 


धति 


सुख 


| उत्सादसे कर्तव्य-क्म करता दै । 
| ( १८ । २६ ) 
| 

1 

| जो प्रदृत्ति ओर निन्त्तिमार्ग 
को; कर्त॑व्य-यकर्तव्यको, भय- 
अभयको तथा 


बन्धन ओर , 


` | जो नियत कर्म॑ कर्तापनके ` 


मोक्षको यथार्थर्पसे पहचानती 


हे।( १८।३० ) 


“ˆ । जो सव॒ विषयोको छोडकर 


केवल मगवानूमे दी लगकर मन; 
प्राण अर इन्द्रियोकी सारी 
क्रिया्ओको भगवत्‌-सन्निधिके 


। योगद्वारा मगवदर्थं ही करवाती | 
 हे।(१८।३३ ) 


` , जिसका अनुभव अभ्यासे हता 
। दै, जो अन्तमं दुःलको नष्ट क्षर 
। डालता है, जो आरम्भमे जहर-सा 


 छ्गता दे परन्तु मगवद्धिषयक 
बुद्धिके य्रसादसे उद्यन्न होनेके | परिणाममे लोक-परलोकका नारा 


कारण परिणाममे अमर कर देता 


हे, मोक्षकी प्राति करवा देता है| 


याय नमग मीमसिषनियमथ धमण 


( १८ । ३६-२ ७ =, » ` 1 अ र. | ) 


देखना ! ( १८ । २१ ) 


जो विदो परिश्रमसाध्य कर्म 
फट चाहनेवाटे, कर्तापनके 
अहङ्कारसे युक्त पुरषके द्वारा 


किया जाता दै ( १८ । २४ ) 


जो लोभी 


आसंक्तियुक्त) 


` हिंसात्मक एवं अपविच्र दहै तथा 
 कर्मफलठ्की इच्छासे कर्म करता 


है ओर सिद्धि पाकर दर्णमे ओर 
असिद्धि पाकर शोकम इव जाता 


 दै। ( १८ । २७ ) 


। जो धर्म-अधम, कन्तैव्य-अकर्तव्य- 


का निर्णय नहीं कर सकती | 
( १८।३१ ) 


जो फल चादनेवाठे मनुष्यको 


। अत्यन्त आसक्तिसे ध्म, अर्थ 


ओर कामरूप विषयोमे लगाती 
हे। ( १८।३४ ) 


। जो विषयोके साथ इन्दरियौका 


| 


। सा सुहावना क्गता है) 


सम्बन्ध होनेपर आरम्भमे अम्रत 
रन्तु 


करनेवाला होनेके कारण विके | 
। सदश है । ( १८। ३८ ) 





का ता क 


दारीरको दी आत्मा समञ्चनेवाख 
बिना ही युक्तिका, तच्वार्थरदहितः 
ठच्छ सीमाबद्ध ज्ञान | (१८।२२) 


जो कम॑ परिणाम; हानि; हिसा 
ओर अपनी शक्तिका कुक भी 
विचार कयि विना मूर्खतासे 


जोश आकर किया जाता है । 


( १८ ।२५ ) 


जो अव्यवयितचित्तः मूर्ख, 
घमंड; धूत्त, रोकम्रस्त; आलसी) 


रखता दे | 


दीष॑सू्री ओर दृसरेकी आजीविका 
को नष्ट करनेवाला हे । 
( १८ ।२८ ) 


जो अधर्मको धर्म मानती है 
ओर सभी बातमे विपरीत निर्णय 
करती दै । (१८।३२) 


जिससे दुष्टबुद्धि मनुष्य केवल 
सोये रहने, डरने, शोक करने; 
उदासर रहने ओर मतवाला बने 
रहनेमे दी अपनेको ख्गाये 
( १८।२५ ) 


जो आरम्भ ओर अन्त दोनेमे 
दी आत्माको मोहमे डउार्ता है 
ओर जो निद्रा; आलस्य तथा 
प्रमादसे प्राक्च होनेवाला है । 

( १८ ।३९ ) 














सेवा ओर सहालुभूतिमे भगवाच्‌ 


( ठेखक--श्री (माधव, ) 


श्रीमद्धगवद्धीताके उपदेरमे भगवानने एक जगह 
है- 

आस्मोपम्येन सर्वत्र समं परयति योऽन । 

सुखं वा यदि चा दुभ्खं स्र योगी परमो मतः॥ 

हि अर्जन ! जो सम्पूर्णं प्राणियोमे अपनी ही भोति 
अपने आत्माको ओर सुख-दुःखको समान देखता दै वही 
योगी परम श्रेष्ठ माना गया दे | 

इस समताके साथ दी भगवान्‌ अद्धेतज्ञानके पथंपर 
चचनेवालेके व्यि “सर्व भूतदिते रताः› कहकर ओर भक्तौके 
च्वि “अद्वेष्टा सर्वभूतानां मेः करूण एव चः कहकर ज्ञानी 
शओ्ओरीर भक्त सभीके ल्यि “भृतप्राणियोकरे हितम रत रहना 
ओर सवके साथ द्वेषरदितः, मित्रतापूर्णं तथा दुःखकी 
अवस्थामे दयायुक्त बरताव करना आवश्यक बतलते हे । 
ओर यदह सिद्ध करते हैँ कि एेसा करना भगवान्का ही 
पूजन दै । आज गीताके उस उपदेशको भूलकर हम इसके 
विपरीत दही आचरण कर रदे हैँ । यह सत्यै कि यह 
दुनिया सुख-दुःखकी एक विचित्र रगस्थली है । परदेपर 
दुखकी तस्वीरें देखकर हम लभा जाते ह उसके प्रति एक 
आस्क्ति-सी दो जाती दहै) परन्तु जब दुःखकी ददंभरी 
तस्वीर आती दै, तो हम कोप जाते दह । इस अशिवः 
अरवन्दरके चयि हम कभी अपनेको तैयार मदी पाते । सुखके 
 श्रति मनुष्यकी सहज दी आसक्ति है ओर दुःखके प्रति 
द्र । इसके मूलम जानेपर कारण यदी प्रतीत होता हे 
किं मनुष्य जानता नदीं कि सुख ओर दुःखका आवरण डाले 
स्वयं टीलामय दरि दी यह सारा अभिनय कररदेहं। 
मनुष्यको पता नदीं किं सुख ओर दुःख प्रकी दो सुजा 
हं जिनके आलिङ्गने उन्होने जीवमाचरको चर-अचर सबको 


^ 


व्रध रक्खादहे। अस्त 


सुख ओर दुःखभे समानरूपसे हरिके स्पर्शका, दरिकी 
करदणा ओर प्रीतिका रस पाना एक बहुत बड़ी साघनाका 
व्चसम फर दहै । मानव-जीवनकी यद एक अत्यन्त मधुर 
साचमूति हे। यद सर्वथा सत्य ओर साध्य होनेपर 
शीताके उपदेशानुसार संसारकी व्यवस्थाके लिये, सब रोगोके 
दवितके ल्य ओर सबके साथ ही अपने भी हितके ल्ि भी 
दमारा समाजके प्रति, जगतूके परति भी तो ऊक कत्तैव्य द 





जिसकी अवहेल्ना करके हम धर्मकी समस्त साधनाओंसे 
स्खलति हो जाते ह ¦ अपने सुखम सुखी ओर अपने १५ 
दुःखी तो पञ्यु भीरो क्ते दै राक्षस भीहोक्ते ह । 
मनुष्यका मनुष्यत्व तो इसमे है कि वह्‌ अपने सुख-दुःखको 
बिसारकर दूसरेके सुख-दुःखमे अपना खुख-इःख माने? 
समञ्च । ओर जिस प्रकार अपने ऊपर दुःख पडनेप्र 
उससे छुटकारेके ख्ियि मनुष्य उत्केठित हो जाता है, एक 
क्षणका विलम्ब भी उसके स्यि असह्य शो उठता है ठीक 
उसी प्रकार दूसरेपर दुःख पड्नेपर भी उसे दल्का करनेके 
स्यि जी-जानसे तत्पर हो जाय ओर होना तो यद चाद्ये 
कि दुसरोके दुःखका दशन हमारे इदयमे अपने दुःखकौ 
अपेक्षा अधिक तीव्र हो । मनुष्यको मदष्यता इसमे दै । | 
नदीं तो, वह पश है, राक्षस दै । 


आज समाजमे जो उत्पीडनः अनाचार) अनयः 
अत्याचारका नंगा नाच हो रदा हैः दीन्‌-दुखियोः अनाथ 
अनाधितो, बेवा-बेकसोपर जितना कुच जस्म ढाया जा स्य 
उसका एकमा कारण यह दहै कि सनुष्य भगवानूको आर 
मगवानूकी आज्ञाको भूकर दैवीसम्पत्तिको इकराकर अ 
अपने मानव-कर्चन्यसे च्युत रोकर-एक शब्दम मनुष्यतासे 
गिरकर दानवताकी ओर बढ रदा है, वद राक्षस ह रदा हे। 
मनुष्य मनुष्यका रक्त पीकर अपनी प्यास बुक्चाना चाहता 
ओर उसे इस जघन्य त्यम एक दानवी खुंखका बोध होता 
हे । क्षुधा ओर तृषासे आत अखि-चमावरि् नर-कङ्कालोकी 
आहोसे संसारका समस्त वातावरण उत्तप्त ओर क्षुब्ध हो उठा 
ड । ओर यह धोर विषमता ! यह लोमद्ैक दारुण विरो ! 
एक ओर तो विलासिताके वच्छ सामानोके संग्रहमे धन बहाया 
जा रहा दे ओर दूसरी ओर निरीह मासूम वचा मोड्क एक 
दके बिना तड्प-तडपकरं प्राण र्वा रहा हे । ऊँचे-ऊंचे 
महल जर अद्रालिकार्णे उनम होनेवाठे हास्य.विखासः 
मोटर, सिनेमा, नाचधर आदिका मनोरञ्नन ओर बगलमे दी 
ररी, ध्वस्त पूसकी स्ञोपड़यां जिनमे वरसातकौ एक बूद भी 
बाहर नहीं जाती; भूख ओर प्याससे बिकबिखते इए बचे? 
मकि सूखे सनको ` चूसते हुए दूधकी एक वबूदके ल्ि 
तरसते-तङ्पते रिश्चका करणाक्रन्दन ओर अभागिनी माका 
आत चीत्कारः भीषण दादाकार | एक ओर सुख-विलासमे 








२.८ 


` अनति व 
# नमोऽस्तु ते सवेत पव सये # 


~न नयकक 





इतराया हुआ गर्वोन्मत्त मानवः दूखरी ओर दुःख-दारिदरमे 
द्वा हुजा गरीव नरकड्काक नर ॥ 
काडर मनुष्य “मनुष्यः होता ! संसार आज कितना सुखी 
दोता ! मनुध्यने अपने आसुरभावसे इस संसारको नरक वना 
दिया दै नरकसे भी मयानक ! पर-पीडा दी धर्म हो रदी है | 
दूसरोको सताना ओर द्टना दी सुखका एकमात्र साधन 
रह्‌ गया है । कदना नदीं दोगा कि इस सारे अन्कि मूल्मे 
दै मगवद्‌-विस्प्रति; भगवानूके उपदेशकी अवदेलना । 
भगवानूको युटाकर उनकी दिव्य वाणीका अनादर कर 
आज मनुष्य अपने अदङ्कारमें कह रहा दै- 
देशवरोऽदमहं भोगी सिद्धोऽहं बख्वान्‌ सुखी । 
आच्योऽभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ॥ 


धमं दी ईश्वर हू, मै नाना प्रकारके मोग ओर विल्गर्सोका 
आनन्द ठेनेवाला हू समस्त सिद्धरयो मेरा पैर चूमती है, 
बल-पराक्रमम मेरा मुकावला कोन कर सकता है ओर खख १ 
सुखको तो मे जव चाह, जेते चार मनमाना नाच नचाता 
हूं | में सम्पन्न दः मेरा धनवल ओर जनवल अपार है । मेरे 
समान दूसरा दै दी कोन ? इसे विनाशकाल्की विपरीत 
बुद्धिका प्रमाण न समन्ञा जाय तो ओर क्या समन्ना जाय ! 


. ुःखौसि जलती हुई इस दुनियां सेवाकी तनिक-सी 
चटा; जश्वासनका एक शब्द्‌, सदानुभूतिकी एक बात दी 





नि क क 
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हृदयको शान्त ओर शीतल कर देती दहै । परन्तु हम रसे 
अधम दं जो इतना-सा भी नहीं करना चाहते ! जगत्‌के खयि 
यह्‌ परम सन्तोषका हेत दै कि अभी हमारे बीच एेसे भगवत्‌- 
जनँ जो दुःखकी चादर ओद्कर आये हए भगवान्‌ 
वाचुदेवको टीक-ठीक पद चान ठेते ह ओर मन-दी-मन उनका 
सखागत करते द्ुए कदते टे, (अच्छा प्रभो | यदि आप 
इस रूपमे दी कृपा कर अये तो आपका इसी रूपमे में 
स्वागत कर रहा द्र । आपके सभी रूप भले र्गते हैँ । 
दीन; दीन, कङ्कार, निरीह ओर पददलितोके रूपमे आये 
हए मेरे दीनबन्धु हरि ! ठुमने सेवाका सुअवसर प्रदान कर 
मुन्चे कृतार्थं कर दिया ! भूखमरोमे चि हए ठम्दीं तो अन्न 
मोगरे हो, रोगीके भीतर वेठे वुम्दीं तो सेवा ओर 
परिचर्याकी प्रतीक्षा कर रदे दो; बेवा-बेकसेमे चपि हए 
तुम दी तो समाश्वासनकी बाट जोह रहे दौ | तुमने यह 
अवसर प्रदान किया यह तुम्हारी अपार कृपा | परन्तु नाथ | 
मुञ्चे बल दो; अपनी दिव्य वाणीका अनुसरण करनेकी शक्ति 
प्रदान करो । एेसेनेच दो किम तुम्हें इन रूपोमे देखकर कभी 
मूल न जाजजं | एेसा हदय दो किमे ठम्दारा दी दिया हुआ 
ओर वासवम वुम्दारया दी तन; मन; धन सब तुम्दारी ही 
सेवामे छगाकर अपनेको तुम्दारा वुच्छातिव॒च्छ “जनः प्रमाणित 
कर सूं । मुक्चमे शक्ति नदीं दे । ठम्दीं सु्चसे करवा छो 
नाथ | अपनी यदह सेवा । 





प्राथेना 


निर्विकार निप नियन्ता निखिल बह्यपर हे खामी | 


अच्युत अख अनादि अगोचर हे अनन्त अन्तयीमी । 


खन्दर मधुर सकट सुखकरः मुरली घर अधरः बजात हो । 
देष दम्भ दारुण दुख दर्ते दीनवन्यु कराते हो ॥ 
खुक्कट ख्खाम, खलित ल्ट धारे, खीखा ख्य करनेवाले । 


पावनं परम 


पीतपर पहिने; पापोके हरनेवाटे ॥ 


केशव ष्ण किशोर कन्हैया, केवल तुम्हरी है आदा । 
शरण गहेकी खाज रटे, अव हँ तव दर्शनका न्यासा ॥ 


-- (अरुणः 

















श्रीगोता-तखं 


( ठेखक- महात्मा श्रीवारुकरामजी विनायक ) 


श्रीमद्धगवद्धी ता भागवत-धर्मका म्न्य है, भक्ति-गास्न है । 
| पुत्र नर, नारायण--ये दी आदिम मागवत-घमंके प्रवतेक 
दए द । अर्थात्‌ स्वयं भगवान्‌ दी इसके सर्वै-स्वा हें । 
वर्णाश्चमधर्मकी कठोर नीतिके कारण परमार्थसे वञ्चित हूए 
च्मेगेकि कल्याणार्थं भगवान्‌हीने इस धम॑को प्रदत्त किया #। 
भरगवान्‌दीने इस गुह्य तच्वका सूर्यनारायणको इसख्यि उपदेश 
च्छ्रिया कि सव प्रकारके सब योनियोके जीवोमे अध्यात्मज्ञानका 
छरकतासे प्रचार दहो जाय | सूर्यने वैवस्वत मनु ( वतेमान 
छमयकरे मन्वन्तरके अधिपति ) को इसका उपदेश किया- 
न्िघका परिणाम यद हुआ कि मानव-खष्ठिमे, इस दृदयके 
धर्मकी ८ भागवत-धर्मकी ) सवके अन्तःकरणोमे प्रतिष्ठा दो 
ग्रयी; खवके हदयमें परेमक्रे उज्ज्वलरूपमे भगवान्‌ ही प्रतिष्ठित 
हो गये । उसी प्रेमकरे सोतेसे पातिव्रत्यरूपमे एेसी गङ्ञा बही 
चिखमे नारी-जाति (वेदसे वञ्चित जाति) का कल्याण हञा। 
नकी पेम-निष्ठा; पति-प्रेमकी एेकान्तिकि छटाके सामने 
बदधे-बङ़े वेदन्न सुनियोके जप-तप हल्के ्ञेचने खगे | 
आ्रव्ेमः पिताक्रे प्रति प्रेमः, गुरुनिष्ठा आदि उसी पवित्र 
नद्धाकी भिन्न-मिन शाखार्ण है । क्योकि वैवस्वत मनुने 
अपने पुत्र इष््वाकरुको भागवत-धर्मका उपदेश किया । वे ही 
प्रयमतः नरनायक दए ये । उनके द्वारा रधुवदियोमे एवं 
निमिवंरिर्योमिं इस प्रेम-तत्वका ( गीता-तच्वका ) अच्छा 
प्रचार हआ, जिससे आगे चख्कर मिथिलाक रङ्ञमच्चपर 
द्ररम ज्ञानी जनक्रराजद्वारा भागवत-धर्मकी अपिष्ठात्री-देवी 
धररमा आह्वादिनी शक्तिका प्रादुभांव हुआ । तदनन्तर 
राम-राज्यके कारण सुप्रतिष्ठित वर्णाश्रमघम-भ्वरनाश्रम 
निन निज धरम निरत बेदपथ लोग के प्रबल प्रवाहमेः 


दस प्रध्वीटोकमे उस भक्ति-योगका लोप दौ गया । भगवान्‌ 


कदते दै-- 


`" .----- ~ क 


# यदह सिद्धान्त मदीं किया जा सकता कि केवल प्के 
शौन वणेकि पुरु्षोको टी सक्ति मिलती है, प्रत्युत यद देखा गया है 
चि खी, शुद्र आदि सभी लोर्गोको मुक्ति मिल सकती है; तो अब 
द्रतद्ाना चादिये कि उन्दै किंस साघनसे ज्ञानकी प्राप्ति होगी । 
द्रादरायणाचायं कहते द--“विशेषानुयदश्च' (वे ० सू० ३।४।३८) । 
यष्ट भागवतधमेपरक दै । 

गी त° १२८- 


इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमग्ययस्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽत्रवीत्‌ ॥ 
एवं परम्पराप्राक्ठमिमं राजषेयो विदुः । 
स॒ काञेनेह महता योगो नष्टः परंतप । 


( गीता ४ 1 १-२) 


इसका सवा अथं नारायणीय-धसंकी समस्त परम्परा 
देखनेसे स्पष्ट माम हो जाता हे । ब्रह्माके कुल सात जन्म 
दे । इनमेसे पहठे छः जन्मोकी, नारायणीय-धर्ममे कथितः - 
परम्पराका वर्णन हो चुकनेपर; जब ब्रह्माके सातवे, अथात्‌ 
वतमान जन्मका कृतयुग समास हुआ, तब-- 


त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान्मनवे ददो । 
मनुश्च रोकशत्यर्थ॑सुतायक्ष्वाकवे ददौ ॥ 
इक्ष्वाकुणा च कथितो ्याप्य रोकानवस्थितः । 
गसिष्यति क्षयान्ते च पुननौरायणं नृप ॥। 
यतीनां चापि यो धर्मः स ते पूं नृपोत्तम । 
कथितो हरिगीतासु समासविधिकल्पितः ॥ 


( म० भा० रा० ३२४८ । ५१-५३) 


'त्रेतायुगके आरम्भे विवस्वान मनुको ( यह धम ) 
दियाः मनुने लोकधारणा्थं यह अपने पुत्र इश््वाकरुको दिया 
ओर इश्वाक्ुसे आगे सब व्मेगोमे कैक गया । हे राजन्‌ ! 
सृष्टिका क्षय होनेपर (यह धम ) फिर नारायणके पास 
चला जायगा । यह धर्म ओर यतीनां चापिः अथात्‌ इसके 
साथ ही संन्यासधर्मं भी वुन्ञे पहले भगवद्भीतामे कद 
दिया गया है ।' 


श्रद्धेय लोकमान्य तिलकजीने (गीता-रहस्यःम उपयुक्त 
दोनों परम्पराओंको देकर अपनी अकार्य युक्तियोसे सिद्ध 
कर दिया है कि गीता भागवतधर्मीय म्रन्थ है-अथात्‌ 
ठेसा भक्तिशास्र हे जिसक्रा विरोध किसीसे नहीं, मेख सबसे 
है ओर जिसमे सम्पूणं ब्रह्मज्ञान ओर भगवदनुरागपरक 
अपूर्व वैराग्य ओत-प्रोत-- भरा दै । आपने यहं भी कदादै-- 
ध्यदि इस विषयमे कुछ शङ्का हो, तो महाभारतम दिये गये 
वेराम्पायनके इस वाक्य--“गीतामे भागवतधमं ही बताया 
गया हैः (म० मा० श० ३४६ । १० ) से बह दुरो 











९.८६ | # नमोऽस्तु ते सवेत पव सवै # 


जाती हे } परन्तु 'गीता-रहस्यकारः ने नारदपाञ्चरात्रमे बताये 


हए चत॒व्यूंह-प्रकरणको गीताराद्ञक्रे विरुद्ध बतलाया दे । 

इसपर इतना दी कना दै करि उस प्रसङ्गको खृष्टि-विकासकी 

ओर न खींचकर अद्रतवादिर्योकी प्रिय उपनिषद्‌ “माण्टरक्यो- 
पनिषद्‌? की चार अवयखाओंके विभु-प्रकरणके साय विचार 
करने ओर श्रीरामावतारकरे श्रीराम (वासुदेव); श्रीटक्ष्मण 
(सङ्कर्षण); श्रीभरत (पवुस्न) ओर श्रीशतरुहन (अनिख्द्ध) के 
चरित-विरोषपर मनन करनेसे अच्छा समाधान दो जाता द 
ओर गीताम प्रतिपादित भागवतधर्मके अनुकूल हो जाता दै। 
वदते हुए साम्प्रदायिक दवेषको रोकनेके ल्ि यह आवदयक 
दो गया है कि निष्यक्षविचारक संतजन इसपर ध्यान दें 
ओर अपनी खाभाविक शान्तिके साय विचार करके इसकी 
सङ्गति उपयुक्त रीतिसे खगा दँ । गीताजीमे चार महापुरर्षोकी 
चचाँ दै, यथा--( १ ) सितप्रजञ पुरुष, ( २ ) त्रिगुणातीत 
पुरुषः ( ३ ) भक्तिमान्‌ पुरुष ओर ८ ४ ) निष्कामकर्मयोगी 
पुरुष । इन्दीको प्रकारान्तरसे चतुर्व्यूह समन्न दीजिये तो 
अच्छी सङ्गति ठ्ग जाती दै। 


कुछ ज्ञानी यद कदा करते हँ कि वेदने भक्तिवाद नहीं 
दै, परन्तु उनका कहना ठीक नदीं दै । शाण्डिल्य-सूत्रके 
टीकाकार खभनेशवराचा्यने छान्दोग्य उपनिषदूसे एक मन्त्र 
उद्धत किया ह । उसमें “भक्तिः शब्दका व्यवहार न ॒होनेपर 
भी भक्तिवादका सारम्मं॑निदित है । वह मन्व दहै 
८आत्मेवेदं सर्वमिति स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं 
विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड अत्ममिधुन आत्मानन्दः स 
स्वराड भवतीति ।° अथात्‌ ( पहले जो कुछ कदा गया है ) 
आत्मा यह सभी दै। जो इसे देखकर, इसे सोचकर, इसे 
जानकर, आत्मामं रत होता है, आत्मामे चेता ड, आत्मा 
ही जिसका मिशन ( सहचर ) है, आत्मा ही जिसका आनन्द 
है, वह खराय दै अपना राजा या अपने द्वारा रञ्जित होता 
ह | यह यथार्थं भक्तिवाद दै । इस मन्त्रके क्रूषि सूत्रकार 
शाण्डिल्य ही है । महर्षिं घोरआङ्गिरस ओर देवकीपुत्र 
्रीृष्णका वैदिक प्रसङ्ग भी भमक्तिपरक दही दै ओर उसी 
उपदेशका विकास गीतामे हआ दै । 
गीता-तचके व्याख्याता स्वयं भगवान्‌ दी टै ओर 
भगवान्‌ सर्वत्र व्यापक हं | इसलिये गीता-ज्ञान भी सर्वत्र 
व्यापक हो गया । क्या सनातनी, क्या जेनी, क्या बौद्ध; 
क्या मूसाईः क्या ईसाई क्या मुहम्मदी-समी नररूपधारी 
भगवान्‌को माननेवाटोमे जो भक्ति-तत्व है, वह गीताद्ीका 


है। (आगे विचित्र घटनाः के पठनसे यह बात प्रकट 
हो जायगी । 
विचित्र घटना 


भगवान्‌ बुद्धे अवतारसे बहुत पदे ही भागवत- 
घम॑का प्रचार चला आ रहा था । सनातनी विचारसे तो 
अनादिकालसे किन्तु खोकमान्य तिलकमदाराजकी विवेचनाके 
अनुसार १४०० वर्प पदटेते तो उसका प्रचार हो दी चुका था 
अस्तु, बुद्ध भगवान्‌के नि्वाणके पश्चात्‌ जो निम भक्तिकी 
धारा जनताके ददयमे उदय हर्द; उससे प्रेरित होकर 
घर-घर भगवान्‌ बुद्धकी मूतिंकी अनेक रूपसे प्रतिष्ठा हो 
गयी बर ठीक भागवत-धर्मीय रीतिसे बिना सोचे-समस्े 
पूजा भी जारी हो गयी । यह एेसी कदर थी जिसका प्रति- 
बन्ध करना काल-कम॑के व्यि भी असम्भव था । विचार- 
रील बोद्धाचार्य-जेसे सुप्रसिद्ध॒नागार्जुनजी इस प्राकृतिक 
परिवतंनपर गम्भीरतापूर्वक विचार करने लगे | उन्दने 
यद निश्चय क्रिया क्रि वास्तवमे यह प्राकृतिक परिवर्तन 
भगवान्‌ बुद्धकी दी अद्धुत टीला है । क्योकि भगवान्‌ बुदने 
दया करके अपनी (उपायचातुरीः से इस भक्तिमार्मको 
निर्मित क्रिया है ( सद्धर्म-पुण्डरीक ३ । ४ ) । यह गुप्त-तव 
है ओर महायानदहे। |, 


वदीपर भागवत-घर्मीय श्रीवासुदेवोपासक श्यामभद्रजी 
रहते थे। सिद्ध नागार्जुनजीमे ओर उनमे रोदार्दसम्बन्ध 
बहुत दिने खापित था | इयामभद्रजी संस्कृत ओर प्राकृत 
दोनों भाषाओं पण्डित, सदाचारी, भिताहारी, मितभाषी 
ओर राग-देषरदित ब्राह्मण ये । वे श्रीमद्धगवद्भीताका पाठ 
मन-दी-मन सदा करते रहते ये ओर उन्हँं नर-नारायणके 
ददन उभयरूपसे प्रत्यक्ष होते थे । रेस सुद्‌, निर्दम्भ, 
साच्विक महात्माके समक्ष एक दिन नागार्जुनजीने उपरि- 
ङिखित प्रहनको उपस्थित किया । द्यामभद्रजीने उस प्ररनके 
समाधानम कहा--“भगवान्‌ बुद्धकी रिक्षार्प जो संग्रह की 
गयी ह; उनके तात्पर्थको सम्लना बहुत किन है । पहले तो 
इसीपर विचार कीज्यि- च्बुद्धं शरणं गच्छ; (सङ्घ 
रणं गच्छः इन साङ्केतिक. मन्त्रोका क्या तात्पर्यं है | यहं 
नररूपधारी भगवानूकी पूजा-ाराधना नहीं है तो ओर क्या 
हं १ मानवरूप भगवान्‌ दही भागवत-धर्मके इष्ट हैः क्योकि 
भागवत-धम प्रव्यक्षवादी धर्म दै, जसे ज्योतिष शाख ही सब 
शालख्रोमे प्रव्यक्त शास्र दै | अव इस घटनासे आप रोग भी 
अपनेको भागवत-धर्मावलम्बी उसी तरह स्वीकार कीजिये 














४ थी 


जिस तरह सैकड़ों वर्ष पटकेसे दी जेनाचार्योनि स्वीकार किया 
हे | श्रीमद्धागवतमे पटकेसे ही भगवान्‌ बुद्धको नवम अवतार 
मानादहै। मदर्षिं व्यास्देवकी वाणी प्रमाण दै, इसका 
अनुभव आज आप लोगोको प्रत्यक्ष हो रहा है । अस्तु, जव 
उपनिषरदोमे प्रतिपादित वैराग्य; कामना ओर वासनाका 
त्याग, जन्म-मरणका चक्र एवं ब्रह्मा; इन्द्रः; महेश्वर; ईश्वर, 
यम आदि अनेक देवता ओर उनके भिन्न-मिन्न स्वर्गः पाताल 
आदि लोर्कोका अस्तित्व भगवान्‌ बुद्धको मान्य है, तब अपने 
जीवन-कालमे अपने भगवदीय तच्वको छिपानेके खयि यदि 
विज्ञानवादका समर्थन भगवान्‌ने किया दै तो यह भी 
उपासकोकी दष्िमे भगवान्‌की अद्धुत खीला ही है । असली 
बुद्धका कभी नारा नदीं होता, वद तो सदैव दी अचर रहता 
ह; तव सब्र उपनिषर्दोके सार गीता-तच्वके अनुसार क्यौन 
कहा जाय कि असली बुद्ध सारे जगत्‌का पिता है ओर जन- 
समूह उसकी सन्तान दहै, अतएव वहं सभीके स्यि समान है । 
न वह किसीपर प्रेम दी करता है ओर न किसीसे द्वेष ही करता 
दहे; धर्मकी व्यवस्था विगड़नेपर वह '^धर्मक्कत्यः के चयि 
समय-समयपर बुद्धके रूपमे प्रकट हुआ करता दै। 
तव इन देवादिदेव बुद्धकी भक्ति करनेसे; उनके 
्र््योकी पूजा करनेसे ओर उनके डागोवाके सम्मुख 
कीर्तन करनेसे अथवा उनके चरर्णोमे भक्तिपूर्वकं दो-चार 
कमल या एक एूल समर्पण कर देनेदीसे मनुष्यको सद्रति 
प्राप्त होती दै इसमे तो कुछ सन्देद नदीं । किसी मनुष्यकी 
सम्पूर्णं आयु दुराचरणोम क्यो न बीत गयी दोः परन्तु मत्युकर 
समय यदि वद बुद्धकी रारणमे चखा जाय तो उसे स्वगकी प्रापि 
अवश्य दी होगी । क्योकि (तेविजसुत्तमे स्वयं भगवान्‌ बुद्धने 
(्रह्मसहव्यतायः स्थितिका वर्णन क्रिया है ओर (सेलसुत्त? 
तया ध्येरगाथा? मे उन्दने स्वयं कहा है कि भ्म ब्रह्मभूत दरू 
( सेकषु° १४८; थेरगा० ८३१ ) । 


यह समाधान करते-करते परम भागवत श्यामभद्रको आवेश 
आ गया । आंखें तन गयीं सामने ज्योति जगमगा उटी । 
उस प्रकारापुञ्से विचित्र ध्वनि भी निकलने ख्गी। सिद्ध 
नागार्जुन सावधान ये । ध्वनिके स्पष्टार्थको समञ्चनेकी 
उत्सुकता बदती जाती थी । परन्तु उस ज्योतिने सीधे 
दयामभद्रके मुखमण्डर्को आब्रत किया--उसी तरह ढक 
लिया जिस तरह सुषुस्िमे अज्ञान चित्स्रूपको दकं केता 
दै । ओर बह दिव्य ध्वनि उनके कर्णरन्ध्रौसे होकर अन्तः- 
करणम प्रवेद कर गयी । वहां उसने परमे प्रवेश किया; फिर 


# श्रीगीता-तच्व # 
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अपरा, मध्यमा ओर पदयन्तीको ँस्लाती हुईं वेखरीमे पदची । 
कण्ठ खुर गया । वर्णात्मक ध्वनि निकली-- प्म राख हू 
भगवान्‌ बुद्धका उत्तराधिकारी । 


नक्ररा पलट गया 1 नाम बदर गया । अब इ्यामभद्रसे 

°राहुरभद्रः हो गये» तवसे इसी नामसे प्रसिद्ध हुए । महायान 
( अर्यात्‌ भागवत-धर्म ) सम्प्रदायके ये दी प्रवर्च॑कं ओर 
आचाय हुए । उसी समय सिद्ध नागार्जुन उनके शिष्य हो 
गये । अनन्तर भागवत-धर्म॑के तीनों प्रसथानोँसे सम्पन्न दोकर 
उन्दने गीता-तत्वका-नर-रूपधारी भगवानकी आराधनाका 
भक्ति-मार्ग सम्पूर्णं भूमण्डलमे प्रसिद्ध ओर प्रचारित कर 
दिया । राहुलभद्रकी अष्यात्मश्चक्तिका प्रभाव देखिये कि 
एेसे-एेसे धुरन्धर प्रचारक इस सम्प्रदायमे उत्पन्न हुए 
जिन्दोने जल-यर्की सब बाधा्ओंपर विजय प्राप्त करते हुए 
परथ्वी-गोककको छान डाला, सर्व॑त्न धम॑का प्रचार किया । इस 
घने एक एषा अद्वितीय सम्प्रदाय विकसित किया; जिससे 
शासित होकर (आर्य-सत्यः ओर “शीः सूर पूठे-फठे । # 
अनन्तर राहुलभद्रको एक दिन सखे माता यशोधराने दशन 
देकर कडा--‹वत्स, चरो, अव ध्म॑-प्रचारके व्यि विदे्ो- 
मे जन्म धारण करे ।› इस स्व्रके बाद राहुलभद्रने सिद्ध 
नागाजैनको धर्मम निष्ठित करके शरीरत्याग कर दिया । 


यवन डियनका पुत्र दील्ियोडोरस; यवनराज एन्टिआ- 
स्किडसका दूत-जो विदिशाके राजा काशीपुत्र भागमद्रके यां 
रहता था-भागवत-धमानुयायी था । वह भगवान्‌ वासुदेव- 
का बड़ा भक्त था । उसने वासुदेव-मंदिरमे अपनी श्रद्धासे 
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गरड़-घ्वज स्थापित किया था ।# भारतीय उसे दटधरदास 
कदते थे । वह कुकछ-कुक संस्कृत भी जानता था; उपनिषद्‌ 
वेदान्तसूत्र ओर मगवद्रीताको उसने परिश्रमपूर्वक पदा था | 
वह एक ब्राह्यणसे मदाभारतकी कथा सुना करता था। 
प्राक्त भाषाका तो वह्‌ पण्डित दी था । उसने अपने डिटा- 
ठेखको स्कस्पित सखतन््र भाप्रामे लिखकर यूनानी प्राक्रतक्रो 
जन्म दिया था। एक दिन वह राजा भागभद्रकी सभाम 
बा हआ दी समाधिख् दहो गया । उसक्रे मुखमण्डलपर 
अपूर्वं तेज छा गया । राजा टकटकी लगाये देखते रदे । 
समाधिमङ्ध दोनेपर उसने कदा कि-"राजन्‌ ! अव में 
अपने देरको जागा ओर वहसि यद्रूदिर्योकरे ददाम जाकर 
उस यन्ञकर्मप्रधान जातिमे भक्तितच्वका प्रचार कर्छगा | 
मुञ्चे भगवानकी एेषी दी आज्ञा द्द दै । इस समाचारको 
ुनकर सभासद्समेत राजा विस्मित दए । कुछ कना 
चादते थे? किन्त न कह स्के | 
हील्ियोडोरस अपने देदाको गया | वर्ह उसने 
(देराकम्मिनः ठोर्गोका एक दल वनाया । भारतीय भागवत 
'शेद-धम्माः को उसका मुखिया बनाया । यह भागवत- 
धर्मीय संन्यासी बड़ा पराक्रमी था। वह वीरो वरष॑से प्रति- 
वर्षं यदहूदिर्योके देरमे जाता था ओर कुछ दिन रहकर 
# वेप्तनगर ( विदिदा ) के गरुडध्वजका सिन्दूर उतर जानेसे 
उसपर एक बडे महत्वका ठेख सर जान मादख्के हशाथ ल्गा। 
डाक्टर फोजलने १९०८-९ के “टेनुअल आफ दी डायरेक्टर 
जनरल आफ आकि यालजी इन “दंडियाप्म छपवाया है | शुद्ध पाठ 
शस प्रकार दै-- १ 
८ १ ) देवदेवास वा [ सदे ] वस गरुडध्वज अयं ( २ ) 
कारितो हिल्ओदोरेणा भाग (३) वतेन दिवसपूत्रेण ताक्ष- 
दिकेन (४) योनदूतेन आगतेन महाराजस्स ८ ५ 9; 1 
तलि [ 7] कतस उप॑ता सकामं रभ ( ६ ) कासीपुतसर भागभद्रस 
्रातास्त ८ ७ ) वसेन चतुदसेन राजेन वधमानस ॥ 
अर्थं यह है करि तक्षरिल्के निवासी दियाके पुत्र, भागवत 
दिखियोदोर, यो नदूतने, जो राज्यके चौद वपम विराजमान 
राजा काड्चीपुत्र भागमद्र त्रातारके यर्हो म्ाराज अंतिकितके 
पास्से आया हआ था; देवदेव वासुदेवका यह गरइध्वज 
बनवाया । 
† 5€€ 1६476115 1018.15--{ 1€0507111681 
55495, 17215180 $ (, वि, [17 77, 
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अपने धम॑का प्रचार करता था । वह यहूदी-भाषाका 
पण्डित हो गया था। एेसे निष्काम योगीके नेतृत्वमें 
ओर दील्ियोडोरस-जेसे भागवतकी प्रेरणासे यद दर लल- 
सागरफे निकट पर्टुचा । मागमे मदायान-सम्प्रदायी बोद्ध 
भिश्चु भी मिक गवेये। इन लोगोने वदसि प्रस्थान कर 
म्रतसमुद्र ( )€24 58 ) के पश्चिमी क्रिनारेपर एगुंदीमें 
अपना प्रधान मठ स्थापित किया। धीरे-धीरे यदूदील्येग 
श्रद्धापूर्वकं इस मयम दीक्षा ओंर दिक्षाके स्यि आने लगे | 
भागवत एेश-घम्माने एरी; एसी अथवा एसीन्‌ 
नामक संन्यासप्रधान भक्तिमार्गका प्रचार किया । मीमांसा- 
दाख्रानुसार कर्मकरे (सहजः, “रेरा ओर “जेव ः-तीन मेद हैँ । 
सहज कर्म॑द्रारा ब्रह्याण्ड-गोलककी जडमयी खष्टि उत्पन्न होती 
है । उस जडतामे चेतन्यका योग खनेके व्यि “णे 
कर्मप्रवाह" आरम्भ हो जाता है ओर उसके द्वारा विशाल 
दैवी राज्य ( 11710771 0 ०५ ) उत्पन्न हो जाता 
टे | जिस तरह ब्रह्माण्डमें, उसी तरद पिण्डमे भी “एेशकर्म- 
प्रवाहः भागवत-कम; ईश्वरीय-कर्मप्रवादसे; भगवद्धजनसे, 
बजी ( मेधुनी >) खष्टिवाले जीवोका अतिशय कल्याण होता 
दे | 'ेश-कर्मः के विप्रयमे भगवान्‌ने गीतामे कदा है- 
मन्मना भव मद्भक्तो मयाजी मां नमस्र्‌ । 
मामेवेष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
मामेवेष्यसि सव्य॑॑ते ग्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 


एेशीमतमे यद्रू दिरयोको वुरंत दीक्षा नदीं दी जाती थी। 
तीन वर्षतक ख्गातार संयमित जीवन व्रितानेपर ओर 
कठिन प्रतिज्ञा करनेके अनन्तर उन्दं दीक्षा दी जाती 
थी । इसस्ि चुने हए रोग; सच्चे जिज्ञासु ही इस मतमे 
प्रविष्ट हो सकते थे । दीक्षाके प्रार्थ॑सि कदा जाता था-- 
(१) शान्त स्थानम बेठकर परमेश्वरके चिन्तनमे समय 
विताना; ( २) हिंसात्मक यज्ञ-याग कभी न करना, (३) 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना, विवाह कमी न करना, ८ ४ ) जीवन- 
निवादके ण्य यदि कुक उन्योग करना पड़े तो खेती करना 
उत्तम टै, (५) मद्य-मांसको दूना नही, (६ ) हिंसा 
मनसा-वाचा-कम॑णा कभी न करना, (७) शपथ मत खाना, 
( ८ ) सद्घके साथ मटमे रहना ओर ( ९) यदि किसीसे 
कुक द्रव्य प्राप्त हो तो उसे सङ्खकी सम्पत्ति समन्नना, अपनी 
नहीं । इन नो नियमोका पालन तीन वर्तक करनेके अनन्तर 
जिज्ञासुको दीक्षा दी जाती थी | दीक्षाके पहटे लान 
कराया जाता था ओर ( १ ) देन्यभावः ( २) सदनरीलता 
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वारद वके हुए, तब निगारियसके साथ अनेक देर्योका 


(३) दयाभावसम्बन्धी प्रतिज्ञार्णे करवायी जाती यीं । 


उस समयका दद्य अपूव होता था | भगवानूमे अट 
प्रीति ओर प्रतीतिकी लहर सचे अन्तःकरणसे निकल्कर 
दिदा-विदिरामे व्याप्त दो जाती यी | सवका हदय भगवत्‌- 
-चरणारविन्दोमे अर्पित होनेके लिये उतावला ह्य उठता था । 
दीक्चा प्राप्त होनेके पश्चात्‌ नामकरण होता था ओर वहं 
खक्कमं सम्मिलित कर ख्या जाता था] इस प्रकार सङ्घका 
प्रचार यहूदि योम; देशभरमे, प्याप्तरूपसे हो गया । एंयुंदी- 
मटका मी सम्पूर्णं अधिकार यहूदी भक्तौको मिरु गया ओर 
आआरतीय प्रचारक परम भागवत एेश-धम्मा अपने दरक 
छाथ ईरानको चले गये । वह जाकर शीराज्मे उन्होने 
अपना मठ स्थापित क्रिया । वेदान्त-परिमाषाका उल्था 
वदृख्वी भाषामे दुआ ओर दीखियोडोरस भागवतको प्ररणासे 
उसका नाम (तसउपफ्रः रक्खा गया | उसीपर सूफीमतकी 
स्थापना हुई । 


विक्रम संवत्‌ ४० गाटील-द्लीलके पश्चिमी तटपर एक 
दविद्य-कन्या लदरियोसे खेती हद पायी गयी । एक दयाङ 
व्यक्तिने उसे निकालकर पाखा-पोसा । उसका नाम मरियम 
रक्खा । वह्‌ बनचचपनसे दी एकान्त पसंद करती यी । वह न 
किंसीसे बात करना चादती थी> न मिख्ना-ज्॒ना । उसके 
आने किसी वस्तुकी इच्छा दीन थी । सयानी हुई, तब भी 
वदी रेकान्तिक रंग-ढंग । उसने विवाद नदीं किया, एेशी- 
वंयकी रिक्षाके अनुसार । परन्त॒ विक्रम संवत्‌ ५३ मे वह्‌ 
पुत्रवती हुई ओर उसके दी जटरसे खुदावंद ईसू-मसीदका 
जन्म हुआ । मरियमके चरित्रके सम्बन्धं किसीको भी 
सन्देह न हआ । सवने इसको अटोकिक घटना माना । 


वर्योकि रेरी-पंयके रोगोको इसका रहस्य पदटेदीसे माद्म ` 


श्रा सौर वे यर्दन नदीके आस-पास तप करनेवाङे तपस्वी 

हनके द्वारा रोको आनेवाठे मसीहको स्वीकार करनेके 
ल्व तैयार करा रदे थे । इतनेम ईरानसे एेश-धम्माके 
अनयायिर्योका एक दर पर्हचा । भागवत दीलियोडोरसके 
नाती निगारियसके नेव्रत्वमे यह दल आया था । रिद्यके आगे 
ट चदानेके पश्चात्‌ इस दलने पहला काम यदी किया कि 
„+ ० दिन, मरियमके सूतिकाग्ह-त्याग ओर बचेको सुलेमान- 
च्रे मन्दिरमे ठे जाने ओर आशीष प्रास्त करनेके अनन्तर 
दवि परिवारको गुस्रीतिसे मिश्रमे पर्टुचा दिया | जवतक्र 
द्रूदियोका बादशाह दहिरोद मरा नही? तबतक माता मरियम 
अपने प्यारे रिद्यके साथ मिश्र देरमे ही रदी । जब मसीह 


{ 
^ *१ न = "= क अक्क 


भ्रमण करते हुए वे भारतके तक्चरिखा प्रदेशमे पर्हुचे । 
भागवत निगारियसकी संरक्षामे उन्हौने भागवत-घमंका 
अच्छा अध्ययन किया | पूर्व संस्कारकी जागृति हुई ।* 
श्रीमद्भगवद्भीता, धम्मपद ओर सद्धर्म पुण्डरीक-यदी तीनों 
ग्रन्थ उनके अध्ययनके विषय थे | उन्हौने सुनि योगश्नीसे 
योगाभ्यास भी सीखा, समाधि खगा सकनेतककी योग्यता 
प्राप्त कर ली । इसी तरह उन्हौने दिव्य उपासक श्रीरङ्गजीसे 
पञ्चरसात्मिका भक्तिका रहस्य-ज्ञान ओर अनुष्टान-क्रम मी 
प्रास्त करके वात्सल्य-रसात्सिका मक्तिका अनुसरण किया 
ओर रससिड्‌ हए । भगवान्‌ने प्रकट होकर उन्हे (वत्सः 
कहा । तवसे मगवानूमे उनकी निभ्रान्त दढ निष्ठा हो गयी । 
इस प्रकार आध्यात्मिक सामभ्रियौ ओर सम्पत्ति्योसे सम्पन्न 
होकर ओर भागवत निगारियसको बार-बार धन्यवाद देकर 
खुदावंद ईसूमसीद अकेले स्वदेशको खोट गये । भगवदीय 
परेरणासे अनुशीलित होकर उनको एेसा करना ही पड़ा । 
किसीसे मिके नहीं कि लोग रोकं ठेगे; जने नदेगे। 
नासरतमे पर्हुचनेपर अपने घरपर माता-पिताके आश्यमें 
रहने खगे; परन्तु परम पिताको नही भूठे । तीस वर्धकी 
अवस्थातक वे उसी भ्राममे रहे । तीव वधं उन्दने साघु 
'योदनःसे ( जिसकी चचां पहरे हो चुकी है ) बपतिस्मा 
लिया । जवर वह बपतिसाके स्यि यद॑न नदीमे खान कर 
रहै थे, उसी समय एक ईश्वरीय दिव्य ज्योतिने उनके शरीरम 
प्रवेश किया । उसी आवेशकी अवस्थामे वे वर्होसे जङ्गल्को 
चले गये ओर ४० दिनतक मूखे-प्यासे तपस्यामे लीन 
रहे । केवर उस अलौकिक तेजोबट्से यद तपस्या हुई । 
उस तेजसे पराभूत होकर दिख जन्तु भी पलायमान दहो गये 
ये । सोना जब अथिमे तपाया जाता है, तभी वह निखरता 
है, उसमे तेजसिता आती दै; उसी तरह आध्यात्मिक 
निखारके ख्यि रामजी अपने भक्तौको खूत्र॒ तपति है, 
देदाभिमान दुडानेके ल्म भक्तौकी अधरि-परीक्षा ठेते है, ओर 
कृसोटीपर कसकर खरा स्वर्णं छोगोको दिखा देते है । तब 
वह भक्त.मदापुरुषः कहलाता हे । वह प्रथ्वीपर भगवान्‌का 


प्रतिनिधि समन्चा जाता है । इसी अधि-परीक्षाके स्थिवे 


# नेपार्के एक बौद्धमण्के यन्म मसीहके भारतागमनका 
स्पष्ट उदेख है । यह अन्थ निकोस नोटोविश नामके एक रूसीके 
दाथ ल्ग गया था। उस्ने श्सका अनुवाद फचभाषामे सन्‌ 
१८९४ ० म प्रकारित किया था । 
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भारतसे खचकर नासरतमे खाये गये । तपके अनन्तर जव वे 
घर्मोपदेदा करने खे तव स्वग्रामवासिर्योनि उन्दं मार भगाया | 
फिर वे द्टौटकर अपने भ्रामपर नदीं गये । घूम-फिरकर 
सिर-इयटीममे रदते थे । उपदेश देनेके अतिरिक्त उन्दनि 
भगवत्परेरणासे कु चमत्कार भी दिखलये । मुरदेको 
जिलाया, रोगिर्योको चंगा किया, अं्घोको अखि दी, 
कित्नाको परेतमुक्त क्रिया, पानीको मदिरा बनाया, केवल 
पाच रोयियोंसे पोच दृञ्ञार टोगोको खिटाया | इसपर 
यरूदाटीमकर पुरोत व्रिगड़ गये ओर उनके जानी दुदमन 
वन गये । मसीह देहातोमे भ्रमण करके उपदे देने लने | 
उपदेदाका सार यह था-- ष्टम हिंसात्मकं यज्ञ नदीं करना 
चादिवे; मे ईश्वरी कृपा चादता ह| ईशर तथा द्रव्य 
दो्नोको साध ठेना सम्भव नदीं जिते अ श्रृतत्वकी प्राति 
कर लेनी होः उसे पुत्र; कठत्र सवकी ममतां छो इकर-- 
(सवधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज "मेरा भक्त दोना 
चादिये । उस दिन तुम जानोगे करि मै अपने पिता; 
ठम मुञ्चमे ओर मे ठममेद्रं। जो मुह्चपर प्रेम करता, 
उसीपर मेँ प्रेम करता दँ । तू अपने पड़ोसिर्यो ओर रातुर्ओ- 


पर भी प्रेम कर । ये गीता ओर धम्मपदके उपदिष्ट तच | 


साथमे सने हुए यहूदिर्योकी समञ्लमे कैसे आर्च । ईसाने 
देखा कि कोई उन्ह माननेको पतैयार नहीं ‰ । क्या नासरत, 
क्या गालीलके वारिदे? क्या कपर्नाहुम ओर क्या बयसदाके 
मुए, किसी या इनकी रसाई नदीं हुई । सव जगहसे 
उन्हं निराश दोना पड़ा । रद गये वारह चैखे। इनमेसे 
तीन दी अर्थात्‌ जेम्स, जान जौर पिटर प्रिय शिष्य भर | 
ये पुरातन रा्खभद्रके विश्वासपात्र अनुयायी थे । ये धम 
प्रचारार्थं इस देशम जन्मे थे; ओर राटुकभद्रका जानी 
इसमन यादव अपना बदला लेनेके ल्ि यहूदा नामस जन्मा 
था ओर ईसाकी रिष्यमण्डलीमे भरती हो गया था | 


ईसाने दर जगदसे निरा हो; तैंतीस वर्षकी आयुमे 
अपने चेल्छसमेत॒ यरूरलीमकी आखिरी यात्रा की | 
यहूदिर्याके जातीय त्योहार ननिस्तारपर्वः की धूम थी | 
यह एक अटवारेका त्योहार था । सुलेमानके मन्दिरमे 
यात्रियोकरी अपार भीड़ यथी । ईसाभी, जो पादी कुछ 
समयके लिये अपने मित्र ल्जेरस्के यर्दा वेथनियनामकं 
कसतरेमे ठरे हए थे? रविवारके दिन अपने ने सदित 
एक जदूसके साथ यरूदाटीम पहुचे । दिनभर वहाँ मन्दिरमे 
उपदे देकर रात जैतून-पर्वतपर भगवत्‌-भजनमे वितायी । 





# नमोऽस्तु ते सवेत एव सये # 
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सोमवार ओर मङ्खल्वार भी यरूदाटीमर्मे उपदेश देते 
वीते | हा; रात शाद्रफरे बादर दी करती थी | इसी मङ्खल्के 
दिन यदहूदी पुरोदितेसे आखिरी अनव्रन हई ओर इसी 
समयसे उनका पड्यन्त्र भी गरू हुआ । यहूदा केवल तीख 
सपर्या वदे इईसाको फसा देनेको राजी हो गया । बुधका 
दिन इसाने ईश्वरके ध्यानमें विताया, यरूडलीमका जाना 
वंद रक्खा ओर वृदस्पतिवारको निस्तारपर्वकी अन्तिम 
तेयारी की । रातको चे्टोसमेत आखिरी भोजन किया 
गया । व्हीसे यद्रूदा तो पुरोटिर्तोऊे यौ निकल भागा ओर 
ईसा चेर्खोसमेत चदनीमे शदरके बादर गेत्त-रिमनीके 
वरागमं निक्रल आये | वर्दोचेटे तो सो गये, पर ईसाने 
तीन घंटे व्रड़ी यातना-यन्त्रणासे काटे । आखिर इन्हें 
नैसर्गिक शान्ति मिनी । इधर बरेवक्ता यहूदा भी पुरोदितो 
छंडके साथ आ धमक्रा | ईसाको गिरफ्तार कर शहर 
अंदर टे गये । चे्छोकी बुरी गति हई । कुछ तो भाग 
निकले ओर कुछ चिप-लककर तमाया देखने लगे । पकड़ने 
के डरसे खुद्‌ पीटरने, जो पीछे एक बड़ा महत कटखाया; 
ईसासे तीन दफे इन्कार क्रिया । पुरोहितोनि ईसाकी बड़ी 
बेदजती की? मारा-पीटा-घसीटा ओर अन्तम शुक्रवार 
दिन न्यायका दोग रचकर एक निरपराध संतकी जान 
टी | दोपदर होते-दोते इन लो्गोने शदरफे बाहर गल्गथामे 
ठे जाकर ईसाको सलटीव्रपर चदा दिया । ईसाने इस 
अवत्तरपर्‌ प्राणायाम साधकर समाधि ल्गा ली | सन्ध्या 
ठोनेके पदले दी युसफ नामके एक मके आदमीने बड़ी 
दिम्मत करफे पास ही अपने बारमे क्र दी। कड़ा पहरा 
रदनेपर भी? रविवारे सत्रेरे करसे लाश लापता हो गयी । 
समाधि भङ्ग हई; ईसा-मसीद जी उठे । योगबल्से अन्तरिक्षम 
अलक्षित रहते हए उन्दने ४० दिनतक वास किया | 


` इस वीच उनके मर्तो ओर चेलने कर्द बार दर्शन पाये 


ओर उपदेश सुने । अनन्तर वे भारतको चरे आये | 
कादमीरके पवित्र पदाय रहकर भजन करते रहे ओर 
चोंसठ वर्षैकी अवस्थामे सवके देखते-देखते सदेह सर्गको 
चङे गये । 


उधर यरूखशलीम तथा कुचनियोपर खुदाकी मार 
पड़ी । निरपराध खुदाके बेेकी हत्या जो-जो शामिल थे, 
सव बेमोत मरे । यहूदियोका वह पवित्र शहर भी रोमनोके 
हाथसे तबाह हुआ । उनके खुदाके मन्दिरके रोडे-रोडे 
ढइ गये, दजारो-लखो यहूदिर्योकी जान गयीं ओर उनकी 




















( कि नामोनिशान भमी न बचने पाया | अपना कडनेको 
उन्दं कोई जगह न रदी] आज प्रायः दो हजार वधं बीत 
च्यक हैः फिर भी वे मारे-मारे फिरते है । संतके अपमानका 
फक उन्दै हदा्थो-हाथ मिक गया । जिस तरह पुराकाल्में 
भक्तराज विभीष्णके अपमान करनेका फल रावण आदि 
राक्षसेको भोगना पड़ा था ओर जिस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
का अपमान करनेसे दुर्योधन आदि कोरर्वोका नाश हुजा 
या, उसी तरह यद्रूदिर्योकी दुद॑शा हुई 


ञे अपराध भगत कर करं \ राम रोष पावक सो जरई॥ 


# एक दोदेमे गीता % 


जातीयता ओर उनका जातीय राष्ट तो इस तरह तबाह 
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इस उुत्तान्तको इतने ब्रिस्तारके साथ छ्िखिनेका हेव 
यह है कि गीता ओर बाइबल्के जो सैकड़ों अर्थ-सादस्य 
ओर राब्द-सादश्य दष्टिगोचर होते ह, उसका कारण क्या 
है १ इससे निश्चय हो जाता है कि गीताके त्वौ समान 
जो कुक तस्व ईसाइयोकी वाइवक्मे पाये जाते हँ, उन 
तच्वोको स्वयं ईसाने गीता ओर वोद्धधम॑हीसे बाइबलमे 
ख्या है । क्योकि वे भारतीय भागवत-धरषके अनुयायी ये। 
इस ठेखसे हमारे "कल्याणः के पाठंकोको संत ईसाकाः 
दिन्दू दष्टिकोणसे, असली जीवन-इत्तान्त विदित हो जायगा? 
जो ठदाखकी गुहाम सुरक्षित गाक्तागमने ४९बे परिच्छेदे 
तीसरे अध्यायमे अङ्कित हे । 


---्र~्ट-वव 


एक दोदेमे गोता 


( ठेखक--*श्रीविन्दु, बरह्मचारी ) 


निज स्वरूप मोहि जानि के सु{भिरत रत इकतार \ 

धमं आपनो निर्व॑है यहि हरिगीता-सार॥ 

दवेतपरक अथं- 

(निज स्वरूपः मोहि जानि के । अपना सरूप ( जीव- 
स्वरूप ) ओर मेरा स्वरूप ( ईश-स्वरूप ) अथवा निज-स्रूप 
अर्थात्‌ अपना स्वस्वरूप सुञ्ने जानकर । 

सभिरत रत इ कतार । अभङ्ग तदाकारलृत्तिसे अनुराग- 
पूर्वक तद्ीन ( रत ) होकर मेरा स्मरण करता हृजा । 

धर्म आपनो निर्वदे। सब धर्मोकि छोडकर ( उनकी 
-उवेश्चा कर ) एकमात्र श्रीभगवान्फ्री शरणमे जाना । 
रारणं बज । 

-ेता जीवका जो परम धर्म है, उसका पालन करे । 
भराव यह कि अनन्यभावसे सुञ्चमे निरत हो । 


श्रीभगवान्‌ कहते है, अपना ओर मेरा स्वरूप जानकर 
अथवा अपना सर्वस्व मुञ्चे समन्चकर अनुरागपूनक तद्टीन 
छरृत्तिते अनवरत मेरा स्मरण करता हुआ अपने खरूप-घमका 
व्राकन करे । जीवक्रुरुका यह्‌ परम धर्म है कि वह अपने 
अदी भगवानूमे अनन्यभावसे निरत हो, अपने अंशीते कभी 
धरथक्‌ न होना अंशका स्वाभाविक धर्म हे । यदी मुख्य 
भजन है ओर वास्तविक योग है| 


क्रिसीको अपना सर्वस्व मान केना ओर उसके लय अपना 
सवर कुर व्याग करना ही भक्तिका तच्च हे; प्रेमका महच्व 


सव॑धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं 


उत्सर्महीमे है । भगवद्धक्ति एवं भगवस्प्रपत्ति दी भागवत- 
धर्मका सार है । तथोक्त आस्िक-नास्िक समी सम्प्रदायो 
ओर धर्म-संस्थाओंमे उसकी व्याति दै । मिन्न-भिनन नाम-रूपोमें 
भगवान्‌की तरह उनकी भक्तिभगवती भी रमी हुई है जो 
भागवतधर्मकी शक्ति है- 


बाए्मे बुस्बुरो गुरु बञ्मपे परवबाना-रमा\ 
मेस बदरे हुए किरती दै सुहन्बत तेरी ॥ 


द्धं शरणं गच्छः इत्यादि साम्प्रदायिक दीक्षावाक्योमे 
शरणागति ओर भक्ति भाववोकी दी तो व्यञ्ना हे । चाहे 
वह रुरु-भक्ति हो अथवा इष्टदेव-भक्ति । किसीपरं पूणं विश्वा 
करना ओर उसे अपना चराता या नेता मानना दी किसी 
आचार्यं या इध्मे निष्ठ होना है । यदी भक्ति है ओर यदी 
भागवत-धर्मं है । भागवत-धर्म भी गुरु ओर संतको भगवद्रूप 
ही मानता है । जर्हौ-जरस भगवान्‌ वर्ह -वर्दा उनकी भक्ति 
ओर जर्हो-ज भक्ति, वह -वर्ञौ भगवान्‌-नाम-रूप को 
भीदहो। 


८सुभिरत रत इकतारः का दुखरा अन्वय-सुमिर 
तरत इकतार । इकतार=एकतार तारक । 


उपर्युक्त अन्वयसे यह्‌ अथं हुआ किं अपना खस्प 
( परम रूप ) मुञ्चे जानकर एकाक्षर अद्वितीय तारक्का अभङ्ग 
ृत्ति-परवादसे स्मरणकर तरता हुआ, भवबन्धनिदृत्तिपूव॑क 
जीवन्त होता दुआ अपने प्रात घम॑का निवड करे । 











९९२ # नमोऽस्तु ते सवैत एव सयं # 


॥ + + 


अद्धेतपरक अ्थ-- 

निज स्वरूप मोहि जानि कै । अपना युद्ध आत्मस्वरूप 
मुञ्चे जानकर-- माव यद करि जो तेरा चिदानन्दस्वरूप दै; 
वदमेंदीरहरू ओरजोमें द्रः वही तेरा वासविक सख्य दै; 
वञ्चमे ओर मुञ्चमे मेद नदीं दै । एेसा जानकर (तमसि? के 
उदारभावसे भावित होकर । 


सुमिरत रत इक्रतार । अखण्ड ज्ञानाकार ८ ब्रह्माकार ) 
इत्तिसे अपने जुद्ध-बुद्ध-मुक्तखल्पमे अथवा मुञ्चमे पूर्णतया 
निष्ट होता हआ । सरणका माव ज्ञानाकार वृत्तिम सङ्गत 
होता दै, जो अन्तःकरणके उज्ज्वल होनेपर स्वतः जाग्रत 
दोती हे । 


` + भवन्क्रनारके 








भगवान्‌ कते है, अपना सरूप ८ ब्रह्मरूप ) सूञ्चे 
जानकर अखण्ड सोऽदमस्मीति व्र्तिसे मेरा स्मरण करता हुआ 
भगवद्धावभावित तथा तद्रत होता हुआ अपने अधिगत ओर 
अधिकरेत धर्म ( सामान्य ओर विदोष) का निर्वाह करे। 
यदी भगवद्रीता का सारतारोपदेश, अतएव तख है । 

वि जानन्नात्मरतिरत्सक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स 
स्वराड्‌ भवतीति । 

यही वह रमणीय आनन्दलक्षणा आत्म-संस्थिति है, 
जिसमें जीव ओर व्रह्म साथ ज्ञान ओर्‌ प्रेम एक हो जाते है । 

सरग नरक अपनबरम्‌ समाना \ जहत दीख घरे घनु बाना ॥ 
इसे टी (तदति कहते रें 





- >+” 


श्रीमद्धगवदरीताका विज्ञानभाष्य 


( टेखक- महामहोपाध्याय पर॑० श्रीगिरधरजी दामी चतुवैदी ) 


दारे (आर्यसादित्यः मं श्रीमद्धगवद्रीताका बहुत उच् 
स्थान दै । यों तो पक्चपातरदित दृष्टस देखनेवाछे विद्वान्‌ स्पष्ट 
कगे कि इसकी ुलनाकी पुस्तक ध्विश्वसादित्यः मे भी कीं 
नदी दै, किन्तु भारतीय जनता इसे साक्षात्‌ जगदीश्वरके 
युखनिःखत वाक्यसमूहके रूपमे मानती हई इसपर अलोकिक 
शद्धा प्रकट करती दैः, यदी हमारी विरोषरता दै । विषयकी 
टृष्टिसे तो इका महत्व भूमण्डलभरके विवेचकं विद्वानोको 
मानना ही पड़ता हे । जरह खयं इसके प्रवक्ता भगवान्‌ यह्‌ 
प्रतिज्ञा करते हैँ कि-- 
तानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यदोषतः । 
यज्च्तात्वा नेह भूयोऽन्यज्जातव्यमवदिष्यते ॥ 
(अजन | मे तञ्चे वह ज्ञान ओर विज्ञान निःदोषरूपसे 
कह दूगा-- जिसे जानकर संसारम ओर कोई जाननेकी बात 
बाकी नदीं रहती । {- 
तव इसकी ठुल्नामे कोन सादित्य आगे आनेका साहस 
करेगा १ श्रीमद्धगवद्वीताका अलोक्रिक गाम्भीर्यं इससे भी 
प्रकट ह कि जवसे इसका प्रकाश हूभा दै; तभीसे इसके 
माष्य, व्याख्यानः, अनुवादः, रिप्पण ओर विवेचन हो रहे 
है ओर वे आजतक भी होते ही जाते है; फिर भी अभीतकं 
इसकी थाह नदीं मिटी । यह एक न्याय प्रथिद्ध है-- 
"पतन्ति खे द्यात्मसमं प्रतचिणः" 


अर्थात्‌ अनन्त आकाशम देरेक पक्षी अपनी-अपनी 
शक्तिके अनुसार उड़ ठेता दै, गण्ड अपनी शक्तिभर उड़ता 





द तो चिड़वा अपनी शक्तिभर । हंस अपनी मनोहर गति 
उसीमं दिखाता दै, तो कौ मी वहं फुदक केता है| 
आकाराका पार करिसीने आजतक पाया नहीं । ठीक यही बात 
गीताकरे विषयमे अक्षरशः चरितार्थं होती है । बद़े-बडे 
महानुभाव आचायि ठेकर साधारण कथाम विद्वानूतक 
अपनी-अपनी विवेचना इसपर छिखते ओर सुनाते ई, करिनतु 
गीताका गाम्भीर्यं अव भी वेसा दी अय्ल है। अबभी 
उषम बहुत कुछ कटने-खुनने ओर समञ्लनेकी शंजाइश 
बनी हई दै ओर वह सदा वनी ही रहेगी, मनुष्युदधि 
दलका याह पा नदीं सक्ती । ईश्वरीय ज्ञान मनुष्यबुद्धिमे 
पूणरूपते समा नदीं सकता । अस्तु-- 

गुरुवर विद्यावाचस्पति श्रीमधुसूदनजी ओन्चाका नाम 
विश्वविदित दै, आपके वेदसम्बन्धी अन्वेषणकार्यका लोहा 
क्या भारतके ओर क्या विदेशे; सभी वेदिक विद्वानोको मान 
लेना पड़ा हे । जिस प्रकार पुराने वैदिक सम्प्रदाये 
आचाय महानुमावोने प्रखानज्रय ( उपनिषद्‌ भगवद्रीता 
ओर ब्रह्मसूत्र ) पर अपनी ठेलनीका पुरुषार्थं प्रकट किया 
» उसी प्रकार श्रीविद्यावाचस्पतिजीने मी प्रखानच्रयपर भी 
अपनी विवेचना ल्खिी है | श्रीभगवद्धीतापर आपकी 
विवेचना धविज्ञानमाष्यः नामसे प्रकारित हो रदी है। 
उसीका संक्षिप्त परिचय हम यरद पाठकौको देना चाहते है । 


विज्ञानमाष्यमे गीताके मुख्य प्रतिपाद्य विषय दो माने 
गये हँ--ज्ञातव्य विषयमे मुख्य अव्यय पुरुष ओर कर्तव्यम 








हि 


॥ 


% श्रीमद्धगवद्वीताका विन्ञानभा्यं #% (1, 448 


स क कक म 


सुख्य बुद्धियोग । इन दोनोका विस्पष्ट विवरण अन्यत्र कीं 
ग्राप्त नदीं । गीताने ही इन्दं परिमानजित रूपमे संसारके सामने 
रक्खा है; इसीसे गीता ‹उपनिषद्‌ः कदी जाती है, यय्पि 
व्र्मसूत्रमे भगवद्रीताका उङकेख स्मरतिः पदसे दी बहुधा 
हआ है । आचार्यप्रवर श्री १०८ श्रीवहछभाचार्यजीने यह प्रश्न 
मी अपने “अणुभाष्यः मे उठाया है कि ईडवरनिःश्वासको तो 
“श्रुतिः कदा जाता हे ओर इस ईश्वरफे साघ्नात्‌ सुलारविन्द- 
विनिःखत अग्रतको “स्प्रृतिः-यह कैसी वात दहै १ किन्तु 
उसका उत्तर उन्टोनि यदी दिया दै कि वक्ता ओर श्रोताकी 
उख परिसितिमें श्रतिकरा आविमाव उचित नहीं थाः इसय्थि 
इसे स्म्रतिरूपमे रखना दी भगवान्‌ने उपयुक्त समञ्चा | 
एकान्त स्थाने जव ऋषि तपस्यानिरत हुए थे तत्र उनके 
अन्तःकरणमें श्रतिका प्रकाडा दुभा दै। यौ समराङ्गणमे 
मार-काटके चयि उन्रत ओर स्वयं अधिपति--रथीरूपसे 
तरेठकर वक्ताको सारथिरूपमे रखता हुआ सांसारिक ्ंक्ञटोसे 
व्याकुल अर्जुन श्रतिके प्रकारका उत परिस्थितिमे उपयुक्त 
वाचन नहीं था । यद भी कारण हो सक्ता है कि श्रुति (शब्द 
प्रधानः उपदेदा है; व्हा प्रश्नोत्तर; त्क, वितकं; जिक्ञासाः 
निरूपण आदिकी प्रक्रियाका खान नदीं है । किन्तु अजन 
जैसी परिसिितिमे था; उससे उसका उद्धार प्रश्नोत्तर आदिक 
प्रक्रिया विना दो नदीं सकता था । शब्दप्रधान उपदेशका 
वह उस समय पात्र नही था] तमी तो परम हितकर 
भगवद्वाक्योमे भी उसे बार-बार सन्देह हुज-- 
"व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि सोहयसोव मे। 


आप तो अस्पष्ट वचनोसे मेरी बद्धिको धोखेमे डाल 
र्दे है ेसा माद्ूम देता दहे ॥ 





इसस्थ्यि अर्थप्रधान सुद्यत्सम्मित उपदेरका दी अवसर 
देखकर भगवानने स्प्रतिरूप उपदेश दी उपयुक्तं माना । 
अस्तु, यो मगवद्धीता स्मृति कहकर दही रिष्टप्तमाजमे आदत 
हे | किन्तु यह एक विचित्र बात दै कि स्मृतिः रूपमे मानते 
हए भी रिष्टजन उसे (उपनिषद्‌? भमी कहते ह । प्रत्येक 
अध्यायके अन्तकी पुष्पिकामे (इति श्रीमद्धगवद्धीतासूपनिषस्सुः 
ठि दै । (उपनिषद्‌ शब्द श्रुतिके चि दी निरूढ दै, वद 
स्मृतिके सख्यि कदी व्यवहृत नहीं होता । फिर भगवद्रोता 
स्मृति भी दै ओर उपनिषद्‌ भी; इस जटिक समस्याका 
विज्ञानमाष्यमे यदी समाघान क्रिया गया है कि मोखिक ज्ञान 
जहौ दो, उसे श्रुति वा (उपनिषद्‌? कहा जाता दै ओंर अन्यत्र 
कथितक्रा अनुवाद जहा दो; उसे “स्मृतिः कहते हँ । उक्त दोनों 
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विषयो ( ‹अव्यय पुरुषः ओर च्ुद्धियोगः ) का भगवद्धीतामे 
मोकिक ज्ञान है । यद्यपि उपनिषदो यत्र-तत्र अव्यय पुरुषक्रा 
संक्षिप्त निरूपण दै--यदि न होता तो फिर अश्रोत होनेसे 
अव्यय पुरुष अप्रामाणिक हो जाता -तथापि उख संक्षिप्त 
निरूपणपर विचारक विद्वानोका ध्यान दी नहीं गवा या। 
इससे पुराने आचार्य “अक्षर पुरुषः को ही पराकाष्ठा मानते 
चठे आये । मगवद्धीतामे ही उसका इस प्रकार विशद 
विवेचन ओर स्पष्टीकरण हुआ हे कि हम उसे अव्यय पुरुषका 
८मोलिक विवेचनः कई सकते हे । उसकी प्राप्निका मुख्य साधन 
्ुद्धियोगः मी गीताका \मोकिक विवेचनः दहै । इखि 


अर्थप्रधान होनेे कारण, वक्ता-श्रोताको परिखितिके कारण 


वा प्रश्नोत्तरादि प्रक्रियाके कारण चादे भगवद्रीताको “स्मरतिः 
कहा जाय; किन्तु वह हमे (मोकिक ज्ञानः देती है इसच््यिं 
रिष्टसमाजने उसे (उपनिषद्‌ नाम देनेमे कोड सङ्कोच 
नहीं किया । 


गीताके प्रतिपाद्य ज्ञेय विषयमे बहुधा आचायोका मत- 
मेद्‌ है; अद्वैतः विशिष्टाद्वैत; देत आदि सभी सिद्धान्त 
गीतासे निकाठे गये दै ओर यत्र-तत्र अर्थकी खींच-तान भी 
हुईं है, यद भी विद्रानोसे छिपा नहीं है । किन्तु यह स्मरण रहे 
कि मतभेद वा मतविरोध दर्यनमे दी रहता दै, विज्ञानम 
नहीं । वैज्ञानिक प्रक्रियापर आते दी मतेक्य आवश्यक होगा । 
अतः यह्‌ कदनेकी आवश्यकता नरी कि अव्यय पुरुषको 
मुख्य प्रतिपाद्य मान लेनेपर देत; अद्वैत आदिका विवाद 
नहीं रहता । मायावच्छिन्न रसका नाम॒ अव्यय पुरुष हे 
मायाके अनेक भेद है । उनमे (महामाया? प्रधान दै । 
महामाथावच्छिन पुरुष सब जगत्‌का आलम्बन है; वह एक 
ह, उसमे दवेत हो नहीं सकता । ओर योगमायावच्छिन्न रस 
जीवाव्यय बनता है, वे अनन्त दै उनमे एकता नहा दो 
सकती । इस प्रकार विषयभेदसे सबकी व्यवसा बन्‌ जाती 
हे | इस विषयका विस्तार इस स्त्य ठम नही किया जा 
सकता, विज्ञानभाष्यके पर्यालो चनसे ही यह विषय प्रस्फुट हो 
जाता है कि वैज्ञानिक मार्गमे मतविरोध नहीं रहता । 


इसी प्रकार कर्तव्ये सम्बन्धमे भी गीताके व्याख्याताओं- 
मे गहरा मतमेद है । अनेक महानुभाव व्याख्याता गीताका 
मुख्य प्रतिपाद (कर्मसंन्यासः या (्ांख्ययोगः बतङाते ह दूसरे 
कई एक महानुभाव (कर्मयोगः को गीताका मुख्य ध्येय मानते 
है | अनेक भगवद्धक्तिपरायणोने “भक्तियोगःको गौताका लक्षण 
माना है । सबहीको गीताम अपने समर्थनके ख्य यथेष्ट 
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प्रमाण सिक्ते है; सभीकी युक्त्या प्रवल टँ, सवसे ही 
अधिकारिर्योका मनस्तोष होता दहै । किन्तु चादे “छो र्मँद 
व्रड़ी वातः समञ्ची जायः इतना कटना दी पड़ता दै कि सव 
ही सिद्धान्ते गीताके कुक वचन अङ़चन भी डालते है| 
अतः समी व्याख्याकारोको कड छो करकी व्याख्यामें खीच-तान 
करनी पड़ती दं | निष्पक्च विचारककी अन्तरात्मा स्पष्ट कट देती 
टे कि यदा वलात्‌ अपने सिद्धान्तकी अनुकूलता खायी जाती 
दे । कुक उदाहरण देना अप्रापङ्धिक न होगा | कर्मसंन्यासः 
वा (ज्ञानयोगः ( सांख्ययोग ) को सामने रखते दी यद्‌ 
जटिल समस्या अन्तःकरणको चञ्चल करती ह क्रि कर्मसंन्यास 
अर्थात्‌ युद्धल्प घर्मकार्यका परिव्याग कर संग्राममृमिसे भागते 
अजुनको युद्धस्य धर्मकार्ये प्रवृत्त करनेकरे चयि गीताका 
अवतार हं । अवर यदि इसका मुख्य खश्य कर्मसंन्यास ही हो 
ता वहं ता अजुन स्वयं ही कररहा था; फिर इतने ठेवे 
चोड़े उपदेराकी आवदयकता क्या थी १ उपसंहारं अर्जुन 
कहता दे 
“स्थितोऽसि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव । 

“मेरा सन्देह निवृत्त हो गया, मेँ आपकी आज्ञा माननेको 
तयार हू ।› यड कट्कर अगे वह करता क्या दै--ध्युद्धः | 
भगवानका उपदेश (कर्मसंन्यासः था; तो या तो उसे अर्जुनने 
समज्ञा दी नदी, या विपरीत आचरण क्रिया । दोना पक्षों 
ग्रन्थक्रौ सङ्गति नदीं ख्गती । इसका समाधान एकमात्र यही 
किया जाता है कि अजुन अभी कर्मसंन्यासक्रा अधिकारी नदीं 
या, इष्ल्यि भगवान्‌ने उसे कर्मे ही प्रवृत्त किया ओर 
वह भी आज्ञानुसार कर्ममे लगा; किन्तु फिर प्रश्न उठता ह 
करि यद उपदे अजुनको ही तो लक्षय करके दिया गया है 
अर्जुन यदि कमसंन्यासका अधिकारी नदीं था, तो भगवान्‌ 
उसे कमसंन्यास्तका उपदेश क्यो देने ल्मे १ 

न॒ बजुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्धिनाम्‌ ।' 

करी घोषणा करनेवाले भगवान्‌ क्या खयं इतनी भूल 
करते कि अनधिकारीको कमसंन्या् सिखखाते । इससे यह्‌ 
मानना पड़ेगा कि भगवान्‌ क्मसंन्यासको ऊँचा दरजा 
मानतेभीदह्य, तो मी गीताका मुख्य प्रतिपाद्य तो कर्म- 
संन्यास नदीं हो सकता; क्योकि उसका श्रोता उसका 
अधिकारी .नहीं दै । सम्भव है कि उस ऊँचे दरजेका कचित्‌ 
इशारा भगवानने किया हौ; किन्तु -उपदेशमें मुख्य जोर 
तो उसी बातपर रहता दै; जिसका श्रोता अधिकारी हो | 
अतः गीताका मुख्य लक्षय कर्म॑संन्यास माननेमे अन्तःकरण 
जरूर हिचकता दे । 
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तयोस्त॒ कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ 

न कर्मणामनारम्भान्नेप्कम्यं पुरूषोऽदनुते । 

न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 
"काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ।* 
-इत्यादि बहत-से वचन भी एेसे दै जिनकी व्याख्या 
संन्यासके पक्षम ज्रिष्टतासे होती द । 

'भक्तियोगः को प्रधान प्रतिपाद्य माननेवालोके लि 
मी प्र्वाक्त अड़चन आती दी दै । वहां अ्जुनमे नासिक्य- 
मावक्रा उदय नहीं था क्रि जिसके निराकरणके ल्ियि 
भगवद्धक्तिपर वल दिया जाता; वहतो कर्म खछोडता था 
ओर कर्ममें उसे छगाना दी मगवान्‌क्रा लक्ष्य था | फिर 
उस उपदेदामे- 

'सवधमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं चज । 

-के यथाश्रुत अर्थकरे अनुसार ही कर्मकी निःसारता 
ओर शरणागतिकी मुख्यता दी प्रधान हो; तो परिस्थिति- 
को श्रद्धा जुड़ नदीं सक्ती । इससे वदी बात यं भी 
खागू होगी कि चाह भगवानकरो भक्तिमार्मकी श्रेष्ठता कितनी 
भी अभिमत दो; किन्तु गीताको भक्तिप्रधान कहनेसे 
परिस्थितिकी सङ्गति कठिन दे । इन्दं सर अनुपपत्तियोको 
सामने रखकर इस युगके व्याख्याकार गीताको (कर्मयोगः 
प्रधान दही खापित करते हे; किन्तु स्मरणर्हे कि गीताम 
बहुत-से वचन एेसे हं जो सवथा कमयोगकी प्रधानतामे 
सीधे नदीं क्गते-- 
दूरेण द्यवरं कमे बुद्धियोगाद्धनज्य ।' 
'सवं कर्माखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 


आर्रक्षो सुनेरयो गं कर्म कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव  स्यादात्मतृक्षश्च मानवः । 


आत्मन्येवात्मना तुष्टस्तस्य कायं न विदयते॥ 
'सवेधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं बज । 
--इत्यादि-इत्यादि | 


मुख्य प्रतिपाद्य विष्रयको इस प्रकार नीचा दिखाना 
ग्रन्थकारोकी कीं दोखी नहीं दहै । इन वचनोका अर्थ 
कर्मयोगवादि्योको ङ्विष्ट कल्पनासे ही करना पड़ता है । 

अव विक्ञानभाष्यकी बात सुनिये-इसमे मगवद्रीताका 


ध्येय ध्नुद्धियोग? माना गया है । ध्बुद्धियोग"का नाम गीताम 
कईं जगह आता है ओर आदरे साथ अता है- 
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“दूरेण  द्यवरं कम॑ बुद्धियोगाद्धनञ्जय ।› 

बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुङ्कतदुष्करते । 

“बुद्धया युक्तो यया पाथं कमेबन्धं प्रहास्यसि ॥: 
--आदि-आदि | 
किन्तु पुराने व्याख्याकार प्रायः बुद्धियोगका अथं 
ज्ञानयोग ही करते ह । विज्ञानभाष्यमे “बुद्धियोगः को स्वतन्त्र 
माना गया दहै ओर उसे दी गीताका सुख्य प्रतिपाद्य कहा 

हे | बुद्धियोगका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है- 

सांख्यदर्जनका परिशीलन करनेवाके जानते है कि 
नि्टेप पुरुषरको बन्धनम कानेवाी बुद्धि ही दहै । पुरुषके 
संसार ओर अपवर्ग दोनों बदिसे दी होते है । इस बुद्धिके 
आठ रूप सांख्यदर्बनसे बतलाये ह चार सात्विकं ओर 
चार तामस । तामस रूप दहै--अनज्ञान, अनेश्व्य, अवेराग्य 
ओर अधर्म । इन्दींको योगदर्शनमे (पञ्ङ्केशः कदा दै । 
अन्ञानको अविव्या-शब्दसे; अनैश्वर्यको अस्सिता-शब्दसे 
अवैराम्यको (राग, द्वेषः दो शब्दस ओर अधर्मको 'अभिनि- 
वेदाः शब्दसे कहकर पाचों छ्केशोकी गणना पतञ्जलि भगवान्‌- 
नेकीदे।येदीर्पोच ङ्का जीवकी विदोषतार्णै द| ईश्वरम 
चे नदीं होते । सतर पञ्चङ्के्ोसे विनिर्मुक्त हो जानेपर जीव 
ओर ईश्वरम कोई वैषम्य वा मेद नदी रहता । इन तामस 
बुद्धिधर्मोका प्राबल्य रहनेपर सवका आलम्बन ओर समे 
अनुस्यूत (अग्यय पुरुषः आचरत हो जाता है, उसकी कलाओका 
प्रकारा नदीं रहता । यदी जीवकी सबसे बुरी दुरति ई । 
यदी जीवका विषाद्‌ है, जिसमे अजन पडा हुआ दे । 
ससे उद्धार पानके ल्यि इन ्ेशोको दबाकर अव्यय 
 पुरुषका प्रकादा अभीष्ट है । इन क्ठेशोके दवबानेका उपाय 
दनके प्रतिद्रन्द्धी भावोका उदय दहै, प्रतिद्न्द्री भाव 
वुद्धिके चारौ साच्विक रूप दै--जिनके नाम ज्ञानः 
वैराग्य, श्वर्यं ओर धर्म॑ । इनके प्राबल्यद्वारा 
अविन्यादि क्छेयोका निराकरण होकर बुद्धिका “अव्यय 
पुरुषमे योग होता है, अर्थात्‌ अन्ययकी कलाओंका 
आवरण हटकर बुद्धिम उनका प्रकाश हो जाता हैे--यदी 
बुद्धियोगका संक्षि स्वरूप दहै । अग्यय पुरुषकी कलार 
आनन्द, विज्ञान, मनः प्राण ओौर वाक्‌ नामसे हं । इनमे 
मनः विन्ञान ओर आनन्द निचृत्तिका रूप है ओर मनः प्राण 
ओर वाक्‌ प्रहत्तिका । मन दोनो ओर मिला हआ दै । यह मन 
इन्दरियसहचारी मन नहीं है- यह उच्च कोिका मनै, जो 
अव्यय - पुखषका मध्यस्थ मुख्य रूप दहै । तात्पर्य यदी है 


कि ज्ञान, वैराग्य, एेश्र्य ओर घर्म-इन चारो बुद्धिके साच्विक 
रूपोके दारा अव्यय पुरुषकी विज्ञान ओर आनन्द नामकी 
कलाओंका विकास होता है ओर यही जीवकी कृतक्रत्यता 
हे । इन्दी ब॒द्धिरूपोके उद्धवक्रे स्वि श्रीमगवद्धीतामे चार 
योग उपदिष्ट हुए है-वेराग्ययोगः ज्ञानयोगः टेश्चर्ययोग 
ओर धर्मयोग । इनके दी दूसरे नाम ॒दहै-राजर्षिविदाः 
सिदध विद्या, राजविद्या ओर आर्षविद्या । इन चारोमे बुद्धि- 
योगका परिपूर्णं स्वरूप विकसित हो गया हे । 

अ्जुनका इस समयका मोह राग-दवेषमूलक दै, इसि 
सबसे पहर वैराग्ययोग वा राजषिंविद्याका उपदेश भगवान्‌ने 
किया है । द्वितीयाध्यायसे षष्ठाध्यायके अन्ततक वेराग्ययोग 
हे, इसे ही अनासक्तियोग मी कहते हँ । संसारम रहकर सब 
प्रकारके क्म करते हुए भी उनके बन्धनमे न आना--यहं 
युक्ति वेराग्ययोग है । अन्य व्याख्याकारोने इसे कर्मयोग ही माना 
हे । परिसिितिके च्वि इतना ही उपदेश पयांप्त था । किन्तु 
बिना ज्ञान आदि दूसरे रूपोके वैराग्य दृद वा स्थायी नहीं हो 
सकता? न इतनेमात्रसे अजुनका सन्तोष दी हुआ; इसव्थयि 
आगे ज्ञानयोग वा सिद्धविन्याका दो अध्यायोमे ( ७५८ ) प्रति- 
पादन है | इससे आगे चार अध्यायोमे ( ९से १२ ) एेर्य- 
योग वा राजविद्याका प्रकरण है; जिसे प्राचीन व्याख्याकार 
भक्तियोग नामसे सम्ाते है ओर आगेके छः अध्याय 
( १३से १८ )के अन्तके कुछ श्छोकोंको छोड़कर धमयोग वा 
आर्पविन्याके प्रतिपादक है । यों पूणं गीताम पूणं बुद्धियोगका 
स्वरूप प्रस्फुट हुआ है । इन चार विदामे अवान्तर २४ 
उपनिषद्‌ ओर उनम सब मिलाकर १६० उपदेश 
श्रीभगवद्रीतामे है यह विभाग विज्ञानभाष्यमे किया गया है 
जिसे विस्तारभयसे यह स्पष्ट नही किया जा सकता । 


भगवद्धीतामे जो कई जगह पुनरक्तिका आभास होता हेः 
उसका भी ठीक समाधान विज्ञानभाष्यकी रीतिसे हो जाता 
है । एक मुख्यवियामे अवान्तररूपसे जहां दूसरी विद्याके 
किसी विषयकी आवश्यकता हई है, वहां उस विद्याकौ 
ूर्णताके छथि उस विषयको पुनः दोहराया गया है । विशेष- 
कर अन्तके अध्यायोकी ( १३से १८ ) सुसङ्गति इस प्रकारसे बहुत 
अच्छी होती हे । प्राचीन व्याख्याकार कर्द-एक पूवषट्कको 
कर्मकाण्ड, मध्यषटूकको भक्तिकाण्ड ओर उत्तरषट्कको ज्ञान- 
काण्ड कहते दै; किन्तु उत्तरषटकमे कमका दही गुणत्रय 
विभागद्वारा अधिक वणैन दैः इससे यहं विभाग समञ्जस 
नहीं होता । कई-एकने पूर्वषटुकमे (तत्वमसिः महावाकयका 
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५ © न ¢ _ ग्ि कर्मे 
त्वं-रब्दाथ; मध्यषटूकमं तत्‌-गनब्दाथं ओर अन्तिम पट्‌ 


= 
त 


असि-दाब्दाथं माना दै । किन्तु उत्तरषट्‌क निदिध्यासन- 
प्रधान मी नदीं दीखता; उसमे धर्माधर्मकरे बहुत मेद रँ 
जिनका सामञ्चस्य (असिः शब्दके अर्थम कठिनतासे हो सकता 
ह । विक्ञानमाष्यके अनुसार आर्पविव्रामे धर्मकी उपनिषद्‌ 
( प्रिंसिपल; उसू ) बतलानेके स्थि क्षेत्रः क्षेत्रज्ञ; गुणत्रय 
आदिकी आवद्यकता दै ओर गुणत्रयकरे अनसार कममकिी 
घमांनुकूकता वा प्रतिकूता इस विद्याका मुख्य ल्प ह ही | 
यो अटारदवै अध्यायके कुछ मागतक आर्घविन्रा दै यर 
आगे सारोद्धार दै । यह मी विज्ञानमाघ्यम प्रतिपादित द 
दे कि गीता कर्म; उपासना ओर ज्ञान- तीर्नोका सामञ्स्य 
रखती दैः किसी एककी प्रधानता वा अन्यका वब्राध उ 
कभी इष्ट नदीं दै | प्रव्यक्मे जो दोष ह, उन्दं हटाकर 
बद्धियोगकी अनुकूढतासे तीनो गीताने उचित स्थानपर 
रक्खा हे | 


# नमोऽस्तु ते सवंत पव स्यं # 


म कः जो 


दस विज्ञानभाष्यकरे चार काण्ड दै । प्रथमम भूमिका- 
रूपसे शाच््ररदस्य वा मोलिक सिद्धान्तोका संक्षिप्त खूप है । 
द्वितीये विद्या; उपनिषद्‌ ओर उपदेर्योके विभागपूर्वक 
दीर्पक लगाकर श्रीभगवद्धीताका मूल पाठ रक्खा गया है | 
स्थान-स्थानपर रद्स्यपूर्णं रिप्पणिर्यो इसमें हँ । तृतीयमें 
गीताम आये हुए अहं-दब्दोके अथंपर विचार करते हए 
गीताचार्य भगवान्‌ श्रीक्रष्णका विदद्‌ विवेचन है ओर चतुर्थ 
काण्डमें १६० उपदे दोक स्वतन्त्र भाषामे ( अपने संस्कृतम ) 
व्याख्यान वा स्पष्टीकरण दै | पटे दो काण्ड प्रकारित 


हो चके द ओर त्रतीय यन्त्रस्य दैः इस्क्रे वाद्‌ चतुर्थकी 


पारी आवेगी । 

यह श्रीमगवद्रीताक्रा एक नये टंगका व्याख्यान है, इस- 
लि इसका संक्षिप्त परिचय पाठकोको दे दिया गया है। 
भावुक विद्वार्नोको यह कितना रुचिकर होगा, इसका उत्तर 
तो समय दही देगा! ॐ तत्‌ सत्‌ | 


-0 ~ ~ 
श्रीमद्धगवदीतामें बणेधमे 


( ठेखक--श्रीवेष्णवाचा्यं श्रीलामीजी श्रीमहंत रामदास्तजी महाराज ) 


भ्रयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्टितात्‌ । 

स्वभावनियतं कम॑ ऊुर्वन्नामोति किल्बिषम्‌ ॥ 
आजकठ धामिक विचारो तथा धर्मके प्रति श्रद्धाका 
अभाव होनेके कारण वर्ण-व्यवसाको लोग देदाके चयि 
हानिकारक. तथा जातीय एकताके चयि बाधक समञ्च रहे 
हे । बहुतेरे इसको अनावदयक वतलाकर इसको छिन्न-भिन्न 
करनेके च्वि आन्दोलन कर रदे हैँ । परन्तु विचार करन 

पर ज्ञात होता दै कि- 

'व्णाश्रमविभागो हि भारतस्य विदिता ।? 
वर्णाश्रमविभाग ही भारतकी विरिष्टता है । अतएव 
यह्‌ उन्नतिका बाधक नही, बक्कि साधक ही है | भारत जो 
आज कर्द शतान्दियोँसे विजातीय अत्याचार ओर आक्रमणका 
शिकार होकर भी जीवित दै, इसका मूल कारण केवल 
वर्णाश्रमव्यवस्था दही है । ओर जवतक वर्णाश्रमव्यवस्थाका 
कवच यह जाति धारण किये रहेगी, तव्रतक इसका जीवन 
अक्षुण्ण बना रहेगा; अन्यथा इसके सवंनाराकी आरङ्का है । 


इसी आशाङ्काका विचार कर वीरश्रेष्ठ अर्जुन कुरक्ेत्रकी ` 


रणभूमिमे सित दोनो सेनाओंको देखकर भगवान्‌ श्रीक्रष्णसे 
कहते दै--हे मधुसूदन ! मै इन दोनो सेनाओंमे अपने दी 


सम्ब्रन्धर्योको देखत द्र, जो जीवनकी आश्ाका त्याग कर 
युद्धके स्यि उपस्थित है । मे युद्ध करके अपने कुल्का 
सवनाय नदीं कराना चाहता; क्योकि कुलख्के नाशसे सनातन 
कुल्धमं नष्ट दो जार्येगे ओर कुलधर्मके नष्ट होनेसे पापकी 
अधिकता होगी? जिससे च्ियां दूषित होकर वर्णसङ्कर सन्तान 
उत्पन्न करेगी । वर्णसङ्करके द्वारा जल ओर पिण्डकी क्रियाके 
खोप हो जानेसे पितरखोग अधःपतनको प्राप्त हौगे । कारण 
यह दै कि गयत पितरोके आत्माके साथ श्राद्ध-तर्प॑ण करनेवाङे 
पुच्रकी आत्मा ओौर मनका गहरा सम्बन्ध होता है, इससे 
श्राद्धकालमे पितर श्राद्धको ग्रहण करते दहे; परन्तु वर्णसङ्कर 
सन्तानमे माता-पिताके एक वणं न होनेके कारण वह सम्बन्ध 
कदापि नदीं दो सकता । अतएव वर्णसङ्करे करिये हुए श्राद्ध- 
तर्पण पितरोको वत्ति ओर सक्ति नदीं प्रदान करते, इससे 
उनका पतन होता है। इस पतनसे देशम दुर्भिक्ष ओर 
महामारी उत्पन्न होती है । यदी नहीं, 
दोपैरेतैः कुरुघ्चानां वर्णसङ्करकारकैः । 
उत्साद्यन्ते जातिघमाीः कृर्धमाश्च शाश्वताः ॥ 
८इन वण॑सङ्कर उत्पन्न करनेवाठे दोषोसे कुल्का नारा 
करनेवालोके सनातन जातिधर्म ओर कुलधर्म नष्ट हो जाते 
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। ई ।› यहां विचारनेकी बातदैकिदेश ओर जातिके साथ 
। वर्णाश्रमका केसा सम्बन्ध दै, जिसके टटनेसे जाति ओर देदा 
 विनादको प्रास्त हो जाते हैँ | 
स्थूकरूपसे विचार करनेपर ज्ञात होता है कि जिस प्रकार 
मानवरारीरफे मुख, भुजा, उदर ओर पाद-चार मुख्य भाग 
होते है ओर शारीरकी रश्नाके च्वि इन चारौकी आवदयकता 
होती दै-एकके भी रियर होनेसे सारा शरीर रोगग्रस्त होकर 
करार्य-दक्तिको खो बेठता दै, उसी प्रकार समाजरूपी शरीर- 
क्रो चावर्वर्ण्यरूपी चार अज्ञोकी आवश्यकता पडती हे । 
इसीय्यि भगवानने वर्णविभागकी मर्यादा खापित की हे। 
यजुरवेदः अध्याय ३१; मन्त्र १श्मे वेद भगवानूने इसका 
समर्थन किया दै-- 
। ब्राह्यणोऽस्य सुसखमासीद्‌ बाहू राजन्यः रतः । 
ऊरू तदस्य यद्धैदयः पद्धयां शुद्धो अजायत ॥ 
च्राह्यण विराट्‌ पुरुषका मुख हैः क्षत्रिय वाहु, वेश्य 
जद्धा ओर चूद्र पाद |> इसके अनुसार समाजको सुरक्षित 
ओर उन्नत करनेके ल्य प्रव्येक वर्ण॑की ओर उनके स्व-सख- 
कर्मानुसार आचरणकी परम आवश्यकता दै । यदि एक वर्णं 
अपने कर्मको छोड़कर अन्य वर्णके कर्मोको अपनाता दै, तो 
छर्मगत वर्ण॑सङ्करता उत्पन्न होनेके कारण उसका जीवन 
निष्फल दो जाता हे; वह न तो स्वकर्ममे सफर्ता प्रास्त करता 
र ओंरन अन्य वर्णैके कर्ममे | कालान्तरमै यही जातिके 
नादाका कारण वनता दै। इसी विचारको सामने रखकर 
धरमात्माने खष्िके आदिमे वर्णविमाग किया है । मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कहते हँ-- 
चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकमंविभागशः । 
तस्य कतीरसमपि मां विद्ध-यकतौरमम्ययम्‌ ॥ 
( गीता ४। १३) 
हे अर्जुन ! गुण ओर क्मकि विभागसे बाद्यणः क्षत्रियः 
द्रव्य ओर शयद्र मेरेदीद्वारा सचे गये दहै उनके कर्ता भी 
मरुक्चको अविनाशी ओर अकर्ता ही जान | इसमे तो कोई 
चन्देद दी नहीं है कि भगवान्‌ अनादि ओर अविनाशी है 
तथा उनके द्वारा स्थापित पव्येक मर्यादा भी अनादि ओर 
द्ारदित है; इसस्विि जो मनुष्य या जाति इसके विरुद्ध 
आचरण करती है, वह विनारको प्राप्त होती दै । 
सृक्ष्मरूपसे विचार करनेपर ज्ञात होता दै किं भगवानते 
चर्णविमाग प्रक्रतिके गुण ओर कर्मके आधारपर किया दे। 
ध्कर्मः शब्दका अभिप्राय यहं अदृष्ट; प्रारन्ध एवं प्रकृतिके 
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स्वाभाविक कर्मसे है । प्रक्ृतिके तीन रुण होते द। जेसे 
गीताम भगवानने कहा है-- 

सत्वं रजस्तम इति गुणाः पकृतिसस्भवाः । 

प्रकृतिके तीन राण है--स्चवः रज ओर तम । ये तीनों 
न्यून या अधिक परिमाणमे सर्वत्र ओर सव जीरोमि विद्यमान 
है । श्रीभगवान्‌ कहते है - 

न॒ तदस्ति पुथिव्यां वा दिवि देवेषु वां पुनः । 

सस्व प्रकृतिजैरसक्तं यदेभिः स्यास्तरिभिगणेः ॥ 

ष्टे अर्जुन ! प्रथ्वी या स्वर्ग अथवा देवताओंमे कोड भी 


ठेसा नहीं है जो प्रक्रतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोसे रहित हो !? ` 


क्योकि सारा जगत्‌ त्रिरुणमयी मायाका ही विकारं दे। 
इन्दं गुणोके द्वारा जीव विभिन्न व्णौको प्राप्त करता दे । 
जिसमे जिस गुणकी प्रधानता होती है, उसका जन्म वैसे 
ही वर्णम होता दै । ब्राह्मण सत्त्वरुणप्रधान होता ई, क्षत्रिय 
सत्त्वमिश्रित रजोगुणप्रधानः . वेश्य रजोमिभ्रित तमोगुण- 
प्रधान ओर चयुद्र तमोगुणप्रधान होता है । इस प्रकार 
इन गुणोके आधारपर प्रत्येक वर्णके कर्म॑नियत कयि गये 
है । जेसे ब्राह्मणोमे सत््वगुणकी प्रघानतासे सास्विक कर्मोका 
विधान उनके च्ि किया गया दैः वैसे दी क्षत्रियादि वोम 
उनके प्रा्ृतिक गुणोके अनुसार कर्म-विधान कयि गये हे । 
गुण ओर कर्मका परस्पर बड़ा ही घनिष्ठ॒सम्बन्ध हे। 


जिस मनुष्यकां जैसा स्वभाव होता दैः वह वेसा दी कम ` 


करता है जर जैसा बह कर्म करता दै वेसा ही उसका 
खमभाव बनता है । श्रीमगवानने गीतामे कदा है-- 
ब्राह्मणक्षत्रियविक्ञां द्राणां च परंतप । 
कमणि प्रविभक्तानि स्वभावभ्रभवेगणेः ॥ 
टे परंतप ! बाह्मणः क्षत्रियः वेद्य ओर च्रोके कम॑ 
स्वभावसे उत्पन्न राणोकि द्वारा विभक्तं कयि गये है ।ः 
सारांश यह है कि पूर्वकृतं कमौके संस्काररूप स्वभावसे 
उतपन्न गणोौके अनसार कमै-विमाग होता दै । श्रीभगवान्‌ 
कर्म-विभागका इस प्रकार निर्देश करते है - 
शमो दमस्तपः शचं क्षान्तिराजंवमेव च । 
ज्ञानं विन्ञानमास्तिक्यं ब्रह्यकमे स्वभावजम्‌ ॥ 
्ञोरय॑तेजो धशतिदक्ष्यं युद्धे चाप्यपरङायनस्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कमं स्वभावजम्‌ ॥ 
करषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैर्यकमं स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मकं कम॑ श्ुद्रस्यापि स्वभावजस्‌ ॥ 
( गीता १८ । ४२-४४) 
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१ मनःसंयमः, इन्दर्योका दमन, तप, सौच, क्षमा, अपने-अपने कर्मामिं लगे रहनेसे दी मनुष्य | 
| सरलता ज्ञानः विज्ञान ओर आस्तिकता-- ये व्राह्मणेक्रि प्राप्त द्योता द ।: अतएव यदं निश्चित हुआ करि किसी देश, 
स्वाभाविक कर्म हँ । चर्य; तेज; धैर्य, चावुर्य, युद्धम उटे जाति या पुरुषकी उन्नति उसके स्वाभाविक क्मोकरि अनुसार 
रहना; दान ओर खामिमाव- ये क्षत्रियकरे स्वाभाविक कर्म चल्नेसे दी दो सकती दै, अन्यथा कदापि नहीं ह्ये सकती । 
दे । षिः, गोरक्षा ओर वाणिज्य वैद्यके स्वामाविक कर्म है मानव-जीवनकी कृतका्ता अपने वर्णानुसार सखामाविक 
ओर सवकी परिचर्या ८ सेवा ) ययुद्रका स्वामाविक कर्मदे। कमकि करनेमें दी हे । श्रीभगवानने कदा है-- 
श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्टितात्‌ । 
स्वभावनियतं कमं कुव॑न्नासोति किल्विषम्‌ ॥ 
्टूसरेके धम, ( कर्म ) का भमलीर्भोति अनुष्ठान करनेकी 
उपिश्चा अपना येन-केन-प्रकारेण अनुष्ठित धर्म ( कर्म) भी 
श्रेष्ठ होता दै । अपने स्वभावकरे अनुसार नियत कमोको 
करता हआ मनुष्य पापको नदीं प्राप्त होता 12 


द 
श्रीमद्धगवदीताका सिद्धान्त 


( ठेखक-- श्री नारायणाचा्य गोविन्दाचायं वरखेडकर ) 


मनुष्यकौ समसत कामनाओंको सिद्ध करनेवाटीं 





इनमें प्रत्येक वर्णके ल्यि अपने साभाविक कर्मको 
करना दी श्रेयस्कर ह । वर्णान्तरके क्ममिं लगनेसे कर्मगत 
वर्णसङ्करता आ जाती दै ओर वह उन्नतिके मार्गमे बाधक 
|| हे । श्रीभगवान्‌ने मी कदा दै-- 


( स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं छभते नरः। 


उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपू्ब॑ता फलम्‌ । 





श्रीमद्धगवद्रीताके अमृत-रसका पान आजतक विभिन्न 
प्रणाय्यिके द्वारा कितने मक्तौने किया; कितने संतोक्रो 
उसका पान कराया; आज कितने कर रहे हँ तथा भविष्यमे 
कितने पानकर व्रप्त हौँगे--इसकी गणना नहीं, सीमा नहीं । 


श्रीमद्धगवद्रीता तो मानो समस्त भूमण्डल्के मत-मतान्तसों 
तथा सिद्धान्तोका आश्रय-सी द्यो रदी दै । इसका प्रधान 
कारण यदी है कि विश्वव्यापक जगन्मोहन नन्दनन्दनकी 
जगदाकर्षक मुरटीकी मधुरतम मीटी तानसे श्रीमद्धगवद्धीताका 
प्रत्येक राब्द परिष्रवितदहो रहा दहै । इसकी विश्वप्रियता 
ही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । विभिन्न देशनिवासी; विभिन्न 
मत-मतान्तरके अनुयायी, विमिन्न भाषाभाषी; अपनी-अपनी 
देराभाषामे श्रीमदद्धगवद्रीताका अनुवाद कर इसके प्रति 
अपना अत्यन्त सम्मान प्रकट करते है तथा अपने अभीष्ट 
सिद्धान्तोके अनुसार इसकी व्याख्या करते हैँ । एेसी अवसाम 
समस्त पाटकोके ल्यि कोई एक निशित सिद्धान्त सामने 
रखना ध्ृष्टता-सी जान पड़ती है । तथापि जिन. प्रमाणोके 
अवकम्बनसे सभी ग्रन्थकार अपने सिद्धान्तौका प्रतिपादन 
करते है उन्हीका आश्रय केकर संक्ेपमे यथामति गीताके 
वि “मि विवेचन किया जाता दै-- 


अथंवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये ॥ 

श्रतिलिद्गसमाख्या च वाक्यं प्रकरणं तथा । 

पूर्वं पूर्वं बलीयः स्यादेवमागमनिर्णये ॥ 

ये तेरह प्रकारके प्रमाण सिद्धान्तकी परीक्षा करनेवाले. 
के ल्यि निकष (कसौटी) का काम देते है । इन सब 
प्रमाणक साथ समन्वय कृरते हए गीताके श्टोकोकी यदि 
विस्तृत विवेचना की जाय तो ठेख ब्रहुत वड़ा हो जायगा । 
अतएव इन्दं प्रमाणोके अनुसार संक्षेपमे गीताके ताद्पर्यका 
निरूपण किया जाता दै | 





यदह तो समी जानते हैँ करि भक्तवत्सल, आनन्दकन्द 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने गीताका उपदेशा किसी प्रयोजनसे 
किया ओंर उपदेराके अनन्तर वह प्रयोजन सिद्ध हआ । 
उपक्रम-उपसंहारकी दष्टिसे जान पड़ता है कि कुरुधरे 
बीच अर्जुन उभयवक्षमे अपने आत्मीय जनको देखकर 
मोहको प्रास्त होते ह ओर युद्धसे विरत होना चाहते है। 
ेसी अवसाम श्रीभगवान्‌का प्रयोजन यदी है कि अर्जुन- 
जेसे क्षत्रियसे अधर्ममे रत दुष्ट कौरवोका तथा उनके सहायको- 
का नाश करावं---चाहे वे उसके सम्बन्धी, गुरु, बन्धु, पुत्र; 
पितामह आदि दी क्यो न हौं । क्षत्नियके ख्यि उचित 
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जगी यदी था; जिसे अर्जुन मोहवदा अधमं समञ्चते ये| 
घरन्व॒ सत्यसङ्कल्प भगवान्‌ कव माननेवाले येः वे अपनी 
मरनोमोदिनी वाणी श्रीगीताके द्वारा युद्ध-पराङ्मुख अञनको 
रास्तेपर लाये ओर उसके मदसे अन्ततः यह वाक्य 
सिक पड़ा-- 
नष्टो मोहः स्ष्धतिटढ्धा तवत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 


> 


आप सत्यसे कदापि च्युत नदीं होनेवाठे है--ओर 
गिरते दएको बचानेवाठेदे। इसीसे आपको अच्युत कहते 
| आपके प्रसादसे मेरा मोह नष्ट दौ गया हैः मुञ्चे नमल 
जान प्राप्त हआ दै; अव सुनने किसी प्रकारका सन्देह नहीं 
@, आपके आदेशानुलार धर्म॑-युद्ध करनेके व्यि मेँ तेयार हू ।: 

यौ करिष्ये वचनं तवमे ठम्हारे आदेशका पार्न 
कर्दगा; यदी गीताके उपदेशका फल हे । यदी सिद्धान्त हे । 
अआआरम्भमे दही श्रीभगवानने सद्धेत किया टे-- 

न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्टव्यक मक्रत्‌ । 

कार्यते द्यवश्षः कमं सवः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ 

प्रक्रतिसे उत्पन्न सत्वः रजः तमः-इन तीनों गणोके 
वरदीभूत होकर मनुष्यको कर्म करना दही पड़ता हैः वहं 
दाचित्‌ एक क्षण भीतरिना काम किये नहीं रह सकता ।' 
व्व जव उसे कर्म करनाही दे, तो वह काम केसा दोना 
-जदिवि-वेसा न करनेका फल क्या ठोगा !--इस विषयमे 
श्रीभगवान्‌ कहते है-- 

यः श्ाखविधिस्युत्खज्य वतेते कामकारतः । 

न स सिद्धिमवा्चोति न सुखं न परां गतिस्‌ ॥ 

अथ चेचवसिमं धर्म्य संमामं न करिष्यसि । 

ततः स्वधर्म कीर्ति हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ 


मनष्य मनमाना काम नहीं कर सकता; क्योकि ' जो 
दाख्रविधिको छोड़कर अपने इच्छानुसार काम करता है 
ते न तो सिद्धि ही भिख्ती दै; न सुख ओरन श्रेष्ठ 
गाति । अतएव यदि ठम अपने क्षात्रधमके अनुकरूक संग्राम 
+ करोगे, तो स्वधर्म ओर कीर्तिका नाश करके पापको 
प्रत्त दोओगे | इस प्रकार अर्थवाद ओर उपपत्तिके द्वारा 
श्रीभगवान्‌ने एक दी फलकी निष्पत्तिकी ओर ध्यान रक्खा 
हि ---- ~ । जेसे-- । 


स्वकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः । 


(मनुष्य अपने ( व्णाश्रमानुकरू ) कमोके दारा उसकी 
पूजा कर सिद्धिको प्राप्त होता है 1 तथा- 


स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः । 


"अपने धम॑मे ( वर्णाश्रमधर्मका आचरण करते हुए ) 
मर जाना श्रेष्ठ हैः परन्तु परघम॑का आचरण करना मयावह है।° 
अतएव अपने वर्णाश्रमधर्मसे अतिरिक्त धर्मको नदी 
स्वीकार करना चाहिये; फिर विदेशीय धर्मान्तरका स्वीकार 
करना तो ओर भी भयावह होता है । तथा-- 

स्वे स्वे कमेण्यभिरतः संसिद्धि रभते नरः । 


(मनुष्य अपने-अपने वणांश्रमविहित कमोमे खगे रहने- 
पर उत्तम सिद्धिको प्राप्त करता है ।› जेसे-- 

कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 

(कर्मैके द्वारा दी जनक आदि परम ज्ञानियोने परम 

सिद्धिको किया |> -स्व-कमं वै 
सिद्धिको प्राप्त किया । परन्तु स-स्व-क्मका निश्चय केसे 
होगा, इसका उत्तर श्रीभगवान्‌ देते है 

तस्माच्छाख् प्रमाणं ते कायौकार्यव्यवस्थितौ । 

ज्ञात्वा शाख्विधानोक्तं कमं कत॑मिहाहसि ॥ 


(क्या करना चाहिये ओर क्या न करना चादिये, इस 
विषयमे शास्र ही प्रमाण हे; अतएव शाख्रके विधानको 
समज्ञकर दी तुम कमं कर सकते हो ।› परन्तु स्मरण 
रहे कि- 


कमेण्येवाधिकारस्ते मा फेषु कदाचन । 


कम॑ करते समय फर्की अमिराषा कदापि नही होनी 
नवादिये; क्योकि प्तुम्दारा अधिकार कर्म करनेमे दीदे; 
फल्मे कदापि नही ।› फर्प्रदान करना तो मेरे अधिकारमे 
हे । फरुकी अमिरषा रखकर क्म करनेसे वे क्म बन्धनके 
कारण बनेगे तथा तुमको सुख -दुःखका अनुभव करानेवाङे 
ओर जन्मान्तर प्रदान करानेवाङे बन जार्येगे । परन्तु बिना 
उदेश्य या प्रयोजनके कम॑॑हो नदीं सकता, एेसी स्थितिमे 
पलामिराष्राके न होते हए भी कों उदेर्य होना चाहिये । 
इसके जयि श्रीभगवान्‌ कहते है-- 
सङ्गवजितः । 


मत्कर्म॑ङ्रन्मत्परमो मद्धक्तः 


निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 

८जो मनुष्य सर्वभूतोमे वैरकी भावना न रख; मेरे लि 
कर्म करता हुआ, सुञ्चमे रत दोकर, फलकी कामनाको छोड 
अनासक्तं होकर, मेरी भक्ति करता हआ कर्मं करता दै 
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हे अयन ! वद ॒मु्चको प्राप्त होता दै |: परन्तु किसी भी 
कम॑का आचरण करनेसे अदृष्ट उव्यन्न होता दे, जो जन्मान्तर- 
का कारण वनता दै ओर सदा पुरुषके पास दी रहता दै; 
एेखी अवसाम मानवकर्मकी निष्पत्तिका संकेत करते हुए 
भगवान्‌ कहते हँ 
यत्करोषि यद॒श्चासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदृपंणम्‌ ॥ 
ष्हे अजन ! ठम जो कुछ करते हो, खाते दो हवन करते 
दो, देते दोः जो तपस्या करते हो, वह सव सृद्चे अर्पण करो ।: 
इससे अदृष्ट तुम्हारे पा न रदेगा ओर तुम कर्मबन्धनसे मुक्त 
हो जाओगे । 
अजन सोचता दै कि युम कमेक भगवदर्पण करना 
ठीक है; परन्तु युद्ध दिसात्मक दोनेके कारण अदयम दै 
अतः अद्युभ कर्मोका अदृष्ट करां जायगा १ मङ्कलमय 
भगवानको अयम कर्म केसे अर्पण किये जर्वेगे ? श्रीभगवान्‌ 
समाधान करते दँ- 


य पि पि 


~ ~ 
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सर्वधमाच्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं चज । 
अहं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सा इचः ॥ 





कैः | 





(समस्त धर्मोका त्याग कर मेरी दरणमे आओ, ( (मत्क्म- ` 


करत्‌ के द्वारा स्त कयि हए मेरे शरणागत-घमका 


आश्रय टेनेसे ) मं अपनी अघरटितघटनापरीयसी शक्तिके 


दवारा सव पापोसे ठुमको मुक्त कर र्दूगा। तुम ओक 
मत करो ।2 


इस संक्षि पर्याखोचनासे यदी सारांश निकलता है कि 


८ श्रीभगवान्‌के चरणार विन्दसे चिन्तको तन्सय करके परेमपूवंक 
वर्णाश्रमोचित कमाका ास्रविधिके अनुसार फलकी इच्छा 


न करते हुए भगवत्प्रीत्यथं अनुष्ठान करना ओर उनको 


भगवान्‌के अर्पण करना टी सवशर मानवधम है; क्योकि | 


श्रीभगवान्‌ दी सर्वश्रेष्ठ टँ, उन्दीके अधीन अखिल सचराचर 
जगत्‌ टैः जगतूकरे कस्याणकरे ट्यि वेद-शाखररूपी विधान 


उन्दीकी आज्ञा दे यही गीताका प्रधान सिद्धान्त है, ` 


अन्य समस्त सिद्धान्त इसीके अङ्ञाङ्ञीभूत ओर पोषक ह | 





गीताका तख, साधन ओर फट 


( ठेखक--पं० श्रीक्ष्मण नारायणजी गदे ) 


सम्पूणं गीता पदटनेके पश्चात्‌ साररूपसे एक साधारण 
मनुष्यके चित्तम जो वात रह जाती है, उसीको गीता-त्वाङ्कमे 
लिखना समुचित प्रतीत होता हे । 


गीताका तत्व क्या दै १ वह कौन-सी चीज द जिसे गीता 
ज्ञानदष्टिसे परम सत्य ओर जगत्‌ तथा उसके अखिल कर्मका 
कारण बतलाती है; जिसे जाननेके चयि बुद्धिमान्‌ मनुष्यका 
चित्त वेचेन रहता या छयपटाया करता दै । गीताका वह परम 
तच्च दहै; भगवान्‌--वह परब्रह्म जो अनन्तः अव्यक्तमूर्तिं है 
ओर फिर भी जगतूमै जो किसी भी समय एकांशसे ही प्रकट 
होता दै; जो निर्णण-निराकार दै ओर फिर मी सव गुणों 
ओर कर्मोका आधार दै, सब गुण-कमं जिसके ही गुणकर्म 

ओर सव आकार जिसके दी आकार हें । 

"अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवत॑ते ॥ 


हम कर्म क्यो करं १ इका एक दी जवाब है ओर वह 
यह कि भगवान्‌ कर्म करते हँ । ब्रह्म अकर्ता हेः प्रक्रेति कत्री 
है ओर ये दोना माव एक ही मगवान्‌के है--एकको अक्षर 
भाव कहते दैः दूसरेको क्षर; ओर ये दोन जिन मगवानके 


दो भाव हे वे क्षरसे अतीत ओर अशक्षरसे उत्तम भगवान्‌ 


पुरषोत्तम हँ । यदी पुरुषोत्तम-तच गीताका परमत है । 
गीता जो युद्ध करनेको कती दै, वह इन्हीं पुरषोत्तमका 
आदेश दै--मामनुस्मर युध्य च । गीताद्वारा प्रतिपादित युद 
कोड सामान्य युद्ध नहीं है; इस युद्धके प्रवर्तक मगवान्‌ हे, 
इसक। देतु कोई भगवत्सङ्कल्प है ओर इसका फर भी कोई 
मगवदुदविष्ट दै । ये मगवान्‌ कोई मायाविरिष्ट ब्रह्म नहीं है; 
ये वे भगवान्‌ दत्र जिनका धाम दहै ओर प्रकृतिके जो 
स्वामी दै व्रह्म जिनकी अन्तःसिति दै ओर प्रकृति जिनका 
अन्तर्बाह्य करण ओर कार्यं है | इसल्विे जगत्‌का अखिल 
कर्म भगवक्कर्म दे; अथवा यों किये कि प्रकृतिद्रारा होन. 
वाला सारा कम॑ परमपुरुष श्रीभगवान्‌के प्रीत्यर्थं होनेवाखा 
महान्‌ यज्ञ ह । भगवान्‌का यह सरूप ओर अखिल जगत्‌- 
कर्मका यह मुकुभूत तच्च दी गीताका परम तच्च प्रतीत 
होता दे | 

एसे भगवान्‌ ओर जगत्‌के इस भगवत्कमं या यज्ञस्वरूप- 
को प्रास्त होनेका साधन क्या है १ साधन दै, अञ्जन | प्रथमा- 
ध्यायमे अर्ुनका जो रूप हम देखते है वह एक एेसे मनुष्यका 
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हे जो जगत्‌को कालका ग्रास बना हआ देखकर इस जगत्‌ 
ओर इसके सारे क्मोसि विरक्त हो जाता है | जगत्‌का स्वरूप 
चचमुच दी इतना भयङ्कर दै कि संक्षेपमे इतना दी कहना 
पर्याप है कि इस जगत्‌के सव प्राणी ओर पदार्थं अन्तम नष्ट 
टोनेवाठे है । हमारा जीवन जो हमे इतना प्यारा दै हमारे 
` सजन जिनके विना हम जी नदीं सकते; ये सभी तो अन्तमं 
नष्ट होनेवाठे दँ । जिस जीवनका अन्त मौत दै ओर जिस 
` च्गत्‌का अन्त उमरान दै- उस जीवनसे; उस्त जगत्‌से 
` विरक्ति, विचारक्षेत्रमे तो, स्वाभाविक दही माटूम होती हे । 
 अर्जनके सामने तो वह संग्राम उपस्ित है जिसमे उसके 
` ्रजर्नोका केवर संहार दी होनेवाटा नहीं दहै, बल्कि उस 
संह्ारमें उसे स्वयं सहायक होना दे । इसलिये एेसे संहारपरिणामी 
छसारसे उसका चित्त शोकाकुल होकर हट जाता दै--कर्तव्य- 
ध्ररायण अर्जुन किद्कर्तव्यविमूढ दो जाता; उसका सारा ज्ञान 
वलो जाता ओर उसकी सारी शक्ति नष्ट हो जाती है ओर वह 
एक एेसे पुरुषकी शरण लेता है जो सदा सङ्कटकाल्मे उसकी 
दृद्रायता करता आया दै । यह शरणागति दही गीताका 
छाधनारम्भ है, यदी शरणागति इसका साधनमध्य है ओर 
वृदरी इसकी साधनसमासि दै । शरणागति-- कितना बड़ा 
दै) कितना अर्थं इसमे भरा हुआ है | यह अर्थका 
मरदोदधि दैः-जिसके किनारे भी पर्हचना साधारण काम नहीं 
‰ | एक महान्‌ साधन-सं्राम दै; जिसमे पद-पदपर युद्ध 
कृरना दै--पद-पदपर अज्ञान ओर मोहका त्याग ओर ज्ञान 
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तथा ज्ञानयुक्त कर्मका ग्रहण दै; सारा यज्ञकर्म दै, आत्म- 
बलिदान है अंदर ओर बाहर युद्ध-दी-य॒द्ध है ओर यही 
योग हे | 


इस शरणागति ओर युद्ध या योगका फल क्या है १ 
मनुष्य-जीवनकी परम चरितार्थता ओर जगत्‌का परम 
सुखसाधन । 





यही गीताको सान्त देखनेसे प्रतीत होता है । परन्तु ये 
सारी वाते एेसे पुरुषसे ही जाननी होती हैँ जिन्हौने इन सब 
बातोका अनुभव क्या हो] केवर विचार करनेसे त्व 
अधिगत नदीं होता; भगवत्कृपासे जव सत्सङ्ग खाभ होता दै 
तभी कोई-कोई बात खुरुती दै ओर उससे, कहते हैँ कि 
वह आनन्द लाम होता है जो इस साधनपथमे अमृतका काम 
करता ओर साधकको आगे बढाता है । 


निनु सतसंग निनेक न होई \ रामक्पा निनु सुरुभ्‌ न सोई ॥ 


गीताका ज्ञान अपार है, उसका तत्व बहुत गहराई 
डे, उसका साधनपथ अति दुर्गम है ओर फर भी इतना 
महान्‌ है कि जगतमे विरले ही उसकी इच्छा करते है । एेसे 
महामहिम म्रन्थके विषयमे मेरा कुछ छ्िखिना साहस ही है 
पर भगवचर्चा किसी भी अवस्थामे पतितपावनी सुरधुनी दै 
ओर इसमे क्षणकाल्का निमजन मी परम सुखदायक है, 
इसी यह सादस किया गया है । 


रन - 
पविच्र जढाराय 


पराचीन युगकी सभी स्मरणीय वस्तुभमे भगवदूगीतासे श्रेष्ठ कोई भी वस्तु नहीं है । >०00‹ 
 भगवद्गीतामे इतना उत्तम ओर सर्वव्यापी ज्ञान हे किं उसके छिखनेवाले देवताको हण अगणित वष हो 
आनिपर भी उसके समान दूसरा एक भी श्रन्थ अभीतक नहीं छिखा गया । 2००५८ गीताके साथ तुरना 
क्ररनेपर जगत्‌का आधुनिक समस्त ज्लान मुञ्चे तुच्छ खगता है; विचार करनेसे इस अन्थका मत्व सुद 
इतना अधिक जान पडता है कि यह तत्वज्ञान किसी ओर ही युगमे छिखा हुआ दोना चाहिये >>०८ मँ 
नित्य प्रातःकाक अपने हृदय ओर बुद्धिको गीतारूपी पवित्र जलारयमे अवगाहन करवाता हं । 


महात्मा थारो 


~ ° त० १२६ 
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श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायमे गीताका स्थानं 


( ठेखक--पं० ध््ीकृष्णवछमाचाय" स्वामिनारायण, दादौनिक-पद्ानन, षड्ददोनाचार्य, नव्यन्यायाचार्य, सां ख्य-योग-वेदान्त-मीमां साती । 


जेसे सव ॒सरितार्ओका समवेशस्थान समुद्र दै, जड- 
चेतनखृष्टिका उपादान-स्थान ब्रह्म दै, विजञार्नोका उद्धव-स्ान 
निव्यविज्ञान दैः वैसे दी सारी दार्शनिक विव्ार्ओका समावेरा- 
स्थानः सार्वमोम भक्ति-खष्टिका उपादान-खान ओर मोक्च- 
साधनीमूत विविध विन्ञानोका उद्धव-खान गीता दै; क्योकि 
गीता ओर गीतात्वः ये दोनो पराकराष्ठापन्न दिव्य वस्तु ह । 
गीता दै-परमात्मोचरित दिव्य ाब्द-समूद, उसका तत्व दै 
तजन्य भावार्थं । एताददा मावार्थ-बोध् वक्ताका तात्पर्यज्ञान 
कारण होता दै; वक्ताकी मति जिस विज्ञापनीय अर्को 
प्रकाित करनेकी इच्छासे शब्दोचारणमें प्रयोजक होती टै, 
वह्‌ इच्छा ही तात्पर्यं कदटाता दे । श्रीकृष्ण परमात्माने समग्र 
गीतोपदेडा जिस मतिसे दिया दै; उस मतिको गीता-व्यासने 
गीतोपदेरासे ग्रहण करके सञ्ञयको दिया; सञ्जय स्वयं 
मगवन्मतिको प्रकारित करते दँ 
यत्र॒ योगेश्वरः कृष्णो यत्र॒ पार्थां धनुर्धरः। 
तत्र॒ श्रीर्विजयो भूतिघ्रंवा नीतिर्मतिर्मम ॥ 
जिसके इदय-स्थानमे चित्तवरत्तिनिरोधात्मक योगे 
प्रात्तिकारण समर्थं परमात्मा श्रीकृष्ण भक्तिगहम वसते हँ 
ओर खोक, शाख्र तथा ह्ृदयकी अनुमत प्रथाका अपत्य 
पुमान्‌ सख-सख धर्म ज्ञान-वेराग्यात्मक धनुषसदित हो, 
वहीं सवविध श्री- निरतिशय सुखात्मक सम्पत्ति ओर 
मायातरणात्मक विजय ओर समग्र विभूति दै- यह मेरी 
धुवा--तकांप्रतिहतः चरिकाटावाधित नीतिः - सर्वत्र नीयते 
अथात्‌ शाख्रपुराणादिमे अनुस्यूत, मम मतिः- भगवद्वाक्य- 
जन्या भगवत्तात्प्यज्ञानावबोधिनी बुद्धि दै। श्रीक्रष्ण 
परमात्माकी मति . ओर गीतामावार्थ, ये दोनों नित्य- 
सम्बद्ध है; अतएव सवर दार्शनिक वि्ार्जका समावेरा 
गीताम सुसम्भवित है । 
देयः हेयसाधनः, दान ओर दानसाधन--इन चलुष्यूंहको 
ख्य कर सव ददाना प्रदत्त हुए दँ । हेय दै- दुःख; 
देयका देत है--अज्ञानादि; दान दै दुःखकी आत्यन्तिकी 
नत्ति या नित्यसुखावाि; हानु दै तवन्ञानादि या 
भक्ति । न्याय-वेरेषिकाचा्योनि शरीर, श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु; 
स्तना? घाण मन--येछः इन्द्रिय ^; दाब्द्‌) स्पश; रूपः रस, 
न्मः ्रहत्ति-ये छः विषय; इनके छः ज्ञानः सुख ओर दुःख-- 
ये इकीस दुःख देय बतलये है । सांख्याचार्य कपिलजीने 











दु ःखत्रयामिघातात्‌? इस वाक्यसे आध्यात्मिकः आधिभोतिक 
आधिदैविक चरिविध दुःख व्रत्य हँ | योगाचार्य पतज्ञल्नि-- 

परिणामतापसंस्कारदुःखगुणच्रत्तिविरोधाचच दुःखमेव 
सवं विवेकिनः । 

--इस सूत्रसेपरिणामदुःखः तापदुःख ओर संस्कारदुःखसे 
प्रयोज्य सर्वविध दुःख वतलाया दे । वेदान्तकारने अन्योन्या- 
ध्यासव्याप्य दुःख व्रतलाया दे । मीमांसाकारने अभ्युदय- 
प्रतिद्रन्दिकर्मजन्य दुरितसे दुःख बतलाया है । इन सबको 
गीताम-- 

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 

ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 

ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 

मात्रास्पकस्त॒ कोन्तेय शीतोष्णसुखटुःखदाः । 

इत्यादि वाक्योसे हेयरूपमे बतलाया दै । 

उन दर्यनकारोमेसे नैयायिक वेरोषिकोने-- 

“टुःखजनमप्रवृत्तिदो षमिथ्यान्ञानानासुत्तरोत्तरापाये 
-इत्यादि सूत्रसे मिथ्याज्ञानकोः साख्य-योगने द्रष्ट्‌-दद्यके 
संयोगको ओर मीमांसकोने अभिचारादि कर्मको हेयहेतु कहा 
हे । वेदान्ती अविद्यात्मकोपाधिको देयदेठ॒ कहते हँ । गीताजी- 
मे इन सवको- | 9 

एतेचिमोहयव्येष स्ानमावृत्य देहिनम्‌ । 

पाप्मानं प्रजहि द्येनं ज्ानविक्ताननादानम्‌ । 
अन्तानेनाघतं ज्ञानं तेन द्यन्ति जन्तवः। 


अहङ्भारविमूढत्मा कर्ताहमिति मन्यते । 
कायंकरणकरतत्वे हेतः ग्रक्रतिरूच्यते । 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु । 


यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः । 
असो मया हतः शा्ुहनिष्ये चापरानपि । 
यत्ताथात्‌ क्मणोऽव्यच्र रोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
इत्यादि वाक्योसे प्रकारित किया गया हे । 
सब दरनकारौने दुःखकी आव्यन्तिकी निव्रत्तिको 
या किसीने नित्यसुखको हान कहा है । गीताजीमे-- 
ग्रसादे सवेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
स॒ ब्रह्मयोगदयुक्तात्मा सुखमक्षयमर्नुते । 











#‰ संसारका सम्मान्य मन्थ ॐ १००३ 


निमि क 


जन्मद्स्युजराटुःखेर्विसुक्तोऽश्तमरुते । 
स॒ योगी चद्यनिवीणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। 
स्थित्वास्यामन्तकाटेऽपि ब्रह्यनिवोण्छच्छति ॥ 
---इन वचर्नोसि दानका स्वरूप दिखखाया दे । 
सव॒ दर्वनकारोने इानहेतु तच्वज्ञानको बतलाया है 
किसी-किसीने भक्तिको बतलाया है । गीताजीमे-- 
सर्व ्तानष्वेनेव वृजिनं संतरिष्यसि । 
त्तानाधिः सर्वकसीणि भस्मसात्‌ कुरूते तथा ॥ 
बहवो ज्ञानतपसा पूता सद्धावमागताः॥ 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं आवयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
अनन्येनैव योगेन सां ध्यायन्त उपासते । 
मां च योऽब्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
ब्रह्मार्पणं वद्य हविरै्याम्नो ब्द्यणा इतम्‌ । 


--इत्यादि वाव्योँसे हानहेतुका स्वरूप बतलाया है । 


इसके अतिरिक्त व्यासजीका ब्रह्यतच्व, जेमिनिका यागतच्व 
नारदजीका भरक्तितच्वः कपिकका साख्यतच्व; पतञ्ञखिका 
यम-नियमादिसमाध्यन्ततच्व, मनुका आश्रमाद्यनुसार धर्मत्व) 
उपनिषदोकी गव्यगती तथा सवे ब्रह्मभावः चिगुणानुसार 
उपासक-उपास्य-तव्प्राप्त्यादि ओर वेद-शास्रादिकी विविध 
विवयः तच्वरूपसे गीताजीमे सङ्कखित है; अतः सब विद्याओंका 
समावेदास्थान गीता दै । गीताभ्यासीकी अनन्यशरणागति 
सुदृढ दो जाती दै; क्योकि परमात्माने-- 


४ 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव ख मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवसितो हि सः॥ 
खियो वेर्यास्तथा ओद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ । 


--इत्यादि वाक्योसे मुक्तिदात्रत्वकी प्रतिज्ञा की है, अतः 
सब वेष्णवाचायोका सिद्धान्त भी इसीमे समन्वित दै । अतएव 
सब प्रकारकी भक्तिका-- 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 


- इत्यादि वाक्यौसे उपादान-सखथान गीता दी दै। 
प्रसेक अध्याये विविध विज्ञानोका उद्धवसान गीताजी हैँ । 
समग्र गीतामे परब्रह्म समीरित है । षयट॒कृत्रयमे प्रथम ज्ञान- 
कर्मात्मक निष्ठा बतल्ायी गयी है, भगवक्तत्व-याथात्म्यसिदिके 
लि भक्तियोग दिखलाया गया ओर प्रधानपुरुषः व्यक्त आदिका 
विवेचन, कर्म॑; बुद्धिः भक्ति आदि विदोषरूपसे दिखखाये गये । 
जगज्ञन्मादिकारण परमात्माके वाक्यात्मक गीतामे किसका 
समावेश न हो १ विश्वरूपमे सव॑विधसमावेरावत्‌ गीताम 
सब प्रमाण-प्रमेयका समावेश है । 


संस्कृत गीताजीपर श्रीस्वामिनारायणसम्प्रदायके भगवान्‌ 
श्रीस्वासिनारायणके रिष्य योगीन्द्र विद्वद्य श्रीगोपाखानन्द- 
स्वामीने संस्करतभाष्य श्रीस्वामिनारायणसम्प्रदाय-विरिष्टादेत- 
सिद्धान्तानुकूढ रचा है । ~ 


श्रीश्रीस्वामिनारायणने स्वरचित ‹रिक्षापचरीः म्रन्थमे 
तथा (श्रीभगवह्धीताः, शोक ९४ मे गीताजीको सच्छाख्नरूपमे 
स्वीकार किया है । ` 


-~--अ9क5<<-~ 


संसारका सम्मान्य ग्रन्थ 


गीताका तच्च वहत ही गहन है, इसके एक-एक -छोकपर महाभारतके समान बडे श्रन्थ लिखे 

जा सकते ह । गीताकी विमल विवेचनाभौको देखकर चाहे किसी देशका विद्यान्‌ हो, चकित हो जाता 
छ ककं १.९ > (ण 

दे-खुरभारतीसेवकौका तो कहना ही क्या दै! जिख गीताको सारा संसार सम्मानका दसि देखता 


दे, बह गीता साधारण वस्तु नहीं हे । 


- महामहोपाध्याय पण्डितप्रवर श्रीरक्ष्मण शार द्राविङ़ 


--- ट व्-अ&<च्ट >------- 
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रारणागति दी गीताका परम तख हे 


( केखक-पं० श्रीनारायणचरणजी राल्ी, तकं-वेदरान्त-मीमांसा-सां ख्यतीथं ) 
क्योकि (कारणगुणा दहि कार्यगुणानारभन्तेः इस न्यायसे 
कारणका गुण कार्यम अन्वित होता दी दहै । अस्तु, गीताके 
मी गया दै-- प्रथम षट्के कर्मकाण्ड अर्थात्‌ कर्मयोग अथवा कर्मनिष्ठाका, 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । द्वितीय पयटूकरमं उपासनाकाण्ड अर्थात्‌ भमक्तियोगका ओर 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीता्तं महत्‌ ॥ तृतीय पट्कमे ज्ञानकाण्ड अथात्‌ शानयोगका निरूपण किया 
गोपालनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने समसत उपनिषद्‌- `! ८ । ईस धकार श्रीमद्धगवद्भीतामं वेदोक्त त्रिकाण्डोका 
रूपी गोजंे, महावुद्धिराटी पार्थको वछडा बनाकर गीतारूप ^ (न दोनेक कारण वह वेदसि भी 
महान्‌ अगृतका दोहन किया दै, जिसको पी-पीकर मुसृश्चुजन भविक मह्य दे ) 2 पकार वृकं मरहम दनी 
आध्यात्मिकः आधिदेविक एवं आधिभोतिक--इन त्रिविध 4 कि ॐ क  " , अब्र 
दःस मुक्त हते तथा निर्वाण-पदको प्रात करते है । यही दता ६› उरी न्थ गीता म निश्नगतक) जका 

ग | कारण दै कि सम्पूर्णं संसारम गीताका महत्व अनुपम; वा मुमुश्चुजनोक लि अतीव उपादेय हे । 
| अटोकरिक ओर अपरिमित समन्ना जाता दै । यद्यपि विभिन्न गीताप्रतिपादित काण्डत्रयमे कौन काण्ड विशेषतः 
| . सम्परदार्योके अनेको विद्वान्‌ आचायोनि अपनी-अपनी शक्ति भगवान्‌के तात्पर्यका विषय दै, इसका निर्णय करना बड़ा ही 
| | ओर सिद्ान्तके अनुसार सकल्सच्छास्रदिरोमणि गीताको विविध दुष्कर दै । तथापि कतिपय आचार्योनि अपनी-अपनी रुचके 
अनुसार ज्ञाननिष्ठाको दी मगवानूका तात्पर्यविषय माना है 


|| म्यो; टीकाओं ओर रिप्पणिर्योसे विभूषित करके अपना- र 
अपना इष्ट-साधन किया है, तथापि गीताका प्रतिपाद्य तच्च ओर कर्मयोग तथा भक्तियोगको ज्ञानयोगका अङ्ग बतलाया है| 


श्रीमद्धगवद्रीता ही सर्वसम्मत गुह्यातिगुह्यः सारातिसार, 
प्रमाणातिप्रमाण ब्रह्मवि्याका भंडार दै। उसके व्यि कदा 





अत्यन्त गम्भीर होनेके कारण समग्ररूपसे ज्ञानका विषय हो दी उन्दने 
नदीं खकता-- यदी उसकी मदत्ता है। परन्तु फिर भी (तमेव विदित्वातिष्त्युमेति नान्यः पन्था विद्यते- 
मानवगण अपनी-अपनी प्रतिभा एवं साधनाभूत अन्तःकरणके अयनाय ।' 

“ऋते ज्तानान्न मुक्तिः । 


अनुसार गीता-तत्वको अंशतः समञ्चकर भी अजर-अमर 


होकर चिर-शान्तिका आखादन करते हँ । अतः हतादा होनेकी 'स्ानाभिः सव॑कमाणि भस्साव्ुर्तेऽ्जंन ।› 





कोई बात नदीं है । (अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि "स्व ज्ञान्वेनैव जिनं सन्तरिष्यसि ।* 
ध 4 गीता-तच्वके विषयमे यथाराक्ति --इत्यादि श्रुति-स्रतिवायरयोके आधारपर शानयोगकी 
दी प्रधानता सिद्ध की दै । कुक आचार्यं कदते है कि 


यह तो विदित दी दै कि सत्‌-चित्‌-आनन्दघन भक्तियोग दी गीताकी पराकाष्ठा है, उसीसे साक्षात्‌ 
परत्रह्मपरमात्मखरूपकी प्राप्ति करनेके च्थि तीन मोश्चकी प्राति होती है। ज्ञानयोग ओर कर्मयोग भक्तियोगके 
काण्डौवाठे वेदोका आविर्भाव द्मा है | उनसे मनुष्य अङ्कभूत हें ; अतएव उनका कोद स्वतन्त्र फट नहीं होता ५ 
अपनी-अपनी प्रकरतिके अनुसार कम॑काण्ड, उपासनाकाण्ड क्योकि (अङ्धिनः फलमद्धः इस न्यायसे अङ्गीकी सफलता | 
ओर ज्ञानकाण्डका अवटम्बन करके अभीष्ट सिद्ध मी सफर नाना जाता हे | इस्तं विषयमे गीताके ही वाक्य 
करते दँ । परन्तु वेदोके अर्थं इतने दुरधिगम्य है कि प्रमाणभूत ह - 


स्वव्यबुद्धिवाले साधारणजन उनसे सम्यक्‌ ल्म नहीं उटा "भक्त्या मामभिजानाति यावाचरू यश्चासि तस्वतः ।› 
पाते | इसील्यि परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णने कृपा-परवरा , 
हर °"मद्क्ति रभते पराम्‌ । 
होकर अछ॑नको निमित्त वनाया तथा सवके दहितके स्यि 
मन्मना भव मद्भक्तो भाजी मां धः ---- --- नी ॥ 


गीतोपदेरका आविष्कार किया । जिस प्रकार वेदौमे काण्ड्नयका 


प्रतिपादन किया गयां दै) उसी तरह गीताजीमे भीदै। --इल्यादि । इस प्रकार कुर आचा्योके मतसे 
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भक्तियोग दी निःश्रेयसका साधन सिद्ध होता है । इन दोनो 
मतके अतिरिक्त आधुनिक कारके पण्डितप्रवर महात्मा 
तिलकने अपने (गीतारहस्यः नामक म्रन्थमे कर्मयोगको 
दी भगवान्‌ श्रीक्रष्णक्रा परम तात्पर्य ॑सिद्ध किया है | उनकी 
इस मान्यताके आधार ये वचन है जो गीतके दी है 


'कृमेण्येवाधिकारस्ते मा फरेषु कदाचन । 
'न हि कश्चिसक्षणसपि जातु तिष्ठत्यकमेक्रत्‌ ।› 
'नियतं कुरू कमं॑स्वं कमं ज्यायो द्यकमंणः ।› 
(असक्तो द्याचरन्‌ कमं परमामोति पूरुषः । 
(कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः 
नष्टो मोहः स््तिरड्धघा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 


इन सवके अलावा कदं आचायेनि कम॑योग तथा 
ज्ञानयोगमे कोई विरोध न मानकर समुच्चयवाद ही गीताका 
तात्पर्य-विषय दै, यद सिद्ध करनेके स्यि भ्रुति-स्मृतिके 
निम्नाङ्कित प्रमाण दिये है 


विदयां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह। 
अविद्यया शस्यं तीस्व विदययास्धुतमरलुते ॥ 
कर्मणा सहिताज्च्ञानात्सम्यग्यो गोऽभिजायते । 


ज्ञानं च कर्मसहितं जायते दौषवजितम्‌ ॥ 


इन वच्नसि कुर आचार्य कर्म-ज्ञानसमुच्चयको ही 
मोक्चका साधन मानते है । इन सम्पूर्णं मतोमे कोन मत 
टीक है ओर कौन मत ठीक नहीं हे, यह बतलनेकी चष्ट 
करना सर्वथा अनुचित हे। क्योकि गीता साक्षात्‌ 
श्रीभगवान्‌की वाणी दै; उससे जिसकी जेसी भावना रदती 
हे एवं जिसको जो अच्छा ठ्गतादै) बह वैसा दी अथं 
निकाल्ता हे ओर उसीके द्वारा अपनी इष्टसिद्धि करता हे । 
्ञानके पक्षपाती ज्ञानयोगको ही उल्ृष्ट मानते है, भिक 
पक्षपाती भक्तियोगकी ही प्ररंसा करते है कर्मके पक्षपाती 
कर्मयोगको ही सर्वोत्तम बतलाते है ओर समुच्चयके पक्षपाती 
ज्ञान तथा कर्मके समुच्चयको दी अच्छा समञ्चते हँ । वस्तुतः 
सभी मत शाख्नप्रतिपादित एवं युक्तियुक्त हनेके कारण 
टीक है| शासनम सब तरहके छोगौके ्यि विविध 
प्रकारके वाक्य मिलते भीदै। तभी तो विभिन्न-विभिन्न 
सम्परदायोका आविष्कार हुआ है, अन्यथा होता ही कैसे ! 

किन्तु फिर भी विचार करनेपर यही सुसङ्गतः 
सुसमन्वित एवं समीचीन प्रतीत होता है किं गीतामें 


# शरणागति हय गीताका परम तत्तव है # 
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सान-खानपर कमयोग; भक्तियोग एवं ज्ञानयोगका निरूपण 
होनेपर भी स्वरूपनिष्ठा अथात्‌ शरणागति ही गीता-गायक 
परमात्मा श्रीकृष्णका परम तात्पर्य-विषय दे । शरणागति ही 
गीताकी आत्मा है, अन्य सब ॒ उसीके अङ्ग हँ । यह बात 
केवर कथनमात्रसे नही, अपितु युक्तियो ओर प्रमाणोसे 
सिद्ध होती है। वक्ताका तात्पर्य ॑किंस विषयसे है, इसका 
निर्णय करनेके स्यि मीमांसकोने तात्पर्यबोधक प्रमाणोका 
संग्रह इस प्रकार किया रै-- | 

उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूवंता फरम्‌ । 

अर्थवादोपपत्ती च रङ्गं तात्पयंनिणये॥ 

अर्थात्‌ उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूता फलः 
अर्थवाद, उपपत्ति--इन सात प्रमाणोसे तात्प्यका निर्णय 
होता है । ये सातो प्रमाण शरणागतिमे मिक जाते हैँ। 
गीतामे जब उपदेशोका आरम्भ होता दै, तब अजुन 
भगवानसे कहते रै - 

"यच्छ्रेयः स्याक्भिश्चितं बरहि तन्मे 
दिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 

८जो निश्चितरूपसे श्रेयस्कर हो; वह ॒सुञ्च ररणागतको 
बतलादये । इस वाक्यम जो "प्रपन्नः शब्द आया है, वह 
स्पष्ट ही शरणागतिका बोध कराता है; अतएव उपक्रम 
शरणागतिका ही हुआ । जिसका उपक्रमः, उसीका निरूपण 
होता है । यदि शरणागतिका उपक्रम हुआ है तो प्रसङ्गवशात्‌ 
अन्यान्य विषयोका वणन करके शरणागतिकी दही पुष्टि की 
जायगी, अन्यथा असङ्गतिके कारण विचारवान्‌ पुरुषोकी 
उसमे प्रवृत्ति ही नदीं होगी । अतः उपसंहारमे तो शरणागति 
प्रसिद्ध दी है-- 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं चज । 

अहं त्वा स्व॑पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

भगवान्‌ कहते है कि हे अर्जुन | वम सम्पूणं धर्मोको 
छोड़कर मेरी शरणमे आ जाओ.। मै तमको सव पापोसे मुक्त 
कर दगा; रोक करलेकी कोई आवद्यकता नदीं दै । इस 
कथनमे भी शरणागतिका विधान स्पष्ट शब्दे किया गया हे । 
इसी प्रकार अभ्यास भी शरणागतिका ही है-- 
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श्ये यथामां प्रपद्यन्ते * "° ° ' °“ * 

(मामेव ये प्रप्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 

-इत्यादि अनेकं सलोपर शरणागतिका पुन्‌ः-पुनः 
कथन्‌ किया गया दै- जैसा कि उपनिषदूम (तत्वमसि? का 
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नो वार उपदे आया दै । अपूर्वता मी शरणागतिकी 

क्योकि प्रत्यक्ष, अनुमानः उपमानादि तत्तत्प्रमाणोसे ररणागति- 
की उपटन्धि नहीं होती; केवल राखने दी ररणागतिकी 
प्राति होती दै-या्ख्रमिं भी विदोषतः गीताके दी वाक््योसि | 
अतः अवाधितः अनधिगतविषय दहोनेके कारण गीताका 
परम तात्पर्य शरणागतिमे ही दै । फल तो प्रसिद्ध दी दै 


“मायामेतां तरन्ति ते । 
८-*° ˆ ° "सवंपापेभ्यो मोश्चयिष्यामि मा उचः । 





--इन वाक्योमे जो अविव्यातरण, समस्त पार्पोसे विमुक्ति 
ओर रोकापनोदनका उच्ठछेख है-ये सव॒ दारणागतिके दी 
फट हें । एेसे ही अर्थवाद मी रारणागतिके च्वि प्रस्त है 


'स्ल्पमण्यस्य धमस त्रायते महतो भयात्‌ । 


जव दारणागतिका एक अदा भी जन्म-मरणके महान्‌ 
भयसे रक्षा करता दै; तव समग्र शरणागति कोन फल नहीं 
दे सकती १ ओर वास्तवमे बात तो यद टै कि जो वस्त 
स्वतन्त्र इच्छाका विषय अर्थात्‌ मुख्य पुरुषार्थरूप नहीं दे; 
उसीके ल्यि अर्थवादकी आवदयकता दै । शरणागति तो 
स्वयं पुरुषार्थरूप है उसमे प्रशंसारूप अर्थवाद की आवद्यकता 


दीक्यादैष 


अव रदी उपपत्तिः सो शरणागतिमे बहत अच्छी है । 
सांख्याचार्योको छोड़कर प्रायः समी दार्शनिकोने स्वीकार 
` किया दै कि मायके अधिष्ठाता परत्रह्म परमात्मा दही हे । 


# नमोऽस्तु ते सवंत पव सय # 


[क जि 





ब्रह्मसूत्रमे भी कदा गया दै-- (तदधीनत्वादर्थवत्‌ ।› अर्थात्‌ 


माया परमात्माके अधीन होकर दी विविध कार्यं कर 
सकती हे । अतः जिस मायासे बन्धन होतादै, वहं माया 
परमात्माकी एक दाक्ति दै ओर यदि उस मायासे दछुटकारा 
पाना दहो तो परमात्माकी शरणमे जाना अनिवार्य दही दै; 
अन्यथा कभी मुक्ति नहीं दौ सकती । इसके अतिरिक्त समस्त 
साधन भी परमात्माकी प्रसन्नता या अनुग्रहद्रारा ही फलित 
दोते है, अन्यथा नदीं । अस्त, इन सातो प्रमा्णोसे शरणागति 
ही गीताका तच्च दै, यह निर्विवाद सिद्ध होता दै) 
भगवत्स्वरूपकरे वटका नाम दी शरणागति दै । सुसुकषुके 
व्यि दारणागतिसे वट्कर सुन्दर, सरल एवं शास््रप्रतिपादित 
उपाय ओर कोई नदीं दै । गीताम उसी शरणागतिका विधान 
किया गया द | अतः वदी गीताका सर्वोत्कृष्ट तच्च दै । क्योकि 
स्वयं श्रीभगवान्‌ने-- 
(इति ते क्तानमाख्यातं गुद्याद्भद्यतरं मया ।° 
--इस वाक्यसे गुह्यातिगुह्यतर ज्ञानकी प्ररंसाकी दै 
ओर पुनः-- 
सवंगुद्यतमं भूयः श्य्णु मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि मे दखडमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 
--यह प्रतिज्ञा करके (सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य ˆ ““ ` इस 
कसे शरणागतिको दी अत्यन्त गुद्यतम बतलाया हे । 
अतः दारणागति ही गीताका परम तत्व दहै; ओर सब उसी 
के दोष हैँ । 


सवेप्रिय काव्य 


इतने उच्च कोटिके विद्धानोके पश्चात्‌ जो म इस आश्चर्यजनक काव्यके अनुवाद कर्नेका साहस्र 
कर रहा ह, वह केवर उन विद्धानोके परिश्रमसरे उटाये इट लाभकी स्म्रतिमे दै । ओर इसका दुसरा कारण 
यह भी है कि भारतवषके इस सर्वप्रिय काव्यमय दानिक अन्थके विना अंगरेजी साहित्य निश्चय ही 


अपुणं रहेगा 


--सर एडविन आरनत्ड 


---> <-> ---. ----- 


अ 4 +न 
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गीताम क्षर, अक्षर ओर पुरुषात्तम-तत 


८ >ेखक--श्रीमन्निजानन्द-सम्प्रदायके आद धमं पीठस्थ आचाय श्रीश्रीषनीदासजी महाराज ) 


गीताका गौरव; उसके विषयकी महत्ता एवं उसके 
स्वरूपका गाम्भीर्य अव्यन्त दी दुरूदं ओर उत्कृष्ट हे; 
इसको तत्वतः तो केवल गोपाल्जी दी कह सकते हँ । 
यद निर्विवाद्‌ दै क्रि गीता गोविन्दका हृदय दै ओर 
उसमे परम तच्च ओत-प्रोत होकर प्रवाहित हो रहा है। 
उसके अन्तस्तलसे आजतकके अनेक विद्वानों एवं संत- 
महात्मा्ओंने अगणित रलोको हस्तगत किया है ओर 
अमी भी करते जा रहे हँ । फिर भी सम्भव दहै कि 
उसकी तदम अमी ब्रह्त-से अमूल्य ओर अनूढे रल भरे 
वदे दों ओर उनकी ओर अन्तर्दष्टि करनेका हमे अवकाश 
ही न प्राप्त इञा दो ! क्योकि-- 

्दार्करा कछकरा न स्यादृष्टतं न विषं भवेत्‌ 

अस्तु; यों तो गीता-तच्वके प्रतिविम्बको शब्दोमे 
--तारना-उसकी रूप-रेखाका चित्र खड़ा करना प्रभु- 
च्रपापर दी अवर्म्वित दै; तथापि अग्रत ओर मिश्रीको 
-रदि जैसे ओर जिधरसे चायिये;ः उसके माधुय॑-रसमे 
न्यूनता न प्रतीत दोगी । बस, यही ब्रात गीतामृतके 
सम्बन्धे मो समञ्लनी चाहिये । गीतारूपी अग्रृत-सिन्धुमे 
रद जितनी बार गोता लगाया जायः खाली न जायगा 
ओर न कभी उसका माधुर्य दही कम होगा । यद्यपि 
ओता अनेक विवादास्पद तर्च्वोका गोरवके साथ सरल 
वं संक्षिप्तरूपमे सङ्कख्न किया गया है? परन्तु उन सबका 
अन्वेषण-गवेषण आज गहन बन गया दै | गीताके एक- 
छक रशब्दपर हमारे इतिदास-पुराणोमे निर्वचन भरे पड़ 
द्रं । अतः उन्दीके अनुसार इस ठेखमे गीताके क्षर; 
अश्चरः राब्दोपर यत्किित्‌ प्रकाश डालनेका प्रय किया 
जा रहा है । 

गीताने लोकिक-अलोकिक सम्पूर्ण ॒तच्वोको श्षरः) 
अक्षरः ओर "पुरुषोत्तमः-इन तीन मागमे विभक्त 


करस्के जीवात्माको अश्र ( अविनाशी )-तच्वके# साथ 


क 1 


[क ----------- 
% ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः 


सनातनः; । 


( गीता १५ ७). 


विद्धि मे पराम्‌ । 
धार्यते जगत्‌ ॥ 
( गीता ७ । ५ ) 


मरक्रति 
ययेदं 


अपरेयमितस्त्वन्यां 
जीवभूतां मष्टाबाहो 





जोड़ दिया दै; अतः जीवात्म-तचखके विषयमे य्होपर 
पथक्‌ विवेचन करनेकी आवद्यकता नहीं है । 

क्षर-- विद्धान्‌ पुरुष जिसको विश्व; विराट्‌) ब्रह्माण्डः 
समष्टि-व्यष्टि, व्यक्त आदि नामोसे सम्बोधित करते हेः 
जितने पदार्थं विनश्वर ओर अनित्य है एवं जिस जगत्का 
उदय-ल्य होता दहै-गीता उसे श््षर पुरुषः कहकर 
पुकारती हे । ् 

अक्षर-- जो निविंकार एवं अविनाशी तत्व दै, जिसकी 
पेरणासे यह व्यक्त विश्च प्रतीत होता है, जो इस स्ग-विसर्ग- 
का सृजन करके पुनः इसे अपनेमे लीन कर ठेतादैः 
जिसकी इच्छामाचसे असंख्य जीव इस आवतंमे प्रवृत्त-निव्रत्त 
होते है जो पदार्थमात्रमे उत्कृष्ट ॒चेतनरूपसे ओतप्रोत है, ` 
जिसमे यह विनश्वर विश्च स्थूल-सृक्ष्मरूपसे प्रतीत होता 
है-उस कारणोके भी कारणः, अनन्त टेश्र्यसम्पन्न चवुष्पाद 
विभूतिके अधिष्ठावृदेवके ख्ि गीताम (अक्षर पुरुषः संज्ञा- 
का प्रयोग किया गया है । 


पुरुषोत्तम--जो क्षर ओर अक्षर--इन दोनोसे पर, सवै- 
रक्तिमान्‌) सच्चिदानन्दस्वरूपः पूणोत्पूणे परब्रह्म परमात्मा 
है-उसको गीता पुरुषोत्तमः कहती है । इस प्रकार 
लोकिक-अलोकिक सम्पूण॑त्वौको तीन भागम विभक्त 
करके गीताने दशनौकी जटिल समस्याको सरल ओर संक्षिप्त- 
रूपमे समञ्चाकर महान्‌ उपकार किया रहै । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आदेश करते है 


दवाचिमो पुरुषो रोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सवाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेव्युदाहतः । 
यो रोकन्रयमाविर्य बिभस्यम्यय ईंधरः ॥ ` 


अर्थात्‌ विश्वे क्षर ओर अक्षर नामक दो पुरुष ह । 
सम्पूर्णं भूतमात्रको क्षर कहते है; ओर जो कूटस्थ निविकार 
अविनासी ब्रह्म है, उसे अक्षर कदा जाता है । क्षर अथात्‌ 
व्यष्टि-समष्टिमय सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड; ओर अक्षर अथात्‌ कूटस्य । ` 
इस कृूटस्थसे भी परे “उत्तम पुरुषः दै जिसे सब लेग 
(परमात्मागके नामसे पुकारते है । वह क्षर--काय॑रेकः अक्षर 
__ ब्रह्मलोक ओर दिव्य ब्रह्मपुर-उन्तमपुरुष-लोक, इन तीनों 











१००८ | 


खोकोमे अपनी सत्तासे प्रविष्ट होकर सवका नियमन एवं 
संरक्षण करता दै । 
मदाभारतके शान्तिपवमे युधिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मपितामदह 
श्वर पुरुषके स्वरूपको इस प्रकार समन्चाते दै - 
यच्च॒ मूतिमयं किञ्चित्स्वं चेतन्निदर्दानम्‌ । 
जरे सुवि तथाकादो नान्यत्रेति विनिश्चयः ॥ 
ङृत्लमेतावतस्तात क्षरते व्यक्तसंक्तितम्‌ । 
अहन्यहनि भूतात्मा ततः क्षर इति स्तः ॥ 
अर्थात्‌ हे युधिष्ठिर ! जक, स्थल तथा आकारामे जो 
कुछ मतिमान्‌ दृष्टिगोचर होता है; समस्त विश्वमे जो कु 


व्यक्तं हैः वद सव क्षरफे अतिरिक्त न्दी- यह निश्चय 
++ 


जानो । अक्षरफे अतिरिक्त विश्वके सम्पूर्णं पदार्थ, समस्त 
पराणिमाच्र प्रतिदिन नार होते हे; अतणएव उने क्षर कहा गया 


हे ।› इसी प्रकार पुराणसंहितां श्रीव्याखजीका भी वचन है 


अब्याकरृतविहारोऽसौ क्षर इत्यभिधीयते । 

तत्परं स्वक्षरं व्रह्म वेदगीतं सनातनम्‌ ॥ 

तात्य्यं यह दै कि अव्याक्ृतका विहार अर्थात्‌ अव्यक्तसे 
जो उदय-ल्यरूपमे विकास पाता है, उसे क्षर कहते ह । 
उससे परे अक्षर ब्रह्म दै, जिसे वेदने सनातन प्रतिपादित किया 
दै । इसके अतिरिक्त भागवतके त्रतीय स्कन्धमे भी यदी वात 
आयी दै- 


अण्डकोडरो बहिरयं पच्चाश्षत्कोरिविस्तृतः। 

दशोत्तराधिकेर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत्‌ ॥ 

लक्ष्यन्तेऽन्तगताश्चान्ये कोरिशो द्यण्डरादायः । 

तमाहुरक्चरं ब्रह्य सवकारणकोरणम्‌ ॥ 

धजिसमे पचास करोड योजन विस्तारवाटा यह विश्च 
उत्तरोत्तर दसगुने सात आवरर्णोसदित परमाणुवत्‌ मासता है एवं 
जिसके अन्तर्गत ओर भी ठेते करोड़ ब्रह्माण्ड रक्षित दोते 
है- उसी सव कारणोके कारणको “अक्षर ब्रह्मः कहते हैँ ।: 

महाभारतके शान्तिपर्व॑मे अक्षर पुरुषका निर्वचन करते 
हुए भीष्मपितामह कहते है-- 


अक्षरं धुवसेवोक्तं॑ पूर्णं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
अनादिमध्यनिधनं निद्रन्द्रं कतृं शाश्वतम्‌ ॥ 


कूटस्थं यैव नित्यं च यद्वदन्ति मनीषिणः । 

यतः सर्वाः प्रवत॑न्ते सग॑प्रख्यविक्रियाः ॥ 

धनिदचय ही अविनाशी सनातन बह्यका नाम अक्षर दै। 
उसीको नित्य ओर कूरख भी कते है । उसी नित्य 





# नमोऽस्तु ते सवंत एव सवे # 


क त 


एवं शाश्वत कतके द्वारा खष्टिः प्रख्य आदि क्रिया 


होती हैँ |? 


८अक्षरः ओर "कूटस्थः पदोका इतना खुन्दर एवं छद निर्वचन 
अन्यत्र कीं नदीं मिलेगा । पूर्णः व्रह्म सनातन आदि शब्द 
यह भलीभाति स्पष्ट कर देते दकि कूटस्थका अर्थं शुद्धनह्म 
है; ब्रह्मम मायाका दोना किसी प्रकार सम्भव नहीं है । 
कतिपय विद्धान्‌ (अक्षरः शाब्दसे जीवको ग्रहण करते है; परन्त॒ 
पूण, ब्रह्य; कर्तं आदि शब्दोसे उनकी मान्यताका स्वतः 
निराकरण हो जाता दै । कई विद्वान्‌ अक्षरका अर्थ प्रकृति 
करते हे» पर वह भी (अक्षरमम्बरान्तधृतेःः ओर पसा च 
प्रशासनात्‌" ( १।३। १०-११) इत्यादि ब्रह्मसूनो एवं 
“एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गागिं !2 इत्यादि अनेक श्रुति- 
वचरनकर प्रतिकूढ दोनेके कारण अमान्य है । अस्तु, शतशः 
प्मा्णोसे यह्‌ स्पष्ट होता दे कि गीतोक्त “अक्षरः तथा कूटस्थः 


पद केवल ब्रह्मके ल्यि ही है । 


'उत्तम पुरुषः पदसे गीताको अक्षरातीत परमात्मा ही 
अभिप्रेत दे, जो पर्णावपूर्णं सर्वोत्कृट चिदानन्दघन सच्चिदानन्द 


स्वरूप परम धाममे अविचठ विराजमान है, जिसका वर्णन 


मुण्डक श्रुतिने “अक्षरात्परतः परः कहकर किया है एवं जो 
दवेताश्वतरोपनिषद्के अनुसार (स वक्ष इव स्तन्धो दिवि तिष्ठ 
तयेकः अयात्‌ ब्रह्मधाम विविध पराक्ति्योके सहित पूर्णाति- 
पूणं तथा अविचलरूपसे विद्यमान दहै । इस प्रकार गीताने 
नित्य, अनित्य सम्पूर्णं तच्वोको तीन भागम विभक्त करके 
(क्षर?) (अक्षरः एवं “पुरुषोत्तमः शब्दोको स्पष्ट कर दिया है । 

दां पाठकगण (एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मः इस सिद्धान्त- 
वचनके विरुद्ध दो ब्रह्मौकी व्याख्या पदट्कर आश्चर्यम न पड़ । 
(एकमेवाद्वितीयम्‌? इस श्रतिमे (एकः पद्‌ “एके मुख्यान्य- 
केवलाः? के अनुसार मुख्यार्थक दै । वस्तुतः अक्षर पुरुष ओर 
पुरुषोत्तम ब्रह्म अङ्खाङ्गि-भावसे एक दी दहै, लीला-मेदसे दी 
स्वरूप-भेदका वर्णन किया गया दै । यही बात पुराण-संहितामे 
भी छखी गयी है-- 


अक्षरः 
एकमेवाद्वयं 


पुरुषो तमसंक्कः । 
रीरखाविभेदतः ॥ 


परमात्मा च 
ब्रह्य द्विधा 


अस्तु; परमात्माका स्वरूप (सत्‌ चित्‌? आनन्दः इस 
प्रकार च्रिव्रत्त है | (स एकधा भवति िधा भवतिः इत्यादि 
श्रुतियां इसी ओर सङ्केत करती है । (सदंशविश्वरूपायः अर्थात्‌ 
सदंशद्वारा विश्वकी रचना होती है । चिदंश स्वयं प्रतिष्ठित 
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| । एवं आनन्दां व्रह्मानन्द-लीकाके स्वि है । रसो वै सः? 
इत्यादि श्चति-वचन उपर्युक्त अभिप्रायको पुष्ट करते हें | 
अश्र स्रषटिकलतरत्वान्न श्द्धाररसो दयः । 
“अक्रमे खष्टिका कतर॑त्व होनेसे उसमे श्ङ्गार-रसका 
उदय नदीं होता |: 

उपर्युक्त अक्षर, अश्रातीतके गूढ रहस्यको गीतामे अनेक 
स्थार्नोपर व्यक्त किया गया दै । (मयि सर्वमिदं प्रोतं सूज 


# रहस्यमयी गीता # १००९ 


मणिगणा इवः इत्यादि वचनोसे भगवानने अपने खष्टिकतां 
खरूपकी ओर सङ्केत किया है 1 ओर ध्यस्मातक्षरमतीतोऽदह- 
मक्षरादपि चोत्तमः इन वचनोसे उस रीला-पुरुषोत्तम विग्रहकी 
ओर सङ्केत दै, जिसने त्रज-रासादिमे प्सो वे सः को 
अक्षरशः चरितार्थं किया है । इस प्रकार खीला-विग्रह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमे गीताके पुरुषोत्तम ओर अक्षर आदि सभी पद 
अविरोधरूपसे घट जाते हँ । | 





रहस्यमयी गीता 


( टेखक--परमहंस श्रीस्वामी योगानन्दजी महाराज, योगदा सत्संग, कैल्िफोनिया ) 


दर्खन तथा आचार-गास्रके इतिदास्तमं भगवद्धीताके 
गूढार्थं अर्थात्‌ इसके अदर आये हुए रूपकका ममं समञ्लना 
बहुत दी आनन्ददायक तथा रहस्यमय कायं हे | पहले 
संश्चेपमे, हम मदहाभारतकी कथाका उल्लेख कर ठे जिससे 
इसके मर्मको समञ्चनेमे सरख्ता हो जाय । 


धृतराष्र ओर पाण्डु, दो भार्ईथे | धृतरष्र बड़ा थाः 
वाण्ड छोटा । धरृतराषटके सौ ल्ड्क्रे थे; पाण्डुके पचः 
परन्तु ये पाचों भ बड़े दी वीर ओर योद्धा । धृतराष्र्‌ गहो- 
पर्‌ त्रैठे, पर ये थे जन्मके अन्धे; इसख्वियि उनका ज्येष्ठ 
पुत्र दुर्योधन ही उनकी जगहपर राज्य करता था | जूएके 
चेल्मे एक बार दुर्याधनने पाण्डरवसे उनका राज्य 
जीत च्या ओर उन वेचारोको बारह वर्धके ल्यि वन- 
वास भोगना पड़ा । वनवासका समय समाप्त हौ चुकनेपर 
वाण्डव जब लोटे ओर उन्होने जब अपने दिस्सेका राज्य 
मागा तो कौरवोने साफ (नाः कर दिया ओर यह कहा कि 
युद्धके चिना सूर्दकी नोककरे वराबर भी जमीन नही मिखेगी । 


दहस कारण पचो पाण्डवौने अपने नीतिगुरु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे राय ली ओर श्रीकरष्णने स्नेहवश अजुनका सारथी 
होना स्वीकार कर लिया । धर्मघ्े्र कुरुक्षेत्रे मेदानमे दुष्ट 
दुर्योधनके अधिनायकत्वमे कौरवोकी सेना तथा पचो 
धाण्डवोक्रे अधिनायकत्वमे पाण्डवोकी सेना जुटी । 


राजा धरतराष्ट ये अन्े, इसल्ियि उन्होने व्याससे प्राथना 

की कि वे उन्है युदकी सारी वाते सुनाते चट । अपने 
ध्यानम व्यासने सञ्ञयको दिया । सञ्जयके हृदयम किसी भी 
दल्के लिये पक्षपात नदीं था ओर उन्ह व्यासकी कृपासे 
गी० त° १२,.७-~ ौ 


आध्यात्मिक अन्तर्हि प्राप्त थी; इससे वे दस्तिनापुरमे बेठे- 
बरे ही युद्धके सारे द्यको देख सकते थे । 

गीताका श्रीगणे्ा धृतराष्टके द्वारा सञ्गयसे पूछे हुए इस 
प्ररनसे होता हैः, हे सञ्ञय ! धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमे युद्धके ल्यि 


जुटे हए मेरे बच्चे कौरव ओर पाण्डव क्या कर रे है 


भगवान्‌ व्यासद्वारा प्रणीत श्रीमद्धगवद्धीतामे वस्तुतः 
एक फेसे युद्धका वर्णन मिलता दै, जो एतिहासिक दृष्टिसे 
सचमुच कुरुष्षे्के भेदान ल्डा गया था । व्यासजीने 
कतिपय योद्धाओके नाम भी ल्खि है ओर वे सब सव्य हं । 
परन्तु साथ ही वे कुक एसे मनोवेज्ञानिकं चरित्र भी हँ जिनमें 
मनुष्यके अंदर होनेवाठे सत्‌-असत्‌, श्ुभ-अशुभ भावों 
ओर विचारौमे होते रहनेवाङे संघर्षकी स्पष्ट ध्वनि दै | 
पा्रोके नामोमे जो संस्छृतके ब्द व्यवहृत हूए हे उनके 
अर्थं ओर भावपर जब हम विचार करते ह तो उन नामोके 
दारा ही उन पाकी सैनिक क्षमताका पता कग जाता हे। 
उदाहरणार्थ, धरतराष्टरका अर्थं दै धृतम्‌ रष्टम्‌ येनः अथात्‌ 
जो लगाम पकड़ दए हो---अर्थात्‌ बुद्िदीन मन । शरीर दै 
रथ, इन्द्रियां है घोडे, मन है लगाम बुद्धि दै सारथी ओर 
आत्मा हे रथी । बुद्धिकी सहायता अथवा प्रकाशके बिना 
मन इन्द्ियोका रलाम हो जाता दै, ठीक जेसे सारथीके अभाव 
मे घोडे ख्गामको ल्ि-दिये भाग जाते ह । इसीख्यि बुद्धि- 
रहित मन अन्धा होता है; उसका कोई ठिकाना नही कहां 
जा गिरे; कहां जा धसे । 


गीताके पात्र निखिरु ब्रह्माण्डके प्रतीक 


व्यास-निखिल खष्टिके खष्टा-दो सूपोमे, दोनोमे समान 
ल्पते व्याप्त हमारे सामने आति दै । उनकी दो सन्तान है 








२०९० 


# नमोऽस्तु ते सवेत पएव सये * 


1 





घृतर र ओर पाण्डु; धृतराष्ट जड पार्थिव जगत्‌का प्रतीक टै ओर 
पाण्डु चेतन आत्मसत्ताका प्रतीक । चेतन ही जडपर अपना 
रासन रखता हे । इसीको यदि वाइविल्की माषा व्यक्त 
करना चाहं तो कद सकते दँ कि व्यास हँ जगिता प्र॒ 
( ७०; ४८ एकताल ) के खानपरः, पाण्डु दँ चेतन सत्ता 
८ईसा"के स्थानपर ओर ध्रतराष्ट ह ८दोटी गोस्टः के खानपर । 


गीताके पात्रोकी घ्म मीमांसा 
व्यास आत्मा ई, जो परमात्माके ही प्रतिविम्ब है । 
प्रतिबिम्ब वरिम्बका कुछ ही आमास दे सकता दै । जैसे सूर्य ओर 
उसका प्रतिविम्व; ठीक इसी प्रकारसे परमात्मा ओर आत्मा | 
व्यास विचिच्रवीर्यके सहोदर भाई हँ । हजारो जलभरे प्यार्छमिं 
जिस प्रकार एक दी सूर्यके हजारो प्रतिविम्ब होते है, उसी 
प्रकार एक दही परमात्मा मिन्न-भिन्न दारीसेमे अनेक आत्मा्ओं- 
के रूपमे प्रकट होता दै । व्या उस आदिम निष्किय 
परन्तु सचेष्ट आत्माके प्रतीक दै जिसकी द्विधा शक्तियेकरि 
दो रूप प्रकट होते है-एक है मन अर्थात्‌ अन्धे नर्य 
धृतरा ओर दूरे दँ विवेकम्पन्न नरेश पाण्डु । प्पाण्डुः 
शब्दका धात्वर्थं हे विवेकवकसम्पन्न चेतन सत्ता । इसी 
ररीरमं हमारा यह पागल मनः प्रमथन करनेवाटी इन्र्यो, 
ओर विञचद्ध विवेक-इनं सभीका डेरा दे । कुरक्षेनका अर्थं है 

हमारा यह शरीर, हमारा यह कर्मक्षेत्र | 

वचपनमे हमारा यदह शरीर कितना शद्धः निर्मल ओर 
पवित्र रहता है--कितनी पवित्र विवेकशक्ति तथा यान्तिका 
साम्राज्य रहता दै | पर्चो पाण्डवे सर्वश्रेष्ठ युधिष्ठिर है _व्युधि 
सिरः अथात्‌ जो मनकी लडाई सिर हो; टद ठो, सावधान 
हो । इस प्रकार विवेककी सर्वश्रेष्ठ सन्तान दहै शान्ति । अन्य 
चार भादर्योके नाम दहै-मीम (-प्राणदक्ति); अर्जुन 
८ अत्मिसंयमः, अनासक्तं );) नकुल ( उत्तम आदर्योका 
पालनेवाखा ) ओर सहदेव ( बुरादयोको जीतनेवाला ) । 
बचपन समाप्त होते ही ह अहङ्कार आ दवाता दै यही 
अहङ्कार ठ दुर्योधनः अशान्त मनका जेठा पुत्र ओर वही 
जुएके छकमरे खेल्मे इन्दियोका आकर्षण ओर जगत्‌- 
की इच्छा जगकर, शरीरको विवेकः सुबुद्धिः सदाचारसे 

भ्रष्ट कर बारह वर्धके लिये निर्वासित कर देता हे । 
एकर वार जब हमारे अदर दुराचार तथा अद्यु 
विचारकी प्रतिष्ठा हो जाती है तो सदाचार ओर द्यम 
विचार कम-से-कम बारह व्के लि भाग दही जाते है, 
टुत दीहो जाते है। एेसी दशमे शरीर तथा मनका 





पूर्णतः युद्धीकरण ओर साथ ही खुन्दर एवं पवित्र भावोकी 
पुनः प्राणप्रतिष्ठामे कम-से-कम बारह वषं तो ख्गदही जाते 
दे । श्रीमद्धगवद्भीताकी कथा रूपकके बहाने हमे यहं 
बतलाती दे करि जव असद्विचार एवं अद्युभ भाव बारह 
वर्तक हमारे दरीरपर शासन कर चकते हँ तो विवेकसे 
जाग्रत्‌ होकर सद्विचार ओर भ भाव अपने बारह वर्षैके 
निर्वासन-काटको समाप्त कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्थात्‌ आत्म- 
राक्तिके सहारे रोते हँ । ठीक इसी तरह; चद्ती` हुई 
जवानी जवर हम दुर्विंचायो ओर अद्युभ भारवोके रशिकंजेमे 
बारह वर्ष विता चुकते हँ ओर काम; क्रोधः लोभः मोह, मद; 
ईर्ष्या, वासना ओर अहङ्कारके थपेडे खाते-खाते थक जाते है 
तब विवेकका उदय हदोतादै ओर उसके साथ दही शान्ति 
रक्ति; संयमका हमारे जीवनम बारह वर्षका निर्वासन 
समाप्त कर पुनरावर्तन होता हे ओर पुनः ये अपना खोया 
हुआ साम्राज्य प्रात्त करना चाहते हे । परन्तु दुष्ट कौरव-- 
अर्थात्‌ हमारे भीतरके दुष्ट भाव इन्दं धक्छा देकर बाहर कर 
देना चाहते दहै ओर वस्तुतः सदाचार ओर सद्विवेकके 
साप्राज्यपर अपना अनुचित अधिकार जमये रखते हें | 
इस प्रकार श्रीकृष्ण अथात्‌ गुरु-- जाग्रत्‌, उदूबोधित 
आत्मा--ध्यानसे उद्‌भूत अन्तश्चेतना, अज्जुनको अर्थात्‌ 
आत्मसंयमको सहायता पर्हचाकर शान्ति, प्राणायाम 
( प्राणोको इन्द्रियोसे प्रथक्‌ करना ) को सचेष्ट करते है 
ओर बुरे भावोको विवेकके राज्यसे वदिष्करृत कर, अहङ्कार 
तथा इसके अन्य साथी--जेसे लोम; मोहः घणा; ईर्ष्या; 
दुष्टता; विषयोन्माद» नीचता; शंसता, परचिद्रान्वेषण) 
परदोषददानः आध्यात्मिक आरस्य, शरीरको खुल पर्हचानेः 
की अति व्यग्रता, जाति, मतः पंथ ओर समभ्प्रदायका आग्रह 
तथा अहङ्कार; अनाचार-अव्याचार; शारीरिक सुसती; 
आध्यात्मिक विषयोसे उदासीनता; भ्यानसे उपरति; 
आध्यात्मिक साधनाको भमविष्यपर छोड़ रखनेकी प्रवृत्ति; 
कामासक्ति; शरीर-मन-बुद्धिकी अपविच्रताः क्रोधः दूसरेको 
दुखी देखकर प्रसन्न दोनेका स्वभाव, दूसरेको चोट पहुचाने 
की इच्छा, मगवानूमे अश्रद्धा; भगवान्‌के प्रति अङ्रतक्षता; 
उदण्डताः निर्दयता, अज्ञानः दुरदष्टिका अभावः शारीरिकः 
मानसिक ओर आध्यात्मिक जडता, विषमता; वाणीकी 
कटुता, स्वार्थः विचारकी रूक्षता; दुष्करम, पापम रति, 
विषय-व्यामोहः, भ्रान्ति; अमर्ष; मनकी कटुता; पापदर्शनः 
पापचिन्तन, पापमनन, पापस्मरणः कायङ्कराचिन्ता, 
परपीडा, मूत्युभय, आत्मानन्दसे अपरिचय, कमुशर्ताका 
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अभावः गडा स्वभाव; शपथ खानेकी प्रवृत्तिः 
निन्दा-चुगली करनेकी आदत, शरीरका रोग धमविरुद्ध 
कामाचरण, सव वार्तोमे अति ओर अमर्यादा, प्रमाद 
आलस्य; निद्राकी बहुक्ता, अपरिमित भोजन, अपनेको 
बहुत अच्छा प्रकट करना, भगवान्‌का तिरस्कार) 
ध्यान-घारणासे तटस्थता आदि दुष्ट प्रवृत्तियोसे संम्राम 
करनेकी कला सिखल्ा देते हँ । 

इससे इतना तो स्पष्ट हो गया होगा कि घम॑क्षेत्र कुरुक्षेत्र 
हमारा यह शरीर दही दहे ओर इसीके भीतर श्रीकृष्ण अर्थात्‌ 
अध्यात्मराक्ति सद्विवेकके प्रतीक पाचों पाण्डव तथा क्षात्र 
प्रवृत्तिर्योकी सेना लेकर अपने खोये हए सास्राज्यपर शासन 


स्थापित करना चाहते है ओर उसके भीतरसे दुष्ट माकी 


विपुर सेनाको मार भगाना चाहते है । इन्द्रियोने ज्ञानक 
अभावमे इस रारौर-साम्राज्यपर उच्छद्खट रासनद्वारा 
एकमात्र अस्वस्थता; मानसिक चिन्ता, अज्ञानकी संक्रामक 
महामारी, आष्यात्मिक अकार एवं दुर्िक्षका जार फेला 
रक्खा ह । 

उद्बोधितः जाग्रत्‌ आत्मशक्ति तथा ध्यान-धारणासे 
उद्भूत आत्मसंयमका इस शरीर साम्राज्यपर एकतन्न शासन 
होना चाहिये ओर तभी शान्ति, ज्ञान-विज्ञान; सस्वस्ताकी 
पुनः स्थापना होगी ओर तभी अन्तरात्माकी विजय-पताका 
इसपर फहरायगी । 


निवन 


अपोहनमीमांसा 


( ठेखक-श्रीगोरीशंकरजी गोयनका ) 


सदा सदानन्द पदे निमग्नं मनो मनोभावमपाकरोति । 
गतागतायासमपास्य सद्यः परापरातीतसुपैति तत्वम्‌ ॥ 
ज्ञानरारि भगवान्‌ वेद सम्पूर्णं सत्‌ शास््रौके मूकः सम्पूणं 
सदाचारोके खोतः सम्पूर्णं घर्मक्ृत्योके आकर ओर सनातन 
धर्मके मूलाधार है -यह सत्रपर विदित ही है । उपनिषद्‌ वेदौके 
दरीर्घभाग है अर्थात्‌ कम॑काण्ड, उपासनाकाण्ड ओर ज्ञान- 
काण्ड--इन तीन काण्डम विभक्त वेदका ज्ञानकाण्ड सवश्रेष्ठ 
दे । उक्त उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ज्ञानकाण्डका सार श्रीमद्धगवद्रीता 
दे । 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपार्नन्दनः। 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीताख्धृतं महत्‌ ॥ 


इसल्वियि गीताकी महत्ताके विषयमे कभी किसीको विवाद 
हो ही नदीं सकता । 

गीतारास्रके वक्ता आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
हँ । भगवान्‌के मुखकमल्से विनिःखत गीताका प्रत्येक पद 
प्रत्येक वर्णं सारगर्भितिं तथा सुिक्षासे सराबोर दै । जेसे मूल 
गीता सर्वयो गिध्येय श्री वत्स-कौस्तुभ-वनमाखा-किरीर-कुण्डलादि 
दिव्य उपकरणोसे अल्ङ्कुत; विविधदिव्यलीखाविलासीः 
विधाताकी खृष्टिमे असम्भव-निरतिराय-सौन्दर्यसार-सर्वस्वमू््ति, 
सू्य-किर्गोके समान दिव्य पीताग्बरधारी) सुदामा आदि 
परम रंकौको महावैभवशाटी करनेवाठे, नारद-पाकण्डेय 
आदि महामुनियोसे स्तुत, षडगुणैश्वर्यसम्पन्न, षोडशकलापूणं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके मुखकमल्से विनिःखृत हई थी; वैसे 


ही उसकी व्याख्या भी अनेक महापुरुषोनि की रहै । सभीने 
गीताकी ज्ञानगरिमाका एक स्वरसे प्रतिपादन किया है। 
आस्तिक या नासिक--जिस किसीने गीताका अध्ययन 
मनन किया; उसीको शान्ति सिटी वरति हृदं । 
गीताके प्रत्येक अध्याय, प्रसेक शोकं क्या-- प्रत्येक पद 
प्रत्येक वर्णपर बड़े-बड़े निबन्ध छ्खि गये है ओर खिलि जा सकते 
है । ‹गीतातत्वाङ्क"के ल्यि एक छोग-सा नोट “अपोहन शब्दपर 
छिखनेकी मेरी भी इच्छा हुई हे, आशा हे उससे पाठटकोका 
भी कु मनोविनोद होगा । 
सवस्य चाहं हृदि संनिविष्टो 
मत्तः स्म्रतिक्तानमपोहनं च । 
( गीता १५ । १५ ) 
मे सम्पूणं प्राणियोके हृदयमे सित% द्र अर्थात्‌ सबका 
आत्मा हू; अतः सुञ्चसे ही सम्पूणं पुण्यात्मा प्राणियोकी स्मरति, 
ज्ञान आर पापियोकी स्मृति तथा ज्ञानका अपोहन§ होता 





# इस विषयमे (स एष इह प्रविष्टः, “अनेन जीवेनात्मनानु- 
प्रविर्य नामरूपे व्याकरवाणि, इत्यादि श्रुति्यो प्रमाण हे । 

} इस्‌ जन्ममे पठे अनुभूत पदाथेविषयिणी वृत्ति ओर 
योगिर्योकी अन्य जन्ममे भौ अनुभूत पदाथंविषविणी इत्ति स्मृति हे । 

{ विषय ओर शन्दरियोके संयोगसे उत्पन्न अनुभव मौर योगियोका 
ददा ओर कारुसे व्यवहित विषयका भी अनुभव ज्ञान हे । 

९ काम। त्रोध, लेभ, शोक आदिसे व्याकु चित्तवार्छोकी स्मृति 


जर श्ञानका नादो । 











१०९२ 
दै । अर्यात्‌ आत्ममूत मुञ्चसे ही सम्पूर्ण पुण्यात्माओंकोः पुण्य 
कमक अनुरोधसे; स्मरति ओर ज्ञान होते है ओर पापि्योको 
पापकर्मके अनुरोधसे विस्मरण ओर अज्ञान होते है । उक्त 
'अपोहनः गाब्दका प्रायः सभी टीकाकारोने स्मृति ओर ज्ञानका 
अपाय; अपगमनः नार या रोप अर्थं कियाद | 


कुछ महानुभाव इस इटोकमे प्रतिपादित (भगवान्‌से 
जान ओर स्मृतिका छोप होता दै इस अर्थको सहन नदीं 
कर सकते । वे अज्ञानका वाध भगवानसे होता टै, एेसा अर्थं 
करते हैँ । इस अर्थम अज्ञानका ऊपरसे अध्याहार करना पड़ता 
दे ओर वह शाख्रसङ्गत भी प्रतीत नहीं होता । भगवान्‌ जव 
सम्पूणं प्राणिर्योके दयक प्रेरक हैँ तव वुरे-से-वुरे कर्म करनेवाले 
जो पुरुष हैः उनके प्रेरक कोई दूसरे होगे--यह बात सम्म 
नहीं आती । यदि दूसरे दी दँ, तो भगवानूके सद्या दी एक 
ओर दूरी शक्ति भी माननी पड़गी; फिर मगवानके-- 


“अहं सर्व॑स्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवर्तते । 


अथ च-इंखवरः सर्वभूतानां हृदेदोऽ॑न तिष्टति । 
भ्रामयन्‌ सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
--इत्यादि वचनोके अर्थम बहुत सङ्कोच करना पड़ेगा | 
ओर एते स्थलोकी मूटमूत श्रतिर्यौ भी उपलब्ध होती है - 
एष दयेव साघु कमं कारयति तं यमेभ्यो रोकेभ्य 
उन्निनीषते । एष द्येवासाधु कर्मं कारयति तं यमधो निनीषते, 
य आत्मनि तिष्ठन्नात्मानमन्तरो यमयतिः इत्यादि । 


यदि गभ कमेकि ही प्रेरक भगवान्‌ दै तो तमोगण 
रजोगुण अथवा तमोयुण-रजोगुण-मिश्चित जो कार्यं है, उनकी 
प्रेरक किसी अन्य शक्तिको मानना पड़ेगा । परन्तु भगवान्‌ 
गीतामें श्रीमुखे कहते टै - | 


ये चैव साच्िका मावा राजसास्तामसाश्च ये। 


मत्त एवेति तानू विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ 
( गीता ७। १२) 


ध्यों विरोषररूपसे परिगणनसे क्या लाभ; सेंक्षेपमे यह 
समञ्चो कि जो प्राणियोके साच्विक--दामः, दम आदि, राजस- 
हर्षः गर्वं आदि, तामस- रोक; मोह आदि चित्तके विकार 
अविद्या; क्म आदिके वदा होते ह, वे सव मुद्चसे ही उत्पन्न 
होते हँ । वे मृ्चसे उत्पन्न होते हैँ सदी; परन्व॒ म उनके वदे 
नहीं हू; रज्जुमे सर्पकी नाई वे मुञ्चे कल्पित है अर्थात्‌ 

भ 0 भ ह 

उनकी सत्ता ओर स्पूर्तिं मेरे अधीन है ।: 











# नमोऽस्तु ते सवेत एव सवं # 


श्रीमहद्धागवतमें देखिये 
छ्ृत्वा देत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभि्रंतः । 
भरुवोऽवतारयद्‌ भारं जविष्ठं जनयन्‌ कलिम्‌ ॥ 
( ११।.२१।१ 
(भगवान्‌ श्रीकृष्णने बलराम ओर यादव वीरोको साथ 
लेकर, दे्त्योको मारकर, कौरव ओर पाण्डर्वमिं प्रवल कलहं 
उत्पन्न कराकर भूमिक्रा भार उतार दिया ।: 





त्वत्तो ज्ञानं हि जीवानां प्रमोषस्तेऽत्र शक्तितः । 
त्वमेव द्यात्ममायाया गतिं वेत्थ न चापरः ॥ 


'आपके दी प्रसादसे जीवको ज्ञान होता है ओर आपकी 
ही मायासे ज्ञानक्रा नारा होता दै । भगवन्‌ ! आप ही अपनी 
मायाकी गतिविधि जानते हेः दूसरा कोई नदी जानता अर्थात्‌ 
आपकी माया मलोके ल्व दुर्विंनेय दै । 

पाण्डुसुताः सपलै- 

टुदु तदेखनकचग्रहणादिभिस्तान्‌ । 
निमित्तसितरेतरतः समेतान्‌ | 

दत्वा चरृपान्निरहरत्‌ कषितिभारमीक्ः ॥ 


(भा० १९।१।२) 


ये कोपिताः सुबहु 


क्रत्वा 


दुर्योधन आदि शतुओंने कपय्यूतमें पाण्डवोको हराकर 
भरी सभाम उनकी पलीके केश खीचने आदिक दारा अपमान 
किया था ओंर विष देकर तथा लाक्षागृहे आग लगाकर 
पाण्डर्वोक्रा नाश करना चाहा था । इन घटनाओंसे नद्ध 
पाण्डवोको निमित्त बनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने एकत्र हुए 
दोनों दरोके राजाओंको आपसमे युद्ध कराकर, मारकर 
पृथ्वीका भार दूर किया । 


्रोपदीके चीर-दरण ओर राजुनिकी यूतवञ्चनाके भी 
प्रेरक भगवान्‌ ही थे, ओर इन बातोको निमित्त बनाकर दोनों 
पक्षोके वीरोको मारनेवाले भी भगवान्‌ ही ये--यह भगवान्‌ 
व्यासदेव स्पष्ट कहते है | 


जो महाायम्अज्ञानका बाध अर्थं करते हवे अपने भगवान्‌- 
को इस रूपमे देखना नदीं चाहते । उनके उपास्यदेव ज्ञानक 
नाशक हौ, तो उनकी उपासनामे अन्तर आता है । उपासक- 
के भगवान्‌ उनकी मावनाके अनुसार ही बन जाते ह । उनसे 
भी अधिक श्रेणीके मधुर रसके उपासकगण, मगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने अन्यान्य राक्षसौका वध किया था, इसको मी सहन नहीं कर 
सकते । वे कहते हँ कि "नित्य क्रीड़ा, नित्य विहार ओर 
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नित्य बन्दावनमे रमण करनेवाले भगवान्‌को भी कमी क्रोध 
आदि हदोसकतेदंष्वे तो बरन्दावनको छोड़कर एक क्षणके 
च्वि भी कभी कदी नदी जाते | राक्षस आदिकाः वध करने 
वाले तथा छल-कपयद्वारा युद्धमे जय-पराजय करानेवाठे 
महाभारतकरे श्रीकृष्ण हमारे उपास्यदेव नहीं हँ । वे कोर 
अवतारी दुसरे होगे !› इसी प्रकार उपासकगण अपने-अपने 
उपास्य देवोकी नाना प्रकारसे भावना करते हँ । ओर उनकी 
भावनाके अनुसार भगवान्‌ भी उन्दी रूपोमे प्रकट होकर 
उनकी कामनाओंको पूर्ण करते दह । भक्तौके ये भाव बड़ 
न्दर है, परन्तु यदी भगवत्त्व नहीं दै | 

यर्होपर यह प्रन हो सकता दै कि जव सबके प्रेरक 
भगवान्‌ दी दहै, तो पुण्य-पाप कर्मोकरि प्रेरकं होनेके कारण 
भगवानूमे वैषम्य ओर नेर्धरण्य दोष प्राप्त हुए । भगवान्‌ तो 
सवके हितकर्ता हँ, अतः उन्ह दुःखद क्मंकी ओर अपने 
अनुकम्पनीय प्राणियोको प्रत्त नहीं करना चाहिये । इसका 
उत्तर ब्रह्मसू्नने दे रक्खा है-- 


विहितप्रतिषिद्धावेयथ्यौदिभ्यः 1: 


(२।३।४२) 


"क्रत प्रयल्ापेश्चस्तु 


अर्थात्‌ जीवद्वारा किये गये धर्म ओर अधर्मकी अपेक्षा 
करके ही ईश्वर शुभ ओर अङ्ुभ कर्म॑ करवाता दहै अतएव 
ईश्वरमे विषमता ओर अकरूणतारूप दोष लागू नदीं हो 
सकते । संसारके अनादि होनेके कारण पूर्वजन्ममे कयि गये 
धर्म ओर अधर्मकी अपेक्षा उचित ही है । तभी (ज्योतिष्टोमेन 
यजञेतः, भ्राह्मणो न हन्तव्यः? इत्यादि विधि-निषेधशासरकी 
सार्थकता होती है । 


श्रीमद्धगवद्भीताके वास्तविक तात्पर्यको तो उसके 


कृहनेवाङे भगवान्‌ जानं अथवा उनके कृपापात्र अजन समञ्च; 
हमारा तो इतना ही कहना दै कि यह्‌ रोक परमात्मक 
स्वरूपका प्रतिपादक दह । यदि इसके अर्थमे थोड़ा भी हेरफेर 
किया जाय तो सर्वान्तर्यामी, सर्वसाक्षी, सर्वपरेरकः परात्परःपूर्णतम 
परमानन्दघनका सम्यक्‌ बोध नहीं हो सकेगा ौ 


"एष हि द््ा स्पष्टा कता बोद्धा विज्ञानात्मा पुरषः ।› ` 


“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्यो- 
ऽतोऽस्ि सन्ताः 

--इत्यादि श्रतिर्यो ब्रह्मसे अतिरिक्त वस्ठुके अभावका 
सम्यक्‌ प्रतिपादन करती है । इन श्रतियोका तात्पयं॑भी किस 
प्रकार लगाया जायगा १ दूसरी बात यह है कि क्या भगवान्‌ 
को सत्तवगुणप्रधान देवता ही ग्रिय हैः असुर नदी ! 
दिरण्यकरिपु, रावण, बाणासुर, कंसः जरासन्ध आदिका 
ेश्वर्य-भोग ओर मोक्ष देखकर मानना दी पड़ता दै किं उनकी 
पाके प्रकारमे मेद होना तो आवद्यक दै दीः किन्त. वे सभीके 
'गतिर्भ॑त्ता प्रसुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ः--गतिः मत्ता, 
प्रयु, साक्षी, निवास, शरण ओर सुत्‌ दै । एेखा न होता तो 
बेचारे नास्तिकोका प्राणधारण करना भी कठिन हो जाता-- 
“को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ यदेष आकारा आनन्दो न स्यात्‌ 1 

उनके चरित्रषर दण्टिपात करनेसे यह भलीभाति समञ्लमे 
आ जाता है कि जितना वे नित्य सेवा करनेवाठे अजन, उदव 
आदिसे प्रेम कस्ते थे, छातीमे लात मारनेवाटे शगुजीका भी 
आदर उन्होने उससे कम नदीं किया था; तभी तो महात्मा 
सूरदासजीको लिखना पडा-- | 

एक. लोहा पूजाम र्यो एक घर बधिक परो \ 

पारस गन अवगुन नहिं चितवै कंचन करत खरो ॥ 


€ जीवनं 9 
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तान्दियोसे 4 ५५९ 
आर्योनि चा सकी र्चा की हे । ४ 
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गीताके अनसार सृष्टिक्रम 


( ठेखक--दीवानवदहादुर श्री के ० एस्‌ ० रामस्वामी शाखी ) 


इस जगत्‌का खृजन केसे हआ, यह कोसि आया ओर 
कर्टाजारहा है ये प्रशभ्र ओर इनका उत्तर उतना दही 
महत्वपूर्णं दै जितना यह जानना कि भैः क्वा, करसि 
आया द्र ओर कर्होजारारहर। किसी मी धर्म अथवा धर्म 
शाख्रकी महत्ता इन प्रश्चोकि समुचित समाधानपर दही निर्मर 
हे । दिन्दुधर्मने इन प्रश्ौके बहुत ही सुन्दर सुबोध उत्तर 
दिये हँ ओर उनवे हमारी आत्माको वड़ा दही सन्तोष ओर 
शान्ति मिकती है । ओर उनमें सवसे सुन्दर, सतव्रसे अधिकं 
सन्तोषजनक उत्तर श्रीमद्धगवद्भीताका द| 
इस छोटे-से टेखमें मिन्न-भिन्न दर्नोक्त सष्टि-क्रमका 
विवरण सम्भव नहीं ओर न यही सम्भव है कि उन सवर 
सिद्वारन्तोका दिग्दर्शन कराते हए उनकी तुलना गीतके 
सष्टि-विन्यासकी विरोषताका वर्णन करिया जाय । परन्तु सां्य- 
दर्यानमे दिये हए खष्टि्रमका उल्केव यहाँ इस कारण 
आवश्यक दै कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसीका र्दौचा लेकर 
गीताम उसे एक नया रूप दिया दै ओर इसीलियि गीतां 
खष्टि-विधानका इतना साद्धोपाङ्ग वर्णन दै कि उसके द्वारा 
भगवानूके परम दिव्य एवं शाश्वत सन्देदाका सहज ही 
साक्षात्कार हो जाता दै | 


कपिटका सांख्यशाच्र पुरुष ओर प्रकृतिका आधार 
खेकर चलता दै जौर सृ्टि-त्चवोका इसमे बहत स्म विशेषण 
हआ दै । हमारे छः दर्शनोमिसे प्रलयेकने नास्तिक धर्मके दारा 
प्रतिपादित “निरारावादः व्यक्तिवादः, शूल्यवादका धोर विरोध 
किया दै । सांख्यदर्शनने तो आत्मको पुरुषरूपभमे पुनः 
प्रतिष्ठापित कर ओर उसे शद्ध चैतन्यरूपमे स्वीकार कर तथा 
उसके साथ प्रकृतिकी प्रतिष्ठा कर बोौद्धौके शूल्यवाद ओर 
व्यक्तिवादका मूठ ही उच्छिन्न कर दिया | 


सख्यशाश्मं पुरुषके संयोगमे प्रकृति "अव्यक्तः से 
€्यक्तः की ओर विकसित दो रही टै । सांख्य-मतानुार 
प्रकृतिसे प्राहुभूत होनेवाले तच्वोका क्रम इस प्रकार है- 
महत्‌ अथवा बुद्धि ( समष्टि चेतना ); समष्टि अहङ्कारः 
पञ्चतन्मातरर्णे मनः पोच ज्ञनेन्दिर्यो, पोच कर्मनधिर्यौ 
ओर पञ्च महाभूत (प्रथ्वी, जल, तेज, वायु; आकाश ) | 
ये तेस तत्व ओर प्रङृति--इस प्रकार कुरु मिलकर 





चोवीस हुए । पचस्व तच्च द पुरुष । सांख्यमतानुसार 
जीवात्मा असंख्य हँ ओर नित्य चेतन द । सांख्यने सुख- 
दुःखकी अनुभूतिको मन-बुद्धिके हवाठे करके ओर साथ 
ही आत्माको गुर्णोसे परे शुद्ध चेतन सत्ताके रूपमे स्वीकार 
करके न्याय ओर वेदोषिककी अपेक्षा एक कदम आगे 
पैर रक्खा दै । सांख्य प्प्राणः को भिन्न तच्च नदीं मानता । 
जव सव्र इन्द्रिर्योके व्यापार आरम्भ होने टगते है तब उसीको 
वह्‌ प्राण? कदता दै । परन्तु बेदान्तियोको यह मत मान्य नहीं 
हे, उन्दने ध्राणः को खतन्त्र तत्व माना दै | 

सांख्यदर॑न एक महान्‌ ओर मौखिक अध्यात्मा है, 
इसे कोई केसे अस्वीकार कर सकता दहै १ वेदान्तदर्शन 
अव्य ही इसे अङ्गीभूत करके इससे आगे ब्द जाता है, 
परन्तु सृष्ष्म विदटेषण ओर खष्टि-विन्यासके मूक तत्वौकी 
अवधारणाके लिये वेदान्त सांख्यका दी ऋणी है । मैक्समूलर- 
का कथन दै--भ्सांख्य ओर वेदान्तने खष्टिकी महान्‌ 
समस्या्ओका जो समाधान किया है; उसके सम्बन्धे हमारी 
जो भी धारणा हो; परन्तु कितना मौलिक, कितना साहसपूर्ण 
कार्यं उन्दने किया हे ! विरोषतः जव हम उनकी दर्खन- 
रोलीको दूसरे प्राचीन अथवा नवीन दार्शनिकोकी शेखि्ोसि 
मिलाकर देखते हँ तो उनकी मौलिक सञ्च ओर साहसपूरण 
कार्यपर गोरवका बोध होता दै ।› इतना दही क्यो, गीताम 
स्वयं मगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है--भसिद्धानां कपिलो मुनिः 2 
भगवान्‌ इसके द्वारा कदते हैँ कि कपिर उनकी ही एक विरिष्ट 
विभूति है । श्रीमद्धागवतके तीसरे स्कन्धमे ( पन्चीससे तैतीस 
अध्यायतक ) जव हम माता देवहूतिको दिये हुए कपिल्के 
दिव्य उपदेश पद्ते ह तो हमे यह स्पष्ट अनुभव होता है 
कि कपिल मुनि साक्षात्‌ भगवानूके ही एक अवतार थे ओर 
उनके उपदेश प्रायः वे ही है जो गीताम भगवान्‌ श्रीकृष्णके है । 
कुक प्रगल्म विद्रार्नोकी राये कपिल नामके दो सिद्ध सुनि हुए है 
परन्तु उस प्रसङ्खकी अवतारणा यहो सर्वथा अनावद्यक है । 
सत्य तो यह दै किं सांख्यास्रमे कपिलने अपना सारा रहस्य 
खोलकर ठीक उसी प्रकार रख दिया है जैसे अन्य 
ददयनकारौने अपने-अपने विरिष्ट दर्शनग्रन्थोमे किया है। 
दरानौके अनुरीलनके सम्बन्धे मधुसूदन सरखतीने 
प्रस्थानमेद › मे इस प्रकार अपना मन्तव्य प्रकट किया है 


च्य, 
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न हि ते मुनयो आान्ताः सवंत्ञत्वात्तेषाम्‌, किन्तु 
बहिविषयप्रवणानामापाततः पुरुषार्थे प्रवेशो न सम्भवतीति 
नास्िक्यवारणाय तैः प्रकारमेदा दिताः । 

(सिद्धानां कपिरो समुनिः की व्याख्या करते हुए 
भगवान्‌ श्रीराङ्करा चाय कते दै--सिद्धानां जन्मनैव धर्म- 
ज्ञानवेराग्ये श्वर्यातिरायप्रास्तानां कपिलो स॒निः । अर्थात्‌ जन्म- 
से दी धर्म, ज्ञान, वैराग्य, एेशवर्यको प्रास्त हए सिद्ध सुनिये 
कपिर मेँ ( भगवान्‌ ) हूं । | 

यह हम समी जानते द कि खष्टिक्रम-विन्यासमे गीताने 
कपिल्करे सांख्यदर्शनकी रोटी ओर शब्दौका प्रयोग किया दै 
गीताके तेरहवें अध्यायमे देखिये- 

महाभ्रूतान्यहङ्ारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि देकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 

, इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना तिः । 

एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारसुदाहतम्‌ ॥ 

इसके साथ दी कपिकने देवदहूतिको उपदेश करनेमे जिस 
प्रकारकी भाषाका प्रयोग किया दै, ठीक उसी प्रकारकी माषा 
गीताम भी आती है । तेरहवें अध्यायके बसव ओर इक्छीसवं 
रोक इसके प्रमाण दहै-- 

कार्यकरणकर्ठैत्वे हेतुः म्रक्रतिरूच्यते । 

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्चृत्वे हेतुरुच्यते ॥ 

पुरूषः ग्रकृतिस्थो हि भुङ्ते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । 

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 

भागवतके तीसरे स्कन्धकरे छन्बीसवें अध्यायमे कपिलने 
अपनी मातासे कहा दै-- 

कार्यकारणकरत्वे कारणं म्रक्रतिं विदुः । 

भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम्‌ ॥ 

मागवत ओर गीताके समयक पौर्वापर्यका विचार यहां 
आवद्यक नहीं । इतना दी जानना पर्याप्त है कि कपिल ओर 
श्रीकरष्णके वचन इतने समान हें । 

ईश्वरकी सत्ताको न स्वीकार करना सांख्यकी सबसे बड़ी 
दुर्बलता है । सांख्य यह बतला नदीं सकता कि किस प्रकार 
निष्क्रिय आत्मा ओर जड प्रकृति एक साथ जुड़कर संसारका 
ख॒जन कर सके । सांख्याख्र (अंधपंगुन्यायः के द्वारा अपने 
मतका प्रतिपादन करता है। वह कहता है कि जिस प्रकार 
अन्धे आदमीके कन्धेपर बैठा हुआ कोई गडा आदमी रास्ता 
वतलाता जाय ओर अन्धा आदमी चरता जाय; ठीक उसी 





प्रकारका जोड़ा प्रकृति ओर पुरुषका दै । इस दृ्टान्तसे इतना 
स्पष्ट है कि यदि अन्धे ओर ठँंगड़ेका जोड़ा द्रूट जाय तो सारी 
गति-विधि दी रुक जाय । इसी प्रकार प्रकृति ओर पुरुषकी 
भी जोडी हे । परन्तु इस ट्ान्तसे कोई मतलब नदीं निकल्ताः 
कारण कि वरहा तो अन्धा ओर ठंगड़ा दोनों दी चेतन एवं 
स्वेच्छासम्पन्न सत्ता है । परन्तु सांख्यमतानुसार पुरुषको 
कोई सङ्कल्प नही? प्रकृतिको चेतना नदीं । 
सांख्यदर्शनमे ओर भी कई दुर्बल खल दै । सांख्य यहं 
बतलखानेमे असमर्थं हे कि जड प्रकृति-तच्चसे चेतन बुद्धिका किंस 
प्रकार आविभांव हुआ । यह इतना भी नहीं समन्चा सकता 
करि जड, निश्चेष्ट पक्ृतिमे एक कल्पना एवं कार्य-सम्पादनका 
सङ्कस्प क्सि उदय हुए । उसका यह कथन है कि पुरुषका 
प्रतिबिम्ब जब बुद्धिम पड़ता दै तो बुद्धि जाग्रत्‌ ओर उद्‌ 
बोधित हो जाती है ओर इसी कारण उसमे चेतना एवं क्रिया- 
रीरूता आ जाती है । परन्तु निराकार पुरुष बुद्धिम किस प्रकार 
प्रतिबिम्बित हो सकता दै, यह सांख्य नदीं बतला सकता । 
इसके अतिरिक्त “पुरुषः के सम्बन्धमे भी साख्यका जो मत हैः 


वह इतना कमजोर ओर लचर दै कि उसे माननेमे सङ्कोच . 


होता है । आत्माकी नित्य चेतन सत्ता तो यह स्वीकार करती है 
परन्तु यह नहीं मानती कि वह नित्य आनन्दमय दै । अतएव 
इन सारे कथनोका निष्कर्षं यदी निकलता है कि सुक्तिके सम्बन्धमे 
साख्यका जो निर्णय है वह सर्वथा नीरस, शुष्कं ओर असन्तोष- 
जनक है । सांख्यमतानुसार मुक्तिकी अवस्थामे पुरुष सनातन 
कालके खयि (एकाकी रह जाता है ओर प्रकृति पू्ण॑तः निशे 
निष्क्रिय हो जाती है । भगवान्‌की सत्ता अस्वीकार करनेके 
कारण सांख्य एक ओर गहरे खंदकमे जा गिरा है ओर वहं 
यह है कि कर्मसिद्धान्तका समर्थन करते हुए भी सांख्य यहं 
नहीं बतला सकता कि ने्हीन प्रकृति ओर वेसा दी अंधा 
कर्मचक्र कर्म ओर उसके विपाकमे--जिनके बीच का, देर 
ओर कई जन्मोका व्यवधान पड़ जाता है--किस प्रकार सम्बन्ध 
बनाये रखता दहै । तदनन्तर आत्माकी असंख्यताको खीकार 
करते हुए वह उस मूल तत्वको यला बेठता है जो इन सारी 
आत्माओंको अङ्गीभूत करके सबको एक सूतरमे बधि हुए ह । 


म सांख्यकी ओर भी दुर्बलताओंका वणन कर सकता 
था; परन्तु मेरा अभिप्राय यहा सांख्यदरौनकी मीमांसा करना 
नदीं है; मै तो यहां गीताके अनसार खष्टक्रमका 
वर्णन करने वैठा हँ । विज्ञानमिक्चने कपिकूके सांख्यमतकी 
ुर्बरताओंका यत्किञ्चित्‌ अंशम परिमाजन किया दे । उनका 
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कथन है कि कपिल्ने ईश्वरकी सत्ताको इसलिये अस्वीकार 
करिया कि खोग ईंश्वरके ध्यानमे अपनेको सर्वथा मिटाकर 
तदाकार न हो जार्यै क्योकि उसमे यह भय दै किं अपने 
ओर ईश्वरके बरीच जो मेद दै वह ल्त हो जाता; इसके सिवा 
विज्ञानमिक्षुकी रायमे ईडवरको अस्वीकार करनेमे कपिल्का 
एक यह मी अमिध्राय रहा दोगा कि वे प्रौदिवादकी प्रति- 
छटापना करना चाहते थे ओंर यद सिद्ध करना चाहते थे किं 
ईश्वरकौ व्याख्या क्रि त्रिना मी दर्खनशाख्रकी खापना हो 
सकती द । 
सातवें अध्यायमें यह वतलाकर कि जड सत्ता ओर चेतन 
सत्ता ईशरकी अपरा ओंर परा प्रकृतिर्या हँ गीताने सांख्यकी 
चटियोको सुधारा दै संवारा है ओर सम्यक्‌ रूपसे उनका 
परिमार्जन कर उन्हें परिपूर्ण कर दिया दै । ` 
शरीमगवान्‌ कहते द रथ्वी, जक, अग्नि, वायु ओर 
आकारा तथा मनः उदधि ओर अहङ्कार एसे यह आर 
परकारसं विभक्त हुई मेरी प्रकृति है । यद आठ प्रका 
भेदोवाटी तो अपरा है अर्थात्‌ मेरी जड प्रकृति ह; जर इससे 
दूसस मेरी जीवरूपा परा अर्थात्‌ चेतन प्रकृति है, जिसके द्वारा 
यद सम्पूणं जगत्‌ धारण क्रिया जाता ह । हे अर्जुन ! तुम 
एेसा खमञ्चो जरि सम्पूर्णं मूत इन दोनों प्रकृतियोसे उन्न 
हए हँ जर मेँ सम्पूर्णं जगतूका उलत्ति तथा प्रख्यरूप हं 
इसल्यि हे धनज्ञय ! मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु 
नदीं दैः यदह सम्पूर्णं जगत्‌ सूत्रम मणिके सरा मुञ्चहीमं 
रथा हआ ह । दे अर्जुन ! सम्पूर्णं भूर्तोका सनातन कारण 
मञ्चक ही जानो ( गीता ७ | ४-७-१० ) | 
स्वतन्व ओर जड प्रकृतिसे खष्टका विकास नहीं हुमा है । 
सर्वथा परतन्त्रः भगवान्‌से नियन्नित, भगवान्‌से अनुप्राणित 
चेतन प्रकृति--जो भगवान अङ्गभूता शक्ति है, उसीसे इस 
टिका विन्यास ओर विकास हआ दै | 
श्रीभगवान्े वचन दै--जैसे आकादासे उत्पन्न सर्व 
विचरनेवाखा महान्‌ वायु सदा दी आकारे खित दै, 
वेसे ही मेरे सङ्कवयद्वारा उत्यन्न दोनेसे सम्पूर्णं भूत मुञ्चमे 
खित दं-एेता जानो । कस्पके अन्तम सब भूत मेरी प्रकृतिं 
ल्यहोजते हें ओर कल्पक आदिम उनको मँ फिर रचता दँ | 
अपनी त्रिगुणमयथी मायाको अङ्गीकार करफे; स्वभाववदा 
परतन्त्र हए इस सम्पूणं मूत-समुदायको बास्बार उनके 
कमकि अनुसार रचता हूँ | उन कममि आसक्तिरहित ओर 
उदासीनके सद्दा स्थित मुञ्च परमात्माको वे कर्म नहीं 





बोधते ओर मुञ्च अधिष्ठाताके सकाशसे यह मेरी माया चराचर 
सदित सारे जगत्‌को रचती दै ओर इस ऊपर कहे हए हेतुसे ही 
यह संसार आवागमनरूप चक्रमे घूमता दे ( ९ । ६-१० ) | 

ईश्चरपर मायाक्रा कोद प्रभाव अथवा शासन नहीं है । 
ईश्वर मायासे अतीत है ओर मायापर शासन करता है | 

भावार्थं यह कि सच्वगुणसे, रजोगुणसे ओर तमोगुणसे 
हानेवाटे जो भाव दहं, वे सव मगवानसे दी होते हं । किन्तु 
गुणोके कार्यरूप भावोंसे यदह सारा संसार मोहित हो रहा हे 
दसीव्यि इन तीनो गुणोस परे अविनाशी मगवान्‌को 
वह नदीं जानता ( ७ । १२-१३ ) | 

सम्पूणं टदयमान भूतगण ब्रह्मक्रे दिनके प्रवेशकाल्मे 
अव्यक्तसे उत्पन्न होते हँ ओर ब्रह्माकी रात्रिक प्रवेशकाल्में 
उस अव्यक्तम दी ल्य हो जाते दं । यह भूतसमुदाय उत्पन्न 
दो-दोकरः प्रकृतिक्रे वदा, राच्रिक्रे प्रवेराकाल्मे ख्य हो जाता 
दै ओर दिनक प्रवेशकाटम फिर उत्न्न होता दै । परन्तु उस 
अव्यक्तसे भी अति परेः दूसरा सनातन अव्यक्तमाव है; वह 
सचिदानन्द्घन परमात्मा सव भूतोकरे नष्ट होनेपर्‌ भी नष्ट 

नदीं होता ( ८ । १८-२० ) | 

संश्षपमं कना चाहं तो यो कह सकते हँ कि भगवान्‌ 
विदवकरे पिता हं ओर प्रकृति विद्वकी माता दै। गीता 
दरसका प्रतिपादन करती दै-- 


इथ 9 
~ 9 


श्रीभगवान्‌ कहते द मेरी महत्‌ ब्रह्मरूप प्रक्रति 
सम्पूणं भूतोकी योनि दै ओर मे उस योनिम चेतनरूप 
ब्रीजक। स्थापन करता हू | उस जड -चेतनके संयोगसे सब 
मूर्तोकौ उत्पत्ति होती है । नाना प्रकास्की सव्र योनि्ोमे 
जितने शरीर उत्पन्न होते टै, उन सवकी चरिरुणमयी माया 
तो गम॑को धारण करनेवाली माता है ओर मै बीजको यापन 
करनेवाला पिता द्र ( १४ । ३-४.) । ` 


ऊपर लिखा हुञआ यद सिद्धान्त गीताक्रे सांख्य ओर कपिलुके 
सख्यम मोचिक अन्तर डाकता है । गीताम "संख्यः शब्दका 
प्रयोग २।३९; ३।३; ।४-५; १३।२४ ओर १८।१ २ 
हआ दे । गीताम (सांख्यः का अर्थं है तत्वज्ञान । २।३९े 
आवे हुए भ्सांख्यः शब्दकी व्याख्या करते हुए श्रीशङ्करा चार्य 
उसका अथं (परमार्थवस्तुविवेकः बतलाते दै । ३।३ मे आये 
हुए (सांख्यःका अर्थं उन्होने ‹आत्मविष्रयविवेकन्ञानः किया है| 
१३। २४ आये हुए स्सांख्यः शाब्दकी व्याख्या करते हुए 
वे पुनः छ्खिते है 
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# गीताके असार खष्िक्रम # १०१७ 


जि 


“इमे सत्वरजस्तमांसि गुणा मया चर्याः अहं तेभ्योऽन्यस्तद्‌- 
इ नित्यो गुणविखक्षण आत्मेति चिन्तनमेष 
सांख्यो योगः । 

१८।१ दमे (सांख्ये कृतान्तेः जो आया दहै उसे 
श्रीराङ्कराचार्यने भ्वेदान्तः का पर्याय माना है । इस प्रकार 
गीताका सांख्य पूर्णतः आस्तिक दै, वह्‌ वेदान्तका 
पर्यायवाची दै । 
गीता पुरुष ओर प्रकृति दोनौको दी अनादि मानती है- 
ग्रक्रतिं पुरुषं चेव चिद्ध.यनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि भ्रकुततिसम्भवान्‌ ।। 
का्यकरणक लत्वे हेतुः प्रकतिरूच्यते । 
पुरूषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हे तुरूच्यते ॥ 
प्रकृति दी शरीरका संघटन करती दै ओर इस शरीरम 
बसनेवाला आत्मा संख-दुःख भोगता दै | प्रकृतिका मूक 
तच्च सनातन है ओर इसी प्रकार शरीर धारणवाखा आत्मा 
भी सनातन है । दोनोमे दी जो चेतनता ओर सत्ता है-वह दै 
ईश्चरके कारण ओर इसख्यि ये सदा ईश्वरपर निर्भर हे। 
जीवको सुख-दुःखकी अनुभूति क्यों होती है १गीता कती दै- 

पुरुषः प्रक्रतिस्थो हि अुडन्ते प्रकृतिजान्‌ गुणाच्‌ । 

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
गुणोके साथ आसक्ति दी जीवके सुख-दुःखका कारण हे । 
यह आसक्ति अनादि दै परन्तु अनन्त नदीं हैः इसका अन्त 
हो सकता दै-यह ङंकेकी चोट गीता घोषित करती है। 
हाः आसक्तिको उच्छिन्न करना आसान काम नहीं है, क्योकि 
गुणोने वासनाके पारमे हमे बोध रक्खा है । तेरदवें अध्यायमं 
भगवान्‌ने प्रक्रति ओर पुरुषको क्षेत्र ओर कषेचरज्ञ कहा है- 
यावत्सञ्जायते किञित्सस्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
छषेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्िद्धि भरतषभ ॥ 
( ११। २६) 

'्यावन्माच; जो कुछ भी स्थावर-जङ्गम वस्तु उत्पन्न 
होती है, उसको त्‌ क्षेत्र ओर क्षेचज्ञके संयोगसे ही उत्पन्न 
हुई जान । 

परन्तु एेसा नदीं मान लेना चाहिये कि गुणजन्य 
वासनाके आकर्षणपाशसे हम कभी मुक्त दहो दी नदी सकते । 
दम कर्मयोगः ध्यानयोग, भक्तियोग ओर ज्ञानयोगके सहारे 
धीरे-धीरे अपने समस्त बन्धनोको काटकर भगवान्‌को 
प्राप्त कर सकते ह । गीता कहती दै-- 

गी तभ २२२८ 


इन्द्रियस्येन्द्रियस्याथे रागद्वेषौ व्यवस्थितो । 
तयोनं वदामागच्छेत्तो द्यस्य परिपन्थिनो ॥ 
6 | (३। ३४) 
मनुष्यको चादिये किं इन्द्रियोके मोगोमे जो राग ओर 
देष दहै उन दोनोके वमे नदीं होवे; क्योकि वे दोनों 
दी कल्याणमार्ममे विघ्न करनेवाङे महान्‌ शत्रु हँ । तथा-- 
न कठत्वं न कर्माणि लोकस्य सजति भुः । 
न कर्मफरुसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतंते ॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः । 
अत्तानेनाचतं ज्ञानं तेन॒ मुह्यन्ति जन्तवः ॥ 
( ५ ।१४-१५ ) 


८परमेश्वर ूतप्राणियोके न तो कर्तापनको ओर न कर्मको ` 


तथा न कर्मके फलके संयोगको ही वास्तवमे रचता है । रुण 
ही गुणोमे बरत रहे दै | 

(सर्वव्यापी परमात्मा न किसीके पापकर्मको ओर न 
किसीके डभकर्मको ही ग्रहण करता दै । मायाके द्वारा 
ज्ञान ठका हुआ हैः इससे सव जीव मोहित दो रहे है ।' 

ज्लानका सूयं जब हृदयाकाशमे उगता है तो सारा 
अज्ञान छिन्न-मिन्न हो जाता दहै; ठीक जैसे सूर्यके उदय 
होनेपर अन्धकार मिट जाता है | 

त्नेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। 

तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ 

| (५।.१६) 

यह त्रिगुणमयी जो माया है, वह भगवान्‌की दै- एसा 
जानकर भगवान्‌की शरणमे जाना चाहिये; तभी हम उससे 
पार पा सकते है - | 


देवी द्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 


(७। १४). 


जब्रतक हम इच्छाओंसे आघ्रत है, तबतक माया हमारे 
[१ ख (प 
ओर भगवान्‌के बीच पर्दा डके रहती है- 


आरत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानरेन च ॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्टानस्ुच्यते । 
एतै्चिंमोहयत्येष  स्ानमाघ्रत्य देहिनम्‌ ॥ 

( ३ । ३९-४० ) 


क - 











१०१८ 


त्रिभिरुणमयेभीवैरेभिः सर्वमिदं 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः 


जगत्‌ । 
परमव्ययम्‌ ॥ 
(७। १३) 
तथा-- 
नाहं प्रकाडः सर्व॑स्य योगमायासमावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति ` मामेभ्यः परमग्ययम्‌ ॥ 
( ७। २५) 


मायके दिव्य ओर मोहक दोनों दही स्प ह। 
मोदिनी प्रकृतिसे माया विषयासक्तं पुरुषो ज्ान-विवेकका 
दरण कर उन्हें पथभ्रष्ट कर देती है | ओर मायासे ज्ञानका हरण 
दी जानेके कारण दी आयुरभावम दम चले जाते ह 
आर इसी कारण दम भगवानूसे विमुख दो जाते हैँ 


नमां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययाप्ह्तत्ताना आपुरं भावमाध्रिताः ॥ 
(७। १५) 


मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं भरिताः ॥ 
॥%1{&) 
परन्तु जिन खोगोने देवीप्रक्रतिका आश्रय ठेखिया 
टं, वे भगवान्‌ दया प्राप्त कर भगवत्परेम ओर जन्म-मृत्युसे 
मुक्ति प्रात करते दै 
महात्मानस्तु मां पार्थं दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
गीताके सोटहवें अध्यायसे लेकर अटारदवें अध्यायतक 
प्रकृतिकरे तीन युणोक्रा विष वर्णन दै । विश्वके अन्य 
किसी मी सादिव्यमे गुणोका इतना विशद ओर सुन्दर 
वर्णन देखनेको नहं मिलता; जिसमे काव्य ओर दर्खनका 
इतना मधुर योग हो । चिन्तन ओर वर्णनदोटीके अद्भुत 
संयोगका यहां वणन करना सम्भव नहीं; परन्तु यह्‌ तो 
कहना ही है कि गुणोकी इतनी विरद ओर मनोवे्ानिक्र 
व्याख्याका अभिप्राय एकमात्र यदी है कि हम तमोगुण ओर 
रजोगुणके बन्धर्नोकरो काटकर सच्वगुणमं प्रवेश करें । 
रजोगुण ओर तमोगुण अथवा आवरकशक्त ओर मोदिनी प्रकृति 
मी भगवान्‌ उतने ही वद्मे हँ जितना सत्वगुण 
चित्शक्ति या देवीप्रकृति । जो सष्वगुण अर्थात्‌ चित्‌- 
शक्ति ओर दैवीप्रकृतिका आश्रय ठेते है, वे दी भगवानूकी भक्ति 
पराप्त करते है तथां मायाको तर जति है 


# नमोऽस्तु ते सवंत एव सवे ॐ 


श्रीभगवान्‌ कते है-जो व्यक्ति मेरे परायण हुए 


सम्पूण कमेक मुञ्चे अर्पण कर मुञ्च सगुण परमेश्वरको 
ही अनन्य ध्यानयोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते 
है उन प्रेमी भक्तौका मे शीघ्र ही मृल्युरूप संतारसागरसे 
उद्धार करदेता द्रं ( १२।६-७)। 

गीताकरे पंद्रहवेँं अध्यायमे क्षर-अक्षर पुरुषोत्तमकरे नामसे 
प्रकृतिः पुख्ष ओर परमेश्वरकी बहुत दही पूर्ण 
व्याख्या दै-- 

दवाविमो पुरुषां रोके क्षरश्चाक्षर एव च। 

श्वरः सवोणि अूतानि द्टस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेव्युदाद्तः । 

यो लोकनत्रयमाविर्य विभर्यग्यय दंश्वरः ॥ 

यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 

अतोऽस्मि रोके वेदे च प्रथितः पुरूषोत्तमः ॥ 

( १३ । १६-१८ ) 

भावार्थं यह करि इस संसारम नाद्वान्‌ ओर अविनाडी, 
ये दो प्रकारे पुष हँ; उनमें सम्पूर्णं भूतप्राणियोके 
शरीर नाशवान्‌ ओर जीवात्मा अविनाशी कहा जाता 
है । इन दोसे उत्तम पुरुष तो अन्यदीदहै, जो 
तीनो लोकम प्रवेश करके सवका भरण-पोष्रण करता है; 
उसीको अविनाशी परमेदवर ओर परमात्मा कहा.गया है | 
मगवान्‌ कते दै चकि म नाशचवान्‌ जइवर्ग क्षेपने तो सर्वथा 
अतीत ह्र ओर मायामे स्थित अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम 
हू इसल्गि लोकम ओर वेदमे भी मै ही '्पुरषोत्तमः नामसे 
प्रसिद्ध द्रं | 

भगवान्‌ इस जगतमे व्याप्त भी है ओर इससे 
अतीत भी दै ओर वे अपने एक अंशमात्रसे सम्पूर्ण 
जगतूकरो धारण कि हुए है-- 

मया ततमिदं सवं जगदव्यक्तमूर्तिना । 

मत्स्थानि सवेभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 

न च मर्स्थानि भूतानि पर्य मे योगमैरवरम्‌ । 


भूत्श्छन्न च भूतस्ी ममात्मा भूतभावनः ॥ 

( &1। ४-५ ) 
तथा-- 
अथवा _ बहुनैतेन छि ज्ञातेन तवार्जुन । 


विष्टभ्याहमिदं कृत्सनमेकदोन स्थितो जगत्‌ ॥ 
( १०। ४२) 








# गीताके अयुसार खषिक्रम # 
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व + + + 


प्रक्रति तथा इसके गुण सनातन होते हुए भी ईश्वरकी 
परेरणापर निर्भर दै ओर जो कुछ इनमे प्राण-स्पन्दन 
ह वह ईश्वरके दी कारण है--इसका उस्छेख कर अव 
मँ विस्तारसे गीतोक्त पुरूष तथा गीता-निर्दिंष्ट ईश्वरे 
सम्बन्धे कुक निवेदन करूगा । साख्य पुरुषको साक्षी 
मानता दै ओर उसका कथन दै क्रि पुरषरको प्रकृतिसे 
मुक्ति अर्थात्‌ “केवल्यः प्राप्त करना चादिये । परन्तु गीता 
आत्माको भगवान्का एक अंश मानती दै । 





च 


जीवात्मा भगवान्‌का दी सनातन अंश है ओर वदी 
इन त्रिगुणमयी मायामे सित मन्दित पोच इन्द्रियोको 
अक्रष्ट करता है । देहका स्वमी आत्मा एक उरीरको 
त्याग कर उससे मनसदित इउन्द्रियोको ग्रहण करके फिर 
जिस दारीरको प्रास्त करता दै उसमे जाता दैः टीक उसी 
प्रकार जेसे वायु गन्धकरे स्थानसे गन्धको अहण करके ठे 
जाता दहै । यह जीवात्मा श्रोत्र; चक्षु ओर त्वचाको तथा 
रसना, घ्राण ओर मनका आश्रय लेकर इन सवके 
सदहारेसे दी विषर्योका सेवन करता दै | केवर ज्ञानरूप 
नेर््रोवाठे ज्ञानीजन ही इस रहस्यक्रो जानते है । योगीजन भी 
अपने ददयमे स्थित हुए इस आत्मको तत््वसे जानते 
है; किन्तु जिनका अन्तःकरण इद्ध नदीं दहै, एेसे अज्ञानी 
जन तो यल करते हुए भी इस आत्माको नदीं जानते 
८ १५ । ७-११ ) । ईश्वरका अंश यह जीव अविद्याके 
कारण मायामे आब्रद्ध दहै । वह प्रकृतिसे मन ओर 
दन्द्यो लेकर एक शरीरसे दुसरे शरीरमे, एक जन्मसे 
दूसरे जन्ममे चल्ता जाता दै । वह कर्तां ओर भोक्ता 
बनता दहै । वह या तो दैवीसम्पत्तिवाला होता है या 
आसुरीसम्पत्तिवाखा । परन्तु क्या कर्ता-मोक्ता माननेसे 
वह वस्तुतः कर्ता-भोक्ता हो जाता दै १ गीता इसका 
उन्तर देती दै- 


प्रकृतेः क्छियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वज्ञः । 
अहृङ्कारविमरूढात्मा कताहमिति मन्यते ॥ 
तस्ववित्त॒ महाबाहो गुणकसमंविभागयोः । 
गुणा गुगेखु वतेन्त इति मत्वा न॒ सजते ॥ 

( ३ । २७-२८ ) 


प्रकृसथेव च कर्माणि क्रियमाणानि सवशः । 
यः परयति तथाऽऽत्मानमकतीरं स परयति ॥ 
( १३। २९) 





भावाथं यह कि सम्पूण कमं वास्तवमे प्रकृकतिके गुणद्वारा 
कि हुए दै तो मी अदृङ्कारसे मोदित अन्तःकरणवाला मनुष्य 
८ कतां हूः एेसा मान लेता है; परन्तु ज्ञानी पुरुष यह जानता 
है किगुण ही गुणोमे वर्तते है इसथ्यि वह आसक्त नदीं 
होता । ओर सच्चा देखना, सचा जानना तो यदी है दी । 

सभी कर्म प्रकृतिके द्वारा हो रहे है वही करतां ओर 
भोक्ता है; आत्माका खभाव तो सचिदानन्दमय है । प्रङ्ृतिमे 
एकाकार होकर ही जीव भ्रमवरा अपनेको कर्तां ओंर भोक्ता 
माने बेटा है । 

तेरहवे अध्यायमे एक शोक दै जो आत्माके आचरत 
ओर अनावृत रूपका बड़ी सुन्दरतासे उद्घाटन करता है-- 

उपद्र्टानुमन्ता च भती भोक्ता महेश्वरः । 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ 

( १३।२२) 

भावार्थं यह कि यह पुरुष इस देम सित होता हुआ 
भी है चिरुणमयी मायासे सर्वथा अतीत । यह केवर साक्षी 
होनेसे (उपद्रष्टा, यथार्थ सम्मति देनेवाला होनेसे अनुमन्ता? 
सको धारण करनेवाछा होनेसे (भता? जीवरूपसे 
(भोक्ता, बह्मादिका भी खामी होनेसे “मदेश्वरः ओर 
द्ध सच्चिदानन्दषन होनेसे (परमात्माः कहा गया हे । 

इस शोकका भाष्य छिखते हुए नीटकण्ठने आत्माके 
सम्बन्धमे विविध सिद्धान्तोका बहुत सृष््म विदलेषण किया है । 
(भोक्ता चार्वाक सिद्धान्तका निर्देश करता है, जहां शरीर ही 
आत्मा माना जाता है ओर (ऋणं कृत्वा घतं पिबेत्‌? का आद शं 
ही सम्मान पाता है । “भर्ता, पद न्यायदश॑नकी ओर निदेदा 
करता है, जरह आत्मा कर्तां होने नाते कर्मफल्का संग्रदी माना 
जाता है । “अनुमन्ता सांख्यदर्शनका संकेत करता है, जहो 
आत्मा प्रङृतिक्े कार्यका समर्थक है । उपद्रष्टा" वेदान्तदरानका 
निदेदा करता है, जर्हौ आत्मा केवर साक्षीरूपमे प्रकृतिके 
सेल्को केवल देखा भर करता है । “महेश्वरः ईश्वर ओर 
जीवकी एकताका बोधक दै--जिस सिद्धान्तमे ईश्वर प्रकृतिके 
गुरणोका नियामक है । ओर ध्परमात्माः ब्रह्म ओर आत्माकी 
एकताका बोधक है, जो ब्रह्म त्रिगुणातीत दै, जिसका माया ओर 
उसके गुणो कोई सम्बन्ध दी नदीं । इस प्रकार जीवका सरूप 
मायाकरे साथ इसके सम्बन्धपर निर्भर है । जहां यह शरीरके 
साथ भोक्तारूपमे तदाकार हो जाता है, वदीं उसका भयानक 
पतन हयो जाता है; क्योकि जीवका प्रकृतिके साथ यह सबसे 
स्थूल सम्बन्ध है । जहां जीवात्मा अपनेको (कत्ता मानता 





९०२२० 
डे» वहा उसका प्रकृतिके साथ सम्बन्ध कुछ सृष्ष्म होता दै | इससे 
मी सृष्ष्म सम्बन्ध ‹अनुमन्ताःका दै; परन्तु इन सारे दी सम्बन्धो 

मे आत्मा अपने ऊपर आवरण डाल टेता दै ओर अपने सत्य- 

स्वरूपको भूल व्रैठता ह । सा्षीरूपमे आत्मा अपने असली 

रूपमे प्रकट होता द । इस अवस्थाने वाप्ना्ओंका अथवा 

अज्ञानका आवरण उस्पर नदीं होता; क्योकि इस दगामें णद्ध 

सत्वगुणसे उखका सम्बन्ध रहता दै ओर चाहे वद प्र्वीपर 

रहे, चाह स्व्गमे--उसक्रा शुद्ध सचिदानन्दमय रूप अपने दिव्य 

भावम चिर प्रकारित रहता दै । ओर सच तो यह दै कि 

इस सथितिमें आत्मा ईश्वरसे प्रथक्‌ रहते हुए उनकी मदहिमा- 

का रसास्वादन कर सकता दै तथा अखिल विश्वमे उनके 

रासन-साम्राज्यकी मधुर अनुमूति प्राप्त कर सकता दै । यदं 

वहां मी अनादि दै, अनन्त दै; परन्तु जगद्न्यापारमे उसका 

कोद दाय नदीं होता । एेखी अवस्था वह या तो सगुण 
ईश्वरम या निर्गुण परमात्मामें मिकर एक दो जाना चादेगा । इस 
प्रकार एकीभूत दोकर वह महेश्वर या परमात्मा हो जाता द । 
प्रकरेति ओर पुरुषके सम्बन्धमें इतना विचार कर चुकने- 

पर अव यह आवदयक नदीं कि गीतोक्तं ईश्वर ओर आत्मा- 
का अधिक विस्तारसे विवेचन किया जाय । कुछ रोर्गौका यद्‌ 
सिद्धान्त दै कि गीता (तत्वमसिः महावाक्यकी व्याख्या 
है; पदे छः अध्याय आत्मा ( त्वं ) की व्याख्या करते दै, 
सातवेंसे बारहवें अध्यायतक ईदवर ( तत्‌ ) की व्याख्या दै 
ओर तेरह अध्यायसे अटारहवें अभ्यायतकमे ईदवर ओर 

जीव; परमात्मा ओर आत्माकी एकता ( असि ) का विवेचन 
हे । ईदवर सव मूतोका खामी है ( भूतानामीदवरोऽपि सन्‌» 
यो मामजमनादिं च वेत्ति टोकमदेरवरम्‌ ) । वह सवरमे 
सर्वत्र ओतप्रोत होता हआ मी सवसे; परे टे, अतीत हे । 
स्यं श्रीमगवान्‌की वागी दै--“मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्र 
मणिगणा इव? सूतके धागेमे जिस प्रकार सूतकी मणि्यां 
रथी हुई होती है, उसी प्रकार समग्र संसार म्मे पिरोया हुआ 
है; परन्तु फिर भी (न त्वहं तेषु ते मयिः-- वे मुक्म दहै मे 
उनमें नहीं ओर अन्ततः भ्मामेम्यः परमव्ययम्‌ मे इन 


सवसे परे हूं । 
इस समस्त ॒ब्रह्माण्डको भगवान्‌ अपने एक अशमे 
धारण कवि हुए है 


(विष्टभ्याहमिदं छ्त्लमेकांडोन स्थितो जगत्‌ ॥' 
दस्वँ अध्यायमे भगवान्‌ने अपनी विभूतियोका वर्णन 
किया है । वह तो मनन करनेकी चीज है । ग्यारहवें अध्यायमें 


€ 
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उन्दने अपना विराटूरूप अज॑नको दिव्यदृष्टि प्रदान कर 
दिखलाया दै । चौधे अध्यायमे विदोषरूपसे ओर अन्य 
अध्यायोमें गोणर्पसे भगवान्‌ने अपने अवतारकरा रहस्य 
सम्चाया दै ओर उन्दने स्प्टवाणीमे घोषणा की दै कि 
जो अवतार-तच्को टीक-टीक हृदयङ्गम कर केता दै) वह 
भगवानूकरो प्राप्त कर लेता दै | 
भगवान्‌ श्रीक्रष्ण कते टै मेरा जन्म प्राकृत मनुष्योके 
ट्या नदीं दै । मे अविनागीस्वरूप एवं अजन्मा होनेपर भी 
तया सव्र मूतप्राणि्योका ईडवर होनेपर मी अपनी प्रकृतिको 
अपने अधीन करके अपनी मायासे प्रकट होता द्र | जब-जब 
धर्मकी दानि ओर अधर्मकी वृद्धि द्येती दै, तव-तव मै प्रकट 
दोता ह ओर मेरे ध्रकट दोनेका एकमात्र हेतु दै साधु्ओका 
उद्धार ओर दुटौका संहार । मेरे इस दिव्य जन्म ओर कर्मको 
जो पुरुष तच्वसे जान जाता दै वह दारीरको त्याग कर फिर 
जन्मको नहीं प्राप्न होता, अपितु मुञ्चे दी प्राप्त होता है। 
( ४ । &-९) 
इस प्रकार सम्पूणं मूर्तोके महान्‌ ईद्वररूप भगवान्‌ 
श्रीकरष्णकरे परभभावकरो न जाननेवाठे मूटृलोग यह समञ्चते 
हं कि भगवान्‌ भी दम-जेसा दी जन्मता ओर मरता दै-- 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाधितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 
( ९ १" 
लोग चाहे जो अर्थ लगावै, परन्तु यह भूक न जाना 
चाहिये कि यहो मगवान्‌ श्रीकृष्ण सगुण ओर निर्गुण दोनों 
ही रूपोका वर्णन कर रहे है । विशिष्टाद्वैत तथा दैत- 
मतावछम्बी यहां निरयण ब्रह्मका प्रसङ्ग स्वीकार नहीं करते- 
यह उनका एकाङ्गदर्शन नदीं तो ओर क्या है १ ओर अद्धेत- 
मतवाटठे सगुण व्रह्मके प्रसङ्गको इसर्मेसे निकाल देते है यह 
उनकी प्रगल्मता दी समद्ची जानी चाहिये । गीताकी विशेषता 
यही हे किं यह्‌ ब्रह्मके सगुण ओर निर्गुण दोनों दही रूपोको 
स्वीकार करती दै ओर इन, दोनोको "एकाकी ही दो दिशा 
मानती दै । इतना ही वर्यो, स्वयं श्रीमगवान्‌ने अपनेको 
निरंण ब्रह्मका आधार-- ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठादम्‌ः कहा है | 
जगतूके सम्बन्धसे वदी परमात्मा सगुण ब्रह्य है, स्वयं अपने 
आपे वे नि्युण ब्रह्म है 
'मर्स्थानि सवभूतानि न चां तेष्ववस्थितः ।› 
न॒ च मस्स्यानि भूतानि 
तथा 
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ब्रह्मणो दहि प्रतिष्टाहमस््रतस्याव्ययस्य च! 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ 


गीता भगवान्‌के सम्बन्धमे क्या कहती दै €सपर कुछ 
ओर विचार करनेको जी चाहता दै; परन्तु यह विषय मेरे 
लेखसे बादरका हो जायगा ओर बात तो असख्मे यह 
विना भगवान्‌की दयाकरे भगवान्‌क्रा रहस्य जाना नही जा 
सकता | वे स्वयं कहते हैँ-प्मां वु वेद न कश्चनः । हं; जिसके 
हदयमे भक्ति टै; वह अक्वत्ता उनके मर्मको तच्तः जान 
जाता है ओर जान जानेपर उन्दी श्रीवासुदेवमे वह समा 


गीताके किसी विषयको लेकर उसपर कुक छिखनेका 
विचार करना बड़ा दी कठिन है; क्योकि किस्त विषयपर 
लिखा जाय ओर किस विषयको छोड़ा जाय; यह समञ्चमे 
नदीं आता-- कितने ही विषय सामने अते दै ओर सभी 
मह्वके ठोते दै । फिर भी एक बात एसी है जिसका खटका 
आज ल्गा हुआ है ओर वह बात दै मनुष्यके जीवनक्रममें 
प्राप्त होनेवाटे एेहिक सुख-दुःख । इस समय लोगोका यहं 
निश्चय दो चुका दै कि विज्ञानकरे बिना मनुष्य-जीवन चल 
ही नदीं सकता । इसख्यि धर्मशाखने या सांस्कृतिक 
तच्व्ञानने इस विषयकी मीमांसा करफे जो सिद्धान्त सर 
विये हों उनकी ओर ष्यान जाता दै। विज्ञानके सम्बन्धमं 
प्राचीन ऋषियोके विचार जानना इस प्रकार आवदयके 
ठोनेसे, इस ठेखमे यदी विचार करना दहै कि इस सम्बन्धमे 
गीता-शाघ्चकी क्या विचारपद्धति है । 
ज्ञानं तेऽहं सवित्तानभिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवरशिष्यते ॥ 
(७।२) 
म तुमसे विज्ञानसदित ८ विविध खष्टिज्ञान अथात्‌ व्यक्त 
सखरूपके ज्ञानक्रे साथ ) यह ज्ञान ( आत्मज्ञान अर्थात्‌ अव्यक्त 
सखसरूपका ज्ञान ) पूरे तौरपर बतखाता हू, जिसे जाननेपर इस 
लोकम ओर कुछ भी जाननेकी बात नदीं रह जाती । 
विश्च ही भगवानका व्यक्त स्वरूप दहै | इस स्वरूपका 
जवतक सोपपत्तिकं ज्ञान नहीं होता तवतक आत्मज्ञान पूणं 
नदीं होता । इस शछोकसे यह वात स्पष्ट होती है किं आधिभौतिक 
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जाता है, प्रवेद कर जाता है- 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चासि तत्वतः । 
ततो मां तस्वतो ज्ञात्वा विते तदनन्तरम्‌ ॥ 
( १८ । ५५ ) 
यह्‌ सारे रहस्यौका रहस्य है । हमखोग उन्दं जान 
नहीं सकते, फिर भी वे इमे अपनेको जना सकते हँ । वे 
हमारे पापको मियाकर अपने आपमे एकाकार कर छे सकते 
है । तवर हमारा जीवन ही श्रीकृष्णमय हो जायगा, हम उन्हं 
ही जानेगे, उन्हे ही देखेंगे ओर उन्दींमे मिक जारयेगे । 


---= = 
भगवद्मतामे विज्ञान 


( ठेखक--गीतावाचस्पति प° श्रीसदाशिवजी शाखी भिडे ) 


विज्ञानोकी ज्यो-ज्यौ अधिकाधिक उन्नति होगी; व्यो-दी-त्यों 
आध्यात्मिक ज्ञान अधिकाधिक सुगम होगा । 
ट विये वेदितव्ये" 

--इत्यादि वचनोसे उपनिषदोमे भी यह सिद्धान्त 
स्वीकृत हुआ है । गीताके सातवें अध्यायके प्रथम दो शछोकोमेः 
इसख््यि, भगवान्‌ने यही बतलाया दै कि उपासनापूवैक 
कर्मयोगाचरणसे प्राप्त होनेवाला ज्ञान-विज्ञान दी पूणं ज्ञान 
है । गीताको दोपनिषदोका पूरा सहारा है ओर इसख्य 
गीताको भी आदरसे उपनिषद्‌ कहा जाता है । मुण्डकोपनिषद्‌, 
के आरम्भमे शोनक ऋषिने इसी प्रकार प्रश्र किया है-- 

“कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सवंमिदं विक्ञातं भवतीति ।' 
इसपर अङ्िरा उत्तर देते है-- 
टे चिदे वेदितव्ये इति ह स यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति ।' 
रोनक पूते दै, “वह कोन-सा तत्व दै जिसके जाननेसे 
यह सारा विश्व विज्ञात होता है १ वह कोन-सा त्व 
ज्ञान है जिससे सब शास्नोके ज्ञान एक सूत्रम आ जाते 
है £ अद्किरा उत्तर देते ह--प्रह्ज्ञानी पुरुष परा 
ओर अपरा नामसे जो दो विचारण बतलते है उनका 
जानना आवद्यक है । ोनकके प्रका अभिप्राय जानकर 
दी अङ्गिरा ऋषिने उत्तर दिया दै । ओर उनका उत्तर कों 
अपनी कल्पना नहीं, बस्कि ब्रह्वेत्तालोग परम्परासे एेसा 
ही कते अये है, यह सूचित करनेके स्यि दी-- 
“इति ब्रह्मविदो वदन्ति स" 
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कटा गया दै । ब्रह्मवेत्ता जिन दो विव्रार्ओकी बात 
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कते वेदो विच्यार्ण्‌ हँ परा ओर अपरा । इन्दीं दो 
विव्याओंको अन्य उपनिषरदोमें विद्या ओर अविव्रा कदा 
गया हे ओर श्रीमद्धगवद्रीतामें इन्दीके नाम दह ज्ञान र 
विज्ञान । इन दोर्नाकाज्ञान ही पर्णं ज्ञान दै; इनसे क्रिसी 
एक्का ज्ञान हो ओर दूसरेका नदी, तो वह अपूर्णे 
यदी अङ्खिराकरे कथनका अभिप्राय दहै । इसी मुण्डको- 
पनिषद्ूमं आगे चल्कर-- 
अणुभ्यः अणुः" 

--कटकर विदुत्तणक्रा स्पष्ट उछेख हज दै । सम्पूर्ण 
मन्त्र इस प्रकार है-- 

'यदचिमददृणुभ्योऽणुश्च यस्मिन्‌ लोका निहिता 
रोकिनशच तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाङ्‌ मनः तदेतत्सत्यं 
तद्गतं तद्वेद्धव्यं सोम्य पिद्धि ।› 

अर्थात्‌ € वत्स ! जो तेजोमय है ओर परमाणुसे भी 
म दै, जिसमे सव भू आदि लोक ओर लोकी समाये हूए 
दै--दी यह अक्षग््रह्म दै, वही प्राण है, वही वाणी ओर 
मन दै, वही यह स्त्य दै, वही अगतं है, उसीको लक्षय 
चनाकर शरसन्धान करना चादिये अर्थात्‌ उसीका एकाग्र 
होकर अनुसन्धान करना चादिये ।› इस मन्वक्ते प्रथम 
वाक्यम खष्िके कारण-खरूपक्रा जो वर्णन दै, वह बडे महत्व- 
का है । इस वर्णनको पद्कर विद्युकर्णोका स्मरण हए व्रिना 
नदीं रहता । परमाणुसे भी अच्यन्त सूक्ष्म तेजोमय विचुत्कणो 
( इटेवटन्स ) को दी आधुनिक भौतिक विज्ञान यके मूल 

कारण मानता हे । सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर ओलिवर खोजने 
रतयक्च प्रयोग करके यह सिद्ध क्रिया है कि खष्िके मूल 
कारण जो ९८ तत्व माने जाते है, उनके भी आदिकरारण धन 
ओर ऋण विदयुकण ( इव्टून ओर प्रोटोन ) अर्थात्‌ 
अर्चिमत्‌ परमाणु है । 
जड ओर चेतनकरे मिश्चणसे ही सारा विश्व बना, 
यही आजतककी मान्यता है । पर केवल जड कोई भी तच्च 
नहीं है; जो तत्व जड प्रतीत दोतादहै वह भी विन्युकर्णो 
मिश्रणते ही बना हुआ हे । इत मन्त्रके द्रष्टा अङ्किरा भौतिक 
विज्ञानगत विद्युत्र्ोकी कोई खवर रखते हों या न रखते हो, 
पर इसमे कोई सन्देह नदीं करि वे निश्ितरूपसे यह जानते 
थे किं परमाणुसे भी अति सृष्ष्म कोई तेजोमय तच्च अखिल 
सष्टिका मूक कारण है । उपनिषदौ मन्त्रदरष्टा ऋषियोकी 
द्धि कितनी कुशाग्र ओर कितनी गहराईतक पर्ची हई 
थी; इसका किञ्चित्‌ परिचय इससे मिलता है । इनके 
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सम्बन्धे यदि कोई देदिक धर्माभिमानी पुरुष यह कंदे 
कि ये हमारे पूर्वपुरुष आध्चुनिक वेज्लानिकरसे भी आगे 
बद हए ये तो उसमें कुछ भी अत्युक्ति न होगी । आधुनिक 
साधर्नोफरे न रहते हुए भी जिन्दनि केव योगदाक्तिसे खष्टिकरा 
निरीक्षण करफे खशि गूढ त्वक दढ निकाला था; वे वेदिक 
ऋषि सचमुच दी अत्यन्त धन्य है ओर धन्य दहै वह 
ध्म-परम्परा जो उन्दने चलायी । एेसे धन्योद्भार 
केवट भारतीय नही; बवत्कि विद्रैरी विद्वानौफे मुखसे भी 
समय-समयपर निकला करते है । विनज्ञानके विषयमे ओर 
मी बहूत-से उदाहरण उपनिपदोते व्यि जा सक्ते हे, पर 
विस्तारभयसे केवल तैत्तिरीय उपनिषद्का एक दी मन्त्र ओर 
देकर विपयकरो यदीं समेट ठेते हैँ । वद मन्त्र दै-- 

'विन्तानं यन्तं तनुते । कमणि तनुतेऽपि च । विज्ञानं 
देवाः सर्वे । ब्रह्य ज्येष्टमुपासते इत्यादि 

“विज्ञान उपासना-बल उव्यन्न करता है ओर कर्मकी सामर्थ्य 
उत्पन्न करता दे, सत्र देवता इसीको व्रह्म जानकर इसकी 
( विज्ञानक्री ) उपासना करते हं ।› पुरुष जव्र विज्ञान ब्रह्यको 
जानलेता दै आर उस ज्ञानसे च्युत नहीं होता तो वह्‌ 
शरीरके सव दोर्पोको नष्ट करके सव क्राम भोगता है ओर 
अभ्युदयक्रो प्राप्त दोता दै। इस मन्त्रम उपपक्तिक्रे साय 
बुद्धिका-- विनज्ञानका महच्च सिद्ध किया गया है । मनुष्यकरे ` 
दारीरमे धिर जसे सवसे प्रधान अवयव दै, वैसे दी मानवी जीवन- 
क्रममे बुद्धिका व्यापार सव्रते श्रेष्ठ दै । भावनावश् भके ही यह्‌ 
कहा जाय क्रि बुद्धि भावनाकी दासी है; पर एेसा समन्नना 
भ्रम है केवल भ्रम नही, अव्यन्त अनिष्टकारक भ्रमदै। 
यथाथमे भावना दी बुद्धिकी दासी है । मनुष्यका सारा एेहिक 
ओर पारमार्थिक पुरुषार्थं बुद्धिषर दी अवलम्बित है | 
उपासना पोष्पकरा दी एक भाग दै । उपासना ओर कम॑ 
पोरुषसे ही निकटी हई दो शाखा है । पौरुष बुद्धिका 
वल है ओर बुद्धि खमभावतः जड दोनेके कारण खयं कुछ 
भी करनेमे समर्थं नदीं होती । जीवात्माकी सन्निधिसे उसका 
जो बल प्रकट होता दैः वद सचमुच दी अत्यन्त दिव्य है| 
भक्ति; ज्ञान ओर पवित्र उज्ज्वल ध्येयनिष्ठादि साधनोसे 
बुद्धि अतीव निर्मल ओर तेजस्विनी होती है । एेसी योगयुक्त 
बुद्धि द्वारा दी मनुष्य अत्युत्कट उपासना ओर यशःसम्पन्न 
पौरुष करनेमे समर्थं होता दै । ओर इरील्यि देव अथवा 
तत्सम महान्‌ पुरुष इस बुद्धिरूप श्रेष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते 
ह । अथवा यो कदिये कि जिन्हें एेखी निर्मल ओर तेजस्िनी 





। 
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बुद्धि प्राप्त होती दैवे ही देवत्व खाभ करते है| नरसे 
नारायण बननेकी जो कुंजी दै, वह इसी योगयुक्त बुद्धिम ह । 
इस पवित्र बुद्धियोगकरे प्राप्त होने ओर सिर होनेपर मनुष्यक्रे 
सव मानसिक ओर शारीरिक दोप नष्ट हो जाते है । अर्थात्‌ 
मन ओर रारीरके निदोष ओर बलसम्पन्न होनेके ल्य 
जो कुछ करनेकी आवदयकता है, उसे वई शान्ति ओर 
ृदताकरे साथ करता है ओर इसीखियि इस बुदधियोगके द्वारा 
सब अभीष्ट सिद्ध होते हैँ । इसीको अभ्युदय कते हे । यां 
धविन्ञानः शन्दका प्रयोग न कर वुद्धि शब्दका प्रयोग 
कियादै। इस बुद्धिम दी विज्ञानका समावेश होता है। 
ज्ञान ओर विज्ञान दोनों बुद्धिकी दी रक्तियां है, दोनो एक 
दुसरेके विना अपूर्ण रहती हँ । ज्ञान-विज्ञान" शब्दोका अथं 
अमरसिंह पण्डितने इस प्रकार किया है- 
'मोक्ञे धो्तानमन्यत्र विज्ञानं शिद्पञ्चाख्योः ।› 
इस प्रकार श्रतिसे लेकर अमरकोष-जेसे ग्रन्थोतक (ज्ञान 
विज्ञानः शब्दोफरे अर्थं निःसन्दिग्ध ओर स्पष्ट दिये हुए 
होनेपर भी केवल उपनिषदोमे इनके अथं किक्षी कद्र श्रम 
उत्पन्न करनेवाे हँ । सुण्डकोपनिपदूमे ज्ञान-विज्ञानको 
ही पपरा विन्या? ओर अपरा विद्याः कदा गया है । परन्तु 
ई्ावास्योपनिषदूमे ध्विद्याः ओर “अविद्याः शन्द अये दै । 
या (अविव्याः शाब्दसे कुक भ्रम दोता है । पर शवेताइवतरोप- 
निषद्‌ने इस श्रमका पूर्णं निरास श्रिया दहै । कारण क्षरं त्व- 
विद्या अम्रतं तु विन्या? यह स्पष्ट वचन दहै ओर इसमें 
८अविव्यराः रखाब्दके अर्थकर विषयमे कुक भी सन्देद नदी रद 
जाता--विच्या ओर अविद्याका सरल सयुक्तिकं अथं ज्ञान- 
विज्ञान दी होता है । ईशावास्योपनिषद्मे विज्ञानका 
ब्रहुत बड़ा फर बताया है--विज्ञानसे मनुष्य मयु 
का अर्थात्‌ मल्यु-जैसे महान्‌ सुङ्कटोका सामना करनेमे समर्थं 
होता दहै; विज्ञानके द्वारा ज्ञानम एकसूत्रता आती है 
ओर मनुष्य सर्वज्ञ बनता है । वही ब्रह्मविद्रासे प्राप्त होनेवाली 
सर्वज्ञता दै । ज्ञान-विज्ञानसम्पन्न मनुष्यक्रो केसी अलोक्रिक 
योग्यता प्रास्र दोती दै, इसका वर्णन ईशावास्योपनिषद्‌ 
आवै मन्च्रमे पाठकरोकरो अवश्य देखना चार्दिये | इस 
वर्णनको कपोक-कस्पित माननेका कोई कारण नदीं है। 


१०२२ 
वरि्र-विश्चामित्रसे केकर रिवाजी-रामदासतकका इतिहास 
इसकी साक्षी बराव्रर दे दी रहा दै। 


वरि ऋषिकी कामघेनुको जव राजा विश्वामित्र 
जवरदस्तौ ठे जाने लगे, तत्र वरिष्ठजीने उने इस कार्या 
कोई प्रतीकार नदीं करिया-यङइ कथा सर्वत्र प्रसिद्ध है। 
इसीसे यह धारणा रूढ हो गयी कि प्रतीकार करना भी 
एक प्रकारका दोष है । परन्तु वार्मीकीय रामायणम इस 
विषयमे कुछ दूमरी ही कथा है । वा्मीक्रिका ग्रन्थ अति 
प्राचीन ओर प्रमाणमूत होनेके कारण इस म्रन्थमे दो हदं 
कथाको अधिक प्रामाणिक मानना चादिये । विश्वामित्र 
जव कामघेनुको छीन ठे गये, तव वरिष्ठजी चुप नदीं बेठ रहे 
बरस्कि उन्दने अपना ब्रह्मदण्ड उठाया ओर- 


‹परय कऋयबरं दिव्यं मम क्षत्रियपांसन ।' 


--कटकर विश्वामित्रको ल्ल्कारा ओर शुष्कं तथा 
आद्र विद्युच्छक्तिका प्रयोग करके विश्वामित्रे चक्रे डा 
दिये । इस युद्धमे वरिष्ठजीने मुख्यतः विद्युत्‌-शक्तिसे 
ही काम ख्या ओर असंख्य चतुरङ्िणीके अधिपति 
विश्वामित्रको पराजित जरिया । वरिष्ठजीको यहं विजय विज्ञान- 
बल्से ही प्रास्त हुईं । वरिष पूणं ब्रह्मज्ञानी थे इस विषयमे 
तो कोड्‌ मतमेद ही नदीं हो सकता; पर उनके विज्ञानब्रल्का 
उछेख प्रायः कदीं देखनेमे नही आता । वार्मीकरिजीने 
अवद्य ही इस कथाम उन विज्ञानबल्को प्रदरित किया 
है । ये शुष्क ओर आद्र विद्ुतखयोग क्या थे) यह ठीक 
समञ्मे नहीं आता । कदाचित्‌ ये धनविदयुत्‌ ओर ऋण- 
विद्युत्‌के ही कोई रूप हौ । वरिष्ठ ऋषि पूणं ज्ञानी होनेके 
साथ-साथ इसत प्रकार पूर्णं विज्ञानी भी थे» यदी बात इश्च कथासे 
स्पष्ट होती है । 


ज्ञान -विज्ञानक्रा उछेख गीताम कईं बार हुआ दै ओर 
उसका पूर्णं विवेचन भी क्रिया गया है । भगवानूने 
विज्ञानसदित ज्ञान बतलाया है ओर ज्ञान-विज्ञानकरो ही सम्पूणं 
ज्ञान - सर्वज्ञता कहा दहै । पाश्चाय ` देशवालोने विज्ञानका 
मच्च जाना ओर उसे चरितार्थं भी क्रिया । पर हम हिन्दू 
उक्तकी उपेक्षा ही करते गये; इक्ी कारण व्यावहारिक 
दुर्बरताको प्राप्त हुए है । 


>= 








गीतान्तगेत उपसंहार विचार 


( ठेखक-- पं ० श्रीजनादंन सखाराम करंदीकर, सम्पादक, केसरी, पूना ) 


श्रीमद्धगवद्रीताका अटारहवां अध्याय उपसंहारात्मक 
दे । श्रीन्ञानेदवर महाराजने इसे रिखराध्याय कदा दै | 
इस रिखरकी -वे इध प्रकार प्रशंसा करते हनो कार्य 
अत्युत्तम दोता दैः जिसमे चोरीकी कोर बात नदीं होती; 
उसका चिखर उसकी उज्ज्वल ख्यातिका कारण होता द | 
वेसा दी यह अटारहर्वो अध्याय दै; इसमे गीताका 
साद्यन्त विवरण है ! यदह अटारहर्वा अध्याय्‌ नदी, वस्कि 
एकाध्यायी गीता ही है |: इस प्रकार ज्ञानेदवर मदाराजकरे 
कयनानुसार अटारदवाों अध्याय सम्पूर्ण गीताका 
विवरण है यद एक अध्याय सम्पूर्णं गीता दी द। 
यहं अटारदवं अध्यायकी वात हू; पर. इस अटारदवें 
अध्यायकरा अपना भी एक उपसंहार दै, जि्के विना इस 
अध्यायकीौ समाति ही न होती | 
अटारदवं अध्याये इस तरह यदि सम्पूर्णं गीताका 
सार आ गया हो ओर फिर इस अध्यायका भी कोद 
उपसंहार दो तो उस उपसंहारे सम्पूर्णं गीताका सारमर्म 
अवद्य दी आ गया द्येगा। इस दृष्टिते यदह देखना बडे 
मदच्वका होगा कि इस अटारहवै अध्यायका उपसंहार 
कसि आरम्भ होता दै ओर उसमे किस प्रकार सम्पूर्ण 
गीताका सारममं आ गया दहै । अटारदरवे अध्यायका यदं 
शोक देखिवे-- 
यतः प्रवरत्तिभूंतानां येन॒ सर्व॑मिदं ततम्‌ । 
स्वकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धिं चिन्दति मानवः ॥ 


यह शरक केवर अटारदवे अध्यायका दी नदीं, बक्कि 
सम्पूर्णं गीताका उपसंहार सूचित करता दै । इसके आगे 
इसी अध्थायमे जो शोक है वे इसी, शछोकका स्पष्टीकरण 
करनेवाठे है ओर उनम यर्दातकके गीताके सभी सिद्धान्त 
, संक्चेपमे बताये गये है । ¦ 

गीताशास्रका निष्कर्षं बतठानेवाठे “असक्तबुद्धिः 
सर्वत्र? इत्यादि ४९बे शछोकसे टेकर (सवंधर्मान्‌ परित्यज्य 
इत्यादि ६६ वैं शरोकतक जो १८ इटखोक उपसं हारात्मक हे, 
उनका अर्थं लगानेमे अनेक स्थानोमे जो अर्थविपर्यांस 
किया जाता है, उससे अर्थका अनर्थं होता दै | (असक्तबुद्धिः 
सर्वत्र वाठ दटोकमे परा कोटिकी नेषकर्म्यसिद्धि प्राप्त होनेकी 
बात कदी गयी है ओर इस ननैष्कर्म्यसिद्धिः का साधन 








(संन्यासेनः पदसे सूचित किया गया दै। प्रश्न यहदहैकि 
यहां संन्यासेनः पदका अर्थं क्या करिया जाय १ सब 
टीकाकारोने इसका अल्ग-अल्ग अर्थं दिया दै | श्रीमान्‌ 
दाङ्कराचार्यं इतका अर्थ (सर्वकर्मसंन्यासः अर्थात्‌ सव कर्मोका 
स्वरूपतः त्याग वतलते हँ । श्रीमधुसूदन सरस्वतीने अपनी 
मधुचूदनी टीकामे इसके भी अगे बद्कर ‹रिखायज्ञोप- 
वीतादिसदहितसर्वंकर्मत्यागेनः एेसा अर्थं करक श्रीमान्‌ राङ्करा- 
चायके अर्थम प्रत्यक्न सन्यासाश्रम लछाकर जोड़ दिया है] 
रद्करानन्दी कामे “संन्यास पदक्रा अर्थं समाधि अर्थात्‌ 
निरन्तर ब्रह्मनिष्ठा क्रिया गया दै । श्रीधरी टीकामे संन्यास- 
पदसे कर्मासक्ति ओर कर्मफले त्यागः का अर्थं ग्रहण किया 
गया हे । अन्य अनेक भाष्यकारो ओर टीकाकारो अर्थकरी 
अपिक्षा श्रीधरस्वामीका अर्थं अधिक सरस ओर प्रकरणसे 
सुसद्धत प्रतीत होता दै । 

४५ इटोकके (स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य॑सिद्धि विन्दति 
मानवः से जो प्रकरण आरम्भ होता दै, उसीको स्पष्ट करनेके 
व्यि (असक्तवुद्धिः सर्वत्र आदि श्छक आये हँ । इस 


प्रकरणमे यदी बतलाना है कि स्वकर्मि द्वारा जो ईश्वराराधन 


होता दै उषसे किस प्रकार सिद्धि प्रास्त होती ओर कैसे फिर 
उसीमेसे ब्रह्मप्रात्तिका मार्ग निकल आता दै । एेसी अवस्थां 
(संन्यासेन पदसे सर्वकर्मत्याग या शिखा-सूत्रका त्याग कैसे 
ग्रहण किया जा सकता दहै १ इसी प्रकार ननेष्कर्म्यसिद्धिः से 
निष्कियताका अथं ग्रहण करना पूर्वापर प्रसङ्घके विरुद्ध होता 
है । इसच्यि (संन्यासेनः पदसे कर्मफल्त्यागका दी अर्थं 
ग्रटण करना समुचित होगा । अटारहवें अध्यायके आरम्भे 
(संन्यासः पदका अर्थं (काम्य कर्मक त्यागः बतलाया गया है, 
इसल्यि वदी अर्थं य्ह भी माना जाय तो भी तात्पर्य एक 
दी निकलता है । (काम्य कर्मोका त्यागः इन पदोसे निष्काम 
कर्मका ग्रदण आप दही सूचित होता दै । निष्काम कर्म ओर 
कर्म॑फाछत्याग एक ही चीज दै । इस शछछोकके “असक्तुद्धिः 


सर्वत्र जितात्मा विगतस्प्रहः इन पदोसे निष्काम कर्म ही 


वणित दै ओर दइसील्ि ननेष्कर्म्यसिद्धिः पदोसे भी 
निष्करियता नदीं बल्कि (्पद्यपत्रमिवाम्भसाः--“निखेपताः ही 
अभिप्रेत द | 

इसी प्रकार ध्यतः प्रवृत्तिभूंतानाम्‌? इत्यादि वचनका 
स्पष्टीकरण करनेके पश्चात्‌ सम्पूर्णं गीतोपदेशका स्वरूप स्पष्ट 
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करनेके ट्य भगवान्‌ श्रीकृष्णने सं्षेपमे सिद्िप्राप्िके साग 
ओर उन मागंसि प्राप्त होनेवाटी ब्रह्मप्रापिका स्वरूप "सिद्धि 
प्राप्तो यथा ब्रह्मः इस शछोकसे बतलाना आरम्भ किया है । 
जिस मार्गसि सिद्धि प्राप्त हई हो; उसी मामके अनुसार 
किंस प्रकार व्रह्मप्रासि होती दै-- यदी बतलानेका अभिवचन 
व्हा संक्षेपमे दिया गया दै । अर्थात्‌ आगे जो सिद्धिप्राप्िका 
त्रिविध मार्गम ओर ब्रह्मप्रापिका वर्णन किया गया दहै; वह 
इसी अभिवचनके अनुसार हो सकता दै । परन्तु 
अधिकांड टीकाकारोने सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्मः इस शछोकका 
भी दीक अर्थं नदीं कियादै ओर यह मान ल्या दै कि 
“बुद्धया विद्ुद्धया युक्तः? से केकर ‹“मत्प्रसादादवास्रोति याश्वतं 
पदमव्ययम्‌? तक ब्हाप्राप्िका मानो एक ही मागं वणेन 
किया गया है । ओर एेसा मान लेनेके कारण दही “सिद 
प्राप्तो यथा ब्रह्मः इस शछोकके ध्यया? ओर (तथाः इन पदोका 
दीक अन्वयार्थं भी उनसे नहीं बन पड़ा हे। 

तरवै अध्यायमे “ध्यानेनात्मनि परयन्ति इत्यादि 
छछोकसे जिस अधिकरणका आरम्भ हुआ है, उसमे आत्म- 
ज्ञानके ध्यान, सांख्ययोग; कर्मयोग ओर भक्तियोग-ये चार 
मार्म बताये हैँ । इनमेंसे सांख्यमार्गको अलग रखनेसे जो 
तीन मार्गम रह जाते हैँ, उनका वर्णन यहां आगेके शरोकोमे 
किया गया दे । पर टरीकाकारोने इसकी ओर भ्यान देकर 
यह देखनेकी कोई जरूरत ही न सम्षी कि ध्यानयोगका 
वर्णन कर्द समाप्त हुआ, मक्तियोग कोसि आरम्भ हुआ 
ओर कर्हौसि कर्मयोग । 

बात यद दै कि आत्मज्ञानके जिस प्रकार ध्यानयोगः 
भक्तियोग ओर कर्मयोग- ये तीन मागं है, उसी प्रकार 
तत्तत्साधनसे प्राप्त दोनेवाटी बाह्मी स्थितिका स्वरूप भी 
मिन्न-मिन्न होता है; ओर इसी सिन्नता या पार्थक्यको 
दरसानेके स्थि व्यथा सिद्धिं प्राप्तः यथा ब्रह्य प्राप्रोति 
तया मे निब्ोधः ये पद प्रस्तावनाके तौरपर आये है ओर 
इसके बाद पदे ध्यानमार्गका वर्णन शुद्धया विद्युद्धया 
युक्तः से आरम्भ हुआ ओर ब्रह्मभूयाय कल्पते" के साथ 
समासत हुआ । इस साधनमा्ग॑का वर्णन समाप्त होनेके साथ 
दी इस मार्गसे प्रास्त होनेवाटी जो सिद्धारूढावस्था है उसका 
वर्णन ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्भतिः 
इस च्मोकार्टधमे किया गया है| यहीं ध्यानयोगके साधन 
ओर सिद्धिका वर्णन समाप्त हुआ । 

इसके अनन्तर "समः सर्वेषु सूतेषु? से (समव्वबुद्धियोगः 
का वर्णन है घ्यानयोगका नहीं । ध्यानयोग एक चीज है, 
समत्वबुद्धियोग दूसरी चीज । छठे अध्यायमे भी ध्यानयोग 
ओर समत्वबुद्धियोगके अलग-अलग प्रकरण है। छठे 
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क निति रि, 


अध्यायमे (शुचो देर प्रतिष्ठाप्य सिरमासनमात्मनः१ (६। ११). 
से जो वर्णन आरम्भ होता दै, वहं ध्यानयोगका वर्णन है ओर 
उसकी समाप्ति “शान्ति निवीणपरमां मत्संस्थामधिगच्छतिः 
इस रोकार्दमे होती दे 1 इसके अनन्तर 'सङ्कल्पप्रभवान्‌ 
कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान्‌? (६ । २४) से लेकर (सवेथा 
वर्तमानोऽपि स योगी मयि वतंतेः (६ । ३१) तक समत्व- 
योगका वर्णन है । इसी पद्धतिके अनुसार अटारहवें 
अध्यायमे भी बुद्धया विशुद्धया युक्तः से ध्यानयोगका 
ओर (समः सर्वेषु भूतेषु से समत्वयोगका वर्णन है ओर 
दोनोकी फलगश्रति भी अर्ग-अर्ग है । कारण, समत्वयोगकी 
सिद्धारूढावस्था भक्तियोगपर अवलम्बित दहै ओर इसख्ययि 
उसकी परिणति भी- | 

ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विते तदनन्तरम्‌ ॥ 


--इस छरोका्डमे हई है । इसमे भक्तिको दी ज्ञानका 
साधन बताया है ओर भक्तिके बरसे ही बह्यकी प्रापिका 
निर्देश किया है । | 

ब्रह्मप्राप्ति होनेकी बात कह चुकनेपर प्रकरण वहीं 
समाप्त हो जाना चाहिये । सो तो हुआ ओर उसके बाद 
तीसरा प्रकरण आरम्भ हुआ । यह आरम्भ 'ख्वकर्माण्यपि 
सदा कुर्वाणो मद्वयपाश्रयः? से हुआ है ओर यह कर्मयोगका 
प्रकरण दहै । इसमे सिद्धिप्राप्निका साधन ईश्वरार्पणबुद्धिसे 
किया हुआ निष्काम कम॑ है ओर उसका पर्यवसान भगवत्‌- 
प्रसादसे शाश्वत पदकी प्राति दै- : 

"मस्प्रसादादवासोति शाश्वतं पदमन्ययम्‌ ॥° 

इसी बातको ओर अच्छी तरहसे हृदयमे जमानेके चयि 
नीचे इसका एक नकशा देते है 


योगका नाम साधनमागेका स्वरूप | ब्रह्यप्राप्तिका स्वरूप 





ध्यानसाघनसे 
आत्मतच्चका प्रकर 
| होना ओर साधकका 
रोक-मोहातीत होना। 
सब भूतोमे भगवान्‌- 
को देखनेसे भगवान्‌के 
सवव्यापकत्वकायथार्थ- 
रूपसे जच जाना 
ओर सायुज्य- 
मुक्तिका मिलना । 
भगव्प्रसादसे संसार 
से उद्धार पा जाना) 


पवित्र सानमे 
( छोक ५१ से | बैठकर ध्यान-धारणा 
रक ५४ के | करना । 
पूर्वाद्धतक ) 
२ भक्तियोग 
( शोक ५४ के 
उनत्तराद्ध॑से श्छोक 
५५ तक „) ` 


समबुद्धि होकर 
सब भूतोमे भगवान्‌- 
को देखना ओर इस 
भक्तिके बरसे आत्म- 
जलानका उदय होना । 


३ कमयोग हश्वरा्पणबुद्धिसे 
( शोक ५६ ) | कम॑ करना । 
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इस प्रकार ब्रह्मप्रा्िके तीन अलग-अलग साधन दै 
ओर उन साधर्नेषि प्राक्त होनेवाटी सिद्धावखाके तीन भिन्न- 
भिन्न स्वरूप है, इन्दीका वर्णन शोक ५१ से ५६ तक कर 
चुकनेपर ५७बं इलोकमे तथा ५८ इोकके पूर्वा्धमे अर्जुन- 
को विदिष्टरूपसे यह उपदेश किया यया है कि तुम कर्मयोगका 
दी आश्रय करो | इससे अवदय ही यह मी सूचितदहोदी 
जाता दै कि इन तीनों मागेमिं वसे अच्छा मार्ग तीसरा यानी 
कमयोगका दै । दुसरे अध्यायमे नेदामिक्रमनागोऽस्तिः 
इत्यादि इलोकते कर्मयोगकी विरिष्टता वर्णित दै । फिर वें 
अध्यायमें कर्मयोगो विरिष्यतेः कटकर कर्मयोगको विष 
प्रमाणपत्र भी दिया गया द| इसी विशिष्टताक्रे अनुसार 
अरटारटवें अध्यायम यह निर्णय किया गया दै। वारव 
अध्यायमे भी श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्‌ः इत्यादि 
रलोकोमं कर्मयोगका ही मादात्म्य वर्णित है | इसी अध्यायं 
मोक्षप्रापिके पथक्‌ यक्‌ मार्ग तलति हए पटे ध्यानयोगका 
आचरण बतलाया है। वड यदि न वन पडतो सबसे 
सुलम माग अन्तम सर्वकर्मफल्त्यागका बताया । इससे य्‌ 
स्पष्ट दै कि अरारहवे अध्यायकरे अन्तमं जो उपसंहार है, उसमे 
मी पहले वर्णन कयि हुए विविध मार्गोका वुलनात्मक वर्णन करक 
यदी वतलाया है कि इनमे जो मार्ग सवसरे सुभ ओर 
श्रेयस्कर जच; उसीको तुम ग्रहण करो । 
पूवाध्यायोके विवेचन-क्रमको देखते हुए यही कदना 
पड़ता दे कि उपसंहारमे मी तीन मार्गोकी तुलना करके कर्म 
योगकी सुलमता जर श्रे्ठताका बतलाया जाना ही प्रकरणके 
अनुकूल हे ओर उपरिनिर्दि रलोकोमे वही हुआ द । यदि 
हम एेसा न मानें ओर यदी मानकर चँ कि ५१ से ५६ 
तकके इरोकोमें किसी एक दी मार्गका वर्णन है, तो अव देखिये 
करि यह सारा वर्णन कितना विसङ्गत हो जाता दहै | इस वर्गनके 
आरम्भमं ही "विविक्तसेवी ट्व्वारीः इत्यादि वर्णन करक 
श्रह्मभूयाय कंल्पतेः कहकर ब्राह्मी सितिकी न रोचति न 
काङ्घति? की अवसासे लेकर उसकी परमावस्था भी बतला दी 
गयी । इतना सब कह चुकनेके पश्चात्‌ उसी साधकके सम्बन्धे 
यह बतलाना कि भमद्धक्तिं कमते पराम्‌? (भक्त्या माममि- 
जानातिः कुर प्रयोजन नहीं रखता । इसको भी किसी तरहसे 
मान ठेतो भी परा कोटिकी भक्तिका यह फल कि (ततो मां 
तचवतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ः--सायुग्य मुक्तिका यह्‌ वर्णन 
तो परम फल मानना दही होगा । पर यह मी नहीं बनता; 
क्योकि इसके आगे (सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः" 
अथात्‌ कर्मयोगाचरण आता है । यह पूर्व वर्णनसे सुसङ्गत 





#% नमोऽस्तु ते सवंत एव सयं # 


केसे दो १ फिर यह भी एक विचारणीय बात दहै क्रि सायुज्य 
मुक्ति जिसके करतलगत ददो गयी; उसे (मत्प्रसादात्‌ किसी 
सिफारिशकी क्या जरूरत १ मत्व यह कि यह सारा वर्णन किसी 
एक मार्गका नदीं बस्करि तीन सिन्न-सिन्न मार्गोका हे । आरम्भ- 
मे दी जिस साधकका वर्णन (ध्यानयोगपरो नित्यम्‌? कहकर 
किया गया, वही साधक; वही व्यक्ति (सवैकमाण्यपि सदा 
कुर्वाणः? कैसे हो सकता दै ! 

तात्पर्य, उपसंहारान्तर्गत इन इटखोकोका सुसङ्घत अर्थं 
टगानेका ठीक तरीका यही दै करि इस वर्णनको तीन विभिन्न 
मार्गोकरा वर्णन जानना चादिये ओर यह समन्चना चादिये कि 
इनमे जो अन्तिम कर्मयोगका मार्ग है-वदी सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ 
है ओंर इसील्यि वदी अर्जुनके ल्ि निर्दिष्ट किया गया है | 


५७ इटोकमे अजुंनको कर्मयोगका उपदे किया 
गया ओर फिर उशी उपदेशको टद करनेके स्यि ५८ वें 
इटोकसे ६६व इटोकतक उसीकी अन्वयरूपसे ओर 
व्यतिरेकरूपसे पुनरक्ति की गयी दहै | अपना प्रसङ्गसे प्राप 
तथा स्वाभाविक कर्म छोड़ देना किस प्रकार असम्भव दहै) 
यद वतलाकर ईश्वराप॑णवुद्धिसे अपने सवर क्म करनेसे किसी 
प्रकारका कोई दोष नदीं होता ओर ईश्वरकी पासे गाश्चत पद्‌ 
लाम होता है, यही इसमे बतलाया गया है । ओर अन्तिम 
सारभूत उपदेशके तोरपर-- 


सवेधमौन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं चज । 
अर्हं त्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ 


--यह कहकर महान्‌ आश्वासन मी दिया है । 


सम्पूर्णं गीताके इस सारभूत इटोकका अथं करते हुए भी 
बह्रुत-से रीकाकारोने साम्प्रदायिक बुद्धिका आश्रय करके बड़ी 
गड़ब्रड़ी कर दी है। सब धर्मं छोड़कर मेरी शरणमे आ 
जाओ, यह कहनेसे ईश्वरार्पणवुद्धिका निषेध नदीं होता ओर 
न ईश्चयार्पणवुद्धिसे किये जानेवाठे कर्मोकिा निषेध होता है। 
सव्र पापोसे मुक्त किये जानेका जो महान्‌ आश्वासन इसमे 
है, उसीसे यहं सिद्ध है कि जिन धर्मोका परित्याग करनेको 
कदा गया वे पापविमोचक व्रताचरणादि क्म दही होगे । 
परन्तु ईश्वरापणबुद्धिसे किये जानेवाठे निष्कास 
कर्ममे पापका कोद स्पर्शं भी नदीं होता, इसख्यि 
इसमे प्रायश्चित्तकी भी कोद आवद्यकता नहीं रहती । 
यज्ञार्थं कयि जानेवाठे कर्म॑ बन्धनकारक नहीं होते, 
इसख्यि बन्धमोचना्थं किये जानेवाठे प्रथक्‌ धर्मोका वरहा 


# गीताम समन्वयका सिद्धान्त, आत्माकी पकता तथा ₹दश्वरप्रा्िके मार्गोँकी वकता # १०२७ 
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प्रयोजन नदीं रहता । इसील्यि ‹सवघममान्‌ परित्यज्यः इस 
वचनसे निष्काम कर्मयोगका निषेध नदीं होता ओर कर्म 
बन्धकरे दोनेका भय (सवेपापेम्यो मोक्षयिष्यामि? कहकर दुर 
किया जाता दै। यदह आश्वासन उसीके स्थि हो सकता 
दैजो कोर कर्माचरण करता दहो । जो सब कर्मोका सम्पूणे- 
तया त्याग कर चुका, उस संन्यासीके स्यि इस आश्वासनकी 
क्या आवद्यकता १ पर जो (सव॑कमाण्यपि सदा कुर्वाणः, 


एवंविध कर्मयोगी हो; उसीके च्ि एते आश्वासनकी 
आवद्यकता हो सकती है । इसख्ि जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
गीताके अन्तिम -छोकमे एेसा आश्वासन देते है; तब 
उनके सामने कममांचरण करनेवाके कोई कर्मयोगी दही 
होगे, कर्म॒॑त्यागनेवाठे कोई संन्यासी नदीं । ओर इसीसे 
यह भी निश्चित दोता है कि गीताका तात्पर्य कर्मयोगपरक-- 
प्रडृत्तिपरक दी हो सकता है, संन्यासपरक-निवृत्तिपरक नदीं । 


सिं [पिके [किं 
गीतामें समन्वयका सिद्धान्त, आलमाकी एकता तथा इश्वर प्रापिके मागगोकी एकता 


( ठेखक-रेवेरेड आथेर ई. मेसी ) 


जगद्धर श्रीकष्णने भगवद्धीताके रूपमे जगत्‌को एक 
अन॒पमदेनदीदै। कर्म; ज्ञान; भक्ति-ये साश्वत आदर्श 
एक दूसरेको साय च्वि हुए चरते दै; इनमेसे प्रत्येक 
अन्य दोनोके ल्ियि आवद्यक है । इषी प्रकार जीवात्मा; 
बुद्धि तथा ददयकी भी साथ-साथ उन्नति होनी चाहिये । 

गीताक्रे उपदेशपर कों शङ्का नदीं कर सकता, क्योकि 
वह मानो ठीक मर्मस्थल्को स्पर्शं करता है| वह सवकी 
आवद्यकता्ओकी समानरूपसे पूर्तिं करता दैः उसमे विकास- 
की प्रत्येक श्रेणीपर विचार किया गया है । यह एक ही म्रन्थ 
हे जिसमे छोटे-से-छोटा ओर बड़े-से-बड़ा मनुष्य, अतिराय प्रखर 
बुद्धिका विचारक ओर केवल बाह्यदृष्टिसे विचार करनेवाला 
युवा एवं अनुभवी ब्रृद्धः महात्मा एवं पापात्माः अमीर-गरीबः 
परोपकारी एवं स्वार्थी; डचि-अद्युचि; भक्तः विद्यार्थी; 
मनुष्यमाचका बन्धु इन्द्रियाराम तथा ज्ञानपिपासु, दारशनिक 
एवं नास्तिकः; प्रपञ्यानुरागी तथा ईश्वरानुरागी; जो इस व्यक्त 
जगतस परे सतमे रहनेकी चेष्टा करता है ओर जो इस व्यक्त 
जगते दी रमता दै; धार्मिक एवं पाखण्डी; ज्ञानी एवं 
छली; सभीको कुछ-न-कुक जानने तथा सीखनेकी सामग्री 
मिक जाती है; मार्ग दिखलानेके चयि कोरद-न-कोई ध्रुवतारा 
मिक जाता है ओर जिस वातावरणमे मनुष्य रहता है उसका 
वास्तविक महच्च समश्चनेका कोरई-न-कोई साधन प्राप्त हो 
जाता है । यदह दिव्य ईश्वरीय संगीत उसे अपने चारौ ओर 
फली हुई मायापर विजय प्रास्त करनेका सामर्थ्य प्रदान करता 
दै ओर इस प्रकार उसे इस बातका ज्ञान दो जाता है कि 
मेरे जीवनका कोर्द-न-कोईं ध्येय ओर रक्षय अवश्य है ओर 
मेरी स्थिति; चाहे वह कितनी ही बुरी क्यौन दहो; एेसी 
नदीं हे कि जिखके छ्यि कोई उपाय अथवा सुधारका 
रास्तानदहो। 


भक्त-कवि सूरदासने क्या ही अच्छा गाया है !{-- 


एक नदिया एक नार कहावत, भैरो नीर भरो \ 

जन दोउ भिरि के एक बरन भए, सुरसरि नाम परो ॥ 

एक रुहा पुजामे रा्यो, एक धर बधिक परो \ 

पारस गुन अवशुन नहिं चिते, कंचन करत खरो ॥ 

जीवात्माको मुक्तिका मागं दिखछानेबाठे इस अनुपम एवं 
अनमोर ग्रन्थरल्के उपदेशोमे अनेकं विचारधारा दृष्टिगोचर 
होती दै ओर मनुष्यकी आत्माके विकासके चयि, उसके 
ईश्वरत्वको उसके विनाशीभावसे सुक्त करनेके ख्ि, बहुत-सी 
नैतिक रिक्षा भरी हई दै । 


आध्यास्मिक जीवनकी इमारत धर्म॑के पायेपर खड़ी 
होती है ओर धर्मका अर्थं है- व्यष्टिकी विकासशील खतिका 
अनुभव, निशित मागंपर आगे बद्नेका निश्वयपू्णं प्रयत 
ओर जिस प्रकार भी हो अपने शरीरके अंदर रहनेवाछे 
कामरूपी राक्षसको दमन करनेका दद सङ्कल्प; जो पड्ककी 
मति अम्ूृतत्वके निर्मल जल्को दला कर देता ३ै। 
(अजुन ! अपना गाण्डीव उठाकर खड़े हो जाओ ओर युद्ध 
करोः भगवान्‌के इन शब्दोकी प्रतिध्वनि गीतामे बारंबार 
सुनायी देती दहै; युद्ध करो, जिससे कि तुम अपने चारौ ओर 
फले हुए. अन्धकारके बादलोको विलीन कर दो; युद्ध करो 
ताकि त॒म अपनी इन्द्रियोपर विजय प्राक्च कर सको । 


पापके साथ युद्ध करना, यदी सवोौत्तम धम्म दे। 
जगदीश्वरकी यदी इच्छा हे । ईसामसीहने बाइबल्मे कदा है- 
धजो कोई भी स्वग॑मे रहनेवाला मेरे पिताके इच्छानुसार चलेगा 
वही मेरा भाई, बही मेरी बहिन ओर वही मेरी माता है ।› 
अपनी निम्नव्त्तियोको उदात्त बनाना होगा । इस परिवर्तन- 
रीर जगत्‌के वुमुर घमासान एवं सञ्खधमे जन्म लेनेके कारणः 
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# नमोऽस्तु ते सवेत पएव सवे # 





जो मनुष्यकी आध्यास्मिक दृष्टिको र्धुवटी कर देते दैः 

मनुष्य मायाके पर्दैको ओर भी सघन वना देता दै; जिसके 
कारण शाश्वत सत्य उसकी दष्टिसि ओ्चल दो जातादै। 
कारण यदह होता दै कि मनुष्य अपनी इच्र्योकरे दाका 
खिदोना वना रहता दै वे सुखका श्चटा एवं छलूर्ण प्रलोमन 
देकर इसे ठभाये रदती हँ । जव कभी उसकी स्कर्म करनेकी 
इच्छा होती दै ओर वह अपनी शक्तिर्योको भगवान्‌फ्रे अर्पण 
करना चाहता दै, उस समय भी संसारके अनित सोक 
छोडनेमे असमर्थं दने कारण वह चूक जाता दै ओर 
जल्दीम एसे कर्म कर वेठता दे जिन्हं वह जानतादै कि 
ये मेरी उन्नतिमें वाधक हैँ | 

संत पालने कटा है- 

(जो युम कर्म मँ करना चाहता द्र उसे कर नदीं पाता, 
परन्तु जो दुष्करम म करना नहीं चाहता उसे कर व्रैठता हर । 
अव यदि मेँदइच्छान होते दहु भी कोई दुष्कर्म करतार 
तो इसका अर्थं यही है कि मेँ स्वयं उसे नदीं करता वल्क मेरे 
अद्र बैठा हुआ पाप उसे करवाता दै २४ 

अजुन मगवानसे पूछता है-- 

अथय केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरूषः। 

अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बङादिव नियोजितः ॥ 

(भगवन्‌ | कोन-सी शक्ति दै जो मनुष्यसे उसकी इच्छा 
न होनेपर भी मानो बल्मूर्वक पाप करवाती दै £ 

इसका उत्तर जो भगवान्‌ देते हँ वह उनके अनुरूप 
ही दै क्योकि वे ज्ञानके अवतार ही टदे 
काम एष क्रोध पुषं रजोगरुणसमुद्धवः। 
महादानो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
धूमेनाचियते वहिर्यधादर्घो मेन च। 
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ 
ध्यह्‌ कामदे! यह क्रोध है! जो रजोरणसे उत्पन्न 
हुआ दै । इसका पेट बहुत बड़ा दै ( इसकी भूख जल्दी 
शान्त नदीं होती ) । यह महान्‌ पापी दैः इसे रातह 
समद्मो । जिस प्रकार धुओं अथिको आच्छादित करदेता दै 
मैल दर्पणक्रो अन्धा कर देता दै ओर जेर गर्भ रिद्युक्रो 
आच्छादित करिये रहती है, उसी प्रकार इस कामनाने ज्ञानको 
ठक रक्खा है । 
अतः जीवात्माको अपने मूढ सोत परमात्माये मिल 
जनेसे पूर्वं बडा मारी व्याग करना पड़ता है, उसे अपने 


टद्‌ सङ्कल्परूपी राच्रसे संसार, शरीर तथा कामनाके बन्धनको 
काटना होगा ओर नश्वर पदार्थोकि सम्बन्धमे अपनी चिन्ताओं 
तथा व्यग्रताकरो अनिवचनीय बान्ति तथा आनन्दके समुद्रम डवा 
देना होगा | इस समुद्रम इच्छर्ण् अपने-आप विलीन हो जाती 
हेः क्योकि इस समुद्रके प्राप्त हो जानेपर इच्छाकी कोई वस्तु 
रद नदीं जाती, जानका कोई विषय बाक्री नदीं रहता ओर 
कोद एेसी प्राप्तव्य वस्तु नीं रह जाती जो आत्माके 
अंदरनदहो। 
यदि हम भूतदयाका निरन्तर अभ्या करके तथा दैनिक 
पञ्चमदहायज्ञका अनुष्ठान करके जीवनमें प्रतिदिन कुरू-न-कुक 
व्याग नहीं करते-- चाहे वह कितना दी स्वत्प क्यो न हो-हमारी 
ज्ञानचर्चा; हमारा महात्मा ओंके चरणोमे बैठकर सत्सङ्क करना 
तथा साधरुताक्रा हृदयसे सम्मान एवं पूजा करना व्यर्थं नहीं तो 
बहुत ही कम लाभदायक ट । नित्य यज्ञ॒ करना, चिन्तनकरा 
अभ्यास करना, नित्य कुछ-न-कुछ दान करना तथा दूसरोते 
कुक न लेना-इसी प्रकारकी चेष्टा करनेसे इम उस 
आद्य गुणको सीख सकेगे जिते ब्राह्य जगत्‌ महान्‌ त्याग 
कदता दै | 
भगवद्धीता कहती दै-- 
इदेव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोषं हि समं ब्रह्य तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 
न प्रह्ष्येप्प्रियं प्राप्य नोद्धिजेः प्य चाभियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो बद्यविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ 
बाद्यस्पर्शेष्बसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स॒ ब्रह्मयोगयुक्छात्मा सुखमक्षयमद्नुते ॥ 
जिन लोगोका मन समतामे खित दै, उन्दने इसी 
जीवनमे विश्वको जीत लिया । ब्रह्य निर्दोष एवं सम है, अतः 
वे छोग ब्रह्महीमे सित हैँ । जो मनुष्य प्रिय वस्तुको पाकर 
दर्भित नहीं होता ओर अप्रिय वस्तुको पाकर दुखी नदीं होता- 
एेसा स्थिरबुद्धिः संशयरहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सचिदानन्दघन 
परव्रह्ममे एकीमावसे नित्य स्थित दहै। जिस मनुष्यका 
अन्तःकरण बाह्य विषयोमे अथात्‌ सांसारिक मोगोमे आसक्ति- 
रहित दै) वह अपने अन्तःकरणमे भगवद्धयानजनित आनन्दको 
प्राप्त होता दै ओर वह मनुष्य सचिदानन्दघन परब्रह्म 
परमात्मारूप योगमे एकीमावसे स्थित हआ अक्षय आनन्दकां 
अनुभव करता दै ।2 ॑ 


जा भ जो, 
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गीता सव धमि भ्रातृभावका जीता-जागता प्रमाण है 


( ठेखिका-- बहिन जीन डिकेअर ) 


यियासाफिकल सोसादटीमे सम्मिलित हुए सञ्च बीस 
वर्षसे ऊपर हो गया । तवसे पदटे-पहर मेने जितनी पुस्तके 
पदीं; भगवद्धीता भी उनमेसे एक थी । उस समय दो बातो- 
पर मेरा विदोषरूपसे ध्यान गया--एक तो उसके सनातन 
एवं सार्वभोम सिद्धान्तोपर ओर दूसरे, सभी मुख्य बातमे 
ईसार्दरहस्यवाद के साथ उसके सादङ्यपर । 
इन वीस वर्षमे मेरी यह धारणा सम्भवतः ओर भी दद्‌ 
हो गयी; यर्दातक कि अव सुञ्चे उसके दिव्य भावोसे भरे 
पन्नोमे सारे ध्मकि भ्रात्रभावका जीता-जागता प्रमाण 
दृष्टिगोचर होता दहै । मुञ्चे उसके अंदर इस बातका मी प्रमाण 
दृष्टिगोचर होता है कि उनसे प्रव्येकके मूलसिद्धान्त हमे 
उन दिव्य आत्माओंसे प्राप्त हुए दै जिन्हे हमलोग ईश्वरीय 
ज्ञानकरे अधिकारी कहते हैँ । 

उद्‌ाहरणतः जव मै भगवान्‌ श्रीकरष्णके इन वचनोको 
पदृतीरहर कि प्टेसा कोई समय न था जवमेनरदा 
होऊं ८ (न व्वेवाहं जातु नासम्‌? ); तव स॒ञ्चे इसामसीहके 
निम्नलिखित शाब्द स्मरण हो आते हे जिन्हे वे सनातन 
पुरुषके नामसे कहते दै-- हजरत इव्राहीमके पहल्से मे हू ।› 
( ^3€0€ ^ {78.18.11 85) [ व. ) जब्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अ्जनसे कहते दै - (“जो कोई मेरे दिव्य जन्म-कमेका 
रहस्य जान छेता दै, वह शरीर छोड़नेपर मेरे अंदर प्रवेश 
कर जाता है, उसका पुनर्जन्म नदीं होता? मुञ्चे बाइबिख्के 
ए२€०८128{1011 नामक खण्डकी यह प्रतिञ्चा याद्‌ आ जाती 
दे “जो अपनी इच्छाराक्तिको दमन कर केता दैः उसे मे 


साकार भगवान्‌ऊे टीलानिकेतनका स्तम्भ बना देता हँ ओर 
वह कभी वहसे अल्ग नहीं होता । ( 'प्€ 110 ०ण्ल- 
८071€६]1 [1] 1 7181६€ 8 11197 17६0 € ॥०प७ल 
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इसी प्रकार श्रीकृष्णे ये राब्द--भिरे भक्त मुञ्चीको 
परास्त होते ह । जो कोई प्रेमपूरव॑क सुञ्चे एक पत्ता, एर? फ 
अथवा जल अर्पण करता दै--उस शुद्ध अन्तःकरणवाके 
पुरुषके भक्तिपूण उपहारको मै सहं अङ्गीकार करता दू ˆ 
~ "जो कुछ तुम करो, जो कुक खाओः जो कुछ हवन करो 
ओर जो कुक दान दो, वह सव मेरे नामपर एवं मेरे ख्ि 
करो, मुञ्चे बाइविल्के एेसे ही वचनेका स्मरण दिते ह । 
व्हा भी सब कुछ भगवानके निमित्त न कि मनुष्यके 
निमित्त--करनेकी आज्ञा दी गयी है । एक गरस ठंडा 
जल भी किसीको दो तो उनके नामपर दो, अन्तःकरणको 
द्ध रक्खो, सर्वप्रथम भगवान रोक तथा उन्दीके घम॑को 
पराप्त करनेकी चेष्टा करो; एेसा करनेसे जगत्‌के सारे पदार्थं 
अपने-आप प्राप्त हो जार्येगे । {8 


इस प्रकारके भावसादश्य चाहे जितने बतलाये जा 
सकते है, फिर भी ये साद्य केवर शब्दको ठेकर दी है - 
उनका मीतरी .भाव तो भक्तके हृदयम दी प्रकट होता है; 
ओर शाख्रोका यह भीतरी ताद्य यह सनातन भाव सदा 
एकं ह, ठीक जि प्रकार सत्यखरूप भगवान्‌ अपने 
विश्वरूपमे अनेक होनेपर भी एक दँ । 


------ई& = - 


गीता नित्य नवीन ह 


जगत्‌ङे सम्पूर्णं साहित्ये, यदि उसे सखावेजनिक लाभकी दषस देखा जाय, भगवद्वीताके जोड़का 
अन्य कोई भी काव्य नहीं हे । दर्खन्णाख् होते हुए भी यह सवेदा पद्यकी भाति नवीन ओर रसपूणं हे; 
इसमे मुख्यतः ताकिंक दोली होनेपर भी यह एक भक्ति-अन्थ हे, यह भारतवर्षके प्राचीन इतिदासके 


अत्यन्त घातक युद्धकां पक अभिनयपूणे 


सांख्य-सिद्धान्तौपर प्रतिष्ठित दोनेपर भी यह उस सवेखामीकी अनन्य भा 


ददय-चिज होनिपर भी शान्ति तथा सुक्ष्मतासे परिपणे है ओर 


~ 


कका प्रचार करता दै। 


अष्ययनके लिये इखसे अधिक आकर्षक सामच्री अन्यत्र कहां उपरुन्ध हो सकती हे १ 


--जे० एन्‌० फरक्यूहर एम्‌° ए० 








जीवनकी तिविणीं 


( ठेखक-- रेड एडविन गीन्ज ) 


भगवद्रीताफे अठारह अध्या्योमे विचारकी जो अनेक 
पद्धतिर्या प्रस्तुत की गयी ह उनकी आलोचना करनेमें 
अपनेको असमर्थं समन्ते हुए भी, गीताम मोक्चकरी प्रातिके 
जो तीन मागं बतखये गवे ह ज्ञानमार्ग; कर्ममार्म ओर 
मक्तिमाग-उनपर विचार करनेका साहस हम अवदय करगे | 
यह प्रश्न बहुत व्यापक है ओर इस व्यापकरूपमे उसका 
सम्बन्ध क्रिसी खास ग्रन्थ, राष्ट्र या युगसे नदीं दैः किन्तु 
सार्वभोम जीवनते ह | 
जीवन ( मनुष्य-जीवन ) की एक मुख्य विदोषरता दै- 
उसको दष्टिकी विविधता । इन दष्टो विविध होते हृए 
मी उन सवम क्रिया समानरूपसे विद्यमान रहती दयः 
क्रिया चाहे अधिक स्पष्ट हो या कम, उसका रूप चि नाड़ीकी 
पक्ष्म गति हो, इदयका स्पन्दन हयो, विचारः, भाव या 
वाणीका व्यापार हो अथवा शरीरके अवयर्वोकरा सञ्चालनमात्र 
दो । जये सारी क्रियाँ बंद हो जाती दहतो हम कहते ह 
कि शरीरका अवसान दो गया | इसके बाद उसे हम जीवित 
मनुष्य नदीं कह सकते; शरीर निर्जीव हो जाता &ै-जड हो 
जाता है । यद्यपि शरीरके सम्बन्धे ेषी ही वात ड, तथापि 
उसमे जो जीवन था, उसके सम्बन्धे हम निश्चितरूपसे 
यह नदीं कह सकते कि वह अव नहीं रहा, उसका भी अभाव 
हो गया; अन्यत्र तथा पहकेकी अपेक्षा भिन्न यिति वह्‌ 
विद्यमान एवं उत्साहपूर्वक क्रियारील हो सकता ठै । 
यदा एक अतिद्चय महच्वका प्रश्च यह्‌ उठता है क्या 
वयक्तित्वक्रो बनाये रखना आवदयक है १ क्या मूल्ये वाद्‌ भी 
भँ अमुक हः यह ज्ञान रहता है १ या जीवन किसी अदङ्कार- 
रदित स्थितिमे काम करता रहता है १ यह बात तो समे 
आ सकती हे कि मृ्युके वाद भी जीवन क्रियाशीक बना रह 
सकता है, परन्तु वह एेसी परिवर्तित स्थितिमे रहेगा कि उसे 
पटेके अनुमर्वोका अनुसन्धान नहीं रहेगा; वह बिल्कुल दी 


नये अनुभवका श्रीगणेदा कर सकता दै अथवा किसी दूसरे 


व्यक्तिके अनुभवसे संयुक्त होकर रह सकता दै; परन्तु 
जीवनकी इस प्रकारकी अहंञानद्यून्य सिति कर्द लोगोको 
बहुत मदंगी प्रतीत होगी, जिसे वे स्वीकार करनेके च्य 
कभी तैयार न हगि । जीवनकी सर्वोच्च यिति भी व्यक्तित्वको 
--अषङ्कारको कायम रखनेकी अपेश्चा रहती है । हम अपने 
मैपनको, चाहे वह कितना ही छोय क्यो न हो; त्यागनेके 


चि कभी तैयार न होगे । जीवन वास्तवमे वही है जिसमें 
मैपनक्रा बोध रहे ओर दूसररोकरे साय वर्तमान अथवा भावी 
सम्त्रन्ध रहे । इसके त्रिना जीवन जीवन नदीं रह जायगा, 
द्ून्य अस्तित्वमात्र रह जायगा । 

एक व्रात ओर दै; जिसपर विचार करना हमारे ल्यि 
आवद्यक दै । जीवनमें बुद्धि, भाव ओर कर्मका क्या सथान 
है ओर वे क्रिस परिमाणमे जीवनक लिये उपयोगी हँ १ कमी- 
कमी जानः क्म ओर भक्ति मोक्षप्ासिके तीन प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
मागं वतलाये जते दै, मानो इनमेसे किसी एकको चुनकर 
उसका अनुसरण क्रिया जा सकता दै । इस मतके साथ-साथ 
जो मुक्ति हमे प्राप्त करनी दै, उसके स्वरूपकरे सम्बन्धमे भी 
कुछ मतभेद हो सकता हे । अव इन मागेकरि सम्बन्धमे यह्‌ 
सोचना किये तीनो एक दूसरेसे प्रथक्‌ दै, इस बातको भूल 
जाना हे कि प्रत्येक जीवनम तीर्नोका सम्मिश्रण रहता हे | 
यह सत्य हे कि प्रत्येक मनुष्यके जीवनम बुद्धि, भाव जर 
कम --इनमेसे किसी एककी प्रधानता दो सकती ह; परन्तु शेष 
दोकी उपेक्षा नदीं की जा सकती । जीवनको सर्वाङ्गघुन्दर 
तथा पूरणं बनानेके व्यि इनमेसे प्रत्येककी आवदयकता है । 
इस प्रकारके जीवनमे तीनोँकरा पूर्ण एवं निर्बाध उपयोग होना 
चाहिये । बुद्धिका उपयोग किये भिना केव कर्मरीर अथवा 
प्रवृत्तिपरायण होना-चाहे वह प्रवृत्ति यज्ञ यागादि कमभि 
हो या देनिक जीवनके सामान्य व्यवहरसम-जीवनको एक 
यन्त्रमात्र वना देना दे । यदि केव भावमय जीवन बरिताना 
सम्भव होता तो उसका अर्थ होता विना अन्न-जलके हवामे 

इना ओर इवाके सदारे जीना ओर केवल बुद्धिके बल्पर 

जीनेका अथं होगा, उसकी सारी प्राणशक्तिको हर लेना | 
बुद्धि जीवनके रूपमे वस्तुतः तभी कार्य कर सकती है जव वह्‌ 
भाव तथा कर्मकरे साथ व्यावहारिक सम्पर्कमे आकर विवेकके 
रूपमे परिणत द्यो जाय । 

बाइबिक आदि धर्मग्रन्थोमे जीवनक्रा जो स्वरूप हमारे 
सामने रक्खा गया दै, उसक्री विरोषता यह है कि उसमें 
जीवनका कोई निश्चित कार्यक्रम निर्धारित करनेकी चेष्टा 
नदी हई है । उसमे मुक्तिका जो स्वरूप वभित दै, वह्‌ बहुत 
दी उदार एवं व्यापक है । शरीरफे मर जानेके बाद आत्माका 
क्या होता है, इस सम्बन्धमे वर्दौ कुछ नहीं कहा गया है | 
मुक्तिका सम्बन्ध (वत॑मानसे दै, इसी जीवनसे दै- मुक्तिकी 





` 








# श्रीमद्धगवद्धीताका परम त्व भक्तितत्व ही है # 


मीम क जी जी 


अवस्थामे जीवनक्रा स्वरूप कुक ओर दी हो जाता दै, वह 
पुष्ट एवं स्वस्थ हो जाता दै; वह्‌ प्रव्येक दिशामे कार्यं करने 
ल्गतादहे ओर उन सारे सम्बन्धो ओर जिम्मेबारियौको 
निव्राहता दै जिनसे दम धिरे रहते दै । सुक्तिका अर्थहै 
प्रत्येक उत्तम राक्तिका उपयोग करना; अधिक टखोगोके साय 
सम्पक॑मे आना; सहानुभूतिके क्षेत्रका विस्तार करना, समाज- 
की सेवा करना; कुटुम्बवाको ॐ साथ आत्मीयताका सम्बन्ध 
स्थापित करना, स्वदेराके प्रति प्रेम करना ओर विश्वके प्रति 
अपने कर्तव्योका पाक्न करना । 

यह बात दुहरायी जा सकती है तथा जोरके साथ कदी 
जा सकती दै कि ऊँचे स्तरके सभी जीवनोमे कुक बात समान 
रहती दही है ओर कार्य करती हैँ, यद्यपि यह आवद्यक नहीं 
दै किवे समान मात्रामे दी हो| विचार, भावया कर्मकी किसी 
जीवनमे प्रधानता दो सकती दै; परन्तु वह प्रधानता रेसी 
नदीं होनी चाहिये जिसमे दूसरे अज्ञौका स्वतन्त्रतापू्वक 
उपयोग दीन हो सके । तीनो धाराओंकी मिलकर एक धारा 
रन जानी चादिये । जीवन इन तीन धाराओंकी चिरणी है । 
भावका स्पश इए. बिना, किसी प्रकारकी क्रियाके रूपमे 
अभिव्यक्त द्रु बिना बुद्धि भिस्छुक जड तथा निर्जीव दहो 


च 
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जाती है । जि भावके मूलम विचारकी भित्ति नहीं है ओर 
जो क्रियात्मक नदीं है वह जीवन नदीं है, जीवनका फेन 
मात्र है । सदानुभूति एवं विवेकपूणे समवेदनाके विना कमं 
एक जड त्रियामा हो जायगा ओर उसका कतां अथवा 
ओर किसीके स्वि कोई वास्तविक महच्च नदीं रह जायगा । 
जीवनकी इस त्रिवेणीमे, यदि उसका पूण ॒विकास हुआ हः 
यह बात बड़े आश्वर्यकी है कि उसका प्रवयेक अङ्ग दूसरे 
अज्ंसे किस तरह घुल-मिल जाता है ओर किसी अंशम 
उनके सङ्कसे रूपान्तरित हो जाता है ओर उसके कायं तथा 
प्रभावका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है । 

ईसामसीहको कभी-कभी लोग षेगंबर, धर्माचार्यं ओर 
राजाः कहकर पुकारते है । ये उपाधिरयं उनके कारषेत्रका 
दिण्दर्नमात्र कराती है, उनसे उनके कायक विस्तारका 
पूरा परिचय नदीं मिता । वे हमारे जीवनके प्रत्येक पद्‌ 
को स्पस्य करते है; वे निरे उपदेशक सुक्तिदाता एवं आदे 
महापुरुष ही नहीं है किन्तु जीवमा्नके सचे सुदद्के रूपमे 
हमे अपने पास बुलाकर हमारे साय बन्धुत्वं एवं साहचय 
स्थापित करते है ओर हमे अधिकाधिक अपने समान बनानेमें 
सदायता देते है । 


भक नजदीक 


श्रीमद्धगवदीताका परम तख भक्तित दी दै 


( ठकेखक- भरी ह ० भ० पण धुंडा महाराज देगङ्रकर ) 


श्रीमद्धगवद्धीताका एक ही परम त्व क्या है, यदि 
इस विषयपर्‌ विचार किया जायतो ज्ञात होगा कि वह परम 
'गीता-तच्वः केवल षड्गुणेश्व्यसम्पन्न स्वयं श्रीकृष्ण- 
भगवान्‌ दी हें । 

श्रीमद्धागवतमे श्रीञ्युकदेवजी कदते है 

वदन्ति तत्त्वविदस्तस्वं यज्ज्ानमटहयम्‌ । 

ब्रद्येति परमार्मेति भगवानिति शब्यते ॥ 

तच्वक्ञानी पुरुष जिस तच्वको अद्वय ज्ञान कहते हे, वही 
ब्रह्म; परमाव्मा, भगवान्‌ आदि संज्ञाओंसे अभिहित होता है ।› 
(तच्च? राब्द्‌ तात्पर्य या सारवाचक दै ओर यह परमात्म- 
वाचक भी है | (तस्य भावः तच्वम्‌ › “तत्‌? शब्द जब्र परमात्म 
वाची होता है तत्र उसका अर्थं होता दै सत्ता; अखिल जगतूमे 
एक ही सत्ता है, वह भगवान्‌ है, वही तव दै । 


"मत्तः परतर नान्यक्किञ्िदस्ति धन्य । 
"बीजं मां सवभूतानां विद्धि पार्थं नातनम्‌ ।' 


"अहं सर्वस प्रभवः--ः 

गति भ॑त्तं ® ॐ 9 ~ # | 
ी प्रभुः साक्षी" * "निधानं बीजमग्ययस्‌ । 
'सदसचाहमजैन--ः 
तथा-- 


मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कु । 
मामेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने भ्रियोऽसि मे ॥ 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं बज । 
अहं स्वा सर्वपापेभ्यो मोश्चयिष्यामि मा उचः ॥ 


( गीता १८ । &५-६६ ) 


_ इन गीतोक्त प्रमाणेसि यही निष्कर्षं निकलता है किं 
श्रीमद्धगवद्धीताका परम तव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हे । 

तच दो प्रकार होत है साध्य-तत्व ओर साघन-तच्व । 
श्रीमद्धगवद्रीताका साध्यत्व है भगवान्‌ श्रीकृष्ण--यह्‌ 
बात उपर्युक्त अहम्‌, माम्‌, ममः इत्यादि शब्दौसे सिद्ध होती 
हे ओर साधनतचके रूपमे गीताम कमै, ज्ञान) यज्ञः 
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उपासनाः योग तथा तप; दानः श्रद्धा आदि विभिन्न साधर्नो- 
का विचार विस्तारपूर्वक करिया गया हे । इन साधन-तच्ोमेसे 
भक्तितच्वके विषयमे यदं यथामति कुछ विचार क्रिया 
जायगा | 
गीताम जिस प्रकार कर्मयोग-ज्ञानयोगादिकी विस्तारपूर्वक 
विवेचना की गयी टै; उससे कीं अधिक विवेचना भक्तियोग- 
की दुई हे । प्रेमावतार भगवान्‌ श्रीकरष्णने अपने प्रिय सखा 
` अञनके सामने मक्ति-प्ेमके पूर्णं माहात्म्य ओर सखलूपको 
व्यक्तं कर दिया दै | ताच्िक दष्िसे विचार करनेपर गीताम 
कर्म, ज्ञान आदि योगोका अन्तर्भाव भक्तितच्चमे ही हो जाता 
हे । अदङ्कारादि विकाके नाश ओर चिनत्तदयुद्धिके विना 
भक्तिकी- निर्विकार निरतिशय प्रेमकी उत्पत्ति नदींदहो 
सकती । गीताम स्वधर्मका विचार मी इसी उदेदयसे क्रिया 
गया हे | देहेन्द्रियादि सद्धातसे तादात्म्यको प्राप्त दोनेके कारण 
मनुष्य कर्मशीट बनता दै । कर्म बन्धनका कारण होता दै- 
“लोकोऽयं कर्मवन्धनः' । फिर भी कर्म करना आवदयक द । 
कम॑के व्रिना शरीरयात्रा भी कठिन दो जाती दै । श्रीभगवान्‌ 
भीञअकज्ञादेतेटँ- 
'स्वधममपि चवेश््य न विकम्पितुमहंसि । 
"कमंण्येवाधिक्रारस्ते, “नियतं ऊर कमं ॒त्वमूः 
-इत्यादि । 
परन्तु जिस पद्धतिसे श्रीभगवान्‌ कर्माचरणकी आज्ञा देते 
दे, उस पद्धतिका अनुसरण अत्यावदयक दै । ध्यान रखनेकी वात 
दकि कर्ठरत्व ओर फटाखादके अभिमानके कारण ही कर्म 
बन्धनकारक होता दै ओर जीवमात्रकी कर्मप्रवरृत्ति सामान्यतः 
फलासखादकी इच्छा ओर कर्ठरतलवाभिमानपूर्वक दी होती है । 
जेसे- 
“अयुक्तः कामकारेण फटे सक्तो निबध्यते ॥ 
तथा-- 
“कान्तः कमणां सिद्धि यजन्त इह देवताः ।* 


इसी कारण श्रीभगवान्‌ उपदेश करते टै 

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 

ततो युद्धाय युज्यस्र नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ 

ध्योगस्थः कुर कर्माणि सङ्घं त्यक्त्वा धनञ्जय । 

भगवानूके इस उपदेशक अनुसार कर्म करनेसे वह कर्म॑ 
बन्धनकारक नहीं होता । निश्नाङ्कित भगवद्वाक्यसे यह ओर 
मी सुस्पष्ट हो जाता दै-- 

कम॑जं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्वा मनीषिणः । 

जन्मबन्धविनिमक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 

बुध.या युक्तो यया पाथं कम॑बन्धं प्रहास्यसि ॥ 


# नमोऽस्तु ते सवेत पव सवै # 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। 


लिप्यते न स पापेन पद्यपन्रसिवाम्भसा ॥ 
त्यक्त्वा कम॑फलासङ्खं निव्यतृक्रो निराश्रयः । 
कर्मण्यसिग्रवरत्तोऽपि नेव किञ्चित्करोति सः ॥ 


तात्पर्य यद्‌ दे कि जिस प्रकार विषमे स्वभावतः मारक 


1 हाती [त्‌ धि र 
दक्ति होती दै, परन्तु सिद्धस वैके क्रियाकोरल्से वही 


रसायन बनकर मरते द्ुएको जीवनदान करता है, उसी 
प्रकार उपर्युक्त रीतिसे कर्तृत्वाभिमान ओर फलासक्तिका 


त्याग करके किया हुआ कम॑ बन्धनकारक नदीं होताः ब्कि 


बन्धनसे दुंडानेवाखा होता दै । 

अनादिकाटसे फलासक्त होकर कमं करनेका जीवका 
अभ्यास दै, अतएव अकस्मात्‌ कर्वृत्वामिमान नष्ट होना 
सुगम नहीं दै। इसलिये कर्मबन्धनसे दुटकारा पानेके 
नः कम॑का भक्तिम अन्तर्भाव करनेके चयि श्रीभगवान्‌ 
कते ट-- 


मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा | 


'मदथमपि कर्माणि कुर्वन सिद्धिमवाप्स्यसि ।' 
'सवकमाण्यपि सदा कुर्वाणो मदूज्यपाश्रयः ।: 
'चेतसा सवंकर्माणि मयि सन्यस मत्परः ।° 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरूष्व मदपेणम्‌ ॥ 
देदेन्द्रियादि साधनोद्रारा होनेवाठे सारे कर्म भगवत्सत्ता- 
से ही होतेह । जीव केव निमित्तमात्र होता है, करम 
करनेवाठे देहेन्द्रियादि साधन स्वभावतः जड है; इनके प्रेरक 
केवल भगवान्‌ है, उन्दीकी सत्तासे सारी क्रिया होती है 
यतः प्रव्रत्तिभूंतानां येन॒ स्व॑मिदं ततम्‌ ।› 
तथा-- 
भ्रामयन्‌ सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।* 
इत्यादि वाक्योसे यह बात सिद्ध दै। अतएव 
जव स्वयं भगवान्‌ प्रेरक है ओर जीव निमित्तमाच् 
कठपुतलीके समान पराधीन दे; तब उसको ( जीवको ) 
क्त्वामिमान रखनेका कोई अधिकार नहीं । इसव्यि सारे 
कमं मगवदर्षणब्रुद्धिते होने चाहिये | यह कमंसमर्प॑ण 
मक्तियोगका एक प्रधान अङ्ग है । देवर्धि नारद कहते है _ 
(तदपि ताखिलाचारताः । 
श्रीभगवान्‌ भी कहते है - 
श्युभाड्भफरेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः ।: 
` सवकमौण्यपि सदा कुर्वाणो मदुन्यपाश्रयः। 
मतप्रसादादवास्मोति शाश्चतं पद्‌मन्ययम्‌ ॥ 
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% श्रीमद्धगवद्धीताका परम तस्व भक्सितस्व ही है ॐ 


ति ति भि 
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सारे क्मांको भगवदप॑ण करनेसे जीव संसारसे मुक्तं हो 
जाता है तथा मगवल्करृपासे शाश्वत ओर अब्ययस्वरूप परम- 
पदको प्राप्त होता दै। अतएव दिक या पारलोकिक 
फर्की प्रास्िकरे च्वि कर्म करना गीतासम्मत नदीं है 
बल्कि सव॒ क्मांका भगवत्प्रीत्यथं भगवद्‌भावनामे पर्यवसित 
होना दी गीतोक्त कर्मयोगका मुख्य अभिप्राय है । इस प्रकार 
भक्तियोगमे कर्मयोगका पर्यवसान हो जाता दे । 

श्रीसद्‌भगवद्धीतामे द्रव्ययज्ञः तपोयज्ञ; योगयज्ञः 
स्वाध्याययज्ञ ओर ज्ञानयज्ञ आदि अनेक यज्ञोका वणन किया 
गया दै । इनका मी अन्तर्भाव भगवद्धावनामे होना 
आवदयक्र दै । श्रीभगवान्‌ कहते है-- 

'अहं हि सवेयक्तानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 

तथा-- 

पअह क्रतुरहं यत्तः स्वधाहमहमोषधम्‌ ।` 
"न॒ तु माससिजानर्ति तच्वेनातर्च्यवन्ति ते ॥ 
श्रीभगवान्‌ दी सव यज्ञोके भोक्ता ओर प्रमु है--यदी क्यो; 


क्रतु; यज्ञः स्वधा; ओषध सव कुक वदी दै। जो लोग 
भगवान्‌को इन रूपोमे नदीं पहचानतेः वे तत्वसे-- 


आत्मकल्याणसे च्युत होते हैँ । तात्पर्यं यहं हे कि गीतोक्त 

यज्लतच्वका पर्यवसान भी भक्तितच्वमे हो जाता हे । 
योगतच्वका वर्णन करते हुए श्रीभगवानूने गीताके 

छठे अध्यायमे-- 
'इएचो देशे 
तथा-- 
'समं कायदिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः ।› 
--इत्यादि श्रेकोद्धारा योगाभ्यासकी रीतिका निदेश 


प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।` 


कर-- 
'युञन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः ।' 
तथा-- 
यदा विनियतं चित्तमाव्मन्येवावतिष्ठते ।2 
एवं 


व्यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्ता ।' 
--इत्यादि शोरकोद्धात सिद्धि प्राक्त करनेवाले तथा 
मुक्त योगी पुरुषोकरे लक्षण के है ] आगे चलकर श्रीभगवान्‌ 
ने बतलाया है कि तपस्वी, ज्ञानी ओर कर्मीति योगी श्रेष्ठ होता 
है जर अर्जुनको भी योगी बननेके ल्यि आज्ञा दी हे। जैसे-- 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजेन ॥ 
( गीता ६ । ४६ ) 
गी तभ २२३०- 


परन्तु इसी अध्यायके अन्ते श्रीभगवान्‌ कते है - 

योगिनामपि सवेषां मडतेनान्तरात्मना । 

श्रद्धावान्‌ भजते यो मां खमे युक्ततमो सतः ॥ 

'सव योगियोमे मी, जितकी अन्तरात्मा मेरे स्वरूपम स्थित 
है ओर जो श्रद्धासे मेरा अखण्ड भजन करता हे वदी मेरी 
दषम युक्ततम दै । सारांश यह है कि पूतः सिद्ध योगीने 
मी यदि भगवानमे लीन होकरः श्रद्धावान्‌ हो अन्तःकरणसे 
मगवद्‌भजन नहीं किया तो वहं युक्ततम नदी हो सकता । 
अन्तरात्माको भगवानूमे लगाकर श्रद्धापूर्वकं भजन करना ही 
भक्तितच्वका स्वरूप है । अतएव योगका भी अन्तर्भाव 
भक्तितच्वसे हो जाता दे | 


योगास्रोमे प्रणवोपासनाका बड़ा महच्च हे । इसका 
भी विचार गीताम किया गया है | श्रीभगवान्‌ कहते है 
वेद्यं पविन्रमोङ्ार ऋक्साम यजुरेव च ।' 


ॐकार मगवान्‌का ही खरूप हे । परन्द॒-- 

ओमिव्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 

जो ड~कारका उच्चारण. ओर भगवान्‌का निरन्तर 
स्मरण करता दुआ शरीरका त्याग करता दै, वह 
परमपदको प्राप्त होता है ।› अतएव कारके जपके साथ- 
साथ भगवानूका स्मरण आवश्यके है । क्योकि प्रणव 
( डश्कार ) वाचक दहै ओर भगवान्‌ वाच्य ह अतएव 
वाचकके साथ वाच्यकी भावना परमावश्यक है! इस 
प्रकार गीतोक्तं प्रणवोपासनाका भी भक्तितस्वमे ही समावेश 
हो जाता हे । 

अव ज्ञानतच्व ( ज्ञानयोग ) की आछोचना करनी है । 
गीतोक्त ज्ञानकी महिमा महान्‌ दहै, सर्वं उपनिषद्रूप गोओंको 
दुहकर श्रीभगवान्‌ कृष्ण गोपालने इसे प्रस्व॒त किया है । 
ज्ञान ओर विज्ञानके विषयको विरोषरूपसे भगवान्‌ने गीताके 
सातवं ओर नवं अध्यायोमे समञ्चाया दै । इसके अतिरिक्त-- 

'सवं क्माखिलं पार्थं ॒ज्ञाने परिखमाप्यते ।° 

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापङ्त्तमः। 

सवं कज्ञानषवेनेव वृजिनं सन्तरिष्यसि ॥ 

न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते ।' 

-इत्यादि चतुर्थं अध्यायगत वाक्योद्ारा बतलाया हे कि 
सत्र पापोका नारा करनेवाला, ओर पवित्र बनानेवाला केव 
ज्ञान ही दै | अनिष्टकी निवृत्ति ओर इष्टकी प्राति भी केवल 
ज्ञानसे होती हे  जेसे- 
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“यज्क्तात्वा मोक्ष्यसेऽद्युभात्‌?, “यज्जात्वाख्रतमदनुतेः 
दत्यादि 
क्षराक्चरयोगः रुणत्रयविचार, पषेत्रक्षेत्रज्ञविचार, पुराण- 
पुरुषविचार आदि विषयोका समावेश ज्ञानमें ही होता दै । 
दोक ओर मोदकी निवृत्ति ज्ञानक विना नहीं देती । ज्ञान 
साधनसे युक्त योक-मोदातीत पुरुषके लक्षण सितप्रजञ; 
गुणातीतः ज्ञानो आदि ग्द द्रारा गीताम अनेक स्थलोँपर 
वर्णित दं । ज्ञानी कृतकृत्य होता है, उसे फटविरोषकी प्रापि 
के चयि कम करनेकी आवद्यकता नहीं पड़ती । जैसे- 
“नेव तस्य कृतेनार्थः', “तस्य कार्य न विद्यतेः इत्यादि । 
धरन्तु मेँ कृतक्रत्य दू, अव मुञ्चे कुछ करना नहीं है 
एेसा कहनेवाटा निष्क्रिय अवसाम सित ज्ञानी भगवान्‌को 
प्रिय नदीं होता, वल्क ज्ञानका मक्तिमे पर्यवसान करके ही 
वद॒ भगवद्ियपात्न बनता दै। गीताके सातर्वे अध्यायमें 
आत्तः जिज्ञासुः अर्थार्थी ओर जानी-- इस प्रकार चतुर्विध 
मक्तौका मेद्‌ करते दए श्रीभगवानूने स्पष्ट कदा दहै 
तेषां त्तानी नित्ययुक्त एकभक्तिविरिष्यते । 
प्रियो हि क्तानिनोऽव्य्थमहं स च मम प्रियः ॥ ` 
श्तानी त्वात्मैव मे मतम्‌ ।: 
“वासुदेवः सवंमिति स महात्मा सुदुरुभः ॥ 
क्तियुक्त होनेपर दी ज्ञानी भगवानूको प्रिय होता 
दे, वह भगवान्‌का अङ्ग ही ट; भगवानको दी सर्वत्र देखने- 
वाटा ज्ञानी महात्मा हैः वहं दुर्भ होता है । 
गीताम अनेक सलपर ज्ञानी पुर्षोक्रा वर्णन मिलता 
टे, किन्तु वर्ह वे मृन्चे प्रिय है" इस प्रकारफे वाक्यकां प्रयोग 
कहीं नहीं मिक्ता । जव द्वाददा अध्यायमें ज्ञानी भक्तका लक्षण 
करते टै तव बार-बार कहते हँ “वह भक्त सुनने प्रिय है | 
उद्रेष्टा सवभूतानां मेत्रः करुण एव च। 
निमंमो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा टदडनिश्चवयः । 
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्‌भक्तः स मे प्रियः ॥ 
तुल्यनिन्दास्ततिमोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभंक्तिमान्मे श्रियो नरः॥ 
--इत्यादि 
उपर्युक्त वर्ण॑नसै यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवानूने 
ज्ञानक लक्षणोका भक्तिके लक्षणो समावेश करफे तद्विरिष्ट 
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पुरुषको अपना प्रिय बतलाया दै । गीतोक्तं भक्तियोग ज्ञानसे 
साहचर्य रखता दे । ज्ञानक द्वारा अज्ञानः कामादि विकारोका 
नाद होनेके पश्चात्‌ ही निरतिशय भगवत्‌-प्रमका उदय होता 
टे । साधनर्पा गोणी भक्तिका ज्ञानमे, ओर ज्ञानका 'पराभक्तिभ्मे 
समावेदा होता दे । 
"भक्त्या त्वनन्यया दराक्यःः तथा “सक्त्य मामभिजानाति, 
--इन शछोकोका यदी अभिप्राय दै । तथा-- 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न दोचति न काट्ुति। 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्‌ भक्तिं रभते पराम्‌ ॥ 
--इस छोकमें स्पष्टतः बतलाया है कि परा भक्तिः का 
अधिकारी ब्रह्ममूतः प्रसन्नात्मा ज्ञानी दी हो सकता दै । ज्ञानके 
विना परा भक्तिका मनुष्य अधिकारी नदीं बनता ओर 
परा मक्तिमें टीन हए विना ज्ञानकी पूर्णता नदीं होती । परम- 
मक्त गोपिकाओंकी मधुर भक्तिमें भी भगवानके माहात्म्य- 
जानकी विस्मरति नदीं दोती। इसीय्यि देवर्षिं नारदने 
कदा हे-- 

न तु तत्र माहत्म्यत्तानविस्श्टत्यपवाद्‌ः । 

तथा-- 

“न खट गोपिकानन्दनो भवानखिख्देहिनामन्तरास्मदक्‌ 

--गोपिकाओंके इस उद्वारते मी यदी सिद्ध होता है । इसी 
टष्टिसे गीतामे अनेक सलोमे भक्तोके खक्षणोका प्रतिपादन 
किया गया है-- 

महात्मानस्तु मां पाथं", "सततं कोतेयन्तो माम्‌?, “अहं 
सवस्य प्रभवः+, (इति मत्वा भजन्ते माम्‌, (मचित्ता 
मद्रतप्राणाः?, “यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ ।' 'स 
सवंविद्धजति माम्‌ 

--इत्यादि वाक्योका मी यदी रहस्य द । इन शोके 
आया हुआ (भजतिः क्रियापद भी परा भक्तिमें ज्ञानक अन्तभाव 
दोनेका सूचक दै। ओर यदी गीताका परम सिद्धान्त है| 

"मन्मना भव मद्‌भक्त मद्याजी मां नमस्कुरु । 

तथा-- 

सवंधमौन्‌ परित्यज्य मामेकं रारणं चज । 

यही भक्तितचवकी चर्म सीमा है। सर्वधर्मोका, 
कमं; योग; तपः, ज्ञानादि साधनोंका मक्तियोगमे समावेश 
होना ही सर्वधर्मत्यागका अभिप्राय है। शरणागतियोग 
गीताका परमत है। इस प्रकार सिद्ध होता दै कि 
श्रीमद्‌मगवद्रीताका एकमात्र परम तच्च (मक्तितच्वः ही ह । 
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भगवहीताकी सावैदेरिकता 
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सभी युगोमे ओर प्रत्येक देरमे एेसे अनेको धर्मरुरु हो 
चके दँ जिन्हौने अपना शान्तिः प्रेम; एकता तथा परस्पर 
सोमनस्यका सन्देश उसी जातिको दिया है जिस जातिमे उनका 
जन्म हुआ या ओर उसीकी दष्टिसे दिया है । उनमेसे कका 
तो यह भी दावा रहा दहै कि जीवोका उद्धार उन्दीके द्वारा हो 
सकता दे । ईसामसीहने कहा हे-भ्मे ही मार्ग ह, मै ही जीवन 
र ओर मै दी सत्य ह | ( ता चल थ, 61€ 
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यद्यपि गीताका उपदेश महामारत-युद्धकी एक घटना- 
विरोष दै ओर मदाभारतका युद्ध भारतवर्षमे हु था, किन्तु 
गीतावक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्णने परमेश्चवरभावसे उपदेरा दिया 
ओर उनका उपदेश केवर आर्यजातिके खयि ही नहीं हे बल्कि 
समस्त भूत-प्राणियोके चयि हे । अजुन अखिल मानवजातिके 
प्रतिनिधि है, इसीलियि उनका एक नाम (नरः ८ मनुष्य ) 
भीदहे। 

एेतिहासिक दष्टिसे महाभारतका युद्ध एक पारिवारिक 
संग्राम था; आध्यात्मिक टष्टिसे वह जीवात्माका निम्न विकारोके 
साथ संग्राम है, जो मानवदेहमे निरन्तर होता रहता दहै । 


साधक अयवा सुसुश्चुके स्यि यद आवद्यकर होता है कि 
वह अपने सम्बन्धियोः माता-पिता तथा बाल-बच्योौके मोहका 
तथा विषय-वासनाका परित्याग कर दे-जिनके साथ उसका 
जन्म-जन्मान्तरसे सङ्ग रहा है । साधकको जब इन वस्तुओंका 
परित्याग करनेको कदा जाता दै तो जबतक उसे अपनी उचचतर 
राक्तियोका ज्ञान नदीं होता तबतक वह एक प्रकारकी च्यूल्यताका 
अनुभव करता है । 


यह हम सब लोगोंको विदित है कि हममेसे प्रव्येकको 
भगवत्‌-साक्षात्कारके मागपर चल्नेके ख्ये अपनी निम्न बत्तियो- 
के साथ घोर संम्राम करना पड़ता है । अनेक जन्मोसे हमने 
करद्‌ बाह्य रूपोँको दही अपना वास्तविक स्वरूप समञ्च रक्खा 
है । निच्रत्तिमार्गपर चलना आरम्भ करनेके पठे प्रवृत्ति- 
मार्गमे रहकर हमने जो कु किया है ओर जो कुछ सफलता 
प्राप्त की है, उससे हमै आगे बदढना हदोगा-उसपर पानी फर 
देना दोगा । मनष्यकरे विकासका यह सनातन क्रम है, जो एक 
स्थिर एवं अपरिवर्वनीय नियमके आधारपर सित हे । 


“€ “०१८८ ° ७716066 ( नीरवताकी वाणी ) 
नामक अगरे्ञी पुस्तकमे एक जगह छा दै क्रि (जड ओर 
चेतनका सखरूपतः मेर नहीं हो सकता । इनमेसे एकको हटना 
ही पड़ेगा ।*# इसी प्रकार जो लोग आध्यात्मिक जीवन 
बिताना चाहते है, उन्हे सभी भौतिक वासनाओंसे अपनेको 
सुक्त करना दोगा । 

भगवद्धीतामे जिस मोक्षमार्गका इतने स्पष्टरूपमे निदेश 
किया गया है, वह दिन्दुधर्मकी अथवा अन्य किसी धम॑की 
विरिष्ट सम्पत्ति नहीं है । वह वास्तवमे सार्वभौम है ओर 
आर्य अथवा अनार्य जाति्योकरे प्रलयेक धर्मम इसका वणेन 
मिलता है । महात्मा श्रीकृष्णपरेमने छ्खिा दै-ष्यही कारण 
हे कि गीता यद्यपि निश्चित ही दिन्दुओंका धर्मगरन्थ है-दिन्दू- 
शास्नोका सुककुटमणि है, किन्तु वह जगत्‌भरके जिज्ञासुओंका 
पथ-प्रदर्खक बननेके योग्य है । 

्य॒यपि जिस रूपमे इसका गीतामे निरूपण हुआ हे वहं 
विशुद्ध भारतीय है, किन्तु वास्तवमे यहं माग न तो प्राच्य 
है, न पाश्चाचय । इसका सम्बन्ध किसी जाति या धर्मसे नदीं है, 
सारे धमकी मूर भित्ति यही हे ।› 


आत्मा बिना किसी मेद-भावके सवके ददयमे निवास 
करता दै, इसीख्ियि यह मार्म॑ सवके ण्यि खुला है-इसमे 
जाति, वर्णं अथवा ख्री-पुरुषका कोई मेद नहीं है । वेदिक 
मार्ग॒कुछ थोडे-से विन्यासम्पन्न एवं उचवणके अधिकारौ 
पुरुषोके खि ही था । हिन्दुओं सामाजिक नियम खत्री ओर 
शुद्रके लिये वेदाध्ययनकी आज्ञा नही देते । 


किन्तु ईश्वर-साक्षात्कारके इस मार्गमे आत्मोत्सगं तथा 
आत्मसमर्पण ही अनिवार्यरूपसे अपेक्षित है । इस्मे न तो 
वेदाध्ययनकी आवद्यक्रता है, न कर्मकाण्डकी; ओर यह मागं 
ऊँच-नीचः; मले-बरे, पापी-घर्मात्मा-- सबके च्ि खुला है । 
इसीलियि गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है- 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यर््यवत्तितो हि सः ॥ 
| ( ९।३०) 
# {{11€ 5ऽ€11 © 118६7 810 ६1€ 5€11{ °† 50111 
81110 1४, 016 ग ध्€ फ प्रञ६ &०. 
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(यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावते मेरा 
मक्त होकर सुञ्चे मजतादै, तो उसे साघु ही मानना चाये; 
क्योकि वद यथार्थं निश्चयवाला द |? 

इस जगतमे धामिक विचारोका जो विकास हुआ दः 
उसके इतिदासमे दमे करई विशेष चाक्तिसम्पन्न धर्मरुरओंका 
 उच्छेख मिख्ता दे । उनमसे कुछने तो अपनेको ईश्वरके रूपमे 

प्रकट किया हे ओर कुछने अपनेको ईश्वरका निकट सम्बन्धी 
बतलाया टे; परन्तु उनमेसे किसीका उपदेदा मी ईश्वरे अनुरूप 
अथात्‌ रागद्वेष एवं मेद-मावसे शून्य नहीं दै । हम सभी 
वाणीसे तो इस वातको स्वीकार करते हँ कि ईश्वर हम सवके 
 प्रमपिताहँ, किन्तु फिर भी कई धर्म्रन्थेमिं यह वात पायी 
जाती द करि भगवान्‌ अपने अङ्गीकरत जनोपर दी अनम्र 
करते हँ ओर जो जीव उनके अभिमत सम्प्रदायके सिद्धान्तको 
नदीं मानते उन्दं सदाकरे चि नरक्मे टकर देते हँ । यत्र-तच 
यहं दुःखद हदय देखनेम आता हे कि एक धर्म दूसरे धर्मस 
वृणा करता हे । धार्मिक प्रतिस्पर्धा ओर मतमेदका सर्व 
दोर-दोरा दे । 
एक धम अपनेको दूसरे घर्मसे वड़ा कहता दै ओर इस 
वातका दावा करता द कि ईश्वरीय सत्यक्रा तो उसीने ठेका छे 
रक्खा दै; दूसरे धर्म सव गलत मार्मपर ठे जानेवाटे ह 
अतएव उपेक्षणीय हँ । धार्मिक कहने मानवजातिके 
इतिदहासको कल्ङ्कित कर दिया दै | 
टम देखते हँ कि मानवजातिके समस्त महान्‌ धर्मरुओमे 
अकेटे श्रीकृष्णका ही उपदेश अत्यन्त उदार एवं व्यापकं 
हे । उनके अमूट्य वचन दहै-- 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 

मम॒ वत्मौनुवतंन्ते मनुष्याः पाथं सर्वशः ॥ 

( गीता ४।११) 

४जो जिस भावसे मेरी शरणमे आति दै मेँ उसी मावसे 

उन्हँ अद्खीकार करता द्र । क्योकि मनुष्य सव ओरसेमेरे ही 
पथका अनुसरण करते दै। ` 


# नमोऽस्तु ते सवंत एव सयं # 
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गीताम सवं भगवान्‌ श्रीकरष्णने अपनेको सनातन 


अन्तर्यामी पुरुष कदा द । परम तच्वकरे रूपमे वे समस्त भूत- 
प्राणि्योक्रे हृदयमें निवास करते हँ । वे अपने भक्तौको स्पष्ट 
आज्ञा देते हँ करि तुम मुञ्चे सर्वत्र देखो ओर सवको मुञ्चमें 
देखो (£ । ३० ) | 
वे ही हमारे अस्तित्वकरे कारण हे; उन्दींसे हम निकले हें 
ओर उन्दीमे दम ीन दो जर्येगे | श्रीकृष्ण कहते है ` 
मत्तः परतरं नान्यक्किञ्िदस्ति धनञ्जय । 
मयि सवेसिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 
( ७। ७) 
८हे अर्जुन ! मुञ्चसे ऊँची वस्तु कोई भी नदींदे। जिस 
प्रकार सूतके मनिवे सूतम गये दए दाते है उसी प्रकार यह 
सव कुछ मुद्चमे रथाद । 
भगवान्‌ फिर कदते टै 
सवं प्रवतंते । 
( १५० 1 
धम सवका उत्पत्तिस्थान हर, मुद्चसे दी सारा जगत्‌ चेष्टा 
करता दै | 
दरस प्रकार हम देखते हँ किं श्रीकृष्ण ही परमेश्वर है; 
उनके उपदे अत्यन्त उदार; वास्तवमे सार्वभोम एवं व्यापक 
टँ । जड-चेतन समस्त प्राणियोकरे उत्पन्न करनेवाटे होनेसे वे 
सव्रके भीतर निवास करते हं ओर सवसे प्रेम करते दँ । उनके 
उपदेश विना किसी भेद-मावकरे सवके ख्य प्रयोजनीय हैँ | 
भगवद्धीतापर बाहरवालोकरा तथा अहिन्दुओंका उतना दही 
अधिकार हे जितना किसी भारतीय अथवा इन्दू कदलनेवाले- 
काटे, 


अष्टं सवस्य प्रभवो मत्तः 


हमारे सनातन धम्मावलम्बी भाई यदि भगवद्धीताफे इस 
सार्वभोम सिद्धान्तक्रो पूर्णरूपसे हृदयङ्गम कर ठतो हमे 
निश्चयद्ेकिवे रोग इस अन्धकारके युगम जगत्‌भरको 
प्रकाश दे सकेगे | 


(अर तापे © 
गीताम स्वैधमेतख 
श्रीक्कष्णके उपदेरामें रास्कथित पायः सभी धामिक विषयोका तस्व आ गया डे । उसकी भाषा 
[५ च [ किष [ (क्षे र @& १ [ (स 
इतनी गम्भीर पवं उत्छृष्र है कि जिससे उसका भगवद्रीतां अथवा ईश्वरीय संगीतके नामसे प्रसिद्ध 


होना उचित हयी हे । 


^ ~ | के० टी° तैटंग 





मने गीतासे क्या पाया ? 


( ठेखक--श्रिसिपल आई ० जे° एस्‌ ० तारापोरवाला, बी ° ८०, पौ-एच्‌० डी° ) 


त्रचपनसे सेरे पिताजी प्रायः सुञ्चे संस्कृत पटनेके च्थ्यि 
कदा करते । वे कहते कि “संस्कृत पद्‌ लेनेपर तुम गीता-जैषे 
ग्रन्थका रसास्वादन कर सकोगे |° स्व० पिताजीकी इस कृपाका 
स्मरण कर मै गद्गद हो उठता हँ ओर मै उन्दं अपना 
आध्यात्मिक पथयप्रदर्शक मानता दरू । मेरे पिताजी गीताको 
्मानवमात्रकी वादत्रिलः कहा करते ये ओर अब्र अपने 
जीवनम; अवस्था तथा अनुभवमें मे जितना दी आगे बद्ता 
जा रहार; उनके कथनकी सत्यताको अधिकाधिक समन्ता जा 
रहा ह्र । 

पहली ब्रात जो गीताकरे सम्बन्धे कही जा सकती दै 
ओर जो सवका ध्यान आकृष्ट करती दहै, वहं है भाषाकी 
सादगी | छन्द; स्वरः; भाषा आदिकी ङधिष्टताका कीं नाम भी 
नदीं ह, यकानेवाठे लबरे-लंबे समास नदीं है ओर न 
क्रियाओं विलक्षण रूप दही हें । छन्दौका प्रवाह सरः सिग्ध 
ओर स्वाभाविक है ओर कदीं भी एेसे कठिन राब्दौका प्रयोग 
नदीं हआ है जिन्हे समञ्चनेके ल्िि माथापच्ची करनी पड़ | 
मानवजातिके समस्त उत्तमोत्तम धम॑म्रन्थोकी यही विरोषता 
दै | जनसाधारणके च्य जनसाधारणकी भाषामे ही भगवान्‌ने 
अपनी मधुर वाणी सुनायी दै । भाषा सरल है भाव गम्भीर । 
भाव इतने गम्भीर है कि हम जव-जव्र जितनी बार भी इसे 
पदटते हैँ एक नया दी अर्थ, एक नया दही भाव खुलता हे । 
धर्मकरे समस्त सनातन शास्नोकी यही बात दै-चाहे वह गीता 
टो; बाइविल हो; कुरान होया भ्गाथाः हो| 

टा; गीताके सम्बन्धमे मै कह यह रदा था कि अपने 
स्कर तथा काठेज-जीवनमे गीताका मेरा सारा ज्ञान कुर 
यर्टो-वर्हौके शछोकोमे ही सीमित था-विरोषतः दसवै ओर 
प॑द्रहवै अध्यायके; क्योकि मेरे पिताजीको ये दही अध्याय 
विशेष प्रिय थे । मेरे योरप-प्रवासके समय गीताका मेरा 
अध्ययन अधिकाधिक गम्भीर ओर आत्मीयतापूणं होता 
गया । वंवर्दमे एक बार मैने एक मराठी मदहिखाको नवं 
अध्यायका सुन्दर सुमधुर पाठ करते सुना । तवसे वह मधुर 
स्वर मेरे कानमे, दृदथमे ूजता रदा है ओर सच तो यद हे 
किं गीताके साथ मेरे घनिष्ठ सम्बन्धका श्रीगणेश वदहीसे हुआ | 
तवसे गीता मेरे जीवनका एक अङ्ग बन गयी; मेरे अध्यात्म 
दर्खनका आधार बन गयी ओर मेरे सारे कार्योका सञ्चालन 
गीताके प्रकाशे ही होने लगा । मेरा यद विश्वास है किमेरे 


चयि गीताकरे उपदेशा कभी मी समाप्त नहीं हो सकते; क्योकि 
उसमे चिरनवीनता हैन केवर मेरे इसी जीवनके व्यि 
अपितु भावी अनन्त जीवनके स्थि मी। 

जेसे-जेसे य सयाना होता गया, गीताके गम्भीर रदस्य 
करमदाः मेरे सामने खुलने लगे । संसत पदकर ओंर गीताकी 
सरल माषाको धिना किसी मानसिक परिभ्रमके अच्छी तरहं 
समञ्चते हुए अव मँ उसकी गहसाईमे उतरने खगा । गीताम 
मुञ्चे जीवनकी वह व्याख्या, जीवनकी वह दाशेनिक मीमांसा 
मिली जिसने स॒ञ्चे पूर्णतः परितुष्ट कर दिया ओर जिसने ` 
मेरे जीवनके विविध परिवर्तनां तथा दैरफेरमे बरावर 
एक-सा साथ दिया है ओर कभी सन्ने छोड दिया 
हो ठेसा सरण. नहीं आता । गीताफे सहारे म भगवान्‌की 
लोक-मङ्गल कामनाको, यत्किञ्चित्‌ ही सदी; हदयज्ञम कर 
सका हूँ ओर जब-जवः जितनी बार भी मे गीतके एक 
शोकः एक अध्यायका पाठ करता दू उसमे एक अत्यन्त 
नवीन, एक अत्यन्त गम्भीर रहस्यका उद्घाटन होता 
हे | गीता चिरनवीन दै समस्त आप्तम्रन्थोकी यही मम॑- 
कथा है । इतना ही नही, यद चिरनवीनताः यह सनातन 
सत्यता प्रसेक व्यक्तिके व्यि; एक-एक प्राणीके लि दै । 
गीताका सन्देश, गीताका उपदेश प्रवयेक व्यक्तिक व्यि है-- 
उसका मानसिक तथा आध्यात्मिकं विकास ओर 
दृष्टिकोण चाहे जो हयो, चि जैसा हो । यदी कारण दै 
कि दर्खनके सिन्न-सिन्न परस्परविरोधी सम्प्रदाय अपने-अपने 
मतके समर्थनमे गीताका आश्रय ठेते है ओर उसके शोक 
उद्धृत करते है। मै तो जर्हातक समञ्चता हू, गीताकी 
विभिन्न रीकार्णे, गीताकी सार्वभोम मान्यता; इसकी 
चिरनवीनताके ही प्रमाण है । गीतापर मेरी अपनी भी 
टीका है, जिसे मैने कागजपर नही उतारा दै, वरं जिसे मे 
अपने जीवनमे उतार रहा हरू | बात तो यह दै कि गीताका 
अर्थं ओर भाव क्रमशः; जैसे-जैसे हमे जीवनमे अनुभव प्राप्त 
होने रूगते हे वेसे-वेसे बदता जाता है; उसमे हैर फेर भी 
होता रहता है ओर अधिकाधिक गहरा होता जाता दै । 

गीताने सबसे अधिक आश्वासन सुञ्चे तब दिया जब 
मे अपने धर्मरुरु ईरानके महषिं भगवान्‌ ज्ञरथुखरकी दिव्य 
वाणीका अनुशीखन करने कणा । मेरी पहली कठिनाईं प्राचीन 
ईरानकी माषा--“अवस्ता" को केकर थी । यहां मी संस्कृतने 
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वड़ी सहायता पर्टचायी ओर संस्कृत तथा अवस्ता इतनी 
निकटकी भाषार्प दँ जितनी मैथिली यर वंगाटी हैँ | भाषाकी 
कठिनाईं हरु दो जानेपर मे जरथुख्रकी गाथार्ओकी गहरारईमे 
उतरनेकी चेष्टा करने च्गा । ध्गाथाः ओर “गीताः मँ क्रितना 
साम्यः कितनी एकता दै ! गीता ओर गाथा--इन दोनों 
दी रव्दोका मूढ एक दी है । गीता मेरे जीवनका प्रधान 
अङ्गं वन गयी थी ओर जव मने यह जाना कि हमारी जातीय 
परम्परासे प्राप्त धर्मगाखका आदेशा ठीक वही दहै जो गीताका 
दै, तव तो मेरे आनन्दका ठिकाना न रहा । वस्तुतः गाथाके 
र्येक छन्दके समान भाववाला शोक मँ गीतासे उदुधृत कर 
सकता था । तव म॑ने अनुभव किया ओर उस बातका अनुभव 
किया जिसे पठे कभी मी अनुमव नहीं किया था कि चाहे 
भाषाका जो मी परिच्छेद होः भगवान्‌की वाणी सर्वत्र एक ही 
है । दुर्माम्यकी वात है कि सन्देदावाहकको तो हम याद रक्ते 
रदः परन्तु उनका सन्देश भु ब्ैठे । महच्वकी वस्तु तो सन्देश 
ही है । उपदेदाककी महिमा इस वातमे है कि वह जो कुछ 
उपदेश करता दै वेसा दी आचरण भी करता है, कथनी ओर 
करनीमे एक दै | कितना सङ्कीर्णं तथा सङ्कचित दै हमारा 


# नमोऽस्तु ते सवेत पव सये # 


का ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ 


दृष्टिकोण कि हम अपनेको कहते तो हँ कृष्णका; ईसाका, 
ज्ञरथुख्रका ओर बद्धका अनुयायी; परन्तु हम यह्‌ भुला बैठे 
हैकिये सभी एक ये ओर सदी अर्थम एके ओर अज्ञानवदा 
ही हम उनके एक-एक नामपर लड्ते फिरते हे । 

गीताने दी सर्वप्रथम मेरे जीवनम एक दाशंनिक दृष्टिकोण 
प्रदान किया | बादमे जव ये अपने धर्मग्रन्थोकी ओर मुडा 
तो मुञ्चे वर्ह मी गीताकी दी दादनिकताः; वही गम्भीरता; 
वही चिरनवीनता मिली । इस प्रकार गीताने ही मेरी दृष्टि 
खोकर मुघ्चे यह बतला दिया कि ज्ञरथुख्रका सन्देराभी 
वही दै जिसे हम पहठेसे पुनीत मानते आये थे अर्थात्‌ जिसे 
हमने गीताम प्राप्त किया था ओर इस सामञज्स्य एवं एकताके 
कारण मेरा हृदय आनन्दसे भर गया । गीताने सुस मेरे 
अपने विश्वासमे अधिक दृद कर दिया ओर सव्रसे अनोखी 
वात तो यह दै कि गीताक्रे द्वारा दी सब धर्मी 
एकता तथा आत्मीयताका रसास्वादन भने किया दै । यह 
जान टेनेपर जीवनम एक एेसा आनन्द, एक एेषी निश्चिन्ता 
आ जाती दै जिसका वखान हो नदीं सकता ओर जिससे बद्कर 
आनन्द तथा निश्िन्तताका कोई साधन दहै दी नहीं| 


--8-°<9->-€ 
सवेशाखमयी गीता 


( टेखक--प्रोफेसर फिरोज कावसजी दावर, एम्‌० ८०, एल्‌-पल्‌० बी० ) 


मगवद्रीतामे सभी धमकि मूल तर््वोका बहुत ही सुन्दर 
एवं हृदयग्राही विवेचन हुआ हे । गीता किसी भी धर्मके 
किसी भी सिद्धान्तका खण्डन-मण्डन नदीं करती ओर न उसकी 
आलोचना ही करती दै । भगवानूके पथमे चल्नेवाटे साधक- 
के ल्यि साधनाक्रममे जिन-जिन वातकी आवद्यकता दै 
उनका निदर्शन गीताम जेसा हुआ है वेसा अन्यत्र कीं हुआ 
भी नदीं । 

म संस्कृत बहुत नदीं जानता? परन्तु इस कारण गीताके 
रसाख्वादनमे कोई बाधा पड़ती हदो एेसी बात नदीं दै। 
गीताम भाषाका सौन्दर्य ओर खाल्त्यि तो जो कुचे सोहै दीः 
परन्तु गीताकी महिमा इसकी भाषाके सोन्दय या प्रसाद-गुण- 
के कारण ही नदीं हे । महिमातो इस बातमें है कि केवल 
सात सौ श्लोकम गीताम समस्त मानव-जातिकी ध्मसाघना- 
का मामं निश्चित कर दिया है | मानवमात्रकी वहं अध्यात्म- 
साधना क्या है ओर उसका निरूपण गीताने किस प्रकार 
किया दै, इसी विषयपर यहो यत्किञ्चित्‌ विचार-विमश्चं करना है | 








वेदिककाल्म यज्ञ-यार्गोकी बड़ी धूम रही ओर कर्म- 
काण्डको लेकर इतना सूक्ष्म ओर गहन विवेचन हज कि 
उसकी अतिशयतासे ऊवकर भगवान्‌ बुद्धने उनकी दिशा 
ही पट्ट दी | गीता यज्ञ-यागोँका खण्डन नहीं करती उर 
एक ओर दी रूप देती दे ओर कितना सुन्दर दहै वह रूप 
गीता कहती दै कि यह जीवन दही एक यज्ञ दै; आदरशकी 
वेदीपर, प्रभुकी इच्छापर सर्वात्मसमर्पण; सम्पूणं आत्म- 
बलिदानः निःशेष द्दय-दान दी मनुष्यके खयि सर्वश्रेष्ठ यज्ञ 
दे । जगत्‌के कल्याणके खयि; जीवमाच्रको सुख पर्हुचानेके 
व्यि, अपना कर्त॑व्य-कर्म-वह छोय हौ या बड़ा-करते जाना; 
अपने एक-एक क्षणको भगवत्कार्यमे निवेदित करते जाना 
भगवानको प्रसन्न करनेके स्थि ससे बदृकर उत्तम साधन 
हे । इत्तय्यि आसक्तिको छोड़कर, फलकी आशासे मह 
मोड़कर भगवत्प्रीत्यर्थं कर्म करते रहना ही भगवान्‌को प्रसन्न 
करनेका सवसे उत्तम साधन अथवा यज्ञ है । वेदोक्त यन्न तो किन्हीं 
विरोष सुहूर्तमि दी किये जा सकते थे? परन्तु गीतोक्त यज्ञ हम 
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अपने जीवनके एक-एक क्षणम कर सकते है ओर गीताके 
यज्ञमे फलादाका कहीं नाम नदीं । इस प्रकार गीताने वेदिक 
यज्ञोको एक अत्यन्त द्दयग्रादही एवं आध्यात्मिक र्प दे दिया । 
ग्रूल्नेकी वात नहीं द किं उपनिषद्‌ क्षै हिन्दूधमेके 
गोरव-स्तम्भ हं ओंर मानवमाचकी चेतनाको (तच्वमसिः ने 
जितना जगाया दै उतना संसारकी किसी भी बातने नदही-- 
इसे कोन अस्वीकार करेगा १ (तच्वमसिःकी सरः सद्धं 
परिभाषा यदह है कि आत्मा ओर परमात्मामे कोई मेद नहीं 
हे ओर जो कुछ; जितना कुक भेद दीख रहा है, उसका 
मुख्य कारण हे हमारा अज्ञान । अज्ञानका आवरण हटा नहीं कि 
इस परमसत्यका साक्षात्कार हमारे ददय-देरामे हीदहो जाता 
हे ओर तव अपने-आप सारी ग्रन्थिर्यो छूट जाती है, सारे 
संदाय मिट जाते हैँ । उसके अनन्तर जगत्‌के कण-कणमे हम 
प्रथुका साक्षात्‌ दर्खन प्राप्त करते है-सब ठोर उसी नूरका 
जठवा--पड्य-पक्षीमे;, कीट-पतङ्खमे; जलम, थले; अपने- 
आपमे, जरह भी दष्ट जाती हे सर्वत्र श्रीवासुदेव-ही-वासुदेवके 
दर्खन होते है । हमारे आहारम, विहारमे, जलम, स्थल्मे; 
द्यन्मे, जागरणमें सर्वत्र वही भरे हँ । हम वायुमे उन्दीका श्वास 
ठेते हे प्रकाशमे उन्दीसे अपने प्राणका पोषण करते है ओर 
तव हमारे सारे कार्यं बस; मगवत्पूजन ही होते है-- सर्वत्र 
भगवदर्खन; सर्वदा भगवत्पूजन ! इससे बदकर मानवताका 
आदर्खहो दी क्या सकता है १ 
वही सर्वव्यापक, सवंशासक प्रमु जीव-जीवकी दृदय- 
गुफामे त्रेठा है ओर एेसा छिप रहा है कि कीं कु पता ही 
नदीं चलता । परन्तु जिसे कुछ भी उस बरेनिर्शाका पता चल 
गया, जिसने उसके चरणोसे निकली हृदं हिम-किरणधाराका 
एक आटखोकमाच्र भी देख ख्या ओर जान गया कि इन्दी 
किरणोसे जगत्‌का कोना-कोना ओतप्रोत है--कोईं भी ेसा 
स्थान नदीं जहा ये चरणयुगल न हौ; कोई मी हृदय नी 
जो इन दिव्य किरणोमे नहा न रहा हो-वह भला संसारके 
किसी भी व्यक्तिसे; किसी भी प्राणीसे वेर केसे कर सकता हे १ 


ददयको तोध ओर दान्ति देनेवाखी इससे बदकर संसारम 


ओर कोई बात हो सकती है १ इतनी-सी बातको टीक-टीक 
जान लेनेपर क्या यह इच्छा नहीं होती कि सारे संसारको मैं 
अपने दयम छिपा दू चर-अचर सबके स्यि अपना हृदय 
विका दू १ गीतामे आदिसे अन्ततक यदी अग्रत ख्वाब 
भरादहं। भ्यो मां पस्यति सवे सवे च मयि पर्यतिः 

मुञ्चमं सबको; सव्रम सुञ्चको; जो देख ठेता है; फिर उसके 
ल्य देखने ओर जाननेकी बात रह ही क्याजातीदहे 


कुर ईसाई मित्र यइ कते सुने जाते हँ कि गीतामे बन्धु- 
वान्धवोके प्रति परेमकी चचां की नदी आयी है, इसल्वि गीता 
वाइविल्की वरावरी नहीं कर सकती । माना मेने कि गीता 
इस प्रकारके प्रेमकी चचां विस्तारसे नहं करती; क्योकि वहं 
जीवोकी विविधता नहीं मानती; वह तो प्रेमाद्रैतके मतका 
प्रतिपादन करती दै, वह॒ घटषटव्यापक इरिकी. सत्ताका 
सर्वत्र दर्ान कर सर्वदा भगवद्भावसे आचरण करनेका उपदेशा 
करती हे । खामी विवेकानन्दके शब्दोमे; गीता हममेसे प्रत्येक- 
से यही कहती है “तुम आत्मा हो, वम्दारी आत्मा ओर 
परमात्मामे कोई अन्तर नहीं है । प्रत्येक आत्मा ठम्दारी 
आत्मा है, प्रयेकं दारीर तुम्हारा शरीर । किसीको भी चोट 
पर्हुचाकर तुम अपने दी शरीर, अपनी ही आत्माको चोट 
परहुचा रहे दो; किसीको प्यार कर तुम अपने-आपको दी प्यार 
कर रहे हो । 

परन्तु एक बात तो ध्यानम रहे ही ओर वह यह कि 
गीता कर्मयोगकी मार्गदरिका है ओर यह अ्जन-जेसे बल- 
पराक्रमराटी योद्धाको युद्धे बीचोबीच सुनायी गयी दहै । 
अजन जन्मसे ओर कर्मसे क्षत्रिय दै । वह मोहवश अपने 
क्षत्रियत्वको भुला बैठा है । भगवान्‌ उसी शक्षत्नियत्वको 
जगानेके ल्य उसे कुल्कार रहे है (क्यो कायर नपुंखककी 
तरह युद्धसे विमुख हो रहे हो १ ओर इन खजनोँको मारनेका 
मोह १ अरे | वुम क्या यह नहीं जानते कि एक दी परमात्मा- 
के सभी अङ्घ है, शरीरफे नाश होनेपर भी आत्माका नादय 
नदीं होता, न यह जन्मता है न मरता हे; फिर व्य्थंकी यह 
कायरता क्यो १ जो कुछ होनेको है वहतो हो चुका है, ठम तो 
केवर निमित्त बन जाओ । मोह न्ट हो जानेपर अनने 
भगवान्की इस वाणीका मम॑ समज्ञा । 

„ समी | महान्‌ धमनि अध्यात्सके दो मा बतल्ये है, 
ओर वे है-प्रदृत्तिमार्गं तथा निव्रत्तिमा्गं । प्रदृत्तिमागं 
विज्ञान, संस्कृति, उन्नति, विकासका मार्गं है ओर इसके एक 
बहुत बड़े उन्नायक है महात्मा जरथुख्र । निडृत्तिमागमे 
रान्ति; व्याग, आत्मनिवेदन, वेराग्य मुख्य हं ओर इसका 
सुन्दर विकास बौद्धधर्म, जेनघर्म तथा मध्यकालीन ईसार्दधरम- 
मे हुआ । दोनों ही मासि किसी एकपर, चाहे वह प्रबृ्तिका 
हो या निबत्तिका) धक सचाई ओर ईमानदारीसे चरता 
रहे तो आत्मसाक्षात्कार कर सकता है । ओर ऊच चये तो 
दोनो ही आवद्यक है-टीक उसी प्रकार जैसे अन्धकार ओर 
प्रकाशः कार्यं ओर विश्राम । दोनो एक ही सत्य प्रतिचिभ्बित 
हो रदा हे ओर देश-कार तथा परिखितियोके अनुसार 








१०० 
मिन्न-मिन्न देयो ओर व्यक्तियेकि व्यि भिन्न-भिन्न मार्ग निदित 
हे । हिन्दुधर्मं विदा एवं अगाध समुद्रकी तरह है अर इसमें 
प्रवृत्ति तथा नि्त्तिकी धाराः मिर्कर एक दो गयी दँ । इस 
समन्वयका सवसे सुन्द्र प्रतिपादन गीताने कियाद ओर 
इसकी एक-एक वातसे ज्ञानकाण्ड ओर कर्मकाण्डकी एकता 
सिद्ध दोती दे । गीतके प्रथम छः अध्याय कर्मयोगपरक) 
दूसरे छः अध्याय मक्तियोगपरक ओर तीसरे छः अध्याय 
ानयोगपरक ई; कर्म मक्ति ओर ज्ञानका अभाव नदीं; 
मक्तिमें कर्म ओंर ज्ञान अनुस्यूत ह ओर जानम कर्म॑तथा 
मक्ति समवेत ईँ । कर्मको ज्ञानकी आगे तपाकर भक्तिपूर्वक 
भगवान चरणोमिं निवेदन कर देना दी गीताका अभीष्ट दै । 
गीताभे वस्तुतः उपनिषद्‌ ओर मागवतका मधुर योग दो 
गवा हं | उपनिषद्का ज्ञान ओर भागवतकी भक्तिका सम्पादन 
कर जीवनके अन्तिम क्षणतक मनोयोगपूर्वक कर्म करते जाना 

चाये संकषेपमे यही गीताका उपदेदा हे | 

गीता बुद्धिवादियों या तारविंकके युष्कं बौद्धिक मल्ट- 
युद्धका साधन नदीं हे, वह तो योगमा्मिं प्रवृत्त साधकके छिव 
पयग्रदीप है । ध्योगः से पतञ्ञलिका अष्टाङ्गयोग नदीं समन्च 
लेना चाधिये । योगक्रा सरल ओर सीधा अथं है जीयका परमु- 


किमी गी मी मिम मी मी भि कि 


# नमोऽस्तु ते सर्वत पव सये # 


त त न क = 


क = पक क" द क “च ~= ॐ = ~= ~ = 


[कप ९ दि 


के साथ युक्त दो जानाः व्रिदुडे हु ओका मिलना । पतञ्लिनि 
कर्मको गोण खान प्रदान क्रिया दै, परन्तु गीता कर्मका कभी 
भी तिरस्कार नदीं करती; वह सदा योगयुक्त होकर कर्म करते 
नेको प्रो्छादन देती दहे । वह कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्म- 
योगपर ही जोर देती दे ओर उसकी कर्मयोगकी परिभाषा भी 
कितनी सन्दर दै--ध्योगः कर्मसु कोलम्‌ ।› 
वर्तमान सभ्यता ( इसे प्सभ्यताः भी केसे .कहा जाय १ ) 
अधीकी तरद्‌ तूमार बोधे चर रदी दै । नित्य नयी-नयी बाते; 
नित्य नये-नये अनुसन्धान । एेसा प्रतीत टोता है मानो घर्मके 
गट्को गिरानेपर दी विज्ञान ठखा हआ दे । परन्तु जहा एक ओर 
यह भाव दै वहीं यदं मी दीखता हे कि अन्ततोगत्वा विज्ञान 
धर्मका बाधक न होकर साधक दी होगा ओर ध्मौन्मादके 
सानपर वास्तविक विश्वधर्मकी प्राणप्रतिष्ठा होगी; जिसमे सब 
धमं समानरूपसे योग दग | उत्त समयः; मानवमाच्रके लि 
जव एक अखिल विश्वधर्मकी प्राणप्रतिष्ठा होने ल्गेगी तव हमे 
एकमात्र गीताका ही सहारा रह जायगा; क्योकि यह निःसङ्कोच 
कहा जा सकता हे कि विश्वधर्मके मौलिक प्राण-तच्वोका जितना 
सुन्दर समावेदा गीतामे दै उतना किसी भी अन्य धर्मके किसी 
मी धर्मम्रन्थमे नहीं दे । 
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विश्रूपकी उपासना 


( ठेखक--पं० श्रीपाद दामोदर सातवटेकर ) 


श्रीमद्धगवद्रीता एक अनुपम ग्रन्थ हे । इस छोटे से ग्रन्थे 
मानवधर्मकरा एक महान्‌ तच्च स्पष्ट शब्दोमे व्यक्त किया 
गया दे । श्रीमद्धगवद्रीताका अवतार जिस सिद्धान्तका 
प्रतिपादन करनेके व्यि हुआ है वद सिद्धान्त दै-पविश्व- 
रूप-दर्यन । 
श्रीमद्धगवद्धीताके पूवं वेदोमे भी विश्वरूपी परमात्माका 
वर्णन किया गया था; उपनिषदौ ओर पुराणम भी इस 
सिद्धान्तकी विशद व्याख्या हृद थी; परन्तु जितना स्पष्टरूपसे 
श्रीमद्धगवद्रीतामे इस विषयका प्रतिपादन हुआ टै, उतना 
स्यष्टरूपसे अन्यत्र कीं भी नदीं हा था । इसी कारण 
आधुनिक धर्मगरन्थोमे श्रीमद्धगवद्गीताका विदोष महत्व हे । 
विश्वरूपका दशन करो-- 
कुछ लोगेका विश्वास है कि परमेश्वर तीतर ओर सातवे 
आसमानमे रहता है; कुछ रोग समश्चते हे कि वहं मेधौँमे रहकर 
विश्वके क्रिया-कलापोका निरीक्षण करतादै । ङक रोग 
कहते है कि ईश्वर सर्वव्यापक दै ओर उसका दर्शन प्रायः 





असम्भव हे । दूरे छोग कते दै करि परमात्मा श्रीराम-कृष्णके 
रूपमे अवतीर्णं दए थे ओर वैसा अवतार आजकरू नही 
हो सकता; इसच्थि अवतारी पुरुषोकी मूत्तिकी उपासना 
करनी चादिये--इत्यादि ईश्वरके विषयमे अनेक मतवाद्‌ 
प्रचलित हँ | 

भगवद्रीताने स्पष्ट शब्दौमे असन्दिग्ध रीतिसे कह दिया 
हे किगप्रसुका रूप पविश्वरूपः है, अतः प्रभुका इस विश्व- 
रूपमे साक्षात्कार करो ओर अपने जीवनको सार्थक करनेके 
खयि विश्वरूपकी उपासना करो । 

अव विचारना यहद कि विश्वरूप दै क्या वस्तु । इस 
दीखनेवाटे चराचर विश्वका प्रव्यक्त ओर अप्रत्यक्ष जो कुछ 
भी हे, वही अखण्डरूपमे 'विश्वरूपः है । बही प्रभुका अखण्ड 
स्वरूप है प्रत्यक्ष रूप दे । पाठको, जिसे आप अखं खोकर 
देखते है, जो आपके चारो ओर है, जिसमे भाप स्वयं सम्मिलित 
है आपके विपक्षी ओर सपक्षी सभी सम्मिकित है, जिसमे 
सर्वकालकी समस्त घयनाओंका ओर वस्व ओका समावेदा होता 
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भ विश्वरूपकौी उपासनं # 


का क भि पि तिपि निभि भि नि 


हे; वदी विश्वरूपी परमेश्वर मनुष्यका उपास्यदेव दै । इस 
प्रकार ईश्वर आपके स्थि प्रत्यक्ष है; केव उसके सा्लात्कार 
करनेकी चेष्टा करना आपका कर्तव्य हे । 


टेभ्वरका दरोन- 


श्रीमद्धगवद्धीताने इस प्रकारके परमेश्वरका वणन किया 
हे ओर उसका प्रत्यक्ष दर्न कराया है| कोई भी अन्य 
ग्न्य आजतक परमेश्वरको इतना स्मीपनही खा स्का था 
ओर न इतने स्पष्टरूपसे किसीने उसका साक्षात्कार ही कराया 
था | हम यहां विश्वरूप परमेश्वरको सिद्ध करनेके स्यि ाख्रार्थके 
प्रपञ्चमे नहीं पड़ना चाहते । श्रीमद्धगवद्धीताका ग्यारहर्वोँ 
अध्याय 'विश्वरूपदर्शनः दहै ओर वरहो इसका . बहुत दही 
स्पष्ट वर्णन किया गया हे तथा यही हमारे च्वि 
पर्याप्त दे । 


जिस प्रकार अजन अपने सखा श्रीकृष्णमे परमात्माका 
साक्षात्कार करते थे ओर हनुमान्‌ अपने स्वामी श्रीराम 
चन्द्रम भगवान्‌का दरन करते थे तथा उनको अखिल 
विश्च ईश्वररूप दिखायी देता था; उसी प्रकार सबको 
दीखना चाहिये । अज॑नको अपने समयका अखिल विश्च 
तथा समरभूमिमे इकटटी हुई उभय पक्षकी सेनार्णे, सब कुक 
परमेश्वरके विश्चरूपमे प्रत्यक्ष सम्मिकित दिखलायी दी थीं। 
उसी प्रकार हम सबको भी दीखना चाहिये } प्रयत्न करनेपर 
इस प्रकारका दर्शन सर्वथा सम्भव दै, इसमे असम्भव कुछ 
भी नदीं है । समस्त शास्र किसी-न-किसी रूपमे इस 
विषयका प्रतिपादन करते है, परन्तु श्रीमद्धगवद्भीताने इसे 
स्पष्ट कर दिया है । इसख्यि भगवद्भीताकी इसमे विरोषता 
है । सारांश यह ह कि आपके समेत अचिर विश्वके रूपवाल् 
परमेश्वर हे ओर वही आपका उपास्यदेव हे | 





अनन्य बनो-- 


इस विश्वरूप ईश्वरम श्रद्धा करनेसे आप उससे अनन्य 
( न+अन्य=जो अपनेसे अन्य नहीं) हो जाते हं । इस 
ˆ अनन्यत्वको विविध प्रमाणोसे सिद्ध करनेकी कोड आवरयकता 


र 
(=+ 


नदीं है । यह परमेदवरका स्वरूप दहे । 
"क्तात द्रष्टुं च त्वेन प्रवेष्टं चः ( गीता ११। ५४) 

( १) ईश्रको जानना, ( २) ईश्वरको देखना ओर 
(३) ईश्वरम प्रवेश करना-ये तीनो इस विश्वरूप ईश्वरमे 
ही शक्य हैँ | यदि आपने एक बार दीक-ठीक अनुभव कर 

गी०. त° १३९ 
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ख्या किं विश्वरूप दी ईश्वर टै, तब तो उसको देखना ओर 
उसमे अपना प्रवेश हो चुका है-इसका अनुमव करना 
सहज-साध्य हो जाता द । क्या आप इस विश्वके रूपको नही 
देखते १ क्या उसमे आपका प्रवेश नहीं है ओर क्या आपको 
यह रूप प्रत्यक्ष नहीं है ? प्रसुने गीतामे कदा है-- 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्चितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 
(९११) 


(मनुष्यरारीरका आश्रय स्यि हए सञ्च ईश्वरका मूढ 


मनुष्य अपमान करते ई क्योकि वे सञ्च परमेश्वरके परम 


मावको नदीं जानते ।› कितनी स्पष्ट बात दै कि मनुष्योके 
शरीरोका आश्रय ईश्वरने किया है, परन्त॒ मनुष्य अपने 
व्यवहारमे मनुष्योके शरीरम आशित इश्वरका अपमान 
करते हे । ू 

यह बात मनुष्य अपने व्यवहारमे देख सकता हे । 
साहूकार ऋणी मनुष्यके साथ कैसा व्यवहार करता है १ मालिक 
मजदूरके साथ ओर राजा प्रजाके साथ कैसा व्यवहार कर रदे 
हे ? क्या इस व्यवहारमे तनिक भी इस बातका ध्यान रक्खा 
जाता है किं मनुष्यके शारीरमे ईश्वर सित हे या विश्वके रूपमे 
ईश्वर ही प्रत्यक्ष हो रहा है १ यदि यह विचार मनमे हो कि 
सामने आनेवाला मनुष्य परमेश्वरका ही रूप दै, तो मनुष्यके 
व्यवहारमे कितना सुधार हो सकता है १ एेसी अवस्थामे कोई 
छल-कपट कैसे कर सकता है १ आज एक जाति दूसरी 
जातिको नष्ट करनेपर वली हई दै ! क्या विश्वरूप 
ईश्वरम सब जातियोका समावेरा नहीं है १ क्या कों जाति 
ईश्वरे प्रथक्‌ हो सकती है १ परन्तु रोग यह समञ्चते नहीं 
किं समस्त विश्च एक ईश्वरका ही रूप हैः इसी कारण 
व्यवहारमे इतनी गड़बड़ी हो रही दै । 

दैश्वरकी पूजा-- 

इस विश्वरूप ईश्वरकी पूजा केसे करनी चाहिये, इसके 
उत्तरम प्रभु कहते है-- 

स्वकमंणा तमभ्यच्यं॑ सिद्धि विन्दति मानवः । 

( गीता १८।४६ ) 

८अपने-अपने कर्मोके द्वारा इस ईश्वरकी पूजा करनेसे 
मनुष्य सिद्धिको प्राक्च होता है । अपना-अपना कम-- 
ब्राह्मणका ज्ञानः क्षत्रियक्रा शर्य, वैश्यका कृषि-गोरक्चा ओर 
श्ूद्रका परिचर्यां तथा कारीगरी खकर्म ह । सब मनुष्य इस 











१०७२ 
प्रकार अपने-अपने कर्मंसि ईश्वरकी प्रूजा ओर उपासना करे 
ओर अपने जन्मको सफर वनावेँ । यह गीताका उपासना- 
मार्ग दे । 


ब्राद्यण ज्ञानका प्रसार करे; कोद विद्या-ग्रहण करने 
आवे तो उसे निष्कपटभावसे सत्य ज्ञान प्रदान करे, क्षत्रिय 
प्रजाकी र्चा करे» वैद्य पर्याप्त धान्य उत्पन्न करे ओर यद्र 
आवद्यक परिचर्यां ओर विविध कारीगरीके द्वारा सुख- 
साधनकीं इद्धि करे । स्वकर्मसे ईश्रकी पूजा करनेका यदी 
अभिप्राय दै; परन्तु यद सव निष्काम भावसे होना चादिये । 
उदादरणके ल्य एक ब्राह्मण आचार्यके पास रिष्य 
पद्नेके स्यि जाता ह । उस आचार्यको समञ्चना चाये कि 
रिष्यरूपमे ईश्वराश ही मेरे पास आया है । ज्ान-प्रदानके 
दारा मेरी सेवा ग्रहण करनेके लि ईश्वर दी रिष्यरूपमें मेर 
सामने उपस्ित हुमा दै । क्षत्रिय यह समञ्चकर प्रजापालनमें 
रत रहं कि अपने प्रा्णोको अर्पण करके स॒न्चे जनतारूपी 
जनादनकी ही सेवाका श्म अवसर प्राप्त हआ है । वेदय यह्‌ 
विचार करता रहे कि अन्नाद प्रमु (अन्न ग्रहण करनेवाटे 
इधर ) को अर्पण करनेकेख्यिही मै खेती कर रदा रू 
जार यद समन्नता रदे कि अपनी परिचर्यां ओर कारीगरीसे 
यु स्वयं भगवानूको सन्तुष्ट करना दै; परन्तु यह सव कार्य 
योगपूर्वक--भ्योगः कर्मसु कौरालम्‌"-अत्यन्त कुशलतापूर्वक 
दोने चाये । कर्ममिं कोर बुटिन रहने पवे । साथ ही 
समस्त कम निष्कामभावसे होने चादिये ओर स्वको अपना 
जीवन तथा अपने स्व कमेक पूर्णतया ईश्वरा्पण कर 
देना चाहिये । 


# नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवं ॐ 
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इस सिद्धान्तके अनुसार मनुष्यका वेयक्तिकः सामाजिकः 
जातीय ओर राष्ट्रीय जीवन व्यतीत होना चादिये । तभी 
मनुष्य सुखी हो सकता दे । यदी सन्देदा गीताने ५००० वर्षं 
पूर्वंदिया | वैदिक धर्म यदी थाः परन्तु उसका खोप हौनेके 
कारण श्रीकृष्ण भगवान्‌ने उसका पुनरुद्धार गीताके द्वारा 
किया; परन्तु गीतके इस सन्देरको रोगोँने अबतक पूणरूपसे 
नदीं सुना । जव इस सन्देराका लोग पूर्णं व्यवहार करने 
लगेँगे; तवर यह भूतल स्वर्गमे परिणत हो जायगा 

परमेश्वर विश्वरूप हे प्रव्यक्त हे, उन्दीकी सेवासे मन॒ष्य- 
का उद्धार दो सकतादे। विश्वरूप ईश्वरम श्रद्धा रखनेसे 
सारे व्यवहार अपने-आप दही श्रेष्ठहो जार्येगे; परन्तु इसे 
लोगोको किस प्रकार समञ्चाया जाय; यह समञ्चमे नहीं 
आता । गीताका पाठ सभी करते हँ, जानते भी है परन्तु 
व्यवहार करते समय ईश्वरको भूल जाते द ओर प्रजाजनको 
ईशवरसे प्रथक्‌ समन्ते हँ । मे जो व्यवहार कर रहा हूँ ( वह 
व्यवहार अपने घरमे; समाजे; राष्टमे या अन्य राष्टौके साथ 
क्यो नहो ) वह प्रत्यक्ष ईश्वरके साथ हो रहा है-यदि 
हमारा यदह दद ओर निश्चित भाव हौ जाय तो व्यवहारके 
छल-कपर आदि सारे दोष अपने-आप दी दूर हो जार्येगि; 
परन्तु ये विचार गीताके शछोकोमे ही भरे पड़ है । गीताके 
भक्तौको इनपर सोचनेका ओर इस दिव्य उपदेरको व्यवहार- 
मे छानेका प्रयल् करना चादिये । 

यद्यपि यंह कार्यहैे तो कठिन; परन्तु दुःखोसे मुक्ति 
तभी होगी ओर विश्वमे सच्ची शान्तिकी यापना तभी होगी 
जब यह सफल होगा 





क ~ 


चमत्कारपूणे काम्य 
( श्रीमती ॐं° एट्‌जञे ल्यूडसं ) । 
भारतीय वाङ्मयके बहुशाख व्रृक्षपर भगवद्वीता एक अत्यन्त कमनीय एवं शोभा-सम्पन्न खुमन दे । 
इस अव्युत्तम गीतमे इस प्राचीन-से-प्ाचीन ओर नवीन-से-नवीन प्रश्चका विविध तिस विवेचन 
किया गय। हे कि “मोक्चोपयोगी ज्ञान कैसे प्रात्त हो सकता है? क्या हम कर्म॑से, ध्यानसे या भक्तिसे 
ईश्वरके साथ एकता पाक्त कर सकते है ? क्य हमे आत्माके दान्तिलाभके लिये आसक्ति ओर खार्थवुद्धि- 
से रहित होकर संसारके पलोभनांसे दुर भागना चाहिये ? इस चमत्कारपूणं काव्यमय अन्थमे हमे ये 
विचार बारम्बार नित्य नये रूपमे मिते हैँ । भगवह्मीताकी उत्पत्ति दर्शनच्ाखर ओर धर्मसे हुईं है; उसके 
अंदर ये दोनों धाराँ साथ-साथ प्रवाहित होकर एक दुसरेके साथ मिरु जाती ह । भारतीयोके इस 
मनोभावका हम जर्मन देदावालियोपर बडा प्रभाव पडता है ओर इसी कारण बार-बार हमारा मन 


भारतकी ओर आकर्षित होता हे । 











श्रीमद्धगवदीता ओर भारतीय समाज 


( ठेखक--भ्रीयुत पं० धमेदेव शाली ददोनकेसरी, द दोनभूषण, सांख्य-योग-वेदान्त-न्यायतीथे ) 


श्रीमद्धगवद्धीताके कारण आज भी भारतीय ध्म ओर 
भारतीय संस्करतिका संसार मान करता दहै । वस्तुतः 
भगवान्‌के समान मगवान्‌का ज्ञान भी सनातन होता दै-- 
सनातनका अथ॑ पुरातन नदीं । नित्य-नूतनको दही (सनातनः 
कहते दँ । जरह नित्यत्व ओर नूतनत्व दोनो धर्मोका समन्वय 
होता दै; वही धर्मज्ञान सनातन ह | मेरा विश्वास हे गीताका 
प्रतिपाद्य ज्ञान-सत्य-धर्म सनातन है । इसीय्थि देश ओर 
काल्की सीमामे उसे बंद नहीं किया जा सकता अर्थात्‌ 
वह सार्वभौम ओर सार्वकालिकि है | यदी कारण है कि 
गीताका प्रचार सभी देशम है । संसारके इतिहासमे 
आजतक गीता दी ेसा सर्वमान्य ग्रन्थ है जिसका विश्वकी 
समस्त जीवित भाषाओमे खयमेव अनुवाद हृ रै । 
वाइविरू धर्म-ग्न्य भी प्रायः सभी भाषाओंमे अनूदित है, 
परन्तु उसका अनुवाद तत्तद्‌ भाषाभाषियोने स्वयं नहीं किया 
ईसार्ईधर्मका सन्देश सर्वत्र फेखानेकी भावनासे ईसाई पादरियोने 
अपना रुपया खर्च करके किया दहै । गीताके सम्बन्धमे यह 
बात नहीं । इन पक्तियोके ठेखकका विश्वास है कि गीताका 
विराट्रूप अभीतक विश्वने नहीं देखा; जब गीताका वह दिव्य 
रूप दीखेगा तब विश्वका पुननिर्माण होगा । 
 गीताका प्रस्येक अध्याय एक-एक योग है--योग अर्थात्‌ 
अक्सीर दवा । इस प्रकारके १८ योगोके नुस्खोके रहते हुए 
भी आज भारत ओर विश्च रोगी है ! मेरा मतलब रारीरिक 
रोगसे नहीं । वस्तुतः स्वास्थ्य ओर अस्वास्थ्यका सुख्य स्थान 
विचार ही दै । यही विचारशक्ति दी, चेतना ही जगत्का 
ओर पिण्डका नियन्बण कर रही है । जिस प्रकार रोगके 
कीटाणु बहुत शीधरतासे उत्पन्न होते हैँ ओर फैरते है, इसी 
प्रकार बुरे विचारौके कीयाणु भी फैला करते है । ब्रह्माण्डको 
शुद्ध करनेवाला यहं नुस्खा दी गीतोपनिषद्‌ है । यह ज्ञान 
हे यन्यपि “राजविद्या” ओर 'राजगाह्यः; तथापि 'प्रत्यक्षावगमः 
भी साथ दही है । गीताका प्रभाव प्रत्यक्च दीख सकता. दै । 
मेरे-जैसे अनेको व्यक्तियोके निर्माणका श्रेय गीताको ही हे । 
सच्चे हदयस गीताका पाठ यदि किया जावे तो सारी गीताका 
मनन करनेके बाद पाठक अर्जुनके साथ यही कदेगा-- 


नष्टो मोहः स्श्रतिरेड्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽसि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 


यदि यह उद्गार नही निकलता तो समञ्चना -चाहिये 
गीता-माताका दूघ अभीतक हमने भ्यानसे नदी पिया, गीता- 
मोका दूध भी पिया जावे ओर तृषि भी न हो यह असम्मव- 
सा लगता है । इन पंक्तियोका ठेखक ये शब्द यो दी नहीं 
ठिख रहा है उसके जीवनम गीतागतके इन योगोकी 
आज्ञमाइश हो चुकी है ओर सदा उससे ठेखकको स्वास्थ्य 
मिला हे । 


गीतासे व्यक्तिके समान समाज, देश भी उत्प्राणित हो 
सकता है; क्योकि समाज अथवा देशा व्यक्तियोके समुदायहीका 
तो नाम दहै । हम प्रस्तुत ठेखमे भारतीय स्थितिके च्य 
गीताकी व्यावहारिकताका कुक-निदैश करेगे । 


आज विरोषतः भारतमे अकर्मण्यता, अवसाद-दैववादका 
साम्राज्य है । जो मनुष्य निकम्मा रहता है वह॒ स्प्र-जगतमें 
बहुत धूमा करता है ओर बड़े-बड़े मनोमोदक बनाया 
ओर खाया करता है; यही दशा देशकी भी होती हे। 
भारतवर्षकी आज यदी दशा है । भारतकी जनता कु कयि 
कराये बिना सांसारिक ओर पारटोकिक सभी सुखोको एक 


साय प्राप्त करना चाहती है-- दूसरे शब्दम कहा जाय तो ` 


भारतीय कर्म न करके फल प्राप्त करना चाहते है । 
यही है अनधिकार चेष्टा । गीताका दर्शन इससे सर्वथा 
विपरीत है, वहां फल्को मनम भी न लछनेकी ओर लगातार 
कम करते जानेकी बात है । गीताकारने कहा है 
कमेण्यकमं यः पद्येद्कमंणि च कम॑ यः। 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः त्खरकम॑क्रत्‌ ॥ 
८जो कर्ममे अकर्म देखे ओर अकर्ममे कर्म, उसीको 
बुद्धिमान्‌ समञ्चना चाहिये । जिस मनुष्यको क्म॑मे ही 
आनन्द मिक्ता है? बिना कर्मके जो रह ही नहीं सकता वही 
कर्ममे अकर्म ओर अकर्ममे कर्मका दर्शन कर सकता है 


प्रायः समञ्चा यह जाता है कि क्म लाभके लि करना; 
परन्तु गीताकार एेसा नहीं कहते, वहां तो कम॑ (सरवैभूत- 
हिते रतः होकर सहजरूपसे करना दै । नदी बहती है-खाभके 
खयि नदीं । सूर्यं प्रकाश करता है-लाभके ल्ि नहीं । ओर 
तो क्या, स्वयं भगवान्‌ चौबीसी घंटे काममे ल्गे रहते है, 
नींद भी नदी क्योकि उनकी नींदका अथं दै महाप्रलय । 
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तव क्या यह्‌ सव काम भगवान्‌ अपने त्मभके छि कर रहे 
हं १ नदीं तो वे आप्तकाम ओर आत्मकाम हैँ । तव यह क्यों 
करते हँ १ मगवानके शब्द है 
यदि द्यं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम वत्मौनुव्तन्ते मचुष्याः पार्थं सर्वशः ॥ 
उत्सीदेयुरिमे रोका न कुर्या कम॑ चेदहम्‌ । 
सङ्करस्य च कतां स्यायुपहन्यामिमाः ग्रजाः ॥ 
ओर फिर परमात्मा केवट फल चाहते नही, इतना दी 
न्दी; फल्की उनको इच्छा नहीं ओर वे लेते मी नही; 
परन्तु मनुष्य यदि (सर्वभूतहिते रतः होकर कार्यं करेगा तो 
उसका फर न चाहते हए मी उसे मिलेगा ओर भी अधिक 
मिलेगा । इसच्ि मनुष्य फलरसन्यास न करके '“फलसंकलय- 
संन्यासी? बनता दै । 
आजका युग ध्यन्त्रयुगः दै । भारतवासी भी अनेक 
यन््रोके पक्षपाती है । गीताकारकी दण्से प्रक्रतिको अधिक-से- 
अधिक सक्रिय करना अच्छा है; परन्तु जडकी सक्रियताका 
अथ चेतनकी निष्करियता नहीं । जिन यन्तरैति मनुष्य-समाज 
श्रमका महत्व भूल जावे; वे अनुपादेय है । गीताकारक्रा तो 
एक दी सन्देरा दै (कुर कर्मैव तस्माच्वम्‌ । भारते 
अधिकांश खोग किसान हे, वे वर्षमे तीन महीनोके छगभग 
, निकम्मे रहते हः उस समयमे टोग तारा-चोपड़्‌ ेरते 
मुकदमेवाजी करते हँ ओर चोरी, व्यभिचार आदि पारपोकी 
संख्यामें ब्रद्धि करते हँ । भगवान्‌ने इस शयीरको शनेः 
खेत कहा दै-- 
इदं शरीरं कौन्तेय श्चेत्रमित्यभिधीयते। 
जिस प्रकार जिस खेतमे आप कोई चीज- दाक, 
अन्न आदि न वोवे वर्ह घास पूस जर कँटीटे वक्ष अपने-आप 
वेदा हो जति है इसी प्रकार मनुष्य ओर मनुष्यसमाजरूपी 
खेतमे मी कुक-न-कु बोये रखना चाहिये; क्योकि निकम्मा 


होना दी सव पापोकी जड़ दै । मनुष्यका जीवन अमूल्य दै । 
इससे परमार्थका जो भी काम वरन पड़; कर खो; फिर यह 
अवसर नदीं मिकेगा । 

हमारे देके सार्वजनिक जीवनम एक बुराई घर कर 
गयी दै, उसका इलाज भी गीताकारने बताया दै । हमारे 


` देके छोग सर्वंजनदितकारी कायमिं भी कुक पुरस्कार 


चाहते ह--चाहे वद पुरस्कार धन हो; प्रतिष्ठा हो अथवा पद 
ही हो । इसका परिणाम बुरा होता टै । मान टीजिि मेने 
कोद सावंजनिक कार्य किया | मे उस कार्यकी कीमत यह 
समञ्लता ह्रूं कि मुञ्चे उसके एवज्ञमे एसेैवलीकी सदस्यता 
अथवा म्युनिसिपिलिरटीकी चेयरमैनी मिटनी चादिये; परन्तु 
जनता उस मेरे कामकी कीमत कम ओंकती दै अथवा उतना 
नदीं समञ्चती जितना मं समञ्ता हरू । वसः यदहीसे पार्यीबाजी 
रू होती हे । मेँ अपनेको नीलामपर चदा देता हँ ओर 
अपने कुछ साथी पंग्हीत कर केता द्र, जिससे मेरी कीमत 
उतनी दी पड़े जितनी कि म समक्ता द्र | यर्दीसे समाजमें 
दम्भका उद्धम होता दै । गीताकारने इसी कदा दै-- 
निरादीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसवंपरिग्रहः । 
शारीरं केवलं कमं कु्वंन्नासरोति किल्बिषम्‌ ॥ 
इसका भावाथ यह द कि न्नेकी कर ओर कुर्णमे डालः | 
यदि ये भाव हमारे देके शिक्षितमे आ जावे तो हमारा 
दे उन्नत हो सकता हे ओर शीघ्र ही उन्नत हो सकता हे । 
इस प्रकार ओर भी व्यावहारिक दृष्टिसे गीताकरे उपदेशोकी 
उपादेयता बतलायी जा सकती हे । 
मेरा तो विश्वास दे भारतवर्षं यदि गीताके अमर उपदेश- 


` का आचरण करे ओंर सामूहिकरूपसे इसका प्रयोग करे तो 


वह्‌ शीघ्र स्वतन्व हो सकता दै ओर आज मी संसारको 
अमर सन्देश दे सकता दै । मृत्युके मुखम पड़ा विश्च गीता- 
सुधाका पान करके अमर हो सकता दे । ओम्‌ शम्‌ । 


अव+ 
साहिव्यका स्बांस्छष्ट रत 


आधुनिक काटमे सज्ञनगण तत्परताके साथ भारतीय सादहित्यके स्वोत्छष्ट रल्ञ गीताका प्रचार 
कर रहे हं । यदि यह परगति इसी प्रकारकी रही तो आगामी सन्तान वेदान्त-सिद्धान्तोके परति अधिक 


खचि शरक कर उनका पाटन करेगी | 








--सर जोन बुडरफ 





गीता ओर योगेखर श्रीकृष्ण ४ 


( केखक--आचायै श्री चन्द्रकान्त; वेदवाचस्पति, वेद मनीषी ) | 


संसारके इतिहासका आध्यात्मिक व्याख्यान (5017; ६] 
171६6716 ६8६1011} श्रीकरष्णचन्द्रके जीवनस प्य॑वसानको प्राप्त 
होता दै । यदि व्यास; दाङ्कर ओर जनक ज्ञानकी परोक्ष 
सरस्व तीके किनारेपर है; यदि श्रीरामचन्द्र; महावीर ओर 
बुद्ध कर्मको किसी अपूर्वं धवल जाहवीके तटपर हैः. यदि 
सूर, तुलसी; कबीर, मीरा; चेतन्य महाप्रयु तथा रामक्कष्ण 
परमहंस भक्तिकी किसी मधुर नीलसलिला यसुनाकरे तटपर 
खड़े हँ तो श्रीकृष्णचन्द्र ज्ञानः कर्म; भक्तिकी चिवेणीके 
हदयङ्गम प्रयाग-सङ्गमपर खेर रहे हँ । श्रीकृष्णचन्द्रने संसार 
नारकके एक अपूव नायक बनकर नाना प्रकारके अभिनय 
दिखाये दहै । पौराणिक-काटीन भक्तभावनाके श्रीकृष्ण 
गोपाल बनकर गोपियोके रासमे रसल्ेते है, मक्खन चुराते 
ह ओर नरखर नटवर कहे जाते है । अध्यात्मवादियोके 
वदी मन-आकर्षक- मोहक मोहन इन्द्रियरूपी गोओंके 
पालक बनकर चत्तिरूपी गोपियोके साथ रमण कर 
रदे हँ । श्ज्ञाररसिक-- 


“मोर मुकुट कटि कानी कर मुरली उर मारू\ 
यहि नानक मो मन बसो सदा बिहारीरर ॥' 


--के मुरलीधर श्रीकृष्ण कैसे अपूर्व ह ! भाव-समाधि-मग्र 
रसखान-- 


“या सकु अ कामरिया प्र राज तिहूं पुर को तनि ङे \: 


---की रट ख्गाकर जिनके स्यि अपूव साध साधे बेठे है, 


वे श्रीकृष्ण केसे भक्तवत्सरू हैँ ! बहुरूपिया श्रीकृष्णके अनेकां 
रूप है; परन्तु महाभारतकारने हमे योगेदवर श्रीक्ृष्णका जो रूप 
प्रत्यक्ष कराया है, वह भक्त भावुकोंका ही नदी? सबका पूजनीय 
हे, विदववन्य है परमोजञ्ज्वर है, सत्य तथा स्तुत्य है । शील 
एवं सदाचारके अवतार श्रीकरष्णके सम्बन्धमे दयानन्द सरस्वती 
ङिखते है -“श्रीकृष्णका इतिहास भारतम अघ्यत्तम है; उनका 
गुणः, कर्म, स्वभाव ओर चरित्र आप्त पुरूषोके सदृशा है । 
जिसमे कोई अधर्मका आचरण श्रीकृष्णजीने जन्मसे मरणपयैन्त 
बुरा काम कुक भी किया हो ेसा नदीं दैः ( सत्याथप्रकाशः 
१५ वीं बार, एकादा समुहासः प्रष्ठ ३५६ ) । 


हमने महाभारतके जिन श्रीकुष्णकी ओर निदेश किया 
हे; उन्होने मारतवर्धको जरासन्धके अव्याचारमूलक 


एक सत्तात्मक साम्राज्यसे सुक्त कर, अजातश युधिष्ठिरके आत्म- 
निणैय ( 5€1{-0€प्ला7)1718 1011 ) मूख्क आ्यसाम्राज्य 
( ०० ९8]प ) के सूत्रमे सूत्रित किया । इन्दी 
भारतर्तक श्रीकृष्णकी विभूतिके समक्ष समस्त भारतने एर 
काया ओर खका रहा दे । कवििरोमणि माधने शि्यपाड- 
वधे इन्दी श्रीकृष्णको युधिष्ठिरद्यारा “एतदूढगुरुभार | भारतं 
वर्षमद्य तव वर्तते वोः (शि° व° १४)-‹ऊढगुरुभार' कल्या 
हे । हमे यही श्रीकृष्ण प्यारे है, क्योकि ये योगेश्वर द । 
घनुर्धर पार्थको इन्दीकी कृपासे लक्ष्मी; विजय तया दुव 
नीतिका मागं मिल-- 

यन्न॒ योगेरवरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरः । 

तन्न॒ श्रीर्विजयो भूतिश्ुवा नीतिम॑तिम॑म ॥ 


संसारके इतिहासमे सबसे अद्भुत तथा आकर्षक शरीक्ष्ण- 
का यही योगेदवर-स्वरूप है । नेपोखियनक्षा पराक्रमः वारिंगटन्‌- 
का स्वार्थ्यागःग्केडस्टन तथा बिस्माक॑की नीतिमत्ता-सवब-के-खव 
श्ीकृष्णचन्द्रम केन्द्रित हे । श्रीक्ष्णमे सुहम्मदका निश्चय 
बर, ईसामसीहका सोजन्य तथा बुद्धका बुद्धिवाद-सब एकाकार 
हो गये है । वेदका सार उपनिषद्‌, उपनिषदोका सार गीता 
ञओर गीताका निचोड़ कष्णजीवन । गीतके उदेश्य तथा 
ता्पर्यको जानकर श्रीकृष्णके योगेखरस्वरूपको भटीभाति 
समञ्चा जा सकता हे । 
गीताका उपदेश न संन्यास्धरमीं श्रेयाथीं युधिष्ठिरे लि 
हे, न प्रेयाथं भीमक च्यि, अपितु उस अजनके व्यि है जो-- 
` न काद्श्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 
किं नो राञ्येन गोविन्द किं भोगौर्जीवितेन वा ॥ 


-घर्मसङ्कट (49४७ ) मे पड़ा हुञआ अध्यात्मा 
का अति भक्त दै । अर्जुन साधारण जीव नदीं प्रतीत होता? 
देवयान मार्गका राहगीर है । महवा स्वध्मको मूलकर 
युद्धसे विमुख होते हुए अजैनको युद्धरूपी घोर कर्ममे प्रवृत्त 
कराना, क्ष्र-सेचज्ञके अध्यात्म उपासे व्यावहारिक ञ्यः 
मार्मपर आरूढ करना किसी योगेदवरका दी कम है । योगका 
तात्पर्य “चिन्तच्त्तिनिरोधः तथा ध्यान; धारणा, प्राणायाम 
आदि उपाय ही नहीं, अपितु प्योगः कर्मसु कोरालम्‌?-कममे 
दक्षता (0©(९५१५ ) मी । कमैदश्च महापुरुष ही धर्मसङ्कट 








१०७द 


( ८2.5८5 >) के समयम मार्ग निकाल सकता दै । जहौ 
लोकिक व्यावहारिकं पुरुष असत्य; हिंसा, अन्धकार तथा 
मृत्युको देखता है वर्दोपर पद्यन्पुनि-कर्मकुरा पुरुषको 
अपने (दिव्यचक्षु› से सत्य; अदिसा; प्रकारा ओर अमरत्वकी 
क्योकी होती रहती दै । 


या निदा सवभूतानां तस्यां जागत्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निदा पदयतौ मुनेः ॥ 


व्यामुग्ध अज॑नको आत्मा ओर शारीरके नित्यानित्ये 
अध्यात्मवादकी उड़ानमे उड़ाकर (स्वधमे निधनं श्रेयः परधर्मो 
भयावहः° की प्रोषरणाके दारा यज्ञार्थं निष्काम कर्मके चतुष्पथ- 
पर लाकर भी जव श्रीकृष्णचन्द्र सफल न हूए तो विदवरूप 
दिखाकर युक्तिको भक्तिमे ओर तवणाको भावनाम बदलकर 
मोदित करते है । कैसी अजव मोहिनी 2 ) जौ अर्जुन- 
“एतान्न हन्त॒मिच्छामि परतोऽपि मधुसूदन? की ्रीव पुकार कर 
रहा था; वह (सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं त्रजः तथा 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌? के आदेशाको रिरोधार्य कर 
युद्धके ल्यि सन्नद्ध होकर, अपनेको श्रकृष्णके हाथका यन्तर 
बना देता हे । गीताम ज्ञानका कर्म विनियोग किया गया 
ह इसका यह कैसा सन्दर दृष्टान्त है ! योगेदवर पुरुषका योग 
यही हे । इसकी कसौटी जंगम नहीं होती; युद्धके मैदानो, 
राजमहल ओर दुनियाके ऊँच-नीच केम ही होती दै। 
परथुकी प्रातिका खल . यह संसार दै, इसको पानेका 
रासा भी स्पष्ट ओर सरल है, ज्ञानपूर्वकं निष्काम 
कम॑ करना, अर्थात्‌ क्ञानपूर्वक किये गये कर्मको 
सर्वथा ब्रह्मके अर्पण कर देना । पातञ्जल-दर्शनका 
राजयोग-माग इस रास्तेका पोषक अवद्य है । अर्जनमे 
सारासार-विवेकशक्ति? कार्पण्य तथा स्वजनोके प्रति आदरकै 
माव उमड़ रहे थे ओर सनातन सत्य उसकी अखि 
ओद्यर हौ गया था । इस अवस्थामे योगेदवर श्रीकृष्णने 
युद्धसलीमरं दही (तस्माद्रुध्यस्व भारतः का युद्ध-घोष 
( 1/111६81ए ०01त€ा ) अर्जुनको सनाया; आत्मा, प्रकृति, 
पुरुष-सम्बन्धी ज्ञान दिया ओर ज्ञानको अनुप्राणित करनेके 
ल्य ध्यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सच्वम्‌? के. रूपमे भमक्तिप्रदीप 
जगाया । योगकी परीक्षा सचमुच रसे ' ही सम्योमे होती 
है । महामारतः शान्तिपर्व ८ ६२-३२ ) म पितामह भीष्मने 
ठीक ही कहा टै--^सव योगा राजधमघु चोक्ताः? अर्थात्‌ 
राजधर्मम सभी योग कहे ह । योगका अर्थ है युक्तिः प्रथक्ति; 
नीति? उपाय | जवर कि बड़े-बड़े ज्ञानी टोग भी प्विं कर्म 





# नमोऽस्तु ते सवेत पव सये # 


किमकर्मेतिः करते रह जाते है, - उस समय जो योग 
अर्थात्‌ युक्तिसे- काकी कुरकतासे--साध्यके पार पर्हुच 
जाता दै वह्‌ योगेदवर होता द । निहव्ये होकर एक महान्‌ 
साम्राज्यकी स्थापना कर देनेसे बदकर ओर योगदहोदी क्या 
सकता दै । योगेदवरका योग केसा अद्यत हे | 

घायल युधिष्ठिर कर्ण-विध्वं सकी आशामें दिविरमे बेठे अर्जन 
की प्रतीक्षा कर रहे द । अजंनको असफल आये देख कुछ 
अधीरता ओर कुछ रोषे कह उठते है स्ने धिकार हैष 
गाण्डीव धनुष किसी ओंरको सोप दे। वह सुन अरज॑नकी 
तलवार म्यानसे निकल आती दै) किस्य ? क्णके नादाके 
व्यि नही, अपितु प्रणको पूरा करनेके निमित्त युधिष्ठिरका वध 
करनेके लिय । एक तरफ पित्रूतुल्य ज्येष्ठ भ्राताका हिंसा करना 
अधर्म है, दुसरी तरफ गाण्डीवके अपमान करनेवालेकी हिसा 
करनेकी मनस्विनी प्रतिज्ञा है | फिर अर्जन किङकर्तव्यविमूढ दे । 
इस धर्मसङ्कटसे वचनेका क्या योग दै १ अध्यात्मतच्वको 
व्यवहारमें पूरा-पूरा घटाना योग दहै--यह कितना कठिन 
कार्य है | योगेदवर श्रीकृष्णने कदा--"न वृद्धाः सेवितास्त्वया ।› 
अजन ! प्रतिज्ञा पालन अवश्य करो । मान्य पुरुषका अपमान 
प्राणघातसे--रिरङदकेदसे भी बदकर दै । युधिष्ठिरको (आपः 
की जगह प्तू? कहकर पुकार लो । धर्मका सार अहिसा ` 
दे । इस अहिंसाका साधन सव्यहै । भार्हकी हिंसा करना 
सर्वथा अनुपयुक्त हे । प्रतिज्ञाकी रक्चा गोण वस्तु है । यदि 
किसी प्रकार इन दोनों धर्मोकी रक्षा करनी दी हो तो यदी 
मध्यम मार्ग है कि प्रतिज्ञा पूरी करनेके च्य (्तूकारः से 
युधिष्ठिरके यशःशरीरके प्रतिष्ठा-मस्िष्कको काट लो। 
ज्येष्ठ स्वरूपम सामने खड़े अजातश युधिष्ठिरके सिरको 
काटनेके हिंसारूपी अधर्मसे भी बच जाओगे ओर प्रतिज्ञा 
भी पूरी कर खकोगे | 


इधर अर्जुनकी उदण्डतासे अधिक खिन्न होकर वेराग्य- 
प्रधान युधिष्ठिर राज्य छोडकर वनगमनकी तैयारी करते है, 
यह देख युधिष्टिर ओगारा बरसाती अर्ज॑नकी अखि वेराग्य- 
भेषधर अजातरात्रुको नयनजलसे अभिषिक्त करने क्गती 
है । दोनोका क्रोध ओखोकी गंगाजमुनीमे बह जाता दे । 
दो जुदा हए हृदयोको मिलाकर वैमनस्यपर परेमकी विजय 
सापित करके बन्धुत्वका केसा अद्यत योग श्रीकृष्णने रचा | 
अव गाण्डीवके अपमानका अपराधी युधिष्ठिर न रहा; 
कर्णं हो गया । यह हे कृष्णका योगेदवरपन । 


गीतामे अखण्ड चेतन-तत्वको संसारसे भिन्न नं बताकर 








# गीता ओर शाक्तिवाद 
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इसके अणु-अणुमे रमा हुआ प्रतिपादित किया दै। रारि- 
सूर्यमे विद्यमान प्रभा, जलोमे रस; ऋतओंमे कुसुमाकरः 
मासमे मार्गरीर्ष--क्या-क्या कँ, संसारम जो-जो विभूति- 
मत्‌ ; श्रीमत्‌ तथा ऊर्जित सच्च दे ८ यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्सच्ं 
श्रीमदूजितमेव वाः ); वह उसी विश्वराक्तिका अंश दे। 
जगदाधारभूत ब्रह्म ही चाठुवण्यं ( चावुवेण्यै मया खष्टम्‌ ) 
के रूपमे भी संसारम आविर्भत दे । यह गीता तथा वेदोक्त 
पुरुषसूक्तसे भी प्रतीत होता दै। ददयदेशमे अव्यक्त- 
रूपसे भी यदी ब्रह्म ओतप्रोत दै ( ्हदैोऽर्जन तिष्ठतिः ) 
यह पुरुष- बह्म संसारको बनाकर तटस्थ नहीं रहता । 
अर्थात्‌ गीता तटस्थेश्वरवाद ( 2€571) का प्रतिपादन 
नदीं करती, प्रत्युत प्रथुको पिताः माता, सखा तथा पत्यादि 
सम्बन्धोसे स्मरण करती है । 
इस प्रथुको जाननेके व्यि हमे दूर जानेकी ज्ञरूरत नही; 
इसी संसारम कर्म॑; ज्ञान तथा भक्तिवाली _ एक-एक हरकतमें 





१०९. 
उस रिवका स्वरूप हमारे स्वि प्रकट हो रहा दै । इसख्थि 
जो देवी पुरुष संसारके व्यवहारोमे संख्य होकर ज्ञानः 
कृम॑तथा भक्तिकी त्रिवेणीमे खान करते है वे सचमुच 
बरह्मलीन हो रहे है । परमार्थं ओर व्यवहारा जीवनम 
सुन्दर समीकरण इसी मार्गसे हो सकता दै । इस पथपर 
चलनेवाखोको अखण्ड तत्का प्रत्यक्ष संसारकी एक-एक 
क्रियामे होता है, इसख्यि उनका एक-एक कमं विलक्षण 
होता है ओर तत्वतः सत्य होता दै । यहां सस्तिष्क हदयते 
पृथक्‌ न रहकर एक सूत्रम सूत्रित हो जाया करता हे । 
(मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत्‌” ( अथव }- इस 
सितिको प्राक्त पुरुष अपनी अलोकिक चमत्कारिणी बुद्धि 
तथा भावनाके प्रू वेगसे संसारका काया-कत्प कर देते हे । 
श्रीकृष्णचन्द्रने संसारमे यही कर दिखाया । इसव्यि वे 
योगेश्वर है, अतिमानव दै ओर हमारे परम पूज्य है । 
आवद्यकता इतनी ही है कि हम अञ्न बन सके । 


-----9 ~ ~ 


गीता ओर शक्तिवाद 


( ठेखक--प्रो ° श्रीहरिहरनाथजी हक,» बी-एस्‌ ° -सी ०, एम्‌०ए० ) 


गीताके पार श्रीकृष्ण ओर अर्जुन तथा एक प्रकारसे 
सञ्जय भी ह । स्थितिकी विरोषता ओर करुणामयकी 
स्वेच्छासे, जिसके कारण वह अज, अनामा कृष्णावताररूपसे 
प्रकट हुआ; गीताकाव्यमे पुलिज्ञका दही अधिकतर प्रयोग 
हो पाया; ङेकिन दिन्दुधर्मकी यह विशेषता दै कि उसमे 
अनेक सम्प्रदाय होते हए भी साभ्प्रदायिकता नदीं ह; क्योकि 
अपने इष्टदेवके रूप, खीखा; गुणसे मुग्ध ॒होकर अनादि 
परात्पर कारणका अनुभव करना ओर सब भूतोमे उसको 
पहचान पाना--उसकी सर्व॑व्यापकतासे उसकी महान्‌ दया 
ओर अकथ प्रेमका अनुभव करना-- यही सब सम्प्रदायोका 
आद्य रहा है । नीची श्रेणीके खोग; जिनको दयामयकी 
सर्व॑व्यापकता अनुभवगत नहीं हो पायी हैः रिव ओर विष्णुमे 
विरोध देख सकते है । ठेकिन उचच्चकोटिके भक्तौके ल्य 
जो शिव हे; वदी विष्णु है; जो कल्याणकारी संहारक हैः वही 
पार्नकर्ता भी है; परन्तु प्रकरृतिवरा रुचिकी भिन्नता होनेके 
कारण एक दही रूप सबको आकर्षित नहीं कर पाता। 
कोई मकि रूपका ध्यान ल्गाता है; किसीके इष्टदेव 
(बालरूप भगवान्‌? है, कोई रौ द्ररूपका उपासक दै, किसीको 
व्रजाङ्गना बननेकी खांख्सा हे, ऊपरी अनेकताके भीतर अरूप 


अनामाकी लीलाका रहस्य भरा है, जिसको खीकार करनेकी 
वजहसे हमारे धार्मिक विचारको संसारमे इतनी श्रेष्ठता मिली । 
गीता पुरुष-कथित काव्य है; लेकिन हिन्दू-धम॑की रेक्य- 
प्रियताके कारण इसमे भी अनेक सखथानोपर राक्तिकी महिमा 
पायी जाती हे । 


रक्तिवादका सिद्धान्त यह है किं वह सर्वस्यादया-सबकी 
आदिरूपा है । वही एक शक्ति दै, दूसरी किसी प्रकारकी 
रक्ति है ही नहीं । 


एकैवाहं जगत्यन्न द्वितीया का ममापरा। 
(दु०° स० १०। ५) 
जर यही ष्की उसत्ति, पालन ओर संहार करती है । 
" * “° ° ^त्वं देवि जननी परा । 
त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत्‌ ॥ 
त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सवेदा । 
विखष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पारने ॥ 
तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये । 
(द° स० १। ७५-७७ ) 


तुम ही माता ईश्वरी हो; तुम दी सब विर्वको धारण 





१०८ 


करती दो ओर तुम दी उत्पन्न करती हो, त॒म दी पालन 
करती हो ओर दे देवि ! अन्तमं तुम दीसदा इसका भक्षण 
(< संहार ) करती हो । हे जगन्मवि ! इस संसारके रचनेके समय 
तुम खष्टिरूपा हो पाठनके समय स्थितिरूपा हो ओर इस 
जगत्‌के नासय करनेके समय संहाररूपा हो | यदी भाव गीतां 
भी दे । श्रीवासुदेवका वचन दै- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
म्रक्रति स्वामधिष्टाय संभवाम्यात्ममायया ॥ 
: ं ("01 -, 
“म अजन्मा, अविनाशी ओर मूतमात्रका ईर होते दए 
भी अपने स्वभावको लेकर अपनी मायाके वल्से जन्म ग्रहण 
करता द्र ।› इस कको दमे सातवे अभ्यायत ५.६ छोकेकर 
साथ पटना चाहिये । 
अपरेयमितस्त्वन्यां ग्रति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ 
(७५) 


“यह अपरा प्रकृति कदी | इससे भी ऊॐची परा प्रकृति है, 
जो जीवखरूपा हे । हे महावाहो ! यह जगत्‌ उसीने धारण कर 





रक्खा दे । 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणील्युपधारय । 
अह कृत्लञस्य जगतः प्रभवः ग्रख्यस्तथा ॥ 
(७।६&) 


भूतमात्रकी उत्पत्तिका कारण तू इन दोनों ८ प्रकृतिके 
विभागों ) को जान । (जेवा ऊपर चौथे अध्यायके छठे 
छोकमे कदा दै, वैसे उन्न होकर ) समूचे जगत्‌की उत्पत्ति 
ओर ख्यका कारण मेँ ही हं |# 

राक्तिवादका दूसरा सिद्धान्त यह दहै कि यह माया 
परम बलवान्‌ हे । “मै बड़ा ज्ञानी ह" रेता अदङ्कार करके 


कोई उसपर विजय नहीं पा सकता । जैसे देवीको अबला 


# मायके ऊपर निभरता ओर उसकी सवेग्यापक राक्तिको 
( 
भगवान्‌ एक ओर स्थानपर स्वीकार करते हं-- 
प्रक्रत स्वामवष्टभ्य विखजामि पुनः पुनः। 
भूतमाममिमं कत्लमवद्ं प्रक्रतेवंरात्‌ ॥ 
( गीता ९।८ ) 
अपनी मायाके आधारसे प्रकृतिके प्रभावके अधीन रहनेवाले 
प्राणि्येकि सारे समुदायको में वारं बार उत्पन्न करता हूं ।' 





# नमोऽस्तु ते स्व॑त एवं सवं # 





क 


समञ्चकर व्रल्के अहङ्कारे अन्ध चण्ड-मुण्ड ओर द्म्भ- 
निद्यम्भ उसपर विजय नपा स्के । देवीकी करिन मायासे 
पार पानेका एक दी मार्ग है-- विनम्र शरणागति । 


विद्यासु चाेषु विवेकदीपे- 
| ष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या । 
ममत्वगर्तेऽतिमहान्धकारे 


विश्रामयवत्येतदतीव विश्वम्‌ ॥ 
(द्० स० ११।३१) 
चोदद विद्याओके ओर छः शास््रोके तथा ज्ञानके दीपकं 
वेदोके होते हुए भी इख संसारको ममतारूपी गडटेमे तुम्हारे 
सिवा ओर दुसरा कोन घुमा सकता हे १ 
तयेतन्मोद्यते विश्वं सेव विश्च प्रसूयते। 
सा याचिता च विक्तानं तुष्टा ऋद्धि प्रयच्छति ॥ 
( दण सण १२।३७) 
वदी देवी संसारको मोहित करती दै ओर उत्पन्न करती 
है ओर जव्र उससे याचना करते दँ तव विदष ज्ञान देती ह 
तथा प्रसन्न होनेपर ऋद्धि देती दे । यही भाव गीताम भी पाया 
जाता है । भगवान्‌ कदते दै- 
त्रिभिर्गुणमयेमीवेरेभिः सर्व॑सिदं 


जगत्‌ । 
मोहितः ००००५०० @ ०००१५९० ०००००००० ०० ७ 


` ॥ 
(७ १३) 
इन त्रिगुणमय भावोसे सारा संसार मोदित हो रदा है। 
श्रीवासुदेवके वचनानुसार इस सर्वव्यापी मोहसे छुटकारा पाने- 
का एकमात्र साधन शरणागति दै । | 


देवी द्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
( ७। १४) 


इस मेरी गुणोवाटी अलटोकिक मायासे तरना बड़ा 
कठिन है; पर जोमेरीदही शरणले ठेते हैः वे इस मायासे 
तर जाते हे । 

शक्ति-उपासकोकरे विचारसे यह माया बड़ी प्रभाव- 
शालिनी दै- 
यया त्वया जगत्छष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ ॥ 
सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोत॒सिहेश्वरः। 

( दु० स० १। ८३२-८४ ) 
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% गीता ओर शक्तिवाद # १०४९ 


णि -- क त वि) 





आपने मगवान्‌को भी जो जगत्‌की उत्पत्ति, पालन ओर 
नाय करनेवाके है-- निद्राके वया कर दिया! वुम्हारी स्ति 
करनेके च्यि कोन समर्थंदहे || 


श्रीकृष्णभगवान्‌ भी मायाके इस गहन प्रभावकी यों 
साक्ती देते दैँ-- 


नाहं प्रकाराः सवेस्य योगमायासमाच्रतः । 
(७1 २५) 


अपनी योगमायासे ठका हआ मे सबरक्रे ख्वयि प्रकट 
नदी द्र । 


पुरुष-कथित काव्य होनेपर भी प्रक्ृतिके माहात्म्यको 
स्वीकार करनेका संकोच गीतामे नहीं पाया जाता । सिन्नताकी 
साक्षी देना अज्ञानसूचक दै; क्योकि मेद-भाव मोहजनित दै 
ओर गीताका उदेश्य तो मोहसंहार दै ही । अर्जुनका भ्रम- 
नाड करके उसे धर्मकार्य-सम्पादन करनेमे अग्रसर करते हुए 
उसको अपने अलोकिक सखाके समान अच्युत बन जानेकी 
विधि बतलाना ही स्थितिकी आज्ञा थी । समयने काव्यका 
क्षेत्र संकुचित कर दिया ओर एक लक्ष्यका साधन ही प्रमुख 
बना दिया । परन्तु पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीवासुदेव शाक्तिक 
गुह्यतम रदस्यकौ ओर संकेत करनेसे न चूके; क्योकि प्रक्ृतिके 
प्रभाव ओर उसकी महिमासे अनभिज्ञ रहनेसे उस परम 
सत्यका ज्ञान अधूरा रह जाता दै जो एक ओर 
अद्धितीय है । 


गीता ओर ससशतीमे स्थान-स्थानपर एेसे शब्द ओर 
भाव मिरूते हैँ जो एक-दूसंरेकी याद कराते हें । 


उदाहरणस्वरूप- बद्धिुद्धिमतामस्ि (७। १० ; भूता- 
नामस्मि चेतना (१०। २२); स्पृतिमधा धतिः क्षमा 
( १०।२३४ ) सप्ततीके-- सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हदि 
संस्थिते ८ ११।८ ) चेतनेत्यमिधीयते ( ५।१७ , स्मरतिरूपेण 
संसिता ८ «^ । ६२ ) महामेधा महास्मृतिः ( १।७७ ) 
क्षान्तिरिव च ८ १। ८० ) की याद दिखते ह । 


एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तस्वतः । 


सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र सायः ॥ 
(१०।७) 


गीऽ त° १३२ 


इस मेरी विभूति ओर शक्तिको जो यथार्थं जानता 


दे वह अविच समताको पाता दै, इसमे संदाय नदी ह । 
श्रीवासुदेवके इस वचनसे देवताओकी स्व॒ुतिका यदह इट्ोक 
स्मरण होता दै-- | 
या सुक्तिदेतुरविचिन्त्यमहाव्रता त्व- 
मभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतस्वसारेः । 
मोक्षाय भिसनिभिरस्तसमस्तदोषे- | 
र्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवि ॥ 
( दु० स० ४९) 
हे देवि | तुम मुक्तिका कारण हो ओर ठम ही अचिन्त्य 
ब्रहमज्ञानरूपा हो; अतएव रागदेषको छोड देनेवाठे ओर मोक्ष- 
की इच्छा करनेबारे तथा इन्द्रियोको वशमे कर ठेनेसे ततत्वको 
जाननेवाठे सुनिलोग तुम्हारा अभ्यास करते हे । 
सवौश्रयाखिरमिदं जगदंरभूत- 
मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्स्वमाद्या । 
( द° स० ४। ७) 
तुम सबको आश्रय देनेवाली हो ओर यह सम्पूणं जयत्‌ 
तुम्हारा अंशरूप है । तुम विकारोसे रदित हो; परम प्रकृति 
ओर आदिशक्ति हो । 
यह सप्तशतीका लोक गीताके नीचे लिखि श्छोककी 
याद दिलाता है- 
यद्यादिभूतिमत्सस्वं श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 
(१०।४१) 


जो कुछ भी विभूतिमान्‌ः लक्ष्मीवान्‌ या प्रभावशाली 
सत्व है उसे तू मेरे तेजके अंसे ही हुआ समञ्च । ` 


गीता शक्तिग्रन्थ नहीं दै, फिर भी यह काव्य उस सवे- 
व्यापक एेक्यको अंगीकार करता है जो सष्टिमे सवथा उपस्थित 
ह । ओर काव्यकी भाषाके संकेतद्वारा यह समर्थन करता दै 
कि शक्ति सर्वस्यादा है, उसका प्रभाव महान्‌ हे । उसकी 
माया बड़ी कठोर ओर अगम्य है तथा उसका माहात्म्य 
अकथनीय है | 





। 





गीता ओर अहिंसा 
( ठेखक--श्रीतारा चन्द्र पाण्ड्या ) 


श्रीमद्धगवद्वीताके प्रव्येक अध्यायमे विभिन्न प्रकारसे 
अिसाक प्रशंसा ओर इसकी परम आवदयकताका उदेव 
प्रात होता दै । समता ओर साम्यावसखा, जिसपर गीताने 
वाररवार जोर दिया दै, ओर जो गीताका अव्यन्त प्रिय प्राणस्वरूप 
विषय ज्ञात होता हैः उसमे ओर अहिंसामे केवट नामका ही 
अन्तर दं । श्रीभगवान्‌ने गीताके तेरहवँ अध्याये आठवें 
रटोकमे अर्हिसाको ज्ञान बतलाया दै तथा सोलह अध्याये 
पारम्भमे देवीसम्पत्तिके छव्वीत गुणों या लक्ष्णोकरा वर्णन 
करते हए अर्हिसा आर इसके पर्यायवाची श्दोका बार वार 
प्रयाग क्रया हं | अ्दिसाः अक्रोधः यान्ति, अपैश्ुन, दया, 
ताद्व श्वमा अर अद्रोह ये प्रायः अहिंसक ही पर्याय हं | 
अङारटव अध्यायकरे २५बे इलोकमे बतलाया गया डे 
हिसाका विचारन करे जो कर्म क्रिया जाता टै, वहू 
` तामस हं । छठे अध्याये वत्तीस्े इलोकमे छिा 


आत्मोपम्थेन सर्वत्र समं परयति योऽर्ज॑न । 
खख वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
अ जुन स =| अ 
दे अजन ! जो मनुष्य सर्व॑ अपने दुःख-सुखके समान 
दूसरोक दुःख-खखको समञ्चता दै, वही श्रेष्ठ योगी हे / 


पाचन अध्यायकर पचीसवे इलोकमें ट्िलिा दै कि ष्ञो सव्र 


¶ 


प्राणियोके हितमे ल्गे रहते हैँ वे योगी निवाणपदको प्राप 
करते हैँ | इसी प्रकार-- 


निर्वैरः स्व॑मूतेषु यः स मामेति पाण्डव । ( गीता ११।५५ ) 
हि अजन ! जो किसी प्राणते वैरभाव नही रखता, वह 
मुञ्च ( इदवर ) को प्राप्त होता है| 
संनियम्यन्द्रियग्रामं ` सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवंभूतदिते रताः ॥ 
( गीता १२।४ ) 
(अपनी इन्द्रियोको वराम करके सवको समान बुद्धिस 
देखनेवाठे ओर सव प्राणियोके हितमे रत रहनेवाठे ईदवरको 
प्राप्त करते हं |: 
गीता५। रश्म ल्खा दहै कि भजो ईदवरको सब 
त = ~ 
पराणिर्यौका मित्र जानता दै उसको शान्ति मिक्ती है । 
[र ४० यट च 9 __ ९ कृं 
श्रीभगवान्‌ बारहवे अध्यायके तेरहव ओर पद्रह्वै शो 





लिखते हं-- “जो किसी प्राणीसे द्वेप नहीं करता; सत्रसे 
मेत्रीभाव रखता है, सवपर करणा करता टै; ममता ओर 
अहंकारसे रदित द; युख-दःखमे समबुद्धि रखता है 
क्षमायील दै) वह भक्त मद्ये प्रिय दै |: ओर (जिससे कोई 
प्राणी भयमीत नहीं होता आर न वह किसीसे भयभीत 
होता दे; जो द्ध, क्रोध; भवय ओर त्राससे रदित दै वह 
मुञ्चको अच्यन्त प्रिय द | 

दस प्रकार हम देखते ह॑ कि सांख्ययोग; कमयोगः 
भक्तियोग; तथा ज्ञानयोग साधनावस्ा ओर ब्रह्य 
साक्षात्कारकी अवस्था-समीमे अष्िंसाकी आवश्यकता द । 
यदी क्यो? श्रीभगवान्‌ने तो यर्टोतक कह दिया दै किजो 
तपस्वी नही; वह गीता-ज्ञानका अधिकारी नही दौ सकता 
( १८।६७ ) । ओर तपकी परिमापामे अदिंसाका क्या 
स्थान दे यह भी देख ट । अर्स शारीरिक तप दै; किसीको 
दुःखित न करनेवाटे प्रिय ओर हितकर वचन बोलना वाचिक 
तप ट; चित्तकी प्रसन्नता; शान्ति ओर सौम्यता, तथा भावों 
क] शुद्धि मानसिक तप दे ( १७।१४-१६ ) इस प्रकार 
तपके ल्ियि तन; वचन ओर मनसे अहिसाकी साधना 
आवश्यक हे । अदिखाको जो शारीरिक तप ग्रहण किया; 
इसस यह स्पष्ट द कि अदिसाका सम्बन्ध केवल भावोसे दही 
नदीं हैः बाह्य क्रियाओं ओर शारीरिक कर्मसे मी है । इनमे 
मी हिंसा नदीं होनी चाहिये । एसा होनेपर ही यह अवस्था 
पराप्त होती हे जिसमे अरिंसाके साधकसे कोई त्रास नदीं पाता; 
भयमीत नहीं होता | 

गीताकरे पट्टे अध्यायमें शोक ३ ८-४४ तक अजजुनने जो 
कुटः जाति एवं राषट्की दहानिर्याो बतलायी ह वे युद्धके 


विरुद्ध लोक-दितकी दष्टिसे भी बड़ी जबरदसत दलीटे है । 
जिनका उत्तर गीतामे कीं नहीं दिया गया है । 


एेसी अवस्थामे गीताके अहिंसा-सिद्धान्तकी ओर 
महाभारतके युद्ध करनेके उपदे शोकी सङ्गति कैसे लगेगी १ 
ब्रहुतोने तो अन्तःकरणमे होनेवाठे धर्माधर्मयुद्वको ही 
महाभारत मानकर इस समस्याको हट करनेकी चेष्टा की है | 
परन्तु युद्धको रूपक माननेसे महामारत ओर श्रीकृष्ण- 


अञ्जनादि पाके एेतिहासिक असित्वमे दी गम्भीर शङ्का 


#& गीता ओर अहिसा ॐ 


# 


उत्पन्न टो जाती दै | वस्तुतः अहिंसाकी साधना पर्णं तभी 
हो सकती दै; जव पूर्णं अपरिग्रह हो ओर सांसारिक प्रयोजनों 
ओर पदाथकि प्रति सच्ची निर्ममता ओर दद हार्दिक वैगग्य 
हो । सांसारिक जीवनम रहते दए अपने या दूसरोौके 
न्यायोचित ल्छोकिक स्वत्वोकी रक्नाकरे व्यि एेसी परिस्थितियों 
उपस्थित हो जाया करती दहै जिनके वशम हो जानेसे 
मनुष्यक्रो दिंसामे अनौचिव्य नहीं प्रतीत होता । मनसे संङ्गेदा 
भाव होकर दिंसात्मक परिणाम छिपे रहते है; ओर मनमे यदि 
वासनार्णै मरी हे क्रोधकी आग धधक रही दहै, तो वैराग्य या 
अदिंसाका दम भरना सिथ्याचार दी है। पाण्डवोके साथ 
खोकिक दष्टिसे अन्याय हुआ या, इससे अर्जुनका हदय क्चुव्ध 
था | वनवासकाल्मै दिव्य शस््रास्नौके स्वि तपस्या करते 
समय उन्हे जवर रुसवेषधारी रिवजीने तथा इन्द्रने वेराग्य ओर 
क्षमाका उपदेश दिया; त्र अजुनने कहा था कि 
मेरे हदये तो अपने छीन हुए राज्यको वापस लेकर 
कोरवोसे बदला लेनेकी आग धघक रही दै । 
एेन मोकेपर अजुन जो युद्धसे विमुख हो रहा था, उसका 
कारण वेराग्य ओर दया नही, बर्कि भीष्मादि सजनोके प्रति 
उसका मोह या । आजकल भी समाजमे बहूुतेरे मनुष्य स्वजनो- 
के अन्याय-अत्याचारसे दिल्मे कुदते हुए मी उनके मोहसे 
जान-बूञ्चकर कोई समुचित प्रतिकार नदीं करते, ओर इसको 
नीति समञ्चते हैँ | इसीसे ठोकव्यवहारमे अनेकों वैयक्तिक 
ओर सामाजिक दुष्परिणाम होते हँ । एेसे मोहः मय आदिको 
दूर करके अपनी स्थितिके अनुरूप धर्मानुकूक कमं करनेके 
च्ि गीताकरे उपदेश है । इसीच्यि श्रीभगवान्‌ कहते ह-- 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कमं समाचर ।. 
असक्तो द्याचरन्‌ कमं परमास्रोति पूरुषः ॥ 
(गीता २। १९) 
आसक्तिको छोडकर नित्य-निरन्तर कार्यं ( धमानुसार ) 
कमेक करो । क्योकि पुरुष अनासक्तं होकर कम॑ करता 
हुआ परम पदको प्रास्त होता है । इससे वासनाओंकी शान्ति 
ओर अन्तःकरणकी शुद्धिमे बड़ी सदायता मिरूती हे । अर्जन 
उस समय राजसी प्रचृत्तिमें र्वि दए थे । उसका फल तो 
दोता दी ! परन्तु इस प्रकार रोकव्यवहार करते हुए. मी उसमे 
निष्कामता, निर्खिक्षता ओर विशुद्ध मावकी केसी कठिन 
मर्यादा गीताने बोध दी ह । इन मर्यादाओंका पाटन कर सकने 


के ल्यि सदीर्धं काकुतक कठोर साधन; आत्मिक आर 


शारीरिक संयमकी ञवद्यकता दै । ओर उसके बाद भी इन 
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म्यादाओंके साथ खोक-व्यवहारके कम॑ कर सकना ब्रड़ा ही 
दुष्कर दहै, आगके साथ खेलना दै । ओर अहिसाका विचार 
तो फिर भी यथाशक्ति रखना ही पड़ता है ( १८ । २५ ) । 


दूसरे अध्याये जो कहा गया है किं सात्मा न 
सारता है ओर न मारा जाता है- (नायं हन्ति न हन्यते? 
इससे भी हिसा खानमे अहिंसाका दी अधिक समर्थन होता 

| क्योकि रेता तकं उसे ही शोभा देता है जो खयं दुःख- 
सुखके भयसे सर्वथा मुक्त हो गया हो । ओर एेसी अवस्था 
अंसा साधनकी पूर्णतासे ही उपलन्ध हो सकतीं है । 
जब आत्मा मृत्यु ओर सुख-दुःखसे परे है तब उसकी कोई क्या 
हानि कर सकता है १ ओर उसको किषीके अत्याचार या 
अन्यायकरे प्रतिकारकी भी आवस्यकता क्यौ हो सकती हे १ 
यदि इस तकको हिंसाका समर्थक माने तो इससे खोकमे महान्‌ 
अनर्थं हो जानेकी सम्भावना दै । फिर तो खूनी, चोर, डाकू 
जोर बदमारा आदि सभी निरपराध ओर अदण्ड्य समञ्च 
जाने ल्गेगे । महाभारतकारने युद्धे अन्तमे पाण्डवोके 
पश्चात्तापं ओर दारुण सोकको प्रकट कर युद्धके परिणामका 
बड़ा ही करुण ओर ब्रीभत्स चित्र खीचा दै । वस्तुतः हिंसासे 
अहिंसा, मारनेसे सुधारना ओर सांसारिक अनात्म-पदार्थोकि 
अवलम्बनसे उनसे स्वाधीनता या आत्मनिभ॑रता अधिक 
रेष्ठ है ! इसख्यि ये ही लक्षय या आद्य मी हैँ । ओर लोकः 
व्यवहारकी जो नीति इस ओर अग्रऽर करती है वही प्रशस्त 
नीति मीहे । 


जिस प्रकार संन्यासवादियौने गीताको केवल सन्यास- 
मामका ` प्रतिपादन करनेवाला ओर लोकव्यवहारे 
सर्वथा अनुपयुक्त बतलाकर इसके रोकव्यवहारःप्रतिपादक 
शब्दके अ्थेमि खीं च-तान कर व्याख्या की है, उसी प्रकार कम॑- 
वादियोनि भी गीताको केवल सांसारिक कर्म करते रहनेका उपदेश 
देनेवाला ्रन्थ बतलाकर इसके सर्वारम्भपरित्यागः विविक्त 
सेवन, अनिकेता, अपरिग्रह, असङ्गता, आत्मवति, आत्मतष्टः 
कर्मके दोष ओर कर्मसे नैष्कर्म्यकी श्रेष्ठता आदि शब्दोदयारा 
दिये जानेवाठे उपदेशोको खीं च-तानकर उन्दै छोकव्यवहारका 


ही प्रतिपादक सिद्ध किया हे; परन्तु गीताः वस्वुतः सवाचं 


आदर्श ओर लोकव्यवहार दोनोकी दी शिक्षा देती दै । ओर 
यद्यपि अधिकांश लोगोके ल्यि सुलभ होनेके कारण व्यवहारः 
धर्‌ बारंबार जोर दिया गया दै, तथापि आदर्की पूण॑ताकी 
उयेक्षा कीं नहीं की . गयी . है | ओर न लोक-व्यवहारको 
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अपूर्णता ओर महज साधन-स्वरूपताको दी छिपाया गया हे । 
(चित्तम नििस्षिभाव रखकर संसारके सव॒ कर्म करते 
रहनेसे दी मुक्ति मिक जायगी । अपरिग्रहः इन्द्रियमोग-त्याग 
आदि न तो सम्भव दै) न इनकी आवद्यकता दी दै | एेसी 
वातं विषयामिकाषियों ओर उच्छृ्ल आचारवालोको सूत 
स्वती ट क्योकि इनसे उन्हें स्वच्छन्द भोगादि करनेके 
चयि ओर उच्छुञ्खल्ताके समर्थनके लि एक युक्ति--एक 
आत्मसमाधान-सी- मिल जाती दै; परन्तु यह घोर 


गीता ओर 


# नमोऽस्तु ते सवंत एव सवं # 


आत्मवञ्चना--आत्मघात दै । पूर्णताके खयि भाव ओर 
आचरणकी एकता आवद्यक दै । जर्हौ भाव सत्य ओर शुद्ध 
टोगि वदां शारीरिक कर्म यदि तत्काल पूर्णतया द्धन भी होंगे 
तो वे उत्तरोत्तर यद्ध होने युरू हो जार्येगे ओर अल्पाधिक 
काले सर्वथा शुद्ध ओर निर्दोष हो दी जार्येगे । टोक-व्यवहारके 
कमकि भी उत्तरोत्तर निर्दोष बनाते रहनेके ल्य गीताने 
विभिन्न परिस्ितिर्योसे युक्त मनुरष्योकरे ट्यि अनुकूल उपाय 
बतला दिये ह । 


राजनीति 


( ठेखक-श्रीभगवानदासजी केला ) 


भरीमद्धगवद्वीता एक विलक्षण रलमंडार॒दै; यहं 
वस्तुतः गागरमं सागर ट । अपनी-अपनी भावना ओर 
योग्यताके अनुसार पाठकोनि इससे प्रथक्‌ प्रथक्‌ ज्ञान ओर 
रणा प्रात की दै । तथापि सर्वसाधारणके लि इसकी 
ठमूमि राजनेतिक ही दै । इस अद्भुत कृतिने राजवंशके 
ग्ह-युद्धको अमर कर दिया दै । इसके अभावमे कौरवो ओर 
पाण्डवोंकी लड़ाई इतिहासकी एक साधारण घटना होती । 
पर अव तो उसकी कथाम अपनी विोषता हो गयी दे 
विरोषतया पाण्ड्वका महारथी अर्जन तो निरन्तर चिन्तनका 
विषय वना हुआ दै । अञ्जुनके सामने ऊुरकषत्रमे यह 
समस्या उपसित थी कि मे ल्डनेका कार्य कँ या न कर । 
जीवन-संग्राममे प्रत्येक मनुष्यके सामने समय-समयपर एेसे 
अवसर आते दहे, जव वह किसी-न-किसी कार्यके सम्बन्धमे 
इस दुविधामे होता हे किमे उसेकर्सयान करस | एसे 
अवसरोकि स्यि अनेक महापुरु्षोने शिक्षा ओर उपदेदा 
दिया है । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वाणी हमारी ध्रव पथ-परदिका 
है । गीता हमे जीवनमे पद-पदपर प्रकाश देनेवाली ह । पर 
यहां राजनेतिक*टष्टिकोणसे दी विचार करे । 
गीताकी रिक्षा है कि राजाः शासक या कर्मचारी 
सदेव अपना कर्तन्यकार्यं॑करते रहँ, कमी अकर्मण्य न रहै, 
साय ही किसी कार्यम लिपि न हौ, उसके फल्की माकाह्घा 
न करर | जय हो या पराजयः सुख मिठे या दुःखः, निन्दा हो 
या स्तुति; धैर्यं ओर स्थिरतापूर्वक अपने कर्तव्यका पालन 
करं । आज दिन कितने शासक हैँ जो आराम या विल्मसिताका 
जीवन नहीं बिताते १ कितने एेते अधिकारी है जो अपनी 
निन्दाकी बात तो दुर रदी; अपने मतकी आलोचनां 


मी शान्ति ओर सदनशीकतापूर्वक सुनते है १ सवके 
'द्रवारः ्द-हनूरी करनेवाठे खुशामदियोसे भरे रहते हे । 
परत्येककी नीति अपने विरोधी दलकर प्रत्येक व्यक्तिको पद- 
दकिति करनेकी रहती दै । दल्वंदीमे कितनी उपयोगी 
रक्तिका भय्कर दुरुपयोग किया जाता है ! 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने बताया दै कि आत्मा अमर है, इसे 
कोद मार नदीं सकता; यह कभी मर नहीं सकती । पर हम 
गीताके इस आरायके इ्टोकोको कण्ठ करके भी बात-बातमें 
अपनी जान व्रचानेकी फिकरमे रहते हँ । यदि राजनेतिक 
कराय करनेवालोका गीताके वाक्यम अद्रूट विश्वास हो तो 
वे सत्य ओर न्यायके पथसे कभी भी विचलित न हौ- 
चादि उनपर लाटी-वर्षां हो, चाहे उन्हें जेखकी यातना 


सहनी पड़ ओर चाहे उन्हें सूलीके तख्तेपर दी क्यो न चदाया , 


जाय । जब कि आत्मा अमरदैतो प्राणोका क्या मोद १ कों 
राज्याधिकारी या कानून हमे भयभीत कैसे कर सकता है १ हम 
फिर जन्म ठेगे ओर फिर जन्म ठेगे | शदीर्दोके खूनकी 
एक-एक बूंदसे नये शहीद पैदा होगे । क्यौ न हम धर्म॑ 
ओर न्यायके छ्य अपने प्राण न्योावर करनेको तत्पर रहं १ 

अञुनको बताया गया था कि कामः क्रोधः, लोभः मोहको 
छोड़; अपने ओर परायेका विचार न करे । अधर्म-पथपर 
चलनेवाले अपने आत्मीयको भी दण्ड देनेमे संकोच न करे | 
आज दिन कोन-सा समभ्यताभिमानी रष है जो अपने 
मुह खगे काडठे बरे्टोकी बेजा हरकर्तोपर यथेष्ट नियन्त्रण 
करता दे । प्रत्येक साम्राज्यके अधिनायक दूसरे देशोको 


 इड़पनेकी फिकरमे है, उसके खयि नित्य नये दाव-घात खेले 


जा रहे दहै । संसारकी मानव-जनता प्रति घड़ी अनिष्टकी 


न 


न> 





# श्रीगीता-महिमा ऋ 
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आराङ्धा कर रदी है, न जाने कव करा ध्रख्यक्षा दृश्य उपखित 


हो जाय । आधुनिक कामे राजनीतिका अथं कुटिल नीति 
हो चला दै । शासकोंकी वृष्णापर कोई प्रतिबन्ध नहीं; 
उनकी आकाङ्घा ओर ओोषण-कार्यपर कोई अंकुश नहीं । 
 राजनीतिका अध्ययन छल; कपट, चाल्बाजियौ ओर 
घडयन्त्रौका अध्ययन हो गया हे । अनेक शान्तप्रकृति 
ओर सरल ददयके व्यक्तियोके खयि राजनैतिक कार्योमि 


भाग ठेना कठिन होजाता है। क्या हम राजनीतिकी 
गंदगीको दूर नही कर खकते १ यदि संसारके सञ्चाखनके 
स्यि राजनीतिकी आवदयकता ओर उपयोगिता टै, तो 
राजनीतिको शद्ध ओर साखिक बनाना भी आवश्यक दै । 
इसके ख्यि गीता हमारी महान्‌ पथ-प्रदशिका है । क्या 
संसारके राष्ट-सूत्रधार इस अन्थ-रतसे लाम उटावेगे ओर 
अपना वासविक कल्याण करनेकी ओर ध्यान देगे ए 


यञ केनठजछच्रष्डछन्ण 
श्रागीता-महिमा 
( रेखक--श्रीङुवर बल्वीरसिह» ‹सादित्य-भूषणः ) 
हरि-मुख-पङ्कज-प्रकट, पाथे-उदबोधन-कारिणि । 
व्यास महासुनि-रचित महाभारत-स्चारिणि ॥ 
दवेत-देत्य-दल-दरणि, निखिल श्रुति-तच्व-प्रचारिणि । 
ब्ह्मात्मेक्य-पियूष-प्रवाहिनि, भवभयहारिणि ॥ 
जय दयामयी गीते | जननि, महामोह-तम-नाशिनी । 
जय जयति दास "बलवीर दिय ज्ञान-दिनेश-प्रकारिनी ॥ 
बरह्मानन्द-रखकी दै विमरू खरिता किधौं! 
कधौ वर वाटिका है मुक्ति महारानीकी ए 
कृष्णचन्द्र-हियकी के मंजु चन्द्रकान्त मणि ! 
केधो है खहागविन्दी व्यास सुनि-बानीकी १ 
कैधो शारदीय पूणं चन्द्र-चन्द्रिका है चारु? 
निधि है अमूल्य किध योगि-छषि-क्ञानीकी ए 
वेद-शी्ष-सरकी कै खुन्दर सरोजिनी हे? 
कधौ (बलवीर गीता मूरति भवानीकी ! 
गीते | हे प्रभाव तेरा विदित जिखोकी माहि 


क्षणदहीमे माया, मोह, खोभको भिखाती दहै । 
ज्ञान-चक्षु सरोरुके, विकार सव दुर करः, 
पावन परम मुक्ति-मागे दरसाती हे ॥ 
भाषे “बखवीर' रागदवेषकी विनाशिनी तु, 
जीव-ब्रह्म-भेद  जन-चिष्तसे हटाती दै । 
पूणे भक्ति-भावयुक्त पारायणकारी सदा 
नरको तू नारायण सन्तत बनाती है॥ 
फिरता है तरुणी-कपोल-युग पट्व चै, विभव-मालती पै मँडलाता निदन्् तू । 
आल्ा-घन-तृष्णादिक-वकुल-गुखाव-रस-पानदेतु जाता जहो पाता दुख-फन्द तू ॥ 
कदे 'वरुवीर' मुँह मोड भोग-कुखुमोसे, मान ठे हमारी सीख, छोड छल -छन्द तू । 
पएरे मतिमन्द मेरे मानस-मिलिन्द | चाख छऊष्ण-अरविन्दका अपुवे मकरन्द तू ॥ 
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गीताम भगवा सुखभ होनेका एकमात्र उपाय 


( ठेखक- पं श्रीरामनारायणदत्तजी पाण्डेय (रामः, व्याकरण-साहित्य-शास्री ) 


यौ तो श्रीमद्धगवद्धीतामे मनीषी महात्माओंने अर्को 
मननीय सिद्धान्तौका अनुसन्धान किया दै- करिसीने कर्मयोग, 
किसीने ज्ञानयोग ओर किसीने एकमात्र भक्तियोगको दही 
गीताका मुख्य प्रतिपाद्य वताया दै । कोई इनमेसे दो या 
तीनों निष्टाओंको समानरूपसे प्रधानता देते हँ | भिन्न-मिन्न 
आचार्योकी साधनप्रणा्््यां विमिन्न प्रकारकी ३, ओर 
सभी गीताद्रारा किसी-न-किसी रूपमे अनुमोदित टँ; तथापि 
इन सभी सिद्धान्तो? निष्ठाओं ओर साधनकी विभिन पद्धतिर्यौ- 
का जिल एक चरम साधने पर्यवसान होता दै; जिस मुख्य 
साधनको ही साधनेके व्यिये समी गौण सौर अवान्तर 
साधन कामम लये जाते हँ वही भगवानके सुलभ हनेका 
सन्प्रधान ओर एकमात्र साधन द| उसीका समस 
गीताशाखरमे विमिन्न प्रकारे प्रतिपादन हआ है ओर उसका 
दी आश्य ठेकर समी श्रेणीके साधरकोक्रो भगवान्‌की प्राति 
होती दहे। जो इस रहस्यको समञ्चकर रीघ्र-से-शीघ्र उसी 
चरम साघनको अपनाते ह उन्दँ ही भगवान्‌ सुल्म हे | 
अन्यान्य साधनेति चलकर भी मगवत्पराप्ति होती दै, किन्तु 
उनमें उतनी रीघ्रता ओर सुखमता नहीं है| कारण कि 
वे सभी साधन इस गीतोक्त मुख्य साधनक ही अङ्ख टै, 
उनके द्वारा इसीकी प्राति होती दै ओर इसका पूर्ण अभ्यास 
होनेपर भगवान्‌ शीघ्र दी ग्राप्त होते है । यदह आवदयक नहीं 
कि इस चरम साधनको प्राप्त करनेके स्थि किसी खास तरहके 
मार्गकरा ही अवटम्बन करना पड़गा; भगवानूकरे वचनोपर 
श्रद्धा ओर अटल विश्वास दोनेपर प्रारम्मसे ही उस चरम 
साधनका अम्यास किया जा सकता द । श्रद्धा-विश्चासकी कमी 
होनेपर तो किसी भी साधने प्रवृत्ति नदीं ये सकती । 


वह चरम साधन द अनन्यचिन्तन ! भगवान्‌ कहते 
अनन्यचेताः सततं यो मां सरति नित्यदा । 
तस्याहं सुखुभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(1 ९४) 
हे अर्जन ! जो अपने मनको कहीं ओर न लगाकर 


सदा-सर्वदा मेरा ही स्मरण करता दै, उस नित्ययुक्त योगीके 
व्िमेंसुल्मरहू।?. 








सम्पूणं गीतामे “सुलभः चाब्दका प्रयोग केवल इसी शटोक- 
मे हुआ है । अनन्यचिन्तन करनैवाठेको ही भगवान्‌ सुखम 
दै, दसरेको नदीं । गीताम सर्वत्र इस अनन्यचिन्तनकी 
महिमा गायी गयी दै । नवै अध्यायके तेरह छोकमें 
अनन्यचित्तसे भजन करनेवालको (महात्मा कदा गया है-- 
"महात्मानस्तु मां पाथं ˆ ` ` ˆ ` ` भजन्त्यनन्यमनसः । 
अन्यान्य वचनोँपर मी दृष्टिपात कीजिये-- 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साध्रुरेव स मन्तव्यः सस्यग््यवसितो हि सः॥ 
५९1३० 
अत्यन्त दुराचारी होकर भी जो मुञ्चे अनन्यभावसे 
मजता दै) वह साधु द्यी मानने योग्य है; क्योकि उसने 
बहुत उत्तम निश्चय कर लिया दै 
अनन्यभावसे भजन मनोयोगद्वारा दी होता हे; अतः 
यहां मी अनन्यचिन्तनकी दी प्रशंसा की गयी दे | 
लभ्यस्त्वनन्यया । 
(21२९) 


पुरुषः सख परः पार्थं मक्त्या 


दे पाथं | वह परम पुरुष अनन्यभक्ति ८ अनन्य- 
चिन्तन ) सेदीप्राप्तहोने योग्य दै | 

'अनन्याश्िन्तयन्तो माम्‌ ८(९।२२)। (भक्त्या 
त्वनन्यया दाक्यः? ( ११ । ५४ ) । (मत्परमः ( ११। ५५ )। 
“मत्पराः । अनन्येनेव योगेनः ( १२। ६ ) । "मयि चानन्य- 
योगेन भक्तिः? ( १३ । १० ) । (मनः संयम्य मचित्तो युक्त 
आसीत मत्परः (६। १४) । (मित्त सततं भवः 
( १८ । ५७ ) । (मचित्तः सवंदु्गाणिः ( १८ । ५८ ) । 
'मचित्ता मद्रतप्राणाः (१०।९)। “भावसमन्विताः' 
(१०।८) । (सततयुक्तानाम्‌ः (१०। १० )। 
'मद्तेनान्तरात्मना? ८ ६ । ४७) । "नित्ययुक्त एकभक्तिः? 
( ७। १७ ) । “अव्यभिचारेण भक्तियोगेन? ( १४। २६) 
---इत्यादि बरहुत-से वचनोद्वारा शब्दान्तरसे अनन्यचिन्तनपर 
ही जोर दिया गया है। अन्तःकरणकी वरत्तिर्यो भगवानूमे 
लगाये विना भावसमन्वित; नित्ययुक्तः तत्पर, तचित्त अथवा 
तद्रतान्तरात्मा होना असम्भव है । तथा आन्तरिक वृत्तियोका 
मगवानूमे निरन्तर खगे रहना ही अनन्यचिन्तन है । 








#& गीतामे भगवान के खुरुभ होनेका एकमा उपाय # 
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कर्म, ज्ञान ओर भक्ति- सभी निष्ठाओंमे अनन्यचिन्तन 
ही ओत-प्रोत दै । किसी भी मार्गसे साधना करनेवाङे अनन्य- 
चिन्तनका ही अभ्यास करते दहैँ। इस प्रकार यद्यपि सभी 
साधकोका वस्तुतः एक दी मार्ग हे, तो भी प्रारम्भे साधनाके 
बाह्य स्वरूपम विभिनता देखकर सिन्न-भिन्न नाम रख च्वि 
गये दँ । अनन्यचिन्तनकी दष्टिसे सभी एक मार्गके पथिक हैँ 
ओर सवकी एक ही मंज्ञिरूपर पर्हैचनेकी तेयारी है । इस 
तथ्यपर ध्यान न देकर हम एक दुसरेको विभिन्न मा्गावरुम्बी- 
अन्य मतावलम्बी मानकर व्यर्थका मत-मेद बदाते हें। 
एक मार्गका आश्रय लेकर दूसरेको छोटा ओर अनुपयोगी 
सिद्ध करते हेँ। इसका परिणाम यह होता दै कि तटस्य 
व्यक्ति, जो किसी एक कल्याणमय साधनमार्गका जिज्ञासु हे 
सन्देदमे पड़ जातादहै। उसे यह निश्चय नदीं हो पाता 
टम किस पथकरा आश्रय टे । समी उसे अपनी आर खीचते 
टै, सभी दूसरोको भ्रान्त सिद्ध करनेकी चेष्टा करते हं । 
हमारा दृष्टिकोण संकुचित ओर साम्प्रदायिक होता जा रहा 
दै । तथा इसी मेद-दष्टिके कारण दम अपने दी साय दूसरोको 
भी परमार्थ-पथसे दूर ्यि जारे है। 

साधनाके बाह्य या स्थ रूप एक-दी-दो नदी; अनन्त 
दो सकते हें; जितने साधक उतने ह्यो सकते है; किन्तु 
उसका आन्तरिक या सूक्ष्म रूप एकसे अधिक नहीं दोना 
नचादिये; जहां इन सभी बाह्य मेदोका समन्वय हो सके । 
हम कर्म; ज्ञान या मक्ति--किसी मी पथका अवरम्बन करे? 
किसी मी सम्प्रदायकरे अनुसार हमारी रहन-सहन या पूजन 
पद्धति हो-- यह साघधनाका बाह्य स्वरूप ही हे । आन्तरिक 
रूप तो बस, वदी एक है--भगवानका अनन्यचिन्तनः जहां 
सभी ऊपरी येदोका समन्वय होतादै। इस दष्टिसे हम 
सभी एक पथपर;) एक साथ है--हमारे बाह्य सूपोमे भके दी 
सिन्नता दिखायी दे । एेसी सितिमे हम क्यो किंसीको अपनेसे 
छोटा या श्रान्त समञ्चं १ हम सवका उदेश्य तो एक ही हे । 


भोजन बनानेके स्यि चूद्ेपर रक्खी हुई बररोईके नीचे 
जच कगानेकी आवश्यकता ह | वह आंच ख्कड़ी जलानेसे 
दो या कोयला; अथवा मिद्धीके तेल्से हो। तेज आंच होनी 
चाहिये, फिर तो भोजन शीघ्र तैयार हो दी जायगा । इसी 
प्रकार हम सभी साधकौको अपने दयम अनन्यचिन्तनकी 
ज्वाला जगानी है; वद जिस तरह भी प्रज्वलित दोः इसके स्थि 
प्रय करना है । इसके बाद तो भगवयत्प्रा्ि खलम दै दी । 


कोयलेसे आग जलानेवाखा व्यक्ति कड़ी जखानेवाटेको अयोग्य 


१००५५ 


या श्रान्त नदीं कह सकता । यदी माव हम समीमे होना 
चादियि। सभी पूज्य ओर महानुभाव आचार्योनि खोक-कल्याण- 
के स्यि ही अपने-अपने अनुमवमे आये हए साधनोका 
प्रचार किया है; अतः हमे उन सवका आदर करना चाहिये । 
किसीको छोटा-बड़ा या ्रान्त कहनेका साहस करना उचित 
नही; क्योकि उन सभीके द्वारा हम अनन्यचिन्तनके पथपर्‌ 
चर सकते हैँ । साथ ही यह भी निश्चय नही कर केना चाहिये कि 
अवतक साधनाके जितने बाह्य रूप आचायोद्वारा व्यक्त हो चुके ` 
है उनके अतिरिक्त दूसरा प्रकार दो दी नदी सकता । क्योकि 
बाह्य रूप व्यक्तिगत है, अतः उनकी संख्या या इयत्ता नदीं 
हो सकती । 

कर्मयोगी, ज्ञानी ओर भक्तये सभी साधक किस 
प्रकार एक साथ अनन्यचिन्तनके पथपर चर रहे हे ! देखिये- 
कर्मयोगीके व्यि भगवानके अनन्यचिन्तनमे बाघक हे फट्की 
कामना जबतक वह रोक या परल्येकके भोगोके लि कमं 
करता है, तबतक भोगोका दी चिन्तन करता है, उससे 
परमात्माका चिन्तन नही हो सकता । इसीष्यि गीता कम॑योगी- 
को यह आदेश देतीदहे कि वह फर्की कामना त्याग कर 
भगवानकी आज्ञाके अनुसार शास्नविदितं कमं करे । इस 
आज्ञाके अनसार वह भोगोकी इच्छासे नही? भगवान्‌कती 
अनुज्ञासे उनकी प्रसन्नताके ण्य कर्म करता है, उसके सारे 
विधान उसे भगवान्‌ ओर उनके आदेशका स्मरण कराते 
रहते दै । जिन कर्मोसि वह भोगोकी आराधना करता था 
उनसे मगवानकी आराधना होने ठ्गती है । ओर इसप्रकार 
वइ अनन्यचिन्तनपूर्वक क्म करते दए भगवानको प्राप्त हो 
जाता है- 

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि. विन्दति मानवः । 

कर्मयोभीके च्वि अनन्यचिन्तनकी स्पष्ट आज्ञा मी है-- 
मामनुस्मर युध्य चः- मेरा निरन्तर स्मरण करते हुए युद्ध 
कर । ध्युद्धः शाब्द यहो अपने-अपने वर्णं ओर आश्नमके लियि 
विदित समस्त शाखरीय क्मोका उपलक्षण हे । 

ज्ान-मार्ममे मी अनन्यचिन्तनकां दी आश्रय लिया 
जाता है । जीव अनादिकालसे अपने खरूपको मुलाये बेटा 
हे । यह आत्मविस्मरण ही उसका अज्ञान ह । संसार उसके 
समक्ष आवरण डाले खड़ा है; इसख्यि वहं अपने परमात्- 
सखरूपका अनन्य स्मरण नहीं कर पाताः संसारका स्मरण उसे 
बराबर बाधा दे रहा है । इसके अतिरिक्त मछ ओर विक्षेप 
भी उसे अपने खरूपसे च्युत विये हुए दै । इन सबको दूर 








१०९५६ 


करके वह अपने स्वरूपम प्रतिष्ठित दोना चाइता है; अतः 
वह प्रमाणो ओर युक्तियोसे जगत्‌का वाध करता दै, ध्याने 
द्वारा तच्व-साश्चात्कार करना चाहता द । उसका यद सारा प्रयत 
अपने स्वरूपभूत ब्रह्यके अनन्यस्मरणका ही द | जिसके लिये 
अनन्यचिन्तन स्वाभाविक हो गया दै; वह सर्वत्र एकमात्र 
सचिदानन्दघन वासुदेवकी दी अखण्ड सत्ता देखता डे; उषठकी 
दष्टिमे जगत्‌नामक कोईं॑वस्तु नदीं रह जाती । गीतामें 
- कहा है-- 
वासुदेवः सवंमिति स॒ महात्मा सुदुरभः ॥ 
छव कुछ भगवान्‌ वासुदेव हे वासुदेवके सिवा दूसरा 
क्छ दै दी न्दी-ेखा समन्ननेवाटा मात्मा अयन्त 
दुकमदहे | 
"सव ङु वासुदेव ही है एेसा समन्नना भगवानूका 
अनन्य स्मरण ही हे । अनन्य स्मरण करनेवाछ्को महात्मा 
कहकर अनन्यचिन्तनकी दी प्रदंसा की गयी है । “महात्मानस्तु 
मां पार्थः इस शरेकमे मी अनन्य मनसे भजन करनेवालेकों 
हात्मा कदा हे । 
भक्तिमार्गमे मी संसार बहुत बड़ा वाधक हे, मोगमिं 
आसक्ति मनक परमात्माकी ओरसे वरवस खींच छेती है । 
किी शुको देखकर मनम उत्तेजना होती है, प्रतिदिंवाकी 
भावना जाग्रत्‌ हो उटती है; ेसी सतिम विश्चिप्त चित्तसे 


# नमोऽस्तु ते सवेत एव सवं # 


० क कतक, हि 





मजन केसे हो ? इन वाधाओंको दूर करनेके ल्य गीतामें | 


विभूतियोग आदिके द्वारा सम्पूर्णं जगत्‌को भगवान्‌का ही 
स्वरूप बताया गया दै । जो कुछ दृष्टिमे आता दै) वह सव 
भगवानूका दी सरूप टै, भगवान्‌ दी समे व्यास्त ओर 
सवके आधार हँ । एेसी धारणा होनेपर उपर्युक्त बाधार्प नहीं 
ठहर सकतीं | जगतमें भोग्य-बुद्धि हटकर ईश्वर बुद्धि हो जाती 
दे । सारा विश्च अपने आराध्यदेवकी दी प्रत्यन्त स्लोकी कराने 
लगता है । एेसी दद्ामे विरोध भी किसीसे केसे हो १ 
निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहि निरोघ ) 
यह्‌ स्थिति हो जानेपर अपने-आप अखण्ड चिन्तन होने 
ख्गता है । गीता बारदवं अध्यायके तेरदवे-चोदहवें रोके 
जो प्रिय भक्तके लक्षण बताये गये हे, उनमें 'मय्यपिंतमनोवुद्धिः” 
कटकर मन-बुद्धिको भगवानूमे ठगाये रखना अर्थात्‌ केवल 
भगवान्‌का दी अनन्यचिन्तन करना अन्तिम लक्षण बताया 
गया दै । इससे भी अनन्य स्मरणकी महत्ता स्पष्टरूपसे 
प्रतिपादित होती है । इस प्रकार गीताके उपदेशका सारभूत 
अंरायदीदै कि मनुष्य निरन्तर भगवान्‌का दी स्मरण 
कृरता रहे । अनन्यचिन्तन दी भगवान्‌के सुकुभ दहोनेका 
एकमात्र साधन है । इसलिये प्रत्येक साघकका यदह कर्तव्य है 
कि वह जेसे भी सम्भव दहो, भगवान्‌के अनन्यचिन्तनका 
प्राणपणसे प्रयन्न करे; कर्याकि यदी जीवनका चरम उदेश्य है । 


++ 


तन्मयता 


अखिं जव खो तव छटा ही तुम्हारी दिखे, 

चदे जिस ओरसे मै दष्टिको पसार रद । 
कान जब सुने तो तुम्हारा कीत्ति-नाद पक, 
भावनासे वस्तुओंमे तुमको विचार द| 

बोल जव बोला कर तव हो तुम्हारी कीत्ति, 


ध्यानम 


तुम्हारी मञ्जु-मूत्तिं उर 


धार द| 


य्ञ-त् देखूं तव तुम्हे ही सर्वत्र पाड, 
मित्र या कलमे भी तुमको निहार रट ॥ 


--प्रेमनारायण चिपाटी परेम 
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भगवान्‌के परमधाम-गमनपर अजुनका रोक 








भगवद्गीता-समय-मीमांसा 


( ठकेखक- पं ° श्रीडन्द्रनारायणजी द्विवेदी ) 


गीतारदस्य-परिरिष्टप्रकरणके प्रष्ठ ५२२मे लोकमान्य 
तिक्कने च्िखिा है क्रि (भाषासादद्यकी ओर देखिये या 
अथसादटख्यपर ध्यान दीजिये; अथवा गीताफे विषयमे जो 
महामारतमे छः-सात उल्टेख सिकते हँ उनपर विचार कीजिये; 
अनुमान यदी करना पड़ता हे कि गीता वत॑मान महाभारतका 
दी एक भाग दै ओर जिस पुरुषने वर्तमान महाभारतकी 
रचना की दै उसीने वर्तमान गीताका मी वर्णन किया हे ।› 

आगे चक्कर प्रष्ठ ५४८ मे लोकमान्यने छ्खिा दे कि 
(भागवत तथा विष्णुपुराणमे जो यह छ्खिा है कि परीक्षित्‌ 
राजाके जन्मसे नन्दके अभिवेकतक १११५९ अथवा १०१५ वधं 
दोते हें ( श्रीमद्धा° १२।२।२६ ओर श्रीविष्णु° ४।२४।३८ ) 
उसीके आधारपर विद्धानोने अब्र यहं निशित क्रिया द कि 
ईसवी सनक लकगमग १४०० वभर पटे भारतीय युद्ध ओर 
पाण्डव हुए होगे | इस्के भी अगे प्रष्ठ ५७० मे 
उन्होने वर्तमान गीताके विषयमे स्पष्टरूपसे छ्खिा दहै-- 
दन सव प्रमाणोपर विचार करनेसे इसमे कुछ भी रङ्का नरह 
रह जाती कि वर्तमान भगवद्गीता शालिवाहन शकक 
लगभग पोच सो वर्षं पहके दी अस्ित्वमे थी । डाक्टर 
भाण्डारकर, परटोकवासी तैलङ्क; रायव्रहादुर चिन्तामणिराव 
वैन्य ओर परलोकवासी दीक्षितका मत भी इससे बहुत कुछ 
 मिकुता-जुरुता दहै ओर उसीको यहां ग्राह्य मानना चाहिये ।' 
इसी प्ष्ठमे आगे चलकर लिखिते है---“यह बात निविवाद 
हे कि वर्तमान गीताका काल शालिवाहन शक्के पोच सो 
वर्षं पहेकी अपेक्षा ओर कम नहीं माना जा सकता । पिले 
भागम यद ब्रतला आये हैँ कि मूल्गीता इससे भी कुछ 
सर्दियोसे पहरेकी होनी चाहिये । 

गीताका काल-निरूपण कस्ते हुए रा० ब० चिन्तामणि 
वेद्यजीने गीताङ्कमे छिखा दै--“जिस रूपमे आजकल दमे 
गीता प्रास्र है, उसके इस रूपका काल अनिश्चित दै । परन्तु 
कई प्रमाण एसे दै जिनसे स्थूल रूपमे यह अनुमान होता हे 
कि ईसामसीहसे कुगमग १४०० वर्षं पूर्वं इसका निर्माण 
हआ था । 


इससे अधिक हम इस विषयमे कु न लिखकर वतमान 
भगवद्गीताके कार्की मीमांसा करेगे । जिन महापुरुषोने 


अबतक वर्तमान मगवदूगीताके कालका निरूपण किया हं | 


गी तश १३३ 


उनकी इक्त युक्तिका प्रमाण हमको अबतक नदीं मिल्ता कि. 


(मूलगीतासे भिन्न वर्तमान गीता है ओंर इसकी रचना 
वर्तमान महामारतकी रचना साय हुई है । माषा ओर अथ 
सादश्यकी दृष्टिसे भगवद्गीता ओर महाभारतकी रचनाके समयः 
का एकीकरण करना युक्तियुक्त नहीं ओर मदाभारतमे जो 
गीताविषयक छः-सात उच्छेख मिरते ह उनसे भी भगवद्गीता 
का समय मदाभारतके समयके पूर्वहीका प्रमाणित होता हैः न 
कि समकालीन । 


महाभारतयुद्धका समय ही भगवद्गीताका समय है इसमे 
सन्देह नही । अवद्य ही इसका सम्पादन भगवान्‌ वेदव्यासने 
अपने मदाभारतः भारत अथवा जयनामक इतिहासके साथ 
किया-यह प्रमाणित हे । अतएव इस वर्तमान भगवद्गीताका 
समय महाभारतयुद्धके पश्चात्‌ ओर जनमेजयके यज्ञके प्रथमका 
हे, क्योकि जनमेजयके यज्ञके समय भारतकी कथा सुनायी 
गयी थी । 


यद्यपि छोगोने भ्रमसे यह छि दिया है कि महाभारत 
युद्धके ५१ वधं बाद पाण्डवोका स्वगांरोहण हुआ तथापि 
गान्धारीके शापसे भरीभोति प्रमाणित दहै कि युद्धे रवे 
वर्षं यदुवंशका संहार हुआ ओर उसी समय पाण्डवोका 
स्वर्गारोहण भी हआ । अतएव महामारतयुद्धके ३६वें वधं 
परीक्षित्‌का अम्षिक हुआ ओर अभिषेकके ३६ वषं 
उनका परमपद हुआ ओर जनमेजयका राज्याभिषेक हआ । 
एेसी दशामे जनमेजयके यक्ञका समय, जिसमे व्यासकृत 
महाभारतकी कथा सुनायी गयी थी; महाभारतयुद्धके पश्चात्‌ 
७२ से १०० वर्षतकका मानना अनुचित न होगा ओर उससे 
पहले ही वतमान मू भगवद्गीताका सम्पादन हो चुका था 
इसमे कुछ भी सन्देह नहीं । 


अबं हमको देखना चाहिये कि महाभारतका युद्ध कव 
हआ । यद्यपि इस युद्धके समयके विषयमे एतिहासिक 
विद्वानोमे बहुत बड़ा मतभेद हे तथापि महाभारतयुद्ध-कारके 


` निश्चय करनेमे संस्कृतसाहित्य--विरेषकर पोराणिक साहि्य 


ही एकमात्र आधार है; अतएव यदि पक्चपातकी भावना व्याग 





प्राचीन शिपिमाला' ए० १६२की रिप्पिणी को देखिये । 


# म० म० पं० गौरीशङ्कर हीराचन्द ओक्ञारचित (भारतीय 
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दतो एक दी प्रमाणके आधारपर अनेक मतक होना कदापि 
सम्भव नही । 
श्रीमद्धागवत (नवम ओर द्वादशा स्कन्ध); श्रीविष्णुपुराण 
( चतुथं अं ); वायुपुराण (अध्याय ३७ ); मत्स्यपुराण 
( अध्याय २७३ ) ओर ब्रह्माण्डपुराण ( म० भा० ३ पा०) 
मे जो भविष्य राजावटी ओर उनक्रे राजत्वकाल्का वर्णन 
` मिक्ता दै, आधुनिक विद्वानोकी दृष्टम उनमें परस्पर मतमेद 
दिखलायी देता दै; किन्तु निष्पक्षदृष्टिसे देख तो इन सभी 
पुराणोके भविष्य वर्णन क्रिसी एक दी खानसे व्यि गये है 
आर उ्खक-प्रमादके अतिरिक्त उनमें इतनी शब्दशः ओर 
अर्थशः समता हे कि कोई विद्वान्‌ उनको भिन्र-भिन्न कदनेका 
सास ही नदीं कर सकता । सविव्ररण राजत्वकाल्की ओर 
ध्यान न देकर जो परीक्षित्‌के जन्मसे नन्दे अभित्रेकतककी 
व्षगणनाके पौराणिक शछोकका मनमाना अर्थं करक युद्धे 
समयको आधुनिक षिद्ध करनेकी चेष्टा करते ह, उनको देखना 
चाये कि सप्र्धि नक्षत्र-चारफे आधारपर कितना स्पष्ट 
वणन है--जिससे प्रमाणित होता है कि महानन्दके अभिषेक 
ओर परीक्षित्‌ जन्म (युद्धकाल ) क वीच १५०० वर्षं 
होते हे । 
यद्यपि (कल्याणः (माग ४ सं० २) मे गीताङ्कके 
सम्बन्धसे जो भगवद्‌ गीताका समय हमने लिखा था, उनमें 
सप्रमाण यह सिद्ध किया दै कि महाभारतयुद्धका समय 
कचियुगारम्भका समय है ओर कलियुगारम्भका समय जो 
ज्योतिषसिदधान्तोमे लि है वही यथार्थं है तथापि इस प्रतद्मे 


प भ थ थ भः कि ऋ 


# नमोऽस्तु ते सरत पव सवं 


स त भो त प प = ज च = पणि 


हम इतना ओर बतला देना चाहते दै कि हमारे मतसे 
बुद्धनिर्वाणकाल ई० सनूकरे पूर्वं कगभग १५०० वर्षं ॑सिद्ध 
होता है ओर मोर्यं चन्द्रगुप्त मेगाखनीजका प्ँडाकोरसः किसी 
प्रकार भी सिद्ध नदीं होता । 

कृत्तिकादि-गणना ओर मार्गशीर्षादि मासगणनाके आधार- 
पर तथा पाण्डवोंकी प्रतिज्ञाके १३ वप्॑पर भीष्मव्यवस्थाको 
केकर जो चान्द्रगणना-प्रचारका समय निकालनेकी चेष्टा करते 
टे, उनका मत भी श्रमपूर्णं दे । वस्तुतः हमारी नवधा काक- 
गणना ब्रत प्राचीन दै ओर व्यवहारमे आनेवाटी चारों 
गणनार्णै तो वेदोकरे समान दी अनादि हँ । पाण्डवोने अपनी 
प्रतिज्ञा सवंतोभावसे पूर्ण की थी । मीष्मव्यवस्थाके आधार 
पर चान्द्रगणनासे प्रतिज्ञापूर्तिका विषय भी ज्योतिषन्ञान न 
होनेके कारण दै । 

सारांश यद दै कि भगवद्गीताका उपदेशकार इस विक्रम 
संवत्‌ ६९९६ मे ५०४० वर्षपूर्व प्रमाणित है ओंर उसकर वर्तमान 
रूपका सम्पादन व्यासजीने आजसे ४९४० ओर ४९६८ वर्ष 
पूर्वके वीचमें क्रिसी समय करिया है, एेखा प्रमाणित होता दै । 
मगवद्गीताके उपदेशका मास मार्गयीर्ष, पश्च शङ्क ओर तिथि 
्रयोदरी थी-यदह सर्वथा प्रमाणित दे । अवदय हमने इस समय 
समयाभावसे अधिक प्रमणोका उल्लेख इत छोटे-से ठेखमे नही 
किया+अतएव सम्भव हे छोगोको हमारे मतसे सन्तोष न हो।इसल्वि 
हम कल्याणप्रेमी विद्वानौसे क्षमा चाहते हँ ओंर साथ ` ही यहं 
भी सूचित करते ह कि उनकी सेवामे इस सम्बन्धमे हम खतः 
रीघ्र दी अपने सव प्रमाण भी उपस्ित करनेकी चेष्टा करेगे | # 


-- रनर 


अमर्‌ ग्रन्थ 


गीता केवल दिन्ुओंकी ही नही, अपितु संलारकी सभी जाति्योकी चर्मपुस्तक ह । प्रत्येक 
मचुष्यको चाहिये किं वह इस अभर अनन्थको ध्यानपूर्वक पव पक्चपातरहित होकर पटे, चाहे वह किसी 
धमेको ओर किखी धर्मगुरुको मानता हो । गीताकी एक-एक, पंक्ति, एक-एक राब्द पवि्न विचारोसे 
सुरभित है । आध्यात्मिकता इसमे एक छोरसे दूसरे छोरतक ठेमसूजकी नाई ओतप्रोत है । गीताको यदि 
दिव्य-ज्ञानकी खानि कटं तो कोद अत्युक्ति नहीं होगी । इसलिये जो इसके तच्वको भलीभोति समश्चना चाहे 
ओर इसके दाशंनिक विचारोको अपने जीवनका एक अङ्ग वनानेकी इच्छा रखता हो, उसे चाहिये कि इसको 


बाररबार शुद्ध हदयस ओंर अवहितचित्त होकर पटू । 


--श्रीकेखुशरू जे० दस्तूर, एम्‌० ए०, एटू-एक० बी 


---=‰- 


# इनका सविस्तर वणेन हमने (भारतीय देतिहासिक मीमांसा के पुदमाग (कालमीमांसा' मेँ किया है, जो अभी अप्रकारित हे । 





गीतावक्ता भगवान्‌ श्रीकरष्ण 


८ ठकेखक--पं० श्रीगोविन्द नारायणजी आसोपा, बी ए० ) 


श्रीक्ृष्णभगवान्‌के गुर्णोका वणन करना इतना अशक्य 
हे जितना विश्वभरकी रजके क्णोकी गणना करना दै । 
कदाचित्‌ ये रज-कण किसी प्रकार गिन भी खयि जा सके? 
किन्तु भगवान्‌के गर्णोका अन्त पाना तो असम्भव ही है। 
क्योकि भगवान्‌के गुण अगणित; अपरिमितः अतुलनीय ओर 
अनन्त हँ । जव हजार मुखवाले अनन्त ( शेष ) भगवान्‌ 
दी भगवानके ग्णोका पार नहीं पा सकते ओर वेद मी ननेति- 
नेति? ककर विराम ठेते है तो अन्य कोई उनका अन्त कैसे 
पा सकता है ? फिर मेरेजेसा अबोध; वुच्छः अकिञ्चित्‌- 
कृर, अज्ञ जन इस ओर सादस करे तो वह विफल दी दे । 
तथापि भगवानका गुण गानकर मै अपनी जिह्वा ओर ठेखनीको 
पवित्र करनेके खयि चाख्नौमे छ्ि हुए अनेक गुणोमेसे 
कतिपय रुण नीचे लिखकर अपनी आत्माकी तुष्टि ओर जीवनकी 
क्रतार्थता करनेका प्रयास करता हू । 

श्रीक्रष्णभगवान्‌ अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोके रचयिता; 
पाठक तथा संहारक हैँ । वे संसारके समस्त प्राणिमाच्नके 
अन्तरात्मा ह । यह चर ओर अचररूप सब जगत्‌ उन 
भगवान्‌का ही प्रत्यक्ष स्वरूप दै ! वे ही सवम प्रवेश कर प्रत्यक्ष 
चेतनाद्वारा प्रत्यक्ष दिखायी देते है । वे सबके नियन्ता; प्रेरकः 
सञ्चालक ओर फर्दाता है । वे निर्युण-निराकार होकर भी 
सगुण-साकार दै । वे ही समय-समयपर अवतार धार भू-भार 
दरते है । वे दी दुष्टोका रासन, साधुओंकी रक्षा करते ह । वे 
ही स्वयं धर्म ह ओर इसील्यि धर्मकी रक्षाके वास्ते आकर 
अधर्मका नादा कर धर्मकी पुनः स्थापना करते है । वेदी 
एकः अद्धितीयः परब्रह्म, परमात्मा, पू्ण-पुरुषोत्तमः सच्चिदानन्द 
स्वरूप हैँ । वे दी महात्मा, महापुरुषः योगेश्वरः) योगीश्वर, 
धर्मोपदेराक; राजनीतिज्ञ; शासकः योद्धा; विजयी? कला- 
कुदाः तच्वज्ञानी; जगद्धर, अधर्म-निवतकः घर्म-निमाताः 
धर्मप्रवर्तकः धर्म-संस्थापकः मूभारापहारक हे । वे ही ईश्वरः 
महेश्वर, परमेश्वर, योगेश्वर, देवेश्वर, भूतेश्वरः सवेश्वरः ब्रह्मा- 


विष्णु-महेशस्वरूप हे । वे दी सर्वान्तर्यामी, सव॑शक्तिमान्‌? सवज्ञः 


सर्वव्यापकः रारणागतवत्सक; पतितपावन, मक्तपयधीनः स्वयं- 
प्रकाशः स्वयम्भू, परम दयाढ्‌, दयानिधिः कृपासागर, कपा- 
निधान दै । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके ये ६४ रुण प्रसिद्ध दै-- 


सुरम्याङ्गः, सर्वसछ्छक्षणान्वित; रुचिर, तेजसायुक्तः 
ब्रलीयान्‌ › वयसान्वित ( नित्यकिशोर ) विविधाद्भुतभाषाविद्‌) 
सत्यवाक्य; प्रियंवद, वावदूक ८ चतुरवक्ता )› सुपण्डितः 
बुद्धिमान्‌, प्रतिभान्वितः, विदग्ध; चतुरः, दक्ष, कृतज्ञः 
सुटदव्रत, देशकालसुपातज्ञः, शास्नचक्षु; खचि, वदी 
( संयमी ); स्थिर, दान्त ८ जितेन्द्रिय ); क्षमासीकः गम्भीर» 
धृतिमान्‌, सम, वदान्य ( उदार ); धार्मिकः शूर, करुणः 
मान्यमानकृत्‌, दक्षिणः विनयी, हीमान्‌ ८ ल्जाशीर ); 
रारणागतपालकः सुखी, भक्तसुटद्‌, प्रेमवद्यः सव्युभङ्कर, 
प्रतापी, कीर्तिमान्‌ , रक्तरोक ( जिनके प्रति सबका अनुराग हो), 
साघु-समाश्रय, नारीगणमनोहारी, सवाराध्य समृद्धिमान्‌, 
वरीयान्‌, ईश्वर, सदास्वरूपसम्प्राप्त ( सदा अपने स्व- 
स्वरूपम स्थित ) सवज्ञ, नित्य-नूतन, सच्चिदानन्दसान्द्राङ् 
( सचचिदानन्दविग्रह ); सर्व॑सिद्धिनिषेवित ( सारी सिद्धयो 
जिसके वशमे हो );, अविचिन्त्यमहाशक्ति ( अचिन्त्य 
महारक्तियोसे युक्तं )› कोयिब्रह्माण्डविग्रह ( असंख्य ब्रह्माण्ड 
जिनका विग्रह हो ); अवतारावलीबीज ( सारे अवतागोके 
अवतारी ); इतारिगतिदायक ( मारे हए शत्रुओको मोक्ष 
देनेवाठे ) आत्मारामगणाकषीं ( आत्माराम पुरुषोके मनको 
भी बलात्‌ आङ्ष्ट करनेवाले ), सवांद्धुत-चमत्कारटीला- 
कष्छोरुवारिधि ( सम्पूणं अद्धुत लीला एवं चमत्कारोको 
करनेवके ), अवुस्यमधुरप्रेममण्डितप्रियमण्डल ( जिन्होने 
असाधारण माधुर्ययुक्त प्रेमसे प्रेमीजनोको परिपूणं कर रक्खा 
ह ); त्रिजगन्मानसाक्षिमुरलीकल्कूजित ८ सुररीके मधुर 
रवसे तीनो रोकोके निवासियोके मनको आकर्षित करनेवाले ), 
असमानोष्वंरूपश्रीविस्मापितचराचर ( अपने असाधारण 
रूप-खावण्यसे चराचर जगत्‌को विस्मयाविष्ट करनेवाले ) । 


श्रीमद्धगवद्धीताके अनुसार श्रीकृष्णभगवान्‌ समस्त 
प्राणियोके पिता, पितामहः धाता, स्वामी, नियन्ता, प्रकृतिके 
नियामक ओर अध्यक्ष, कूटस्थः अक्षर, अव्यय, पुरुषोत्तम, 
पर, परब्रह्म; परमात्मा; बीजप्रद, असङ्ग, अणु-से-अणुः 
महान्‌-से-महान्‌ › चातुव॑ण्यके खष्टा, चतराश्रमके विधाता; 
वर्णाश्रमघर्मके निर्माता; स्व॑भूतमदेश्वर, शरणागतपालकः; 
शरणागतवत्सल, यज्ञ-तप-दानके भोक्ता सव॑लोक- 


` मदेश्वर, सर्वभूतसुयद्‌+ योगेश्वर, अपरा ( जड ) ओर 








१०द० 


थ का २ क का, क 





परा ( चेतन ) दोनो प्रकारकी प्रकृतिर्योके स्वामी; जगत्‌के 
प्रभव ओर प्रस्यकारक परात्पर, ओङ्काररूप, राब्द-त्रह्म; 
अश्चर-त्रह्मः परव्रह्म; अधियज्ञ, सर्वज्ञ, संहर्ता, चास्ता; सर्व- 
याक्तिमान्‌, सर्व॑रूपः सर्वगतः, व्रिराटुरूप, सर्वतोमुख, विश्वरूप, 
अनन्तरूपः क्रतु, यज्ञ स्वधा; ओषध, मन्त्र, आज्य, अ्ि, 
हुतरूप, जगत्‌की योनि-मातास्वरूप, जगत्‌के ब्रीजप्रद्‌ पिता- 
रूपः सर्व॑प्रपितामहरूपः; वेय; ज्ञेय, वेदकृत्‌, वेदान्त- 
कत्‌ क्रग्यजुःसामनामक वेदत्रयी, गति-मर्ताग्रभु-साक्षी- 
निवास-दारण-सुददरप जगत्‌के प्रभव-प्रटय-सिति- 
निधान-वीजरूप, अमृत ओर मूत्युरूप, सत्‌-असत्‌रूपः 
सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप, सर्वयज्ञेके भोक्ता ओर प्रभ, य॒मा- 
यम फलप्रदाता, स्वमूतसमरूप, चर-अचररूप, अगोचर, 
सर्वव्यापक, सवत्मा, सर्वान्तर्यामी, अज, अनादि, अनन्तः 
अनन्तस्वरूपः अनेक विभूतिस्वरूप;, अनेकरूप; राश्वतधर्म- 
गोता; सनातनः अनादिमध्यान्त, अनन्तवीर्य, अनन्तराः 
अनन्तरीर्ा, अनन्तमूर्ति, अनन्तपाद, अनन्तनेच्र, अनन्त- 
ऊङ› अनन्तोदर, जगन्निवास, काललूपः देवेश, क्षर-अश्षर- 
रूप, कषेत्र्षे्ञरूप, आदिदेवः, पुराणपुरुष, अमित- 
विक्रमः अप्रमेयः अधोक्षजः, पूज्य, अप्रतिमप्रभाव, 
ईश्वर, ईंञ्य, चतुर्मुनस्वरूप, नित्यपूरण, वासुदेव, सौम्यरूप, 
स्वात्मा, सर्वजीव, परमाराध्य, परमोपास्य, परम गति, 
परमाश्रय, आदि टोकरिक्षकः. आदिगुरः विश्वगुर, योग- 
धर्म-पथप्रवर्तक, आदि उपदेष्टा, सर्वमयः, सर्वातीत, सर्वो्कषट, 
सर्वपूज्यः, पराशान्तिके आधार, मानवसमाजके गुरः पथ- 


प्रदर्शक, आदर्शं लोकरिक्षक, योगमायासमावरत, 
योगेश्वरेश्वर, एक, अद्वितीय; मायामहेश्वर, सर्वतन्त्र- 


स्वतन्त्र; रसमयः भावमयः; परे ममय, भक्तपराधीन; भक्तिसुलभ; 
मोगमो्मैकप्रदाता, हषीकेद, हरि, विष्णु, सदहखमूर्ति, सहख- 
बाहु, सहखपाद्‌? सहखाक्ष; सहलरीर्षा, सहल-ऊरु, सदख- 
नामः पुरुषः शाश्वत; सहखकोरियुगधारी, सर्व; विद्वेश्वर, 
माधवः मुङघन्द्‌, मुरारि नारायणः गोबिन्द, कृष्णः महाबाहू? 
महात्मा, मधुसूदन; भगवान्‌? भूतेश्वर, भूतभावनःदेवः देववर) 
देवेशा, सर्वभूतोके आदि कारण,देवदेव, महादेव, जनार्दन; 
जगन्निवासः जगन्नाथ, जगत्पति, केशवः केदिनिष्रूदन, पुण्ड- 
रीकाश्च; कमल्पवाक्ष;, आग, आद्यकर्तां, दिरण्यगर्भ, 
अरिसूदन, अप्रतिमप्रभावः अच्युतः प्रथु; विभु, लक्ष्मीकान्तः 


# नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्वं # 


~~ 





व ता ता का का 


लक्ष्मीपति, श्रीनिवास; भूतेश, योगी, आत्मा, सवंभूताशय- 
सितः; सूर्य, चन्द्र; मरीचि; सामवेद; इन्द्र; मनः चेतना; 
राङ्करः कुवेरः पावक; वसु; सुमेरुः बृहस्पति; स्कन्द, सागर, 
श्रगु; ओम्‌» जपयज्ञः दिमाल्य, अश्वत्थ; नारद, चित्ररथः 
कपिर्देव, उच्चैःश्रवा, एेरावत; राजा, वर, कामधेनु, सन्ता- 
नोत्पत्तिकारक कामदेवः वासुकि; वरुणः, अनन्त ( नाग ); 
अर्यमा, यमराज, प्रहाद; कालः; सिंह, गरुड़, पवन, राम- 
चन्द्रजी; मकर; गङ्गाजीः खष्िके आदि-मध्य-अन्तः अध्यात्म- 
विद्रा, वाद, अकार, द्रन्द्र-समास) अक्षय काल, सर्वकर्म 
फप्रदाताः कीर्ति, श्रीः वाक्‌ स्ति; मेधाः धृति; 
क्षमा; ब्रहत्साम; गायत्री छन्द, माग॑शीषं मास, वसन्त- 
ऋतु, दूतः तेज, जय, व्यवसायः सच्वगुणः व्यासःशुक्राचायैः 
दण्ड, नीति, मोन, ज्ञान, सर्वमूतवीजः कमलपत्राक्ष, आदित्य, 
वसु, सुद्र; अध्िनीक्रुमार) मरुत्देवता, क्षचराचर जगत्‌ 
महायोगेश्वर, हरि, अनेकवक्तरनयन, अनेकाद्धुतदशंन, अनेक- 
दिव्याभरण, अनेकदिव्यायुधः दिव्यमाल्याम्बरधर; दिव्य- 
गन्धानुटेपन, सर्वाश्चर्यमय, विश्वतोमुख, ईदा, कमटखासनस्थ; 
ऋषि; उरगः; अप्रमेयः दीप्तानलाकद्युतिः किरीटी; गदी 


चक्री; तेजोरादि, दी्तिमान्‌» दुर्निरीक्ष्यः अनन्तरूपः 
दारिसूर्यनेत्र, दीतहुताशवक्त्रः अद्भुतः उग्र, साध्य, 
ऊष्मपा; दीप्तविशालनेत्र; जगन्नियन्ता, टोकक्षयकृत्‌ 


काल; हृषीकेश, आदिकतां, सदसत्तत्पर, पुराण; विश्व- 
निधान, वेत्ता; परघामः; वायु, यम, अथि, प्रजापति, अनन्त- 
मुखः अमितविक्रम, यादव, चराचर खोकपिता, गुरु, गरीयान्‌» 
अप्रतिमप्रमाव, चतुर्युजः तेजोमयः विश्व, आग, सौम्यवपु 
महात्मा, सोम्य, अनिर्देश्य, सर्वत्रग, कूटस्थ; अचल, ध्रुव, 
मत्युसंसारसागरसमुद्धर्ता, उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भता, भोक्ता; 
पर, सर्वभूतसमभावस्थित, सर्वत्रावसित, क्षेत्री, महत्‌; ब्रह्म 
योनि; महन्ोनि; परब्रह्म-प्रतिष्ठा, अमृत-प्रतिष्ठाः 
अग्रतः शाश्चतधर्म-प्रतिष्ठा; एेकान्तिकसुख-प्रतिष्ठाः धरणी- 
धारकः ओषधपोषकः प्राणिभोजन-पाचकः वैश्वानर, सर्वद्दय- 
सन्निविष्ट; स्म्रति-ज्ञान-अपोहनकर्ताः वेदवेद्यः वेदवित्‌ 
पुरुषोत्तमः लोकविभर्ता, अन्तःशरीरस्थः ॐ तत्‌ 
सत्‌? विभक्तोम अविभक्त; अनेके एकः सर्व॑गुहारायः 
इत्यादि-इत्यादि हैँ | 


- "अड - 








गीताका स्वाध्याय 


८ टेखक-- श्रीवेणीराम शमौ गोड, न्याय-वेदशाखी ) 


आज गीताको सारा संसार सम्मान ओर श्रद्धाकी दष्टिसे 
देखता दै । वास्तवमे गीता साधारण वस्तु नहीं दे। 
यह कहना अनुचित न होगा कि गीताके समान ग्रन्थ न 
भूतो न भविष्यतिः न हुआ; न होगा । 


गीताका ज्ञान पू्णैरूपसे नदीं तो साधारणरूपसे 
प्रत्येक मनुष्यको अवद्य होना चाहिये । किन्तु गीताका ज्ञान 
कोर्ट खेख-तमागा नहीं दै जो बिना परिश्रमके केवर कुछ 
पैसे खर्च कर देनेसे दी हर एकं प्राणीको प्रास हो स्के। 
इसको प्रास्त करनेका यदि सीधा ओर सरल मार्गं कोई हे, तो 
वद्‌ गीताका मनन ओर स्वाध्याय है । 

गीताका अविच्छिन्नरूपसे मनन करना दी इसका 
स्वाध्याय दै । जिस ॒ मनुष्यने केवल गीताका ही अच्छी तरह 
अभ्यास कर चियादै या करता दै) तो उसे अन्य शास्नौके 
विस्तार एवं परिशीलनकी आवश्यकता ही क्या है १ उसके 
कल्याणके स्थि तो गीताका स्वाध्याय दी पर्याप्त दे। जो 
मनुष्य गीताका केवर पाठमाच्र दी करता ह उसका भी कल्याण 
हो सकता दै, क्योकि भगवानने स्वयं प्रतिज्ञा की दै 


अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः। 


ज्ानयत्तिन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः॥ 
( गीता १८ । ७० ) 


इससे उत्तम वहं ॒रै जो अर्थं ओर भावोको समञ्चकर 
इसका पाठ करता है । जो मनुष्य सम्पूणं गीताका प्रतिदिन 
स्वाध्याय करता है एवं रात-दिन मनन करता रहता है उसके 
ज्ञानका भंडार अवद्य खुर जाता है । 


संसारमे सब कार्यं भावनापर निर्भर है, जिसकी जेसी 
भावना होती है उसे वेसा ही फल मिक्ता है । 


ध्यादरी भावना यस्य सिद्धिभेवति तासी? 


जो व्यक्ति गीतामे भ्रद्धा-भक्ति रखकर एक ही बार 
गीताका स्वाध्याय करता है, उसे एक बारके पाठ करनेसे 
ही भावनाके महत्त्वे प्रचुर फर्की प्रासि हो जाती है । 
ओर जो व्यक्ति ददयमे श्रद्धा-भक्तिकी भावना न रखकर 
पाठ करनेवाला है, वह चाहे गीताका अनेकौ बार स्वाध्याय 
कर जाय, किन्तु उससे उसको उतना छखाभ नही हो 
सकता । जो मनुष्य गीताका स्वाध्याय अथं समञ्चकर सम्यक्‌ 
रूपसे करता है ओर गीताके अमूल्य सारगर्भित शछोकोको 
भलीर्भोति अपने तुच्छ जीवनम कायाौन्वित कर ठेता है तथा 
उन्दीके अनुसार चलता भी है, उसीका (गीता सुगीता" कर 
लेना है ओर वदी स्वाध्याय गीताका (उत्तम स्वाध्यायः दे । 


--------न््ययदि श्कक््--- 


गीतावक्ताके प्रति 
८ ठेखक--पं° श्रीबद्रीदासजी पुरोहित ) 
(१) 
पुथ्वीपै पाप पापी जन सव जगमे, नाथ ! फेला रदे है 
भारी भोगी श्चमोके, भयर हरिके दुष्ट देषी र्दे हं । 
त्यागी योगी नदीं ये, इस समय हमे कोसते ह पारो ! 
प्राथ ह दीनबन्धो ! हम, दुख हरके दशं देना दयाखो ! ॥ 
| (२) 
खामिन ! है आज ेले अतिद्ाय हमको कष्ट कंसादिकासे 
काटो क्तंसी हमारी, जगत जनमयी, छृष्णद्वेषी बकांसे 
आद्चा-दृष्णा इ डाओ, षय अध सब हौ भक्ति पाके रृपारो । 
कर्मी-चमीं बनैगे हम सब, इससे दशे देना दयाखो ! ॥ 
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(३) 


केशोसे मुक्ति पाके, जव जन लगते आपके ध्यानमें ह , 


जो जानं आपको ही, प्रभु ! तव खुगते आत्मके ्ञानमें हे । 
वे होते हँ सोके परम प्रिय, प्रभो ! पूज्य, प्रेमी, कपालो ! 
पेखे भक्तादिकोंको, हरदम खुरा हो, दर्शा देना दयार ! ॥ 
( ४) 
रागी संसारम है, हरदम रहते मग्न मोहादिकोमे , 
मोगी रोगी न होते प्रभु सनमुख है जन्म-जन्मान्तरोमें । 
योगी हं साधु सचे, हरिदारण इण, भक्त वे ही कृपालो ! 
सखरोते अध्यासको हँ सतत बुध, उन्दं दा देना दयालो ! ॥ 
( ५) 
थे ध्राणी गमम ही, प्रियतम प्रभुसे की प्रतिना यही थी 
हो जावेगे विभो | जो हम इस तमसे मुक्त, मेधा सही थी । 
भूटंगे आपको योँ क्षणभर न करी, कामना की कपालो ! 
पेसे प्राणी शरभो | हँ दिवशारण, उन्हे दर्श देना दयालो ! ॥ 


(६) 
भूमन्‌ ! भूतादिकोमे रमण नित करे आप सवौत्म होके , 
पाटे-पोसें सवोको, स्थिर रख करते नघ्र काटात्म होके । 
विश्वात्मन्‌ | आपको है, हम सव नमते, नित्य ध्यावें रणो) 
परवोमे पूजते ह हरदम, इससे दर्शा देना दयालो ! ॥ 
( ७ ) 
विष्णो { वर्णाध्मी ही हम सव जन हँ, घर्म-कमीदिकोकी 
सच्ची रक्नाथे पाथं इस समय हुए, टेक रक्खो उन्दीकी । 
मयोदा नष्ट होती, अहह ! अव उसे, आप रक्खो कृपालो | 
मओ श्रीकृष्ण ¡ भूपे, फिर हम सबको दर्शा देना दयालो ! ॥ 
(८) 
ये सारे छष्णकी ही स्तुति सतत करे जीव कल्याणकारी , 
गाते है गीत-गीता, खुयशा सब सदा भक्त, हो भीतिहारी । 
जीते जी मुक्त मानी, यदुपति-यशके हो रदे है कृपालो ! 
प्रार्थी, भेमी उन्हीको हरदम "वदरी" दा देना दयालो ¡ ॥ 
| तस्सत्‌ 


क नठचछस्कष्छ- 











गीताकी सवेश्रष्ठता 


( लेखक पं० श्रीरामनिवासजी रामौ 'सोरभ' ) 


गीता दही विश्व-साहित्यमे सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्यो हे १ इसके 
एक नदीं असंख्य कारण दै परन्तु उनमे कुक सुख्यतम 
निम्नलिखित ह 

क. १. भारत ओर गीता २. भगवान्‌ व्यासदेव ओर 
गीता ३. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर गीता । 

ख. १. चरिकाण्ड ओर गीता २. समन्वय ओर गीता 
२३. सामज्ञस्य ओर गीता । 

ग. १. सत्य ओर गीता २. शिव ओर गीता ३. सोन्द्य॑ 
ओर गीता । 

घ. १, निकाल ओर गीता २. सार्वभोम-भाव ओर 
गीता ३. सार्वजनीन-भाव ओर गीता । 

डः. १. द्वैेत-भाव ओर गीता २. अदवेत-माव ओर गीता 
२. देताद्रेत-भाव ओर गीता । 

क. अपनी जन्म-भूमि भारतवषके कारण भी गीता 
विश्व-साहित्यकी सर्वश्रेष्ठ वस्तु है । इसकी सर्वशरे्ठताका केव 
यह एक कारण ही पर्याप्त हे; क्योकि वह भारतीय आधि- 
भोतिक, आधिदैविक ओर आध्यात्मिक पूर्ण प्रकृतिकी उपज 
दै । कोन विज्ञ इस बातसे इन्कार कर सकता है कि भारतीय 
विराट्‌ प्रकृति उक्त तीनो प्रकृतियोका पूणं सुविकसित रूप 
नहीं दै १ भारतीय भोतिक ऋदुओंकी सुन्दरता; देवता- 
वादकी वैज्ञानिकता ओर अभ्यात्मवादकी दार्शनिकता इस 
पू्णताका ज्वलन्त प्रमाण हे । साथ ही संसारके भोतिकवादी 
भूतच्व-विद्ारद ओर प्रकृति-प्रेमी भारतीय प्राकृतिक सुषमापर 
लद है, विज्ञानवादी नास्तिक मारतीय देवता-विज्ञानका रोदा 
मानने लगे है ओर भूमण्डल्का सम्पूणं दाशैनिक संसार तो 
भारतीय अध्यात्मवादपर पहक्ेसे ही सुग्ध है। इसके सिवा 
भारतीय प्राकृतिक दश्योकी सुषमाके गीतः मंत्रवादके नव- 
नव्य परीक्षण ओर शाङ्करके वेदान्त-तत्वका अधिकाधिक 
प्रचार-प्रसार इसी त्रितच्वात्मिका विरा प्रकृतिका फल दै । 

भारतीय प्राकृतिक विभिन्नता, देविक प्रभुता ओर 
सामाजिक आण्यात्मिक प्रकृति भी इसीकी विरोषताका 
सबूत है । भारतीय भौतिक सौन्दर्य; आधिदेविके सत्य 
ओर आध्यारिमिक रिव भी क्रमशः भारतीय भोतिक; देविक 
ओर आत्मिक प्रङृतिकी पूरण॑ताके दी चिह्न ह । कम-से-कम 
भारतीय प्राकृतिक छ तुसम्बन्धी पूर्णता ओर आण्यात्मिक 


दर्यनसम्बन्धी अजेयता तो इसके अकायः अक्षुण्ण ओर 
अजर-अमर प्रमाण ह । ओर आज इस दीनावख्थामे भी 
भारतीय भोतिक प्रकृतिके अद्भुत प्रदशनो ओर आध्यात्मिक 
लोकोत्तर चमत्कारोके गीतोसे संसारका सादित्य मुखरित ओर 
ध्वनित हो रहा दै । यदी कारण है कि भारतकी लोकोत्तर 
उपज गीता-विज्ञानकी मर्मस्परिंताका अनुभव भी मानव- 
विश्वको आज अधिकाधिक हो रदा है । गीता-विज्ञानका 
अधिकाधिक प्रचार-प्रसार भी इसका आनुषङ्किक प्रमाण दे । 

इस तरह इम देखते ह कि भारतीय प्रङृति-जयकी 
कारणता दी मुख्यतः गीता-सादित्यकी सवेशरेठताका कारण 
हे | साथ ही इसकी सरवरेष्ठतामे कार्य ओर कारणात्मक 
भावकी तार्किक सदनुमूति भी एक शीय रदस्य हे । 


सम्पू्ण॑ज्ञानकी खान वेदोके विस्तारकता, वेदान्त- 
ञे जगन्मान्य दर्शनके निमाता, महाभारत ओर पुराणोके 
रचयिता कृष्णद्वैपायन ओर कृष्ण ॒वासुदेवकी रचना ओर 
प्ररणाका होना भी गीताकी सर्वशरे्ठताका एक प्ररु देतु दै । 


ख. संसारके गणनातीत भोतिक; दैविक ओर आत्मिक 
तोका प्रतिनिधित्व करनेवाङे ज्ञानः कम॑ ओर उपासनाका 
समन्वय होनेसे भी गीता अपनी अद्वितीयताका एक अन्यतम 
उदाहरण दै । ओर म० एसू° बी० के शब्दौमे तत्वत्रयका 
सामज्ञस्य तो गीताकी सर्वशरष्ठताका विद्रन्मान्य प्रमाण है । 
फिर क्या साहित्य-संसारमे गीताका-सा एक भी एेसा म्न्य 
हे, जिसमे ज्ञान, कर्म ओर उपासनाका “शरणागतिः आदि 
तच्वोके द्वारा कर्मप्रधानपूर्णं सामञ्ञस्य खापित हो सका 
हो । साथ ही सामाजिक दष्टिसे भी इन तत्वौका इतना विइटेषण 
हो सका हो । सच तो यह है कि इन तीनो तच्वका एेसा एेक्य 
ओर समीकरण तो अबतक कहीं सम्भव ही नदी हआ । इस 
असम्भवताके अनेक कारण दै, जिनका समञ्चना-समञ्चाना यहा 
स्थानाभावसे सम्भव नहीं । 


ग, गीता सत्य, रिव ओर सोन्दर्यकी भोतिक ओर 
आस्मिक मूतिं है । इखका बाह्य प्रभाव ओर आन्तरिक 
चमत्कार इसके परिचायक दै । इसकी ज्ञानप्रधानता 
कर्मठता ओर भावुकता क्रमशः इसके सत्य, शिव ओर सोन्दयै- 
का चोतक है सर इन तीनौका एेक्य इसकी ज्ञान, कम ओर 
भावनाका सामज्स्य हे । गीताकी प्रसिद्ध दाशेनिकता;संसारमान्य 
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कर्मठता ओर दारणागतिप्रधान जगव्परसिद्ध भावुकता 
अपना उदाहरण आपदही दै। यही कारण दै कि इसके 
व्यष्टिवादकी अनन्य-मावना ओर समष्टिवादका एेक्य दोनों 
दी एक-दूसरे. वदे-चदे दै । 

घ. गीताकी एेतिहास्किता एक निमित्त दै । अन्यथा 
गीता मानवीय मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तोका जीवन-खापक एक 
सार्वदिक प्रयोग है योग हे; यही कारण है कि यह दिक्ाट- 
नवच्छिन्न दै ओर सार्वमोम तथा सार्वजनीन-माव ही उसकी 
दिकाटानवच्छिननताका कारण दै | 

ङ. संसारम दार्यनिक-मनोवेज्ञानिक चिद्धान्तौके कारण 
दी असलम ईश्वरः जीव; अजीव ओर खष्टिविषयक अनेकं 
सिद्धान्तोका उद्धव हआ द । उनमें कु दवेत है ओर कु 
अद्वैत ओर कुछ द्रैतादेत्मन्वित ह । परन्तु इन सिद्धान्ताकी 
मिन्नताका कारण मानवीय प्रकृतिका ज्ञान, कर्म ओर 
मावनामय होना दी दै । किन्तु ईश्वरक्ृपासे गीताके ज्ञान, 
कम॑ ओर मावनाप्रधान होनेसे वह सम्पूर्णं दार्ानिक 
सिद्धान्तोसे ओतप्रोत है । वद द्वैताद्वैत आदि सभी 
सिद्धान्तोसे युक्त दै । सच तो यह टे कि गीता गणनातीत 
सिद्धान्तो, वादों ओर तच्वोकी रङ्गखली--रङ्गभूमि दै । 


# नमोऽस्त ते सवंत एव सय, # 





विचार करनेपर इसकी प्रत्येक वस्तु आपको अपना अद्भुत 
अभिनय दिखाती हई मिलेगी ओर यद इसील्ि भी कि 
गीता कर्तव्यदाच्र ओर व्यावहारिक प्रवचन दहे; उसमे सम्पूर्णं 
दशा देदा ओंर समयोपयोगी त्वोका समाजोपयोगी सुन्दर 
प्रद्यन दै | 

इन वातेकरे एतिहासिक ओर मनोवेज्ञानिक कारण ये 
हे कि भगवान्‌ श्रीकृष्णे अर्जुनको प्रत्येक प्रकारसे समज्ञाना 
चाहा हे । ओर भगवान्‌ . व्यासने इसी रहस्यको सार्वजनीन 
ओर सार्वमोम वनानेका प्रयत किया दै | पटे मतके 
समर्थक अनेक आचार्यः ग्रन्थ ओर स्वयं गीता दै, दूसरे 
मतके समर्थकोमं महात्मा गांधी-जसे महानुभाव है | इस 
तरह गीता दार्निक दष्टिसे भी प्रायः अंशातः ओर पूर्णतः 
सम्पूर्णं दार्शनिक सम्प्रदायकी वस्तु दे । 

म० के° डी० के शब्दम गीताके द्वेतभावका कारण 
मनुष्य-प्रकृतिकी भावुकता; अद्धेतका कारण मनुष्य-प्रकृतिकी 
विद्याल वेज्ञानिकता ओर दताद्रेतभावका कारण मनुष्य 
प्रकृतिकी देध-वृत्ति ओर आपत्ति भी दै । 

इस तरह दम देखते हँ कि गीता व्यष्टि-समष्टिगत 
भाव-मावनाकी एक अपूर्व, अद्वितीय ओर सर्वश्रेष्ठ पुस्तकं दै । 


----------- ~ मोर 
व, 9 
ज्रान-माता 
( ठेखक-प० श्रीदामोदरजी उपाध्याय ) 
श्रीमद्धगवद्वीतामे ज्ञानयोग ओर कर्मयोग प्रधान है । मानव-दारीर खभावसे हयी कर्मश्ील हे, 


इसलिये कमयोगियोके ख्य गीता गुर दै--यदि कदा जाय कि गीता ज्ञानियोकी चीज टैतो भी 


अनुचित न होगा । 


जिन महि व्यासजीने गीताद्वारा ज्ञानयोग ओर कमंयोगका "सत्यं शिवं खुन्दरम्‌' मागं दिखखाया 
दै, उन्हीं धातःसूमरणीय व्यासजीने श्रीमद्धागवतद्वारा भक्तियोगका निर्गुण मागं दिखाया दे । ज्ञानयोग, 
कमयोग ओर भक्तियोगके उपदेशक एक ही आचाय है; इसलिये इन तीनो योगोका केवर एक क्य है, 
ओर वह है भिन्न-मिन्न माद्र श्रीभगवान्‌की आज्ञाका पालन करना । 

यदि तनँ पूष कि गीता पदुनेवाटे ओर सखुननेवाटे सजन ऋ्या अञ्जन बन रदे है, तो शायद मेरी 
दिटादं समश्ची जायगी । वास्तवम गीता पद्-पटाकर जो कमंवन्यनसे छट जाते है, उन्दींका पद्ना- 


© च 
पाना साथक हे । 


आज घोर कलियुगका चक्र चरू रहा है । सत्ययुग, जेता, द्वापरसे यह कलियुग श्रेष्ठतामे कम नहीं 
है--कारण यह कि यह कर्म॑युग हे, आज्ञ दिन जो क्म॑की कसौरीपर खरा उतरता हे वही धन्य है । 


समय ही सदा साक्ची रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा । समय कह रहा है- जो गीताका 


~~~ 


सहारा ठे टखेगा, वह भवसागरसे पार हो जायगा-भारतवषं ही नहीं, संसारका कोद भी प्राणी गीता- 
रण्ये ५ ¢ ( 4 ५ (~ +^ ५.५९ 
की शरणमे प्ुचकर अपूव श्ान्तिका अनुभव कर सकता है-यषह निर्विवाद्‌ सत्य दे । 
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४ 
ग[[ता-गनन 
( रचयिता--श्रीजगदीरजी ञ्चा (विमलः ) 
पावन गीता-गान, 
जरह घमं है वहीं विजय दै, 
जह सत्य हे वहा न भय दै 
धमे-कमका होता श्ससे जगको स्या क्षान ॥ 
मोह न सम्मुख आने पाता, 
संदाय जोड़ न पाता नाता, 
काया करती निमंरू गीता पावन यद् निमोण ॥ 
किंसपर जीना, किसपर मरना, 
किसके रिक्त भवनको भरना, 
कोन जगते सच्चा अपना, दो किंसका सम्मान । 
जो आते वे निश्चय जाते, 
व्यथं ओरपर दोष रखुगाते, 
माता-पिता, सहोदर, दारा, को किसकी सन्तान ॥ 
अपनी करणी पार उतरनी, 


माया-ममता नद वैतरणी, 
पूरक-पफूककर पब उठानेसे होता कल्याण ॥ 
खटी प्रभुता, ञ्जा वैभव, 


आकर जाते जैसे रोव, 
खे ही नर दिखखाते ह जगमे अपनी शान ॥ 
गिरे इपको दौड उठाना, 
भूखेको दे पानी-दाना, 
सच्चे मनसे देरा दुखी हित देना अपनी जान ॥ 
होती हानि धर्मकी जव-जव, 
आते है हरि दौंड तव-तव, 
विश्व-घर्मकी र्चा करके करते दै उत्थान ॥ 
~ ण 


अग्याप्तामिग्यापि 
( रचयिता-- श्री्रहमदत्तजी शमां (नवजीवन ) 
जम गया द ध्यान मेरा । 
ललित नव नन्दनविपिनमे जा रहा है यान मेरा ॥ 
जम गया दे ध्यान मेरा ॥ 
रदिमदलपर विश्व-सुषमा अरुणर्नित धार अश्च 
प्रकृत वीणामे मिखा खर ऊेडती हत्तन्ञ खदु कर । 


स्मता है प्राण मेरा। 


` जम गया हे ध्यान मेरा ॥ 


जड़ गये मेरे भवनमे जगमगाते रल्ल तारे, 
इन्दु-रवि मेरे खिलौने, नीर नभ अश्रु पसर । 
बन गया आधान मेरा। 

जम गया है ध्यान मेरा ॥ 

था गुरुत्वोत्कर्षणाधित पञ्चमोतिक देह धारे । 
पर, परा सौन्दर्यको खख, खु गये है बन्ध सारे । 
हो गया उत्थान मेरा। 

जम गया है ध्यान मेरा ॥ 

उय्-सखणिरु पक्चषविस्ठृत ज्योति-खग आसीन होकर । 
व्योम-सरितामे निखर वह, रोष भौतिक धूल घोकर 
जा रहा है गान मेरा। 

जम गया हे ध्यान मेरा ॥ 

आज्ञ उरम चन्द्र॒ मेरे, खयं उसके अङ्कमे ह । 
विश्व-मघु मेरे अधरपर मधुर निधि-पयंडूमे हं । 
धिर गया प्रभमान घेरा । 


जम गया हे ध्यान मेरा ॥ 
कस2^ग- 


(कि परे 
गीतामे समपण 

श्रीमद्धगवद्रीताको लाखो मयुष्योने खना, पढ़ा तथा पाया है ओर आत्माको प्रभुकी ओर अश्रखर 

करनेम यह पुस्तक अत्यन्त आद्राजनक सिद्ध हुई हे । उखकी धारणा सवथा निराधार नदीं हे, क्योकि 
गीताका खन्दर खन्देश्चा अनन्त प्रेमके अभिखाषियोके ययि प्रत्येक स्थान एवं समयपर अपनी असीम 
द्याकी वष करना तथा जीवनके सभी कायौका परमात्माकी निःखार्थं सेवाके निमित्त समपेण करना हे । 
॑ --डा० रीञनेर डी ० बैरेट 

गी० तभ १३० | 
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कृरुणासागरसे एक रवद हेतु विनय 


( रचयिता--सादित्यरल् १० श्रीशिवरलजी शङ्क (सिरसः ) 


सिरसको अपनायो आपुही सरस मानि, अमित अपार भव-सागर न पार मिः 
कदहिवो निरस ताहि हंसी करिवोईं ह । बूड़ उतराते जीव वहे जाते धार हैं। 
क्रूरो कोच भयो साच हीरा जच जोहरीकी वार-वार जन्म धार करं माया-मोह प्यार, 
ताको तौ वजार माहि रत्र कदिवोई वनते गर्वोर सिर घरे भारी भार है ॥ 
वचनो विचारे ओं प्रचारो चौददो भवन, दीनानाथ-दरवार टे उवार इस वार, 
टेगो कोन वाहि; नाथको निवादहिवोई ह । हर दुख सरकार करना अधारः हैं। 
नीके ओं नकारोकी परख अव काह करै, कर है करम-तार, फरो लिपि हरतार, 
वस्तु जो वेखाहध्यो गोट र्बाधि राखिवोरई हे ॥ 'सिरसः' को तार प्रभु तू तो करतार है ॥ 
- भ प्डन्कर---+ ` 
गीता-गोरव 


६ ( रचयिता- प° श्रीवुलसीरामजी शमां (दिनेशः ) 
कान जाह्नवी जिसकी लहर धो देती ह पाप अपार 
कोन कमिनी जिसपर करते रहते संत-श्रमर गुंजार ? 
कोन गरी वह जिसमे करते पमी पथिक सतत संचार? 
कोन ज्योत्स्ना खुघामयी, जो चिक रही जगपर कर प्यार ? 
गीता हे वह, गीता दै वह, गीता टै वह स्वीधार ॥ ९॥ 
कोन सुरा वह जिसका मद्‌ कर देता निर्भ॑द्‌ यह संसार ? 
कोन भारती जिसकी वीणा करती मुक्तिमयी अछनकार ? 
कोन विपंची जिसपर खिं चे अलौकिक खुन्दर यौगिक तार ? 
कोन अचि वह कर देती जो पाप-पुंजको परमे श्चार 
गीता द वह, गीता दे वह, गीता है वह सवाघार ॥ २ ॥ 
गन घटा वह जिससे इ्रती रहती संतत मुक्ति-फदार ? 
कौन शुक्ति वह जिसकी गोदीमं परख दै मुक्तापार? 
कोन तरणि वह, जो कर देती पार पटकमे पारावार ? 
कोन ऊुःज वह जिसमे संतत करता हे गोविन्द विहार? 
गीता दै वह, गीता है-वह, गीता है वह सवौीधार ॥ २ ॥ 
कोन सिदिनी कमे-गजोको कम्पाती जिसकी हुंकार ? 
कोन चरिवेणी जिसमे योगज्रयकी बहती निर्मल चार 
कोन तालिका जो देती है खो ज्ञानके सव भंडार? 
कोन राधिका जिसके उरमे बस्ते है श्रीनन्दकुमार 
गीता हे वह, गीता है वह, गीता है वह सवौीधार ॥ ४ ॥ 
कान काक्का करती शुंभ-निश्युभ श्युभाद्यभका संहारः 
कौन भुजगिनी भेद-भाव-श्रम-मेकौपर भरती फुंकार ? 
कौन मोदिनी जिसने मोहन देतु धरे मोहक श्यंगार 
कोन चा वह जिखकीं ष्वनिमे वसते है सब विहिताचार 
गीता है वह, गीता है वह, गीता ह वह सवीधार ॥ ५ ॥ 





रै 
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# क्मयोगेभ्वर भगवान्‌ ्रीरृष्णके परति # 


कौन मात वह जिससे वदढ्कर माता ओर न एक उदार ? 
कोन तुरखुसिका जिसका रस दहै देता संखति-ताप उतार 
कौन रारि वह धनकी जिसका भगवत-रखाभ-युक्त व्यापार ९ 
माजेनी [९ 
कोन माजेनी कर देती जो माजन मनके कट्टुष विचार ए 
गीता है वह, गीता है वह, गीता है वह खवौधार ॥ ६॥ 
कौन खभेषज जो हर ठेती भयकारक भव भूरि विकार 


च 
कोन 
कोन 


कोन 


चातकी वासुदेवकी सिखखाती जो "पीवः पुकार? 
वायु वासंती करती खुमनो बीच सरस संचार ? 
मालिनी खटा रदी जो पारिजात-पुष्पोके हार? 


गीता हे वह, गीता दै वह, गीता है वह सबोधार ॥ ७॥ 


कोन 
कोन 
कोन 
कोन 


पुरी वह जिसमे बसते सकर तीथे, कारी-केदार ? 
रुक्मिणी बुखा रही जो दारकेशाको अपने दार ? 
भामिनी भूरिभागिनी है अभिन्न जिससे भक्तीर ? 
गोपिका जिसके पीडेपीछे डोर रहा कत्तोर ? 


गीता है वह, गीता है वह, गीता है वह सवौधार ॥ ८ ॥ 


कमयोगेखर भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति 


( स्चयिता-डागी सूरजचन्दजी ‹सत्यप्रेमीः ) 


हे छृष्ण ! क्ञानकी ज्योति जगा दो. मनमे। 

हो कर्म-योग-व्यवहार सदा जीवनम ॥ 
वंीकी मीठी तान सुङ्कन्द | खना दो। 
हंसकर गीताका गान मनोहर गा दो॥ 

भर दो उमंग, उत्साह नाथ | नर-तनमे। 

हो कर्म-योग-व्यवहार सदा जीवनम ॥ १॥ 
सीधोमे सीधे ओर सरु बन जायें। 
छखियोमे छर्की सकट कटा बतखायं ॥ 


पर सत्य, अहिसा भरी रहे चितवनमे। 
हो कर्म-योग-व्यवहार सदा जीवनम ॥ २॥ 


दुखियोके दुखको देख द्या दिखलावे। 
छट करूणाकी चार अश्रु बरसावे॥ 
पर रे न ममता, मोह न्यायके रनमे। 
हो कमे-योग-व्यवहार 
हम बन धीर गंभीर आत्मविज्ञानी। 
मायामे अन्धे हो न करं नादानी ॥ 
पर मुखपर दो मुस्कान, प्रेम पलकनमे। 
हो कम-योग-उ्यवहार खदा जीवनम ॥ ४॥ 
सुख-दुखमे हो समभाव, कष्ट सव श्चले। 
जग है पार्नाका मरे, चेर सब खे ॥ 


सदा जीवनम ॥ २॥ . 


पर भूक न जाये भान मनोरंजनमे। 
हो क्म-योग-व्यवहार सदा जीवनम ॥५॥ 
जगके दउन्दधोमे बने समन्वयकारी। 
पद्धे योगी हो कमे-कुराखता-घारी ॥ 
पर तजे नदीं आनन्द शुष्क दरानमे। 
हो कर्म-योग-व्यवहार सदा जीवनम ॥ ६॥ 
हे यह अनन्त बह्याण्ड प्रृतिकी छाया । 
इसका न आजतक पार किसने पाया ॥ 
पर मोखाना बन मस्त रहे हर फ़नमे। 
हो कर्म॑-योग-व्यवहार सदा जीवनमे ॥७॥ 
दुनिया विरोधकी खान, विपदकी खाई । 
हो किन जहाँ कतव्य, करं चतुराद ॥ 
पर स्च माज हिल जायं न सच्चे पनमे। 
हो कर्म-योग-व्यवहार खदा जीवनमे॥८॥ 
चमके जवतक यह “सुय-चंद' तम-हारी । 
हदयोमे चखेखो रास निङुजविहारी ॥ 
कर दो सखतन््, हम पडे इए बन्धनमे । 
हो कर्म-योग-व्यवहार सदा जीवनं ॥ ९ ॥ 











(¢ 9) 


छोड वराकी चयूरवीरता; 
कायरतासे नाता जोड- 

हे अजन ! ठम वनम जाओ, 
युद्धभूमिसे सुखको मोड़ | 

इस दुनियामे क्या रक्वा दै, 
एक ढोल्की-सी दै पोट 


ठम एकाकी करो तपस्या; 
राम-नाम लो या अनमोल ॥ 
(6१२, ) 


यह सारा संसार चठ है 
संर दै, कर यदह विश्वास- 
सचा क्षत्रिय-धर्मं त्यागकर 
टे खो तुम पूरा संन्यास । 
जय पानेकी इच्छा करके 
क्यों खोते हो अपने प्राण १ 
इस अकाटमृत्यूसे ठमको 
नहीं मिक सकेगा निर्वाण | 


७7२ 


निज कायाकी रक्षा करना 
सव्रसे पदा धमं ठ्लाम | 
राक उाक्कर रथमे तुमने; 
किया बहुत ही अच्छा काम-- 
यह उपदेश नदीं दे सकते 
वे वरवीर कृष्ण धनङ्याम- 
जिनकी टीखासे भारतम 
हुआ महाभारत-संग्राम ॥ 


तच्वोका तच. 


( रचयिता--पु° श्रीप्रतापनारायणजी (कविरल्ञ' ) 


( ४ 


वे न्यायी, नीतिज्ञः निपुण बन 
केसे कदते टेसी वात! 
जो अर्जुन-ते परम मित्रको 
दे देती कलङ्कः अचिरात। 
किन्तु महायोगीश्वर होकर 
हरिने जान कर्मका मर्म- 
अजैनको वातो-वातोमें 
वतटाया दै मानवधर्म || 


(=) 
सत्य कमयोगी हना दही 
उनकी वाणीका दहै सार । 
गीताक्या हेः हरिका मत दै, 
कमयोग रहै यह साकार । 
बनमे जाकर जप-तप करना 
कभी नहीं दै पूरा योग। 
सचा योगी वही; नदीं जो 
क्ति हआ मोगोको मोग ॥ 


(-* 9) 


दुनियाके कार्मोको करके 
जो दै स॒ कामोसे दूर । 
कम॑वीरतामे जो संतत 
अनासक्ति रखता भरपूर । 
ज्वाखामुखी; दिमाल्यको भी 
चीज एक दी मनमे मान- 
सभी काम जो करता रहता; 


तेरा-मेरा तज अज्ञान ॥ 


>£ 





= 


होकर जनक कर्द रिद्युओंका 
जो रहता दै (जनकः-खमान । 
बुरा-मला; सुख-दुःखः रात-दिन 
है जिसके रज-कनक समान | 
कामोमे आसक्त नहीं वहं 
सबसे अलग; सभीके साथ | 
कर्मवीरता उसके करम 
फल देना दाय ॥ 


( ८ 


सजल पंकसे पंकज निकला 
पर वह नदीं पंकसे सिक्त । 
जल्मे रहता; जलज कदाता; 
पर वह है जलमयता-रिक्त | 
जलचर पक्षी क्रीडा करते 
द्ब-दइव जल बीच सदेह- 
गीठे कभी न वे होते हैं 


ईश्वरे 


सलिल्गेहसे रखकर सेह ॥ 
(0. 
चिकने धर बन; सत्य-मा्भमे 


खेते जाओ अपनी नाव । 
दुनियाकी बात; जल-बूदे 
डाल सकेगी नदीं प्रभाव । 
रखकर निज कर्तव्य-धर्म॑में 
अनासक्ति; वर, साहस; स्व; 
काम करो निष्कामभावसे- 
यह गीता-तच्वौका तच्च ॥ 








गीताका माहात्म्य 


८ लेखक--भ्रीगलचन्दजी ) 


गीताका उदेश्य कर्तव्य-विमुख मनुष्यको कतव्यपथपर 
निर्विन्न बदढाकर--साधनाके मार्गपर टीक-टीक चलाकर उसे 
जीवन-संग्राममे विजयी बनाना है । 

साघन-मार्ममे जितनी विन्न-बाघार्णैँ आती दै, उनको 
स्पष्टतः साघकके सामने रखकर समस्त आधि-व्याधिर्योका 
साहसपूवेक सामना कराते हुए. उन्ै दुर कराना, जीवन 
ज्योतिको क्षित कराकर उसीके सहारे-सदारे आगे बढाना 
एवं इस प्रकार एकं दिन साघकको पूर्णता प्राप्त करादेना ही 
गीताका ध्येय है । 

जीव किस प्रकार एेश्वर्यवान्‌ , मतिमान्‌ › धीमान्‌ ओर 
सवंथा सुयोग्य होकर विनम्रतापूवैक गुखजनोका आदर-सत्कार 
करता हआ सच्चे ज्ञानकी उपर्न्धि कर सकता है, यह 
दरसाना दी गीताका अभिप्राय दै। 


भगवान्‌ सबके हदय-विहारी है ओर जगत्‌भरमें व्यापक 
मी हँ | उनके साक्षात्कारकी विधि बताना गीताका रक्षय ह | 
संसारम जनार्दन-पूजा, निःसखार्थं जन-सेवा एवं यज्ञमय जीवन्‌- 
को स्पष्ट करना गीताकी शिक्षा है । ओर मनुष्य सर्व-हितके 
च्वि किस प्रकार कम॑-फलका त्याग करे, ` यह आवदयक 
उपदेश करना गीताका काम है । 


गीतामे परम योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कर्म-कुशरता; 
समता, ऋजुता, सरलता, निभंयता, भगवत्परायणता आदिका 
अपनी प्रेममयी दिव्य वाणीसे सुन्दर उपदेश दिया दै । 
गीतामे भगवान्‌ यदह इच्छा प्रकट करते ह कि मनुष्य पूण 
मनुष्यत्व प्राप्त करके देवता बन जाय, तीनों गुणोका रहस्य 
जानकर चरिरुणातीत एवं स्थितप्रज्ञ हो जाय, अपने कर्तव्योको 
निष्कामभावसे च्दृता ओर स्थिरतापूर्वक निभाये, सदा अदीन 


ओर स्वतन्त्र रहकर समर्पणकी भावनासे निःसङ्कोच अपने- 
आपको सर्वहितमे ख्गा दे ओर यह कतैव्यपरायणताकी 
राक्तिमयी क्गन उसके हृदयम भगवत्सेवाकी कल्याणमयी 
भावनाके साथ सदा बनी रहे । 


गीतागायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह चाहते हँ कि मनुष्य 
अपनी अहंता-ममताका परित्याग कर दे, भगवान्का भरोसा 
करके सदा निश्चिन्त हो जायः अपने समस्त कर्माको भगवान्‌के 
ही अर्पण कर दे ओर सिरभावसे दिनो-दिन उन्नतिके मा- 
पर अग्रसर होता हआ परमात्म-तत्व परम गतिको प्राप्त 
कर ठे। 


गीता मनुष्यके ल्यि माताके दूधके समान परमावश्यक 
ओर उपादेय अमृत है । गीताकी शिक्षामे खस्ता है, 
प्रगति ३, उन्नति है ओर है अमरत्व । गीता इस प्रथ्वीतरूपर 
मनुष्योके कल्याणार्थ वेदो, उपनिषदो ओर शाख्ोके समुचय 
तथा निचोड़के रूपमे आयी है । मनुष्यका परम हित इसी 
है कि वह परम श्रद्धा ओर विश्वासके साथ भगवचिन्तन्‌ 
करता हुआ मगवानके ही भरोसे गीतके एक-एक अक्षरका- 
शब्दका मनन करे । उससे मनुष्यके ददयमे ज्योति जाखत 
होगी, जीवनमे उत्साह बदेगा, रक्तिका पूणं विकास होगा, 
भगवानमे अटल विश्वास होगा ओर उसे भगवानका 
साक्षात्कार होगा जो मनुष्य-जीवनका चरम रक्ष्य हे । 


गीताके द्वारा हृदयम तथा जगते भगवान्‌का साक्षात्कार 
करके मनुष्य जिस सितिको प्राप्त होता दै, वह केवल 
अनुभवसे दी सम्बन्ध रखती रै; वह वाणीका विषय 


नदीं हे । 


------ -- गणि 


गीता असाधारण म्रन्थ रै 


मानसिक विकासे निमित्त गीताका अध्ययन कर रुक जाना टीक नहीं है, अपितु उसके सिद्धान्तो - 


को कुछ अंशातक कार्यरूपमे परिणत करना आवदयक ह । गीता कोद साधारण संगीत अथवा श्रन्थ 
नहीं हे । भगवान्‌ श्रीक्करणने इसका उपदेशा उख समय दिया था, जिख समय उनका आत्मा अत्यन्त 


पलुद्ध था । 


- डाक्टर बीसैट 





सम्पादकोंका निवेदन 


श्रीभगवान्‌ कव क्या कराना चाहते है इस बातको 
पूणैरूपसे कोई नहीं जानता । परन्तु यदि यह विश्वास 
हो जाय कि सव कुछ भागवती राक्तिकी सत्ता ओर 
उसीकी प्रेरणासे हो रहा है तो, मनुष्य अपने अज्ञान 
ओर अभिमानसे छरुटकर पद-पदपर मगव्कपाके ओर 
भगवान्‌की आनन्दमयी टीलाके दन कर सहज ही 
परमानन्दको प्राप्त हो सकता है | 


इस वार कल्याणः का *साधनाङ्क' निकालनेकी 
वात निश्चित हो गयी थी ओर उसके ठेखोके चयि 
विषयसूची भी वना टी गयी थी | परन्तु दो-एक सम्मान्य 
बन्धुओंकी प्रेरणासे अकस्मात्‌ मत बदक गया ओर 
"गीतातचाङ्क' निकालनेकी वात निशित हो गयी । जिस 
समय यह निश्चय किया गया, उस समय वहत॒ थोड़े 
दिन हाथमे थे, परन्तु एसा अनुमान हआ कि इन थोड़े- 
से दिनोमे ही सब कायं भटीभति हो जार्येगे । इसी 
निश्वयके अनुसार सूचना निकाल दी गयी; परन्तु कार्यं 
आरम्भ करनेपर अनुभव हआ कि समय बहुत ही थोडा 
हे ओर इस बीच कार्य सम्पन होना कठिन है | 
कठिनाहृयां भी कम नहीं आयीं; परन्तु भगवकत्कृेपा ओर संत- 
महात्माओंके आशीर्वादसे किसी तरह काम हो गया | 
जल्दीके कारण कुक जानमें ओर बहत-सी अनजाने 
मूर्टे भी रह गयीं जो यदि अवसर आया तो किसी 
दूसरे संस्करणमे घुधारी जा सकती है । 


कल्याणः पर, यह उसका सोभाग्य है कि भारतवर्ष 


के ओर वाहरके वडे-वड़े संतो, महात्माओं, विद्वानों 
ओर सम्मान्य सप्पुरुषोंकी अहैतुकी क्रपा है । अवद्य 
ही इसमें मूढ कारण भगवत्करपा ही टै ओर जर्हातक 
कल्याणः मगवत्करृपापर किसी अंशम भरोसा ख्खेगा, 
वर्हातक यदि किसी अज्ञात अमङ्गलमय कारणसे 
भगवान्‌का विधान न बदला, तो उसपर उप्थ॑क्त सबकी 
करेपा वदती ह्वी रहेगी । इसी कृपाके कारण (कल्याणः 
को बहत अच्छे-अच्छे ठे प्राप्त होते रहते है । इस 
बार भी ठेख वहत अधिक आये । बडे सङ्कोचके साथ 
अपने कृपा लेखक महोदयोँसे क्षमा मँगनी पड़ती है 
कि 'गीतातच्ाङ्क' का कठेवर बहत अधिक बढा दिये 
जानेपर भी सव ठेण्व नहीं दिये जा सके ओर स्थितिको 


देखते दूसरे ओर तीसरे खण्डमे अर्थात्‌ सितम्बर ओर ` 


अक्टरूवरके अंकों भी सन नहीं दिये ना सकेगे। 
रेखामें काट-छँट ओर पचिर्तन-परिवरद्रन भी किया ही 
गया है | इन सारे अपराधोके ल्यि हमारी परिसितिको 
समञ्चकर ठेखक महोदय अपने शीर ओर सौजन्यवी 
ओर देखते हए हरमे क्षमा करे । 


इस अङ्के सम्पादनमं कुछ त्यागी महात्माओके 
अतिरिक्त हमपर सदा कृपा रखनेवाले सम्मान्य विद्वानों 
ओर बन्धुओंके द्वारा भी. बडी सहायता मिढी है | 
सम्पादकीय विभागके तो सभी सन्ननोंने यथासा्य पूरा 
सहयोग दिया ही है । इसके च्य हम उन सभीके हदयसे 
कृतज्ञ हैं | 
विनीत; 
सम्पादक 
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चित्र-परिचय 


भगवती गीता-( ऊपरका टाइटल ) पोच अध्यायोकरे 
पाच मुख, दस अध्यायोके दस हाथ, दो अध्यायोके दो चरण 
ओर एक अध्यायका उदर इस प्रकार अष्टादयाध्यायी- 
श्रीगीताजीकी मूरति दहे । 

जगुर श्रीकृष्ण--( सुख-रष्ठ ) 
जगद्ुरूके रूपमे विराजमान है । 

भक्तवर अयन-८ प्रष्ठ १ ) अजन दिव्य रथपर सवार 
होकर युद्धक्षे्रकी ओर जा रहे है, भक्तवत्स भगवान्‌ सारथी 
ब्रनकर लगाम हाथमे स्वि घोडे हक रहे दै। धनुष ओर 
नक्ष्रोके चिहोसे सुदोमित ध्वजा फहरा रदी है ओर महावीर 
हनमानजी ध्वजापर विराजमान है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


योद्धावेरमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण-( प्रष्ठ १३७ ) परिचय 


प्रत्यक्ष हे । 

देवताओंद्वारा अजैनको 
। भ ५ 
लोकपार ओर देवता अर्जुनको अस्र दे रहे हैँ । 

गुणातीत जडभरतकी समता-( प्रष्ठ ८०५ ) जडभरत 
ज्ञानी अवधूत महात्मा थे । राजा रहूगणकी पाख्कीका एक 


कमे-खुमभ-प्रकारिनि 


राग-द्ेष-विदारिणि 
भव-भय-दारिणि 
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अखदान-( प्रष्ठ १४३ ) 


आरती 
जय भगवद्धीते, जय भगवद्धीते । 
हरि-हिय-कमल-विहारिणि खुन्दर खपुनीते ॥ 


तच्वज्ञान-विकाशिनि विद्या 
निश्चर्-भक्ति-विधायिनि 
हारण-रहस्य-पदायिनि सब बिधि सुखकारी ॥ जय० 
कारिणि 
तारिणि 
आसुरभाव-विनाहिनि नाशिनि तम-रजनी । 
देवी सद्गुण दायिनि हरि-रसिका खजनी ॥ जय° 
समता, व्याग सिखावनि, हरि-मुखकी बानी । 
खक शाख्रकी स्वामिनि, श्ुतियोकी रानी ॥ जय 
दया-खुधा बरसावनि मातु ! पा कीजे । 
हरि-पद-प्रेम दान कर अपनो कर खीज ॥ जय 


6 


मजदूर बीमार हो गया । पालकीवालोने जडभरतको उसकी 
जगह लगा दिया । वे बिना किसी अपमान-बोधके पार्की 
उठाकर चलने ल्गे, परन्तु चरते समय वे राहमे पड़ हुए 
चीरी आदि जीवको बचा-बचाकर चरते थे । इससे पारुकी 
हिकती थी । राजाने उनको टा । इसपर जडभरतने जो 
कुछ कहा, उसे सुनकर राजा रदरूगण चकित हो गये ओर 
पालकीसे उतरकर उनके चरणेमे प्रणाम करते हुए उनसे 
त्व पूछने लगे । जडमरतकी सिति अपमान ओर सम्मान 
दोनोमे एक-सी रही । 

इनके अतिरिक्त जितने सुनहरी ओर बहूरंगे चित्र है, 
उनका संक्षिप्त परिचय गीताकी रीकामे चित्रोपर छपे हुए 
विवरणमे या श्छोकोमे आ गया दे । 

श्रीकृष्ण-लीलाके ओर अञरैनके जीवनके सब चित्रोका 
वर्णन पृष्ठ १२७ मे (मगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर भक्त अजनः 
ीर्षक छेखमे संक्षेपसे दिया गया है ओर पितामह भीष्म- 
सम्बन्धी चिच्नोका वर्णन गीताकी टीका पृषठ-संख्या १८२ ओर 
९२१ से ९२५ तक देखना चादिये । 


कामासक्तिहरा । 
बह्म परा ॥ जय० 
नि्मखु मल्हारी । 


मोद सदा । 
परमानन्दप्रदा ॥ जय 
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श्रोगीता-परीक्षा 
हमारे देदामे इन दिनो हके सादित्यका प्रचार बडे जोरोसे हो रहा टै ओर उससे जो बुरा 
फार मिरु रहा है, वह किसीसे छिपा नदीं है । इस दुरवस्थाका कारण यही है कि हम जन-लमाजमे 
स्यविचारणीय पवं खुखंस्छृत भ्रन्थोका प्रचार करनेकी ओरसे उदासीन हैँ । फटतः जन-समाजमे जेसा 
 सादित्य प्रचलित दो रहा है, वेसी ही उसकी मनोच्ृत्ति हो रही हे । आजकलके अधिकांदा रोगोमे 
विद्यमान निराशाभाव, अधेयं, अनुत्साह, आलस्य तथा मानवीय उन्नतिकी जड़ सात्विकताको चछिन्न- 
भिन्न करनेवाखे अन्यान्य अवगुणोका प्राधान्य जन-समाजकी वर्तमान अधोगतिका प्रमाण है । इसी 
परिस्थितिको खुधारनेके उदेदयसे करं वर्पो पूय श्रीगीता-परीश्चा-समितिकी स्थापना की गयी थी । 
दमने सोचा था कि श्रीगीता-परीक्षाके द्वारा श्रीगीता-जेला अलोकिक श्रन्थ विरोषकर नवयु वकोके 
दाथामं पटच सकेगा ओर वे उससे रिक्षा प्राप्त करके अपना तथा समाजका कल्याण करेगे । 
परन्तु सेद्‌ दे कि अपने इस भ्रयल्लमे हमे जेसी सफलता मिलनी चादिये, वसी अभी नदीं मिली है । 
इसका कारण यही ध्रतीत होता दै किं हमे इस कार्यम देद्ाके सभी बड़े-बड़े विद्धान्‌ एवं घामिक 
पुरषांका आशीवोद ओर सहयोग उचितमात्राम प्राप्त नदीं है । अवद्य ही इसमे हमारी चुरिया 
भी कारण हांगी । अतपव हम अपनी जुखियोके लियि सबसे क्षमा मोगते है ओर यह प्राथेना करते 
है कि हमारी अुयियोंकी ओर ध्यान न दिया जाय । श्रीगीताके भ्रचारका कायं रेखा दे, जिनमे सभी 
विद्धान्‌ महायुभावोकी कृपापूणे सहायत।की बड़ी आवदयकता हे । यदि सभी चर्मप्रेमी विद्वान्‌ 
महायुभाव अपने-अपने यर्हकी सभा-संस्थाओंमे श्रीगीता-जेसे उपयोगी भ्रन्थ-रलको प्रचलित ॒ करके 
इसे छां ओर अन्य पुरुषोके हाथोंतक पुंचानेके कामे हमारी सहायता करेगे तो सचमुच . . 
देशका बड़ा उपकार होगा । गीताका अध्ययन ओर तदनुसार आचरण तो महान्‌ खाभकारकदैही, ` 
उसका कण्ठात्र करना भी बहुत उपकारी हे । 
आजसे कुछ समय पहले श्रीगीता-परीक्षाके सम्बन्धमे श्रीगी ताके प्रख्यात प्रेमी महात्मा गांधीजीसे 
सम्मति खी गयी थी । उस समय जिन सजनने महात्माजीसे पृच्छ था उन्होने हमे इस प्रकार छिखा था-- 
“वापूजीका ( महात्माजीका ) चढ़ मत दै कि पाल्यक्रममे गीताके कुछ अध्यायौ या अधिका 
अध्यायोको कण्ठाय्र करने-करानेपर जोर देना, उसे अनिवार्य बनाना अत्यन्त आवदयक दै । विकट्प 
रखनेकी कल्पना तो उन्हं जरा भी पसंद नदीं । विकल्प बनाना गीताको ही विकट्प बनाने-जेसा 
हे ।` ` “ " "` "हरेक धमे ओर सम्प्रदायमे उस-उस धम॑के धर्म-अन्थोके कुछ या अधिक भागको कण्टा 
करनेकी परस्परा ची आयी है ओर मरतः यह परम्परया बड़ी उपयोगी तथा संस्कारदायिनी ह, 
अतः गीता-परीक्षा-समितिके लिये यह आवदयक दै किं वह संश्चोधित नियमावलीमे गीताको कण्ठस्य 
करना अनिवायं ही रक्खे ।' 
श्रीगीताको अनिवायरूपसे कण्ठाग्न करानेके सम्बन्धमे भी पूज्य महात्माजीका यह . मत हे । 
तब उसकी रिक्षाके भ्रचारके व्यि तो कहना ही क्या? क्या ही अच्छा हो कि भारतका उपकार 
-चाहनेवाटे सभी प्रभावशाली णवं विद्धान्‌ पुरुषांकी ओरसे हमे रेखा ही क्रियात्मक प्रोत्साहन 
मिखे । श्रीगीताकी शिक्चाओंद्धाया ही जन-समाजके वतमान नियद्यापू्णं णवं निष्क्रिय जीवनको 
सहारा मिरू सकता है। गीता ओर रामायण-परीक्षाओंकी नियमावली पन्न लिखकर मेँ गवानेकी कृपा करे । 
राधवदास - 
संयोजकः, श्रीगीता-परीक्चा-समिति, 
वरहज, ( गोरखपुर ) 
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पोदारः; दो रंगीन चित्रः प्रष्ठ २२४; मूट्य ॥) | <४-आदशे भक्त-७ चिबरोसे सुरोभितः ष्ठ १०० ) मू° |) 
दद-श्चुतिरलावी -सचित्र सम्पा ° -श्रीभोकेवावाजीःमू०॥)| ८५-भक्त-सपरल-७ चिनसे सुशोभित, ष्ठ १००४ मू° |) 
९७-स्तो्ररलावखी-अनवादसद्ितः ४ चित्र ( नये <द-भक्त-चन्द्रिका-७ चित्स सुरोभितः प्रष्ठ ९६, मू ।-) 
संस्करणमे ७४ प्रष्ठ बटे है ) मूद्य | ॥) | ८७-भक्तकखम-६ चितरेसि सुशोभित, प्रष्ठ ९५, मूल्य ।-) 
द८-दिनच्या-सचिन्रः प्रष्ठ २४०; मूल्यः ` ॥) | <<-प्रमी भक्त-९ चिच्रोसे सुशोभितः ष्ट १० ८) मूल्य ।-) 
६र-तुलसीद छ-सचित्रः प्र २९८) मूल्य ॥) सजिस्द ॥) । <स-प्राचीन्‌ भक्त-चिच बहुरे ९२सादा १,पृ् १५२ »मू०॥) 
७० -श्रीएकनाथ-चरिज-सचित्रः प्रष्ठ २४४५ मूल्य ॥) | ९०-भक्त-सोरभ-चिन् बहुरे ५१ र ११६ मूल्य |~) 
9१-नेवे्य-रेखक--शरीहनुमानप्रसादजी पोदार,  <-भक्तःख रोज-चिच बहुरे ९, पृष्ठ ११६, मूस्य ।=) 
पृष्ठ २७६ मूल्य |) सजिर्द ॥) | ९२-भक्तखुमन-चित्र बहुरंगे ७, सादे २१४ १२५ भमू० ।=) 
७२-सुरी जीवन ~प २२८ मूल्य ॥9 । ९३-गरेमी भक्तं उद्धव-२ रंगीन चित्रः ध ६८) मूल्य =). 





पता-गौीतायेस, गोर्स्वपुर । ३ 


न्ड +» ~-- ग ग्र गद च्व 
> ` ----> 4 ' <-> << => ८, <> - =-= ` <-> " › <-> ` ल 4) द <) द {` ण दा) र ) य) काव्य वरव ^ ९ वो 4 दस्यव) ल ८ १ ल= =-= <->. <-> ` ज=- ल 1थव् 


९.>-यदहात्मा विडर-१ रंगीन चित्रः प्रष्ठ &४१ मूल्य =)॥ 


१२२-गोविन्द-दामोदरस्तोज-(सार्थ)-पृष्ठ ३ २+मूल्य -) 


९९५-अत्तराज श्चव-चिच४ रंगीन, ९ सादा प्रष्ठ ५२.म्‌ ०ॐ>) ९ ३४-ध्रीपरेमभक्तिप्रकादा-सचिचः मूल्य --) 
क 1 ४५ 

९.द-व्रेमदखन-(नारदरचित भक्तिसूत्रकी विस्तृत टीका) -) ९३५-ब्रह्मचयं-े° शरीदवमानप्रसादजी पोदारः, मूल्य --) 
९.अ-व्रजकी सँकी-वर्णनसदित ख्गभग ५६ चिक्रमूल्य ॥)  ९२द-समाज-खध्यार अलय न) 
२.८-श्रीवदसी-कदार की स्ोकी -सचिचः पृष्ठ १२०१ मू०।) | ९२७-पक स स ~) 

०९.-पर मार्थ-पत्रावखी [भाग १] प्रष्ठ १५२; मूल्य ।) | ९२<-आचाय कत खदुपदस् 2, ठ ई 
₹००-परमाथे-पचावदी [भाग २ |-एृष्ठ २०८, मूल्य |) ९२९-सम-महाव्त ° छ ~} 
॥ ॑ › ^ ` ( | १४०-वतेमान रि्षा-्ष्ट ४८, मूल्य -) 
९०९१-कट्याणङःञ-सचित्न, प्रष्ठ १६८, मूल्य |) 


१०२-पवोध-खुध्याकर- सचि, सरीकः पृष्ठ ८०, मूल्य >)॥ 
९०२-आद रो ्नाक-पेम-टे° श्रीजयदयाक्जी गोयन्दका &) | 


९०८-मानवधघमं-रे °श्रीहनुमानप्रसादजी पो दारःष्र० ११६१) ९४४-हरेरममजन- २ माला, मूल्य )।॥ 
९ ०-प्रयागमादात्म्य- १६ चिच, पृष्ठ ६४; मूल्य. =)॥| ९५५- ;  -१४ मालाः, मूल्य |-) 

९०६-माघमकरप्यागस्वानमादात्म्य-सचिचशपष्९६१=)।।| १४६ 9  -६४ माखाः मूख्य १) 

९०७-गीता-निचन्धावली-े ° श्रीजयदयाल्जी गोयन्दका=)।| १७७-शारीरकमीमांसादरोन-मूकः प्रष्ठ ५२, मूल्य )।॥ 
?०८-साघन-पथ-े° श्रीदनुमानप्रसादजी पोदार मूल्य =)1| ९४८-खन्ध्या-( डिन्दी-विधिसहितं ), मूल्य )॥ 
९१०९-अपरोश्लाचुभूति-मृरशोकओरअथंसदितःपृष्ठ ४८५)।॥| ९४९-भगवत्पाप्िके विविध उपाय-धृष् ३६ मूल्य )॥ 
१ १०-मनन-माल्ा-सचिच्रः भक्तौके कामकी पुस्तक है =)|॥| ९५०-बल्िविश्वदेवविधि-मल्य  )॥ 


११९-नवध्या भक्ति-र° श्रीजयदयाल्जी गोयन्दका, मू° =) | 
२१२-वाट-शिश्चा-टे ° श्रीजयदयाल्जी गोयन्द्काः मू =) । 


१७९-सच्चा खख ओर उखकभे घासिके उपाय-म्‌० -) 


१७२-श्रीरामगीता-मूलःअथंसदित(पाकेट-साइज); मू° )|॥ 


१७३-विष्णुसह सनाम- मूक मोटा टाइप )]॥ स० -)॥ 


१५५९-सत्यकी शरणसे मुक्ति एष्ट ३२, गुटका, मूल्य )॥ 
१५२-गीतोक्त सांख्ययोग ओर निष्कामकमयोग )॥ 


९ ९२-चरातच्छोकी -दिन्दी-अलवादसदितः मूल्य =) | १५३-व्यापारखुधारकी आवरयकत ओर व्यापारसे 

१९४-भजन-संस्रह- प्रथम भाग सं °-श्रीवियोगी ह्रिजी =) | मुक्ति-्र्ठ २८३ गुटका, मूल्य )॥ 
९२.५09 दूसरा भाग 9) =) | ९५७-भगवान्‌ क्या हं “मूल्य )॥ 
१९१६ > तीसरा भाग ९ =) | १५५-सीतारामभजन-( पाकरट-साइज ) मूल्य )॥ 
१९१७ 3? न्वोथा भाग 3; =) | १५६-सेवाके मन्-(पाकेट-साइज ) मूस्य )॥ 


पाचवां भाग (पच-पुष्प) ठेखक-- 
श्रीह नमानप्रसादजी पोदारः मूल्य =) । 
९९९.-चिचक्रूटकी सखकी-२२ चिच, मूल्य -)॥ 


९९८ ११ 


 १५७-प्रश्नोत्तरी -श्रीरंकरा चार्यकरत ( टीकासहित ), मू° )॥ 


१५८-गी ताके छो कोकी वणाीचुक्रमसची-मूल्य )। 
१५९.-ज्ञानयोगके अनुसार विविध साधन-म्‌० )॥ 


१२०-सख्रीघमेपश्चोत्तरी-(सचित्र); प्रष्ठ ५६; मूल्य -)॥  १६०-त्यागसे भगवत्यपि ए ९6१ शल्य )। 
९२१-नारी-धमे-के° श्रीजयदयाख्जी गोयन्दकाः मूल्य ~), १६९ -पात्॒जख्योगदशन ८ मू ); गुटका मूल्य )। 
१२२-गोपी-प्रेम- (सचिन ) पृष्ठ ६०, मूख्य ~)॥| १६र-ध॒म क्या दै {-मल्य ) 
| ल) 
ज (1 (| | ९ ६द-ईश्वर दयाल ओर न्यायकारी दै-पर्ट २ ०गुटका)। 


२२६-मनको वदा करनेकेः कु उपाय-सचिच्रः मूस्य -)। 
९ २.-श्रीसीताके चरिचसे आदश शिक्चा-लेखक- 
श्रीजयदया लजी गोयन्दका? मूल्य --)। 


१९६७-गप्रेमका सच्चा खरूप-प्रष्ठ २४ गुटका? मूल्य „| 


 १९६८-महात्मा किसे कहते द £-प्र् २०, गुटका मू° )। 


१६९-हमारा कन्तेवय-प्रष्ट २२ गुटका मूल्य )। 


. १७०-दश्वरसाक्चात्कारके ल्य नामजप सवौपरि 


१२८-गीताका सक्षम विषय-पाकेट-साइजःप्रष्ठ ७२, ~-)। ` साधन दे-प्ष्ठ २४४ गुटका, मूल्य )| 
१२९.-ई३श्वर-टेखक -५० श्रीमदनमोहनजी माख्वीयः मू०--)॥  १७१-चेतावनी मूल्य )| 
१२०-मू गोखाईे-चरिति मूल्य -)।  ९७२-खोभमे पाप-( गुरा ) मूल्य आधा पैसा 
९३१-सृलरामायण-१ चित्र, मूल्य 11111 भाधा पेखा 
२२२-आनन्दकी खरे -( सचित्र ); मूल्य -) | १७४-सप्तर्छोकी गीता -( गुय्का )› मूल्य आधा पैसा 


[0 , ` ४ 411 11/44... 111 
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५ +, १4, 0.7 | | क नु ननन ^ 
र ¢ ४ 1 क ॐ» ९१.॥ १ ॥ 
\ | 2। १११ । ॥ नत । , . # (6 ह ^ ज्् 
# ४ । > 9. च 





(1. । पता-गीताप्रेसः गोरखपुर 
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न पुस्तके मँगानेवालोकै लिये कुच ्वान देने थोग्य वात-- 


(१) इर एक पत्रमे नाम; पता, डाकघर, जिला बहुत साफ देवनागरी अक्षरम लिखें । नहीं तो जवाब देने या 
माल भेजनेमे बहुत दिकत होगी । साथ दी उत्तरके खयि जवावी का या टिकट आना चहिये । | 

(२) अगर ज्यादा कता मालगाद्धी या पासंल्से गानी हौ तो र्वे स्टेदानका नाम जरूर लिखना चाहिये । 
आडरके साथ कुछ दाम पेदागी भेजने चाहिये । (14110 1/1 | (04 ` 





^ ध 4 14 (३ थोडी पुस्तरकोपर डाकखनचं अधिक पड़ जानेके कारण रक रपयेसे कमकी वी° पी° प्रायः नहीं मेजी जाती, ` | | 
(1: इससे कमकी कितावोकी कीमत, डाकमदसूल ओर रजिरटीख जोड़कर टिकट भेजे । | 0. 


(४) एक रुषयेसे कमकी पुस्तके ब्ुकपोस्टसे गगवानेवाटे सजन ।) तथा रजि्टरीसे गवानेवाटे 1) ( पुस्तकों 4. 
मल्यसे ) अधिक भेजे । चुकपोस्टका पैकेट धायः गुम दो जाया करता > ; अतः इस ग्रकार खोयी रई पुस्तकके च्वि इम कः 





जिम्मेवार नही । ` ^ 0; 
1 ८ (५) "कल्याणः रजिरटडं होनेसे उसका महसूल कम च्गता हे ओर वह कल्याणक ग्रादकको नदीं देना पड़ता, 
। / कल्याण-कार्या्य स्वयं बरदास्त करता दै । पर प्रेसकी पुसको ओर चि्रोपर ॥) -सेर डाकमहसूर ओर @) फी पारख 


|  रजिस्दरीखच ख्गता दैः जो कि आहरकौके जिम्मे होताः है । इसलिये कल्याणः के साथ किंता ओर चिव नहीं भेजे जा सकते, 
(५ १ अतः गीताप्रेसकी पुसक आदिक व्यि.अल्ग आर देना 11110100 ^ 
“~ आहकोको कमीशन १२॥) सेकड़ा दिया जायगा । २० १ की पुस्तके या ३०) ऊ चितं छेनेसे माहकके रेख्वे स्टेशानपर ¢ 
माङ़गाङ़ीसे फी डिलीवरी दी जायगी । ३०) की पुस्तक लेनेवाटे ्े सजनोमंसे यदि कोई जल्दीके कारण रेल्पार्स्से पुस्तके मगवा्वेगे ` ` ` 
तो- उनको केवर आधा, महसू बाद दिया जायगा । फी डिटीवरीमे ` विष्टीपर ल्गनेवाला डाक चै, रजिस्टीखर्च, ॥. 
मनीआडरकी फीस या बंकचाजं यामिल नहीं होगे, माहकोौको अलग देने होगे । फी डिलीवरीके योग्य पुस्तकके साथ भी ३०) 
से कमके चित्नौकी री डिलीवरी नहीं दी जा सकेगी । पुस्तकोके खाय चिर संगानेवाटको चिका ओर चिच्रोके ही कारणं क 0 
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निथम--( १) चिका नम्बर, नाम जिस सादजमं दिया हआ हे वह उसी सादजमें मिलेगा, आडर | 
देते समय नम्बर भी दख ख । समन्चकर आङरमं नम्बर, नाम अवद्य छिख दे । (२ ) पुस्तकोकि साथ 
माकगाड़ीखे चिव . मगानेपर ट . माकका चित्राकी छासका किराया देना पडता ह, बसंल्यि जितना 


। = ्ः > 


 । किराया अधिक लगेगा बह ग्रादकके जिस्मे दोगा, आजर देते समय इस नियमको समञ्च खे । (२) 


` ३०) के चिन्न टेनेसे ्राहकके रेखवेस्टे रानपर माख्गाङ्ासे क्र डिलीवरी दी जायगा । रलजिस्टा वा० पा 
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खच ्राहकोको देना दोगा । (४ ) केवल २ या & चिच पुस्तकके साथ या अकेले नहीं मजे जाते, क्योकि." 
रस्ते द्रु जाते हं। (५) कल्याणः के खाथ भी चित्र नहीं भेजे जाति # | 
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| ट-सेट सजिद्द भी मिला करती है । जिद्धक 
जाता है । सजिद्द सेरका डक्खच ज्यादा लगता है । ॑ 
| स्टाक्रमे चित्र समय-समयपर्‌ कृम-विक होते रहते हे, इसलिये सेखका आहः मानेपर नितने चित्र स्टाकरमे उसं समय तयार 4 | 
रेगे उत्तने दी चित्र मेज दिये जोरगि। `, | । ५ १" 


जिन चित्रके नम्बर ओर नाम उठा दिये गये है वे चित्र अन स्थाक्र्मे समाप्त हो गये हे । उनके ॥ ४ आद्रा अब्‌ कमह 4. 
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९/ ल्याणके नियम | ०९/, ` 
# कल्याणक नियम # 

“कल्याणः के सातवें वसे ग्यारह वर्तक भाद्रपद-अङ्क ¦ । 
परिरिष्टांकरूपमे विरोषाङ्के अन्तमे प्रतिवषं दिया गया हे । ` 


पिः पि ति 
, 


उदेश्य-भक्तिः जानः वैराग्य; ध्म ओर सदाचार- 
समन्वित टेखोंद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पह चानेका 
प्रयल करना इसका उदेश्य है । 

नियम 

( १ >) भगवदद्धक्ति, भक्तचरित, ज्ञानः वैराग्यादि ईश्वरः 
परक; कव्याणमागम सदायकः अध्यात्मविषयकः व्यक्तिगत 
आक्षेपरदित टेखोके अतिरिक्तं अन्य विषयोके ठेख भेजनेका 
कोद सजन कष्ट न करें । ठेखोको घटाने-बढाने ओर छापने 
अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको . दै । अमुद्रित ठे 
विना ममि खौोटाये नदीं जते । टेखोमे प्रकारित मतके 
स्यि सम्पादक उत्तरदाता नदीं हे। 

( २) इसका डाकव्यय ओर विशेष,कसदित अग्रिम 
वार्धक मूल्य भारतवर्षमे ४) ओर भारतवषंसे बाहरके व्ि 
६||=) नियत दहै। विना अग्रिम मूस्य प्रात एः पत्र 
प्रायः नदीं मेजा जाता । 

८ & ) (कल्याणः का वषं अंगरेजी अगस्त माससे आरम्भ 
होकर ज॒लाईमे समाप्त होता है» अतः आहक अगस्तसे ही 
बनाये जाते ह । वर्षके किसी भी महीनेमे मराहक बनाये जा 
सकते है, किन्त॒ अगस्तके अङ्कसे । कस्याणके बीचकरे किसी 
अङ्कते महक नही बनाये जाते; छः या तीन महीनेके 
ल्ियि भी महक नदीं बनाये जाते । "कल्याणः प्रतिमासं 
अंगरेजी मदानिकी पदी तारीखको निकलता हे । 

( ४ ) इसमे व्यवस्तायियाके विज्ञापन किसी 
भरी दरम स्वीकारकर प्रकाशित नहीं किये जाते। 

( ५ ) कार्याल्यसे "कल्याणः दो-तीन बार जोच करके 
प्रतयेक ग्राहकक्रे नामसे मेजा जाता दै । यदि क्रिषी मासका 
कल्याणः न पहुवे तो अपने डाक्रषरसे ज्खिा-पद्ौ 
कृरनी चाहिये । वहसि जो उत्तर मिटे, वह हमे भेज 
देना चाहिये । उकधरका जवाब रिकायती पत्नके साथ न 
आनेसे दूसरी प्रति विना मूल्य मिखनेमे बड़ी अड चन होगी । 

( £ ) पता बदल्नेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पठे 
कार्याख्यमे पहुंच जानी चादिये। छिखते समय भ्राहक- 
संख्या, पुराना ओर नया नाम-पता साफसाफ 
लिखना चाहिये । महीने-दो-महीनोके ख्व बदल्वाना हौ 
तो अपने पोषस्टमास्टरको ही छिखकर प्रबन्ध कर टेना चाहिये। 

( ७ ) अगस्तसे बननेवाञे ग्रादकौको रग-बरिरगे चि्री- 
वाखा अगस्तका अङ्क (चाट वभ॑का विरोषराक) दिया जाता है। 
विरोषाक दी अगस्त तथा वषेका पहला अङ्क होता है। 
फिर जलाईतक महीने-महीने नये अङ्क मिला करते हें । 


ठ + 1 न्क 
ष्क द्‌ = „च 


(८ ) चार आना (एक संख्याका मूस्य) मिलनेपर नमूना 
भेजा जाता हे । ग्राहक बननेपर वह अङ्क नव्वेतो।) 


बाद दिया जा सकता है । 1 
आवदयक सृचनापे 


(९) (कल्याणः मे किसी प्रकारका कमीशन या 


कल्याणक किसीको एजन्सी देनेका नियम नहीं हे । 


( १० ) पुराने अङ्कः फाश्टे तथा विरोषाङ्क कमया 


रियायती मूल्यमे प्रायः नहीं दिये जते । 


( ११) ग्राहकोको अपना नाम-पता स्पष्ट ठ्विनेके ¦ 


साथ-साथ भ्राहक-संख्या अवद्य ल्खिनी चाहिये । 

( १२ ) पत्रके उत्तरे ल्वि जवाबी काडं या टिकट 
भेजना आवश्यक है । ४1 | 

( १३ ) ग्राहकोको चन्दा मनीआडंरद्ारा भेजना 


चाहिये, क्योकि वी°पी° के स्पये प्रायः देरीसे पहुचे है । 


८ १४ ) आदकोको बी० पः०° भिले, उसके पहठे दी 
यदि वे हमे रुपये भेज चुके हो तो तुरंत हमे एक काडं 


देना चादिपे ओर हमारा ( फी डिटेवरीका ) उत्तर पहुचने- ` 


तक वी° पी० रोकं रखनी चाहिये नदी तो हम व्यथं दी 
नुकसान सहना होगा । . 


८ १५ ) प्रेस-विभाग ओर कस्याण-विभाग अल्ग-अल्ग 
(4 
समञ्चकर अलग-अलग पत्र-व्यवहार करना ओर रुपया 


आदि भेजना चाहिये । 

( १६ ) सादी चिद्टीमे टिकट कभी नदीं मेजना चाहिये । 

( १९७ ) मनी आ डंरके करूपनपर खपथाकी तादाद, 
रुपये भेज्ञनेका मतलब, आराहकनम्बर, पुरा पता 
आदि सव वातं साफ-साफ लिखनी चाये । 

( १८ ) प्रवन्धसम्बन्धी पत्र, ग्राहकं होनेकी सूचना, 
मनीआईर आदि “व्यवस्थापक “कल्याण'' गोरखपुर के 
नामसे ओर सम्प्ादकसे सम्बन्ध रखनेवाठे पादि सम्पादक 
“कल्याणः गोरखपुर के नामसे भेजने चादिये। 

(१९ ) खयं आकर टे जाने या एक साथ एके अधिक्र 
अङ्क रजि्टीसे मगानेवाोसे कुछ कम नदीं व्या जाता | 

८ २० ) कल्याणः गवनमेण्टद्रारा यू° पी) आसाम 
बिहार, उड़ीसा, वम्बई प्रेसीडेन्सी ओर सी पी आरि 
प्रान्तीय रिक्षा-विभागके स्यि स्वीङृत है । उक्त प्रान्तोकी 
संखा भके सश्चालकगण ( तथा स्कूलके देडमास्टर , संखाके 


वे 


फण्डसे 'कस्याणः मगा सकते द । 


= । 
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= गीताका सन्देश = 

प्रत्येक विचारक व्यक्तिके जीवनमें रसे अवसर आते हैँ जिनमें प्रकृतिके विधान 
ओर भगवानके विधानमे कीं कोई मेड नहीं दीखता; ओर इससे भी आगे चक्कर, मनुष्यकरे 
बनाये इए नियम निन्द बलात्‌ हमपर खाद्‌ दिया जाता है उनसे ओर प्रकृतिके नियमोमे धोर 
वैषम्यका मुकाबल होता है । रेसे ही अवसरोपर हमे अपनी दयनीय दाका दुःखद बोध 
होता है ओर हम एेसा समञ्चन र्गते हैँ किं कर्म करनेकी खतन्त्रता देकर भगवान्‌ने हमें 
दुःखोंसे जकड्‌ दिया है । इस समस्याको ठेकर हमारा चित्त इतना उद्विम्र हो उठता है कि 
हम चाहने च्गते हैँ कि अच्छा होता हमे कर्म करनेकी यह खतन्त्रता न मिटी होती । प्रकृति- 
से प्राप्त कमं ओर विचारकी खतन्त्रतामें आनन्द माननेकी अपेक्षा हम यह जाननेके ल्य अधिक 
लाययित हैँ किं हमारा निचित कर्तव्य क्या है, हमे करना क्यादै। कभी-कभी तो 
संवेदनप्रघान व्यक्ति जीवन ओर इस जगत्‌की अत्यन्त स्पष्ट विरोध ओर अनिशचिततासे इतने 
घवड़ा जाते है कि वे आत्महत्याका आश्रय लेकर इससे अपना पिण्ड छुडा ठेते टै । दूसरे कुछ 
एसे हैँ जो अन्धकारमे टटोलते फिरते हैँ ओर मारे-मारे फिरते हैँ । कुक रेसे है जो अपने व्रेमी 
` नितरां तथा बुद्धिमान्‌ नेताओं राय-सटाह ठेते है ओर अपनी इच्छा तथा व्रिचारकी खतन्त्रता- 
को उनके हाथ सौपकर निश्चिन्त-से हो जाते दै, क्योकि उनका यह विश्वास है कि इन मित्रो 
तथा नेताओंकी छयामें वे सर्वथा सुरक्षित रहैगे । कुछ थोडे ही ेसे हैँ जो इन ग्रश्नोका उत्तर 

अपनी अत्मासे अथवा अपने भीतर छिपे इए भगवान्‌ श्रीवाुदेवसे पृते है । 


श्ीमद्भगवद्रीता--भगवान्‌के कण्ठसे निकटी इईं यह गीति इस सनातन ग्रश्चका 
 मानवमात्रके लिये एक सनातन, सर्वकाटीन उत्तर प्रस्तुत करती है । यही कारण है कि 
`  @ संसारके कोने-कोनेमे ओर सब प्रकारके खगम, चाहे वे किसी जातिके हो, किंसी भी 
^ ७ ®) वणके हो, किसी मत-पन्थ-सम्प्रदायके हों, गीताकी ख्याति तथा सर्वमान्यता अष्षुण्ण बनी हरं 
{8 दै। गीता इस वातका बड़े ही सुन्दर ठंगसे निर्दे करती है ओर सच पूषि तो गीताका १... 
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१ स्य मार्मिक तत्व यही है भी कि संसारम बाह्यतः चाहे जितना भी विरोध, विषमता, ५१ 
|  असम्बदरता दीख पडती हो परन्तु इन सारी विषमतामें एक अखण्ड (एकता, एक नित्य पूर्णता । ¦ 
| है, कर्तव्य ओर भावम जो विरोध दीखता है वह बस दीखनेभरको द्वी है, मूख्तः दोनों एक ` 
| ही है । गीता इसी महान्‌ तच््वका बड ही सुन्दर ओर प्रमावदयाठी ठंगसे प्रतिपादन करती है । | 
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